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भूमिका 
—————— SES NNN 
ल के प्रमुख संविधान' पुस्तक का नवीनतम्‌ संस्करण पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत 
करते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूं र 
पुस्तक की भाषा शैली बहुत ही सरल और रोचक रखी गयी है जिससे विद्यार्थियों 
को विभिन्न देशों के संविधान और उनकी शासन व्यवस्था को समझने में कोई कठिनाई न 
हो। विषय-सामग्री प्रस्तुत करने में प्रामाणिक स्रोतों का आश्रय लिया गया है और विद्यार्थियों 
. को अस्पष्टता प्रब्ब॑ सन्देह की स्थिति से दूर रखा गया है। विभिन्न पद और संस्थाओं के 
| „अम्बन्ध में आवश्यकतानुसार तुलनात्मक विवेचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। 
पुस्तक की समस्त विषय-सामग्री को “पूर्णतया अद्यतन” (१०५! 7-०-९) बनाया 
गया है और इस दृष्टि से विभिन्न देशों के संविधान और शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में 
जून 2007 तक की स्थिति का उल्लेख है। चीन के संविधान में 200 और 2002 ई. में 
किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तन, अमरीकी कांग्रेस के चुनाव (नवम्बर 2006), जून 2007 
ई. में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर के पदत्याग इन सभी घटनाओं का पुस्तक में यथास्थान 
उल्लेख किया गया है। ट 
विशेष बात यह है कि ब्रिटेन और स्विट्जरळेण्ड की संवैधानिक व्यवस्थाओं में इन 
वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। संवैधानिक सुधार कानून, 2005 ई.? (Constitutional 
Reform Act, 2005) के द्वारा लॉर्ड चांसलर की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये 
गये हैं और ब्रिटेन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतया स्वतन्त्र एक “सर्वोच्च 
न्यायालय” की स्थापना की गई है। प्रस्तुत पुस्तक में ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था में हुए 
इन परिवर्तनों का यथास्थान आवश्यक विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। ` 
इन सबके अतिरिक्त स्विटूजरफैण्ड में एक पूर्णतया नवीन संविधान का निर्माण कर 
अप्रैल, 999 में इसे लागू किया गया है तथा 200! और 2002 ई. में इस संविधान में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये है! प्रस्तुत पुस्तक में स्विटूजरळैण्ड की राजनीतिक व्यवस्था 
का वर्णन ।999 में लागू किये गये तथा उसके उपरान्त संशोधित किये गये संविधान के 
आधार पर किया गया है। 
“भारतीय संविधान में अब तक हुए 94वें संबैधानिक संशोधनों सहित भारतीय 
` राजव्यवस्थां में अब तक हुए सभी परिवर्तनों को पुस्तक में यथास्थान सम्मिलित किया गया 
है। समस्त विषय-वस्तु के प्रसंग में आज तक की स्थिति को दृष्टि में रखा गया है। इस 
दृष्टि से पुस्तक “पूर्णतया आद्योपान्त' (\05 ५-०-५३४९) है। . 
मेरा विश्वास है कि पुस्तक का यह संस्करण विद्यार्थीवर्ग के लिये अधिक उपयोगी 
सिद्ध होगा। पुस्तक के प्रसंग में विद्वान प्राध्यापको और सुविज्ञ पाठकों के सुझाव आमन्त्रित हैं। 


७ लेखक 


“सत्यम्‌ शिवम्‌' 
!], बृज विहार 
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| ब्रिटेन का संविधान _ ब्रिटेन न॑ का उस संविधान | | 
ब्रिटिश संविधान : 
विकास, महत्व. ओर विशेषताएं 


(EVOLUTION, IMPORTANCE AND SALIENT FEATURES 
OF THE BRITISH CONSTITUTION) 


पूर्व ने सभ्य मानव को आध्यात्मिक दर्शन प्रदान किया, मिस्र ने वर्णमाला प्रदान 
की, मूर ने बीजगणित, यूनान ने शिल्पकला तथा रोम ने विश्व को कानून के आधार : 
प्रदान किये; तो ब्रिटेन ने विशव को राजनीतिक विचार और संवैधानिक पद्धति प्रदान की 
ही” . । --मुनरो - 
ब्रिदेन और उसके निवासी र 
सामान्य व्यक्ति जिस देश को इंगळेण्ड, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं 
उसका पूरा नाम “ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड का संयुक्त राज्य” है। यद्यपि नाम मे वेल्स 
और स्काटलैण्ड का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें वेल्स और स्कारठैण्ड के प्रदेश 
भी सम्मिलित हैं। किसी समय ये पृथकू-पृथक्‌ राज्य थे, किन्तु वर्तमान समय में ये ब्रिटेन के 
ही अंग हैं। 
ब्रिटेन यूरोप के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक छोटा-सा टापू है। इसका क्षेत्रफल 2,44,000 
किलोमीटर है और जनसंख्या 6 करोड़ 50 लाख से कुछ अधिक है। ब्रिटेन के इस लघु 
आकार ने इसे एक सुसंगठित इकाई का रूप प्रदान कर ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था को 
सफल बनाया है। 
ब्रिटेन में 8 प्रतिशत-एशियावासी. और अश्वेत हैं; लेकिन ब्रिटेन की यह आबादी अन्य 
ब्रिटिशवासियों के साथ एकाकार नहीं हो पाई है। 'नस्ठीय तनाव” तो केवल कुछ ही क्षेत्रों 
में और केवल कुछ हजार व्यक्तियों के मन-मानस में है, लेकिन 'नस्लीय विरोध” की स्थिति 
अवश्य है; बढ़ती हुई बेरोजगारी ने इस स्थिति को बढ़ाने का कार्य किया है। लेकिन इस 
स्थिति के बावजूद सामान्य नागरिकों में मूळ उदारवादिता विद्यमान है। 2005 ई. के आम 


7 यद्यपि अब भी उत्तरी आथरलैण्ड, स्काटरैण्ड और वेल्स ग्रेट ब्रिटेन के अंग हैं, लेकिन सितम्बर | | 


"97 और अप्रेल "98 में सम्पन्न समझौतों तथा उसके बाद आय्रोजित जनमत संग्रह के आधार पर 
स्काटळेण्ड और उ. आयरछैण्ड को सीमित स्वायत्तता प्रदान कर दी गई है तथा वेल्स के सम्बन्ध 
में भी इस प्रकार की योजना पर विचार चछ रहा है। उ. आयरहैण्ड. तथा स्काररैण्ड की पहली 

संसद के चुनाव ।999 में सम्पन्न हुए। र 
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चुनावों में कंजरवेटिव पार्टी ने सरकार बनने पर “कड़ी आब्रजन नीतियां! लागू करने की बात 
कही थी, मतदाताओं. को इसमें 'रंगभेद की वू आई और सर्वेक्षण वताते हैं कि मतदाताओं | 
ने कुछ अन्य बातों के साथ कंजरवेटिव पार्टी की इस वात को पसन्द नहीं किया। | 


ब्रिटिश संविधान का विकास | 
ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। इसने चौदह सौ वर्षा के आधार पर अपने | 
वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है और अब भी यह विकासमय है। संवैधानिक विकास की | 
दृष्टि से ब्रिटिश संविधान के इतिहास को निम्नलिखित 6 युगों में विभाजित किया जा सकता है: ॥ 
() ऐग्लो-सैक्सन काल-सीमित राजतन्त्र की स्थापना (पांचवी सदी से 066 ई. तक)-- | 
संवैधानिक विकास का प्रारम्भ ऐग्लो-सैक्सन काल से समझा जा सकता है। इस काल में | 
स्थापित की गयी संस्थाओं में प्रमुख दो हैं-नियन्त्रित राजपद और स्थानीय स्वशासन की | 
व्यवस्था। ऐँग्लो सैक्सन राजा की शक्तियां असीमित नहीं होती थीं और उस पर 'बिटनेजमोट' | 
` या 'विटन' (Witenagmot ० Witan).का नियन्त्रण होता था। ब्रिटेन में स्वयंभू राजो दवारो | 
प्रभावशाली सामन्तों, सरदारों और बिशपों, आदि को सम्मिलित किया जाता था। 
(2) नार्मन-ऐन्जिवन कार : राजकीय निरंकुशता और सबळ केन्द्रीय सरकार का उदय (सन्‌ 
]066 ई. से ।।53 ई. तक)--एऐंग्लो-सैक्सन काल की शासन व्यवस्था स्थानीय आधार पर , 
संगठित, किन्तु राष्ट्रीय आधार” पर निर्बल थी। कठोर और केन्द्रीयकृत शासन स्थापित करने | 
का कार्य नार्मन राजा विलियम के द्वारा ही किया गया। विलियम ने निरंकुशता के मार्ग की | 
बाधा समझकर 'विटनेजमोट' को समाप्त कर दिया था, किन्तु राजा का अधिकार क्षेत्र या कार्य | 
इतने बढ़ गये कि नीति निर्धारण और शासन में राजा की सहायता के लिए दो संस्थाओं-मैगनम | 
कौंसिलियम या महान्‌ परिषद्‌ और क्यूरिया रेजिस या राज्यपरिषद का उदय हुआ। मैगनम | 
कौंसिलियम 'विटनेजमोट' की ही स्थानापन्न थी। 'क्यूरिया रेजिस' अपेक्षाकृत छोटी, लेकिन | 
अधिक प्रभावशाली संस्था थी। “क्यूरिया रेजिस' से प्रिवी कौसिछ” और 'प्रिवी कौसिल' से | 
केबीनेट का विकास हुआ. _ पर मा 
3) झैण्टीनट (।53-7399), और लंकास्ट्रियन (399-445) काल : वैधानिक | 
संस्थाओं का उदय--नार्मन काल में स्थापित शासन व्यवस्था में हेनरी प्रथम के द्वारा सुधार किया 
गया। शासन कार्य में कुशलता के लिए क्यूरिया रेजिस के प्रशासन और न्याय सम्बन्धी कार्यों 
में विभाजन कर क सम संस्थाएं हो गयीं। इसी काठ 
में सम्राट जॉन को जनता से कर के रूप में बहुत अधिक धनराशि एकत्रित करने की आवश्यकता 
अनुभव हुई। अतः जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया और इस प्रकार 'प्रतिनिधित्व के बिना कर 
नहीं” (No Taxation, without Representation) के सिद्धान्त का उदय हुआ। 
मैग्नाकार्टा या ह. हता अधिकार-पत्र (४४४78 (8)--]9 में जॉन इंगळेण्ड की | 
राजगद्दी पर बैठा। सामन्तो ने इस अयोग्य, अदूरदर्शी और अत्याचारी शासक के अत्याचारो | 
से दुःखी होकरः उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और ।5 जून, ।25 को रनीमेड नामक | 
स्थान में उसे एक अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। यह अधिकारपत्र 
ही 'मेग्नाकार्टा' या “महान्‌ अधिकार-पत्र' के नाम से विख्यात है और इसे ब्रिटेन के वैधानिक | 
इतिहास में एक महान सीमाचिह/माना जाता है। मैग्नाकार्टा ने किन्ही नवीन अधिकारों की 
स्म हा के बजाय सामन्तो के ऊन परम्परागत अधिकारों को मान्यता प्रदान की जिन्हें सम्राट 
जान ने भंग कर दिया था। मैग्नाकार्टा ने सामन्त वर्ग को जो अधिकार प्रदान किये थे, वे 
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धीरे-धीरे सामान्य जनता को भी प्राप्त हो गये। इस प्रकार मैग्नाकार्टा ने राजा की निरंकुशता 
का अन्त कर मर्यादित राजतन्त्र और विधि के शासन की स्थापना की और यह सामान्य जनता 
की स्वतन्त्रता और अधिकार का मूल आधार बन गया। 

पार्लियामेण्ट का उदय--इस काल में ही पार्लियामेण्ट का भी उदय हुआ 262 ई. में 
साइमन डि माण्टफोर्ड ने पार्लियामेण्ट. की एक बैठक बुलायी थी, लेकिन पार्लियामेण्ट का 
उदय ।295 ई. से माना जाता है, जब सम्राट एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर सभी वर्गो 
का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से पादरियों और सामन्तों के अतिरिक्त नगरों के प्रतिनिधियों 
को भी बुळाया। इस बैठक को ही “मॉडल पार्डियामेण्ट” क्रहा-जाताँ है 

(4) स्थूडर का : पुनः कठोर राजतन्त्र की स्थापना (।485 ई. से 603 ई.)--]485 
ई. में इंगछैण्ड में हेनरी ट्यूडर सत्तारूढ़ हुआ। ट्यूडर सम्राट बहुत अधिक शक्तिशाली और 
योग्य थे।उन्होंने सामन्तों को नियन्त्रित कर स्वेच्छाचारी शासकों की भांति, लेकिन जनता के : 
हित को दृष्टि. में रखते हुए शासन किया। इस काळ की एक महत्वपूर्ण बात यह रही है कि 
राजकीय शक्ति पोप के नियन्त्रण. से. मुक्त हो गयी। TT ema 

(5) स्टुअर्ट काल : निरंकुश राजतन्त्र और सीमित राजतन्त्र के पक्षों में संघर्ष और लोकतन्त्र 
की आधारशिला की स्थापना (603 ई. से ।74 ई. तक)-महारानी एलिजाबेथ का कोई 
पुत्र या निकट सम्बन्धी न होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद ।603 ई. में इंगरैण्ड का 
सिंहासन स्काटलैण्ड के राजा जेम्स प्रथम के हाथं में आ गया। जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद 
| 625 में उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गही पर बैठा। उसने संसद की उपेक्षा और मनमानी प्रारम्भ 
। कर दी तथा राजा के दैवी अधिकारों तथा विशेषाधिकारों पर बल देना प्रारम्भ कर दिया। ऐसी 
| स्थिति में उसका संसद से झगड़ा हुआ और 4628 ई. में संसद चार्ल्स प्रथम से अधिकार 


| ˆ याचना-पत्र (टपणा ०£ 2२।४॥६७) को मनवाने में सफल हुई, जिससे राजा की शक्तियों पर 
| कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध लग गेये ˆ 
संसद के दबाव में चार्ल्स प्रथम ने “अधिकार याचना-पन्र' को अपनी स्वीकृति प्रदान 
। कर दी, किन्तु अपने वचन को निभाया नहीं। जब संसद ने इसका विरोध किया तो सम्राट 
ने संसद को भंग कर दिया और !! वर्ष तक संसद के बिना ही शासन किया। संसदीय 
नेताओं ने सम्राट की इस निरंकुशता का विरोध किया और इन दोनों पक्षों में ।642 से . 
। 645 तक गृहयुद्ध चला। इस गृहयुद्ध में संसदीय नेताओं की जीत हुई और सम्राट चार्ल्स 
पर मुकदमा चलाकर ।649 में उन्हे मृत्युदण्ड दिया गया। न 
` गणतन्त्र की स्थापना--649 ई. मे इंगरेण्ड में राजतन्त्र तथा लॉर्ड सभा का अन्त कर. 
| क्रामवेल की अध्यक्षता में गणतन्त्र की स्थापना की गयी। इस समय इंगछैण्ड में एक लिखित | 
संविधान भी अपनाया गया। 3 सितम्बर, !658 ई. को क्रामवेल की मृत्यु हो गयी] 7. 
पुनः राजतन्त्र की स्थापना-गणतन्त्र और. लिखित संविधान ब्रिटिश निवासियों के स्वभाव 
, के अनुकूल नहीं थे अतः क्रामवेल की मृत्यु होने के साथ. ही इनका अन्त हो गया। 660 ई. में 
चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को गद्दी पर बिठाया गया, उसने ।685 ई. तक राज्य किया। 
प्रिवी कौंसिल अब एक बड़ी संस्था हो गयी थी, इसलिए [चार्ल्स द्वितीय ने ।667 ई. से कुछ 
महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू केर दिया, जिसे 'कबाल' (€484.) . 
कहा जाने छगा।ईसी से बाद में केबीनेट का उदय हुआ। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में 
679 में 'हैबियस कार्पस एक्ट' (4७९७ ०५5 3०0) भी पारित किया गया जिसमें व्यवस्था 
की गयी कि बिना अभियोग चलाये किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द नहीं रखा जा सकता। 
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क्रान्ति (ठlorious Re४०।५t।०॥)--।685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद 
उसका भाई गो -द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसने केवल तीन वर्ष ही राज्य किया। उसने संसद 
की अनुमति के बिना कानून रद्द केरने का अधिकार धारण कर छिया। इसने संसदीय नेता 
बहुत अप्रसन्न हुए और जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाने हेतु उन्होंने ओरेन्ज के राजकुमार 
विलियम तृतीय को इंगछैण्ड पर आक्रमण करने के लिए आमन्त्रित किया। विलियम तृतीय 


ने एक विशाळ सेना के साथ इंगरैण्ड पर आक्रमण केरे दिया। जब जेम्स द्वितीय ने देखा कि 


` सभी पक्षों ने उसका साथ छोड़ दिया है तो वह फ्रांस भाग गया। इस प्रकार बिना किसी 


` रक्तपात के ही वांछित परिवर्तन हो गया। इसे ही इंगरैण्ड की गौरवपूर्ण क्रान्ति (७।०7।०५5 ` 


Re४०।५४०॥) के नाम से जाना जाता है। इस घटनाचक्र से राजा या शासन की निरंकुशता 
पर रोक लगी, और “संसदीय प्रभुसत्ता' की स्थिति का प्रारम्भ त के जान रा यह नम 
परिवर्तन रक्तपात के बिना हुआ;.इसलिए इसे “गौरवपूर्ण क्रांति' के नाम से जाना जाता है। 
~ “अधिकार-पत्र' 7659 (5! ०९ 2।॥।७)-गौरवपूर्ण क्रान्ति के बाद विलियम-व-मेरी 
` _को-ब्रिटेन का सम्मिढित शासक बनाया गया। इस अवसर पर संसद सम्राट से अधिकार-पत्र 
मनवाने में सफल हो गयी, जिसमें निम्न बातें थीं : क्टर 
` () संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई कर नहीं छ़गा सकता। 
(४) राजा को कम-से-कम एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलानी होगी। 
(म) संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता। 
(0५) राजा अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु उच्चायुक्त जैसे किसी नवीन न्यायालय की स्थापना 
नहीं कर सकता। : 
(४) संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। 
मुनरो ने इस अधिकारपत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि “इससे 
` पार्लियामेण्ट की वैधानिक प्रभुता की घोषणा की गयी।”” 
< (6 हैनोवर काळ : संसदीय जनतन्त्र का विकास (!7.4 ई. से प्रारम्भ)--राजपद पर 
संसद की सर्वोच्चता तो [689 के अधिकार-पत्र से ही स्थापित हो गयी थी ।744 में साम्राज्ञी 
एन्न की मृत्यु 5 अधिनियम" के अनुसार हैनोवर का जार्ज प्रथम ब्रिटेन का 
सम्राट बना! यहीं से संसदीय जनतन्त्र का विकास प्रारम्भ हुआ, जिसने बीसवीं सदी के 
पूर्वार्छ तक पूर्णता प्राप्त कर छी। संसदीय जनतत्त्र का विकास इन चरणों में हुआ : 
ठ राजा की बास्तविक शक्तियों का पतन--रांजपद पर संसद की सर्वोच्चता तो !689 
के -पत्र से ही स्थापित हो गयी थी, किन्तु हैनोवर वंश के सिंहासनाखढ़ होने के पहले 
तक राजा का म्तरियों की नियुक्ति और पदच्युति में पर्याप्त हाथ रहता था। हैनोवर काल से 
राजा, के इस अधिकार का पतन होता गया और ये अधिकार पार्लियामेण्ट के हाथ में पहुंच 
गये। साम्राज्ञी विक्टोरिया तक आते-आते सम्राट एक संवैधानिक शासक मात्र हो गया। 
के मन्त्रिमण्डलीय: प्रणाली का विकांस-हैनोवर काळ के पूर्व तक मन्त्रिमण्डल की 
ठकों की अध्यक्षता सम्राट ही करता था और मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली का पूर्ण विकास नहीं 
प 
हो पाया था, लेकिन हैनोवर राजा जार्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा सें परिचित नहीं थे और इंगळैण्ड 


` की राजनीति में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी। अतः उन्होंने केबीनेट की बैठकों में सम्मिलित | 


7 <The Billof Rights proclaimed the legislative supremacy of Parliament.” 
—W.B. Munro, The Government of Europe, pp. 47-48. 
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होना वन्द कर दिया। सम्राट ने ह्लिग पार्टी के नेता सर राबर्ट वाल्पोल को केबिनेट की 


अध्यक्षता का कर्तव्य सौंपा और वाल्पोल ब्रिटेन का एक तरह से प्रथम प्रधानमन्त्री बना। £ 


धीरे-धीरे मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली के अन्य सिद्धांनतों का विकास हुआ। . (६ 
(॥) छोकसदन का लोकतन्त्रीकरण--यद्यपि ।7वीं सदी में ही संसद ने सर्वोच्चता प्राप्त ८ 


कर ली थी, किन्तु अब भी वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो पायी थी, क्योंकि वह जनता के 
अत्यन्त छोटे भाग का ही प्रतिनिधित्व करती थी। अतः संसद के अन्दर और बाहर संसदीय 
मताधिकार को व्यापक करने के लिए आन्दोलन चला। आन्दोलन के परिणामस्वरूप सर्वप्रथम 
।832 के सुधार कानून द्वारा कुछ सीमित रूप में मध्यम वर्ग के लोगों को मताधिकार प्रदान 
किया गया। इसके बाद ।867, ।884 और ।9।8 केः सुधार कानूनों द्वारा मताधिकार को 


जी 


और व्यापक किया गया व 928 के.अधिनियम के आधार पर सार्वजनिक्र वयस्क मताधिकार 2 


को स्वीकार करते हुए 2! वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी ख्री-पुरुषों को मताधिकार 
प्रदान कर दिया गया। ।970 में पारित विधेयक के अनुसार अब ब्रिटेन में 8 वर्ष की आयु 
प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है। 

(४) छोकसदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियों का पतन-!8वीं सदी तक लोक. 
सदन पर लॉर्ड सभा का आतंक छाया रहता था, किन्तु लोकतन्त्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियां कम किया जाना आवश्यक था। 832 का 
सुधार कानून लॉर्ड सभा की इच्छा के विरुद्ध ही पारित हुआ था और इसी समय से लॉर्ड 
सभा की शक्तियां कम होनी प्रारम्भ हो गयीं। उन्नीसवी सदी में यह परम्परा स्थापित हो गयी 
थी कि वित्तीय विषयों में अन्तिम शक्ति लोक सदन ही है, लेकिन ।90 में लॉर्ड सभा ने 
लॉयड जार्ज के प्रगतिशील बजट को अस्वीकार करके इस परम्परा को भंग किया। ऐसी 


स्थिति में 9 में एक संसदीय अधिनियम पास कर लॉर्ड सभा की शक्तियां कम कर दी 


गयीं जो ।949 के संसदीय अधिनियम से और कम हो गय़ीं। लोक सदन की तुलना में लॉर्ड 
सभा की शक्तियां कम करके ही इंगरैण्ड: लोकतन्त्र की पूर्ण प्राप्ति कर सका है। _ 

. इस प्रकार लगभग ।,400 वर्षा के संवैधानिक विकास के आधार पर ब्रिटेन ने अपनी 
संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति को प्राप्त किया है। ब्रिटेन के इस संवैधानिक विकास की 
मुख्य विशेषता यह है कि यह स्थिर गति और शान्तिपूर्ण ढंग से हुआ है और इस संवैधानिक 


- विकास की दिशा, कुछ बाधाओं और रुकावटों के बावजूद; राजतन्त्र से लोकतन्त्र की ओर 


प्रयाण रही है। 
ब्रिटिश संविधान के अध्ययन का महत्व | 
स्वयं अपने क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से ब्रिटेन कभी एक महान्‌ देश नहीं रहा है। 
विश्व के अनेक राज्य ब्रिटेन की तुलना में बहुत विशाल और अधिक जनसंख्या वाळे ME 


द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक ब्रिटेन को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रथम श्रेणी के राष्ट्र की स्थिति > 


प्राप्त थी, किन्तु आज यह स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ में ही शेष रह गयी है। 
आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से न केवल अमरीका वरनू जर्मनी, जापान और अन्य कुछ 
राष्ट्रों ने भी ब्रिटेन से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है तथा ब्रिटेन सामान्य व्यक्तियों 
के लिए अब एक राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक भी नहीं रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी 
बात संवैधानिक अध्ययन की दृष्टि से ब्रिटेन के महत्व को कम नहीं कर सकी है। आज भी 
राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए ब्रिटिश शासन 
पद्धति से परिचित होना अनिवार्य समझा जाता है और विदेशी संविधानों तथा शासन प्रणालियों 
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के अध्ययन क्रम में ब्रिटिश संविधान के अध्ययन को प्रथम स्थान दिया जाता है। स्वाभाविक 

रूप से अनेक ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण ब्रिटिश संविधान का अध्ययन बहुत अधिक महत्वपूर्ण 
हो जाता है। इन तथ्यों का अति संक्षिप्त अध्ययन निम्न प्रकार है : र 

(|) प्राचीनतम संविधान--यह संविधान विश्व के वर्तमान संविधानं में सबसे पुराना है 

और विशव के किसी भी संविधान का इतना म्बा इतिहास नहीं है, जितना की ब्रिटिश 

संविधान का। प्राचीनतम होने के कारण इसके द्वारा विश्व के अन्य देशों के संविधानों और 

शासनःव्यवस्था को प्रभावित किया गया है और अन्य देशों के संविधानों को उस समय तक 

नहीं समझा जा सकता जब तक कि ब्रिटिश संविधान का अध्ययन न कर छिया जाय। 

(2) छोकतान्त्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण-ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इसलिए 

` महत्वपूर्ण है कि इसके अन्तर्गत छोकतन्त्रामक शासन और जीवन के तेत्वो का अनवरत 

विकास हुआ है और इसे आधुनिक विश्व का प्रथम लोकतन्त्रीय संविधान कहने में कोई 


अतिशयोक्ति नहीं है। विश्व के अन्य देशों द्वारा लोकतन्त्र को इंगछैण्ड से ही ग्रहण किया 


गया है। Cb 

(3) एकमात्र अलिखित संविधान--ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण 
है कि वर्तमान समय में इंगछैण्ड का संविधान ही. एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटिश 
संविधान उन व्यक्तियों के लिए एक चुनौती है जो मानते हैं कि शासन-व्यवस्था का सुसंचालन 
तभी सम्भव है जबकि शासन के मौलिक सिद्धान्त लिपिबद्ध हों। शासन के मौलिक सिद्धान्त 

लिपिवद्ध न होने पर भी न तो ब्रिटेन में अराजकता है और न ही निरंकुशता। शासक और 
शासित दोनों ही अपनी सीमाओं से परिचित हैं और यह ब्रिटिश व्यक्तियों को जागरूक 
विवेकशीळता और व्यावहारिकता का प्रमाण है।- 

(4) निरन्तर विकासमय संविधान ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण 
हो जाता है कि ब्रिटिश संविधान अनवरत विकास का परिणाम है। अन्य राज्यों के समान 
ही शासन पथ पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राज्य के रूप में प्रारम्भ की थी, किन्तु 
यूरोप के अन्य राज्यों ने जहां निरंकुशता के स्थान पर प्रजातन्त्र को अपनाने का कार्य क्रान्ति 
और रक्तपात के आधार पर किया, ब्रिटिश संविधान ने बिना किसी क्रान्ति और रक्तपात के 
वदळती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको ढालने में सफलता प्राप्त की। इंगरैण्ड में 
कभी कोई ऐसी क्रान्ति नहीं हुई जिसकी समानता फ्रांस की ।789 की क्रान्ति से या रूस 
की ]97 की क्रान्ति से की जा सके। 

(5) स्वतन्त्रता का प्रतीक (५०७०! ० 7७९१५) ब्रिटिश संविधान का निरन्तर 
विकास हुआ है और ब्रिटिश संविधान के विकास का इतिहास निरंकुशता के विरुद्ध स्वतन्त्रता 
की जंन-भावनाओं के संघर्ष का इतिहास रहा है तथा इस इतिहास ने ब्रिटिश संविधान को 
स्वतन्त्रता का प्रतीक बना दिया है। ब्रिटिश संविधान में नागरिकों के किसी अधिकार-पत्र का 
उल्लेख न होने पर भी ब्रिटिश नागरिक किसी अन्य देश के नागरिकों की तुलना में कम 
स्वतन्त्र और अधिकार सम्पन्न नहीं हैं 

(6) विश्वव्यापी प्रभाव (World-wide Influence)—प्िटिश संविधान के अध्ययन की 
महत्ता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि विश्व की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली 
शासन-पद्धति के जनक के रूप में इसने विश्वव्यापी प्रभाव डाला है। विश्व के उन राज्यों 


पर, जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत थे, ब्रिटिश शासन-पद्धति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रिटिश संविधान : विकास, महत्व और विशेषताएं | 7 


है। कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, भारत, म्यांमार, मलाया, आदि देशों की वर्तमान 
शासन-च्यवस्था ब्रिटिश प्रभाव का प्रमाण है। यूरोप महाद्वीप के अन्य जनतन्त्रीय राज्यों पर 
भी यह प्रभाव स्पष्टतया देखा जा सकता है। मुनरो के शब्दों में, “ब्रिटिश संविधान संविधानों 
का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। अन्य देशों के विधानमण्डलों की चाहे कोई 
भी संज्ञा क्यों न हो उनका उद्गम स्रोत एक ही ही?” . 


भारतीय विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व | 
ब्रिटिश संविधान का अध्ययन सामान्यतया तो सभी के छिए.महत्वपूर्ण है, किन्तु भारतीय 
व्यक्तियों, विशेषतया भारतीय विद्यार्थियों के लिए, इसके' अध्ययन .का विशेष महत्व है। 
ब्रिटिश विचारों और राजनीतिक संस्थाओं से प्रभावित होकर हमारे द्वारा संसदीय प्रजातन्त्र 
को अपना लिया गया है, किन्तु संसदीय प्रजातन्त्र की सफलता के लिए अभी हमें ब्रिटेन से 
बहुत कुछ सीखना शेष है। यदि हम संसदीय प्रजातन्त्र को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें 
ब्रिटेन की प्रजातन्त्रीय परम्पराओं को अपनाना होगा; अनुशासन, सहिष्णुता, विवेकर्शीलता, 
उदारता और जागरूकता के चारित्रिक गुणों को लेना होगा तथा राजनीति के महान्‌ खेल को. 
खेल की भावना के साथ खेलने की प्रवृत्ति अपनानी होगी। यह सब कुछ ब्रिटिश संविधान के 
विस्तृत और व्यापक अध्ययन से ही सम्भव है। 
क्या ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है? 
अपने आप में यह मनोरंजक बात है कि ब्रिटिश संविधान के अध्ययन का प्रारम्भ 
संविधान के अस्तित्व पर विवाद को लेकर होता है। इंगछैण्डवासी तो इस बात पर गर्व करते 
हैं कि उनका संविधान एक श्रेष्ठ और प्राचीन संविधान है। किन्तु अन्य विद्वानों द्वारा इस 
संविधान के अस्तित्व पर ही सन्देह व्यक्त किया गया है। बर्क ने अपने ग्रन्थ “फ्रांस की राज्यक्रान्ति 
पर विचार' (Reflection on the French_R९४०/५६।०॥) में ब्रिटिश संविधान की प्रशंसा 
करते हुए कहा था कि “हमारा संविधान अत्यन्त श्रेष्ठ है, जहां विश्‍व के अन्य देशों में वांछित 
परिवर्तन हेतु क्रान्ति और रक्तपात की आवश्यकता होती है हमारे दारा यह परिवर्तन शान्तिपूर्ण 
और संवैधानिक मार्ग से किया जा सका है!” इस पर अमरीका के प्रसिद्ध विद्वान टामस पेन 
ने बर्क को चुनौती देते हुए कहा था, “क्या बर्क महोदय ब्रिटिश संविधान की कोई प्रति प्रस्तुत 
कर सकते हैं? यदि नहीं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व 
न तो कभी था और न है, यद्यपि उक्त संविधान के विषय में बहुत कुछ कहा गया है।'” पेन 
अपने मूल विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि “जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित 
नहीं किया जा सकता, वहां संविधान होता ही नहीं है।”” फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार डी. 
टाकविले और ब्रिटिश लेखक बर्नार्ड शॉ ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं। 
- तर्क--ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व ही नहीं है'-इस बात के-पक्ष में टॉमस 
पेन, डी. टाकविले और उनके समर्थकों द्वारा तीन तर्क दिये जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं : 
. (!) ब्रिटिश संविधान न तो किसी संविधान सभा का परिणाम है और न ही लेखबद्ध-पेन 
और डी. टाकविले का विचार है कि संविधान का निर्माण किसी संविधान निर्मात्री परिषद्‌ के 


“The British Constitution is the mother of parliaments. No matter by what name 
the legislative bodies of other countries may be known, they owne much to this 


| 


inheritance.” — Munro & Ayearst, The Government of Europe, ७. (4. 
2 “Where a constitution cannot be produced in visible form there is none. 


, —Lhomas Paine + 
~ तिल 
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.. द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश संविधान न तो किसी परिषद्‌ के निश्चयों का 
"परिणाम है और न ही यह ठेखपत्र के रूप में है। । न 
(2) ब्रिटिश संविधान का छचीलापन--अमरीका और फ्रांस आदि देशों के संविधानों में 
संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके 
आधार पर डी. टाकविळे और पेन के द्वारा इस विचार को अपना लिया गया कि “संविधान 
उसे ही कहा जा सकता है जिसमें परिवर्तन के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक हो।” 
ब्रिटिश संविधान लचीला होने के कारण उनके द्वारा इसके अस्तित्व पर सन्देह व्यक्त किया 
गया है। : 


“ (3) संवैधानिक कानून या आधारभूत नियमों का अभाव--अमरीका और फ्रांस, आदि 


देशों में “संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को अपनाया गया है, जिसका तात्पर्य है संविधान 
में वर्णित नियमों अर्थात्‌ संवैधानिक कानूनों की साधारण कानूनों की तुलना में श्रेष्ठता। इंगलैण्ड 
में 'संविधान की सर्वोच्चता” की धारणा को नहीं, वरन्‌ 'संसद को प्रभुसत्ता' की धारणा को 
-अपनाया गया है और इंगठैण्ड में संवैधानिक कानूनों तथा साधारण कानूनों का भी कोई भेद 
“नहीं है। ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियमों का अभाव होने के कारण उनके द्वारा इसके 
अस्तित्व पर सन्देह किया गया है। 

. नत्रिटिश संविधान का अस्तित्व है. 

` वस्तुतः डी. टाकविले और टॉमस पेन की विचारधारा ठीक नहीं है, और उनके द्वारा 


ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए जो तर्क दिये गये हैं, उन्हें स्वीकार . 


. नहीं किया जा सकता। 

(!) लिखित और अलिखित संविधान का भेद अवास्तविक-डी. टाकविले औरं पेन की 
विचारधारा का प्रमुख आधार ब्रिटिश संविधान का अलिखित होना है। लेकिन.लिखित और 
- अलिखित संविधान का भेद वैज्ञानिक नहीं है।.वास्तव में कोई भी संविधान न तो पूर्णतया 

` लिखित होता है और न ही पूर्णतया अलिखित गार्नर के शब्दों में, "लिखित और अलिखित 
संविधान में मात्रा का ही भेद होता है, प्रकार का नही)!” अमरीकी संविधान को लिखित संविधान 
का प्रथम और श्रेष्ठ उदाहरण बताया जाता है, किन्तु अमरीकी शासन-व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान 
7 धाराएं पढ़ने से ही नहीं हो जाता है। शासन-व्यवस्था के अनेक व्यवहार, प्रथाएं और परम्पराएं 
संविधान के ही अंग हैं और उनके सम्बन्ध में जाने बिना संविधान का अध्ययन अधूरा ही 
रहता है। मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था, राजनीतिक दलों का उदय और राष्ट्रपति का निर्वाचन इस प्रकार 
की परम्पराओं के उदाहरण हैं। जब लिखित और अलिखित संविधान का भेद ही वैज्ञानिक और 
वास्तविक क नहीं है, तो इस आधार पर ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को कैसे अस्वीकार किया जा 
सकता - 
___ (2) ब्रिटिश संविधान का एक अंश लिखित है-यदि लिखित होना ही संविधान का 
- आधार समझा जाता हो, तो ब्रिटेन के अलिखित संविधान में भी महत्वपूर्ण लिखित अंश पाया 


` जाता है। ब्रिटिश संविधान के अन्तर्गत राजसिंहासन के सम्बन्ध में उत्तराधिकार की व्यवस्था, 


कार्यपालिका विभागों की व्यवस्था, मताधिकार, निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक 
सम्बन्ध और कार्यपालिका के कार्य कानून द्वारा ही निश्चित किये गये हैं ।25 का मैग्नाकार्टा, 


7 ‘The distinction between written and unwritten: titution i 
_ degree rather than of kind.” Fo सि pe 
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628 का अधिकार याचना-पत्र, ।689 का अधिकार-पत्र, ।920 का आयररैण्ड की स्वतन्त्रता 
का अधिनियम, ।937 का सम्राट के मन्त्रि परिनियम, 947 का भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 
तथा9। और ।949 के संसदीय अधिनियम इसी प्रकार के उदाहरण हैं। इस प्रकार ब्रिटेन 
के अलिखित संविधान में भी महत्वपूर्ण लिखित अंश पाया जाता है। 

ब्रिटिश संविधान को अलिखित और अमरीकी संविधान को लिखित कहा जाता है 


` लेकिन इन दोनों में भेद केवल यह है कि एक में अलिखित अंश की प्रधानता है तो दूसरे 


में लिखित अंश की। 

(3) ब्रिटिश संविधान केवल सिद्धान्त में ही लचीला है, व्यवहार में नहीं-डी. टाकविले 
और टॉमस पेन के अन्य तर्को का भी कोई महत्व नहीं है। यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से ब्रिटिश 
संविधान लचीला है, लेकिन छचीला होने के कारण ही उसे संविधान मानने से इंकार कैसे 
किया जा सकंता है? यदि डी. टाकविले और टॉमस पेन का .तर्क सही होता, तो फिर 
राजनीति विज्ञान की पुस्तकों में परिवर्तनशीळता के आधार पर संविधान के दो भेद (लचीला 
संविधान और कठोर संविधान) न बताये जाते। 

इसके अतिरिक्त ब्रिटिश संविधान केवल सिद्धान्त में ही लचीला है, व्यवहार में ब्रिटिश 
व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और उनकी राजनीतिक परिपक्वता ने उसे पर्याप्त सीमा तक कठोर 
बना दिया है। ब्रिटेन में ऐसी परम्परा है कि शासन व्यवस्था में यदि महत्वपूर्ण परिवर्तन करना 
हो तो यह.कार्य चुनाव के समय जनता से स्पष्ट आदेश प्राप्त करने के बाद ही किया जाय। 
ऐसी स्थिति में संसद एक संविधान सभा हो जाती है और व्यावहारिक दृष्टि से संविधान करो 


. लचीला नहीं कहा जा सकता है। 


(4) ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियम है--यह कहना भी नितान्त गलत है कि ब्रिटिश 
संविधान में आधारभूत नियम नहीं हैं। मैग्नाकार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स (एशांपणा of 
Rights, 628) और बिल ऑफ राइट्स (Bi! ० Ris, 689) को इस प्रकार के 


* आधारभूत नियम ही कहा जा सकता है। _ . 


वास्तव में संविधान का अस्तित्व संविधान के ठेखबद्ध होने या उसके कठोर होने पर 
निर्भर नहीं करता, वरन्‌ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या शासन व्यवस्था का संचालन 


. करने वाले कुछ आधारभूत तत्व्‌ हैं? डायसी के शब्दों में, “संविधान लिखित या अलिखित, 


उन सभी नियमों और कानूनों का संग्रह होता है, जिनका राज्य की प्रमुख सत्ता के प्रयोग अथवा. - 
वितरण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रभाव पड़ता है।”” ब्रिटेन में सदैव ही इस प्रकार के नियमों . 
की सत्ता रही है त्तथा इस दृष्टि से ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व रहा है। विल्फ्रेड हैरीसन 


लिखता है कि, “ब्रिटेन का संविधान उतना ही आधारभूत और नियमों का संग्रह है जितना कि 


संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ व फ्रांस के संविधान हैं।”” 

प्रो. मुनरो, जैनिंग्स, ब्राइस, डॉ. फाइनर, ऑग और जिंक तथा अन्य लेखकों के द्वारा 
भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये गये हैं। वास्तव में, संविधान का तात्पर्य कागज के टुकंड़ो से 
नहीं, वरनू ऐसी वैधानिक संस्थाओं से होता है जिनके आधार पर शासन-व्यवस्था का संचालन . 
होता है। ब्रिटेन में ऐसी वैधानिक संस्थाओं का उदय विश्व के अन्य किसी भी देश के पूर्व ' 


{ W. Harrison, The Government of Great Britain, p. 23 3 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


0 ब्रिटिश संबिधान : विकास, महत्व और विशेषताएं 


ही हो गया था। जैनिंग्स के शब्दों में, “अगर संविधान से हमारा तात्पर्य संस्थाओं से है, कागजों 

से नहीं तो ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व रहा ही?” व धे 
वस्तुतः ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व पर कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। ऑगतथा 
सिंक के शब्दों में कहा जा सकता है कि “यहं निश्चित है कि पेन तथा डी. टाकबिले के समय 
से काफी पहले इंगरैण्ड में संविधान था। ऐसा संविधान जिसकी सत्ता के प्रति ब्रिटिश जाति सचेत 

थी और उसके इतिहास पर गर्व करती थी!” > 
ब्रिटिश संविधान के स्त्रोत 
(SOURCES OF THE BRITISH CONSTITUTION) 

` (]) महान्‌ अधिकार-पत्र यां ऐतिहासिक प्रझेख- ब्रिटिश संविधान एक छम्बे समय के 
ऐतिहासिक विकास का परिणाम है और संवैधानिक विकास के इस हम्बे इतिहास में कुछ 
युगप्रवर्तक घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने महान्‌ अधिकार-पत्र या ऐतिहासिक प्रठेखो को जन्म 
दिया। इस प्रकार के ऐतिहासिक प्रठेखो में 25 का मैग्नाकार्टा, 628 का अधिकार 
याचिका-पत्र (P९।।०॥ ० ९३5) औरं 7689 का अधिकार-पत्र (B] ०£ R।॥ऽ) सबसे 
अधिक प्रमुख है! ज्येष्ठ विलियम पिट का कहना था कि, “मैग्नाकार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स 
और बिल ऑफ राइट्स तीनों अधिकार-पत्र, सामूहिक रूप से ब्रिटिश संविधान की बांइबिल हैं।'” 

(2) संसदीय अधिनियम--ब्रिटिश संविधान यद्यपि एक अलिखित संविधान है, लेकिन 

अलिखित संविधानों में भी कानूनों का अंश होता है और संसदीय अधिनियम ब्रिटिश संविधान 
का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मताधिकार, निर्वाचन पद्धतियों, संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक 
सम्बन्धों और सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों, आदि के सम्बन्ध में संसद 
के द्वारा समय-समय पर महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किये गये हैं और ये संसदीय अधिनियम 
भी संविधान के स्रोत हैं। संसदीय अधिनियमों और परिनियमों में निम्नलिखित प्रमुख हैं--बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, 679 (७९५ ०-५5 4०६, 679); व्यवस्थाअधिनियम,।70! 
(Act of Settlement, 70!); स्काटछैण्ड के मिलने का अधिनियम, 737 (6८ of 
Union with Scotland, [737); ।832, ।867 और 884 केसुधारअधिनियम (Reforms 
Ac!); ।9। और ।949 के संसदीय अधिनियम (P7।iam९॥॥7/ 4८४); जनप्रतिनिधित्व 
अधिनियम,]928 (Representation of People Act, I98); वेस्टःमिनिस्टरअधिनियम, 
I93I (Statute of Westminister, ]93!) और राजमुकुट के मन्त्रियों का अधिनियम, 
I937 (Ministers of the Crown Act, I937) आदि। 

(3) न्यायिक निर्णय--न्यायिक निर्णयों का प्रत्येक देश के संविधान के विकास में 
महत्वपूर्ण योग होता है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि अमरीकी संविधान की भांति 'न्यायिक 
ुनर्विछोकन' (¡८३ २०४९७) की व्यवस्था नहीं है। लेकिन न्यायालयों ने संविधान के 
विकास में पर्याप्त योग दिया है। ब्रिटिश नागरिकों की स्वतन्त्रता तो बहुत अधिक सीमा तक 
न्यायिक निर्णयों का ही परिणाम है। उदाहरण के लिए, 'विलकीज बनाम बुड' (ए/॥॥6८६ ५5: 
१४०००) के अभियोग में यह निर्णय किया गया था कि किसी भी अनाम निर्दिष्ट व्यक्ति की 
तलाशी अथवा उसके कागजात को अधिकार में छेने का सामान्य अधिपत्र (९7० Warrant) 
अवैध है। सामरसैट (5277९75०!) के अभियोग में ब्रिटेन से दासता के अन्त करने की घोषणा 


l SIfwe mean ल constitution institutions and not papers, it does exist.” 
न —Jennings, The Law and the Constitution » 9. 38. 
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की गयी। हाबल के अभियोग में न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता की गारण्टी की गयी। और सुप्रसिद्ध 
बुशेल अभियोग (३५5॥९॥'५ १५९, 670) के आधार पर जूरियों की स्वतन्त्रता की दृढ़ 
स्थापना हुई। “ 

(4) सामान्य विधि (Common L..%)—सामान्य विधि से तात्पर्य उन.वैधानिक नियमों 
से है जिनका निर्माण संसद अथवा सम्राट द्वारा नहीं हुआ, वरन्‌ जो रीति-रिवाज .और 
परम्पराओं पर आधारित हैं और जिन्हें न्यायालय द्वास स्वीकार कर लिया गया है। एक पंक्ति 
में न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीतिं-रिवाज और परम्पराएं ही सामान्य विधि हैं। ब्रिटिश नागरिकों के 
मूल अधिकार व स्वतन्त्रताएं सांमान्य विधि पर आधारित हैं। मुनरो के .शब्दों में, “सामान्य 

` कानून संसदीय अधिनियमों की भांति न्यायिक निर्णयों के साथ-साथ निरन्तर प्रगति करता 
रहता है। सम्राट के विशेषाधिकार, संसद की सर्वोच्चता, फौजदारी अभियोगों में जूरी व्यवस्था 
ब्रिटिश जनता के विचार व्यक्त करने और भाषण की स्वतन्त्रता के अधिकार, आदि सामान्य 
कानूनों पर ही आधारित हैं। 

. (5) प्रथाएं और परम्पराएं-वैसे प्रथाएं और परम्पराएं सभी संविधानो का एक स्रोत होती 
हैं, लेकिन ब्रिटिश संविधान अलिखित और विकसित होने के कारण प्रथाएं और परम्पराएं 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ब्रिटिश संविधान की अनेक महत्वपूर्ण बातें, विशेष रूप से संसदीय 
व्यवस्था, पूर्णतया प्रथाओं और परम्पराओं पर ही आधारित हैं। उदाहरण के लिए, सम्राट जार्ज 
प्रथम अंग्रेजी भाषा से परिचित न होने के कारण उनके द्वारा मन्त्रिमण्डल की बैठकों की 
अध्यक्षता करना बन्द कर दिया गया और तभी से यह परम्परा स्थापित हो गयी कि सम्राट 
मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। इसी प्रकार प्रथम प्रधानमन्त्री सर रॉबर्ट, 
वाल्पोळ के समय से यह परम्परा स्थापित हुई है कि लोकसदन में बहुमत दल का नेता ही 
प्रधानमन्त्री बनेगा और लोकसदन में बहुमत का विश्वास खो देने पर वह अपना त्यागपत्र दे 
देगा। इसी प्रकार की अन्य अनेक परम्पराएं हैं, जिन पर ब्रिटिश संविधान आधारित है। 

(6) संविधान पर टीकाएं-संविधान पर लिखी गयी टीकाओं को भी संविधान का एक 
स्रोत समझा जाता है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक समस्या उपस्थित होने पर संसद, 
न्यायालय और सभी सम्बद्ध पक्ष इन टीकाओं का आश्रय लेते हैं। ब्रिटिश संविधान और 
शासन व्यवस्था पर लिखे गये कुछ अधिक प्रमुख ग्रन्थ, जिनसे संविधान और शासन व्यवस्था _ 
को समझने में सहायता मिलती है, इस प्रकार हैं : डायसी का ग्रन्थ लॉ. ऑफ दी कान्स्रीस्यूशन 
(Law of the Constitution), बैजहार का. इंगलिश संविधान (English Constitution | 
7687), सर अर्स्कीन मे. (37 ओता 9) की पुस्तक “संसदीय कार्यपद्धति और चलन” ' 
(Parliamentary Procedure and Practices), एनसन का “लॉ एण्ड कस्टम ऑफ दी | 
कान्स्टीस्यूशन (Law and Custom of the Constitution), आदि। 

ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु असल 
(CHILD OF WISDOM AND CHANCE) 

वर्तमान समय में सामान्यतया देश के संविधान का निर्माण गम्भीर सोच-विचार के 
आधार पर और योजनाबद्ध (ढंग से किया जाता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस 
भारत और विश्व के अन्य देशों के संविधान का निर्माण हुआ है। लेकिन ब्रिटिश संविधान 
का निर्माण नहीं हुआ, वरन्‌ इसका विकास हुआ है! इसने लगभग ।400 वर्षों के विकास 
के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। विकास के इस क्रम की विशेषता 
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यह है कि कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जिन्हे योजनाबद्ध ढंग से नहीं 
अपनाया गया, वरन्‌ अनजाने में ही परिस्थितियों ने या संयोग ने उन्हें वर्तमान स्वरूप प्रदान 
कर दिया। ठेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसी संस्थाएं और व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें सोच-विचारकर 
योजनाबद्ध ढंग से अर्थात्‌ कानून बनाकर अपनाया गया। इस प्रकार कुछ सस्थाए और व्यवस्थाएं 
संयोग का परिणाम है, तो कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं मानवीय विवेक का परिणाम है। इस 
संविधान के सम्बन्ध में लिटन स्ट्रेची का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि, “ब्रिटिश संविधान संयोग 
और विवेक का शिशु है।' (British Constitution is the Child of Wisdom and 
Chance)| . 

न केवल लिटन स्ट्रेची, वरन्‌ ब्रिटिश संविधान के अन्य कुछ लेखकों ने भी ऐसे ही 
विचारं व्यक्त किये हैं। प्रो. मुनरो ने लिखा है कि, “ब्रिटिश संविधान एक ही समय पर पूर्ण 
रूप से तैयार की गई वस्तु न होकर, लम्बी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। यह बुद्धिमत्ता 
और संयोग की सन्तान है, जिसका मागदर्शन कहीं आकस्मिकता और कहीं उच्चकोटि की योजनाओं 
ने किया है! सर विलियम ऐन्सन ने कहा है कि, “यह एक विलक्षण ढांचा है, जिसके 
मालिकों ने समय-समय परं इसमें खिड़कियां, खम्बे, ड्योढी और शिखर जोड़े हैं। इसे 
तत्कालीन आवश्यकताओं और लोकाचारों के अनुसार सुधारा गया है।” इस दृष्टि से ब्रिटिश 
संविधान की तुलना एक ऐसे विशाळ भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग 
अळग-अळग पीढ़ियों के प्रयलों का परिणाम हों। 

ब्रिटिश संविधान के विकास. में संयोग और विवेक की भूमिका छगभग समान रही है 
और संस्थाओं के विकास में संयोग और विवेक ने अपनी भूमिका एक ही चरण में नहीं, 
वरन्‌ विभिन्न चरणों में निभाई है। 'ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है” इस 
कथन की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है : 


संयोग का शिशु-ब्रिटेन संसदात्मक शासन व्यवस्था का जनक है और इस संसदीय । 
शासन प महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका और मन्त्रिमण्डल तथा शासन 
व्यवस्था में मन्त्रिमण्डल की निर्णयकारी भूमिका। ये संस्थाएं संयोग का ही परिणाम है। 
दि-सदनात्मक व्यवस्थापिका विश्व के विभिन्न. देशों ने द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका का 
विचार और व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण की है, लेकिन स्वयं ब्रिटेन में द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका 
को सोच-विचारकर किसी योजना के आधार पर नहीं अपनाया गया, वरन्‌ संयोगवश ही यह 
अस्तित्व में आ गई। ।3वी सदी के अन्तिम वर्षों में इंगडैण्ड का राजकोष खाली हो गया 
था] ऐसी स्थिति में 295 ई. में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में नये कर 
लगाने की आवश्यकता अनुभव की और नये कर प्रस्तावों पर विचार करने के लिये तीन 
अळग-अळग वर्गो (सामन्त वर्ग के प्रतिनिधि, धर्माधिकारी वर्ग और नगरों के प्रतिनिधि) के 
` 'प्रतिनिधियों को बुलाया । ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में इसे ही 'मॉडल पार्लियामेण्ट' (\/04९! 
Parliament) के नाम से जाना जाता है। इस. उदाहरण से त्रि-सदनात्मक व्यवस्थापिका का 
- विकास होता, किन्तुं बैरन (सामन्तो) और उच्च धर्माधिकारियों ने हितों की परस्पर एकता 
` अनुभव की और वे एक हो गये। इसी प्रकार शायर के “नाइट” और नगरों के प्रतिनिधि 
7 “The British Constitution is not a completed thing, but a ee of growth. It is 


2 child of wisdom and chance; whose course has be i 
i ae ; wl en somet i 
accident and sometimes by his design.” —Munro : Goede nite, 
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दोनों ही निर्वाचित होते थे तथा उनके हित भी लगभग एक जैसे थे। अतः ये दोनों वर्ग 
एक-दूसरे के समीप हो गये और छोटे धर्माधिकारी भी इनके साथ जुड़ गये। इस स्थिति के 
कारण त्रि-सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास हुआ। 
उच्च सदन (लॉर्ड सभा) सामन्तों और पादरियों का प्रतिनिधित्व करने लगा और निम्न सदन 
(कामन्स सभा) जन साधारण का प्रतिनिधित्व करने छगा। 
इसी प्रकार लोक सदन में 'स्पीकर” पद की स्थिति भी संयोगवश ही बनी। सन्‌ ।376 
में लोकसदन ने सम्राट और लॉर्ड सभा के सम्मुख, अपनी याचिका प्रस्तुत करने के लिये 
। स्पीकर” को निर्वाचित किया और उसी समय से स्पीकर का पद चला आ रहा है। 
७४५०४ मन्त्रिमण्डल और मन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था का विकास 
५१° ` ` ब्रिटेन या संसदीय व्यवस्था वाले अन्य किसी देश में मन्त्रिमण्डल समस्त प्रशासन का 
संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है और मन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था का आशय है कि 
यह मंत्रिमण्डल लोकसदन के प्रति उत्तरदायी हों। ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल और मन्त्रिमण्डलामक 
व्यवस्था की यह स्थिति संयोगवश और कुछ चरणों से गुजरकर ही बनी है। 
(।) ।7वीं सदी से पूर्व तक मन्त्रिमण्डल का विकास--ऐंग्लो-सैक्सन काळ एवं नार्मन 
काल में सम्राट को परामर्श देने तथा प्रशासन कार्यों में सहयोग देने के लिये दो संस्थाएं थीं : 
। _ विटनेजमोट (बुद्धिमानों की सभा) और क्यूरिया रेजिस (शाही परिषद) विटनेजमोट एक 
बड़ी संस्था थी, जिसने समय पाकर संसद का रूप ग्रहण कर लिया। क्यूरिया रेजिस एक लघु. 
संस्था थी, जो नीति निर्धारण और सभी प्रशासनिक मामलों पर सम्राट्‌ को परामर्श तथा सहायता 
देती थी। सम्राट एडवर्ड षष्ठ के काल में क्यूरिया रेजिस ने प्रिवी कौंसिल का नाम ग्रहण कर 
लिया। इसी प्रिवी कौसिल ने आगे चलकर केबीनेट को जन्म दिया। 
(2) 7वीं सदी में मन्त्रिमण्डल का विकास-!7वीं सदी में प्रिवी कौंसिल 50 सदस्यों 
-की एक बड़ी संस्था बन गई थी। अतः जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम ने प्रिवी कौसिळ की एक 
छोटी समिति से परामर्श करना शुरु कर दिया। चार्ल्स द्वितीय के काल में प्रमुख परामर्शदाता 
की स्थिति पांच व्यक्तियों (क्लिफर्ड, आलिंगटन, बकिंघम, एशले और लाडरडेम) को प्राप्त थी 
और इन व्यक्तियों में से प्रत्येक के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर इस समिति को 'कबाल' 
(CABAL) कहा जाने छूगा। आगे चलकर बेकन ने 'कबालं' के स्थान पर 'केबीनेट' शब्द 
का प्रयोग किया। : 
लेकिन यह 'कबाल” अपने स्वरूप और कार्यकरण में वर्तमान अर्था की केबीनेट के 
समान नहीं थी। इसके सदस्यों में एकरूपता नहीं थी, इसे सत्ता प्राप्त नहीं थी और यह संस्था ' 
संसद के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती थी। एकदलीय मन्त्रिमण्डल का विकास ।695 ई. में 
विलियम तृतीय के शासनकाल में हुआ। इस समय व्हिग दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त 
था, अतः विलियम तृतीय ने अकेले व्हिग दछ के मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया। अब इस 
प्रथा का विकास हुआ कि मंत्रिमण्डल का निर्माण उस दल में से होना चाहिए, जिसे कामन्स 
। सभा में बहुमते प्राप्त हों। | 
]8वीं सदी में मंत्रिमण्डल का विकास--सही अर्थो में मन्त्रिमण्डल का विकास ।8वीं सदी 
में ही हुआ और यह विकास योजनाबद्ध ढंग से किये गये कार्य का नहीं, वरन्‌ सुखद संयोग 
और एक विशेष स्थिति. में केबीनेट के अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा अपनाये गये 
आचरण का परिणाम था। सन्‌ 7744 में पदासीन. हैनोवर वंश के सम्राट जार्ज प्रथम और 
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जार्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा, ब्रिटिश राजनीति तथा ब्रिटेन के राजनीतिक रीति-रिवाजों से 


अनभिज्ञ थे एवं उन्हें ब्रिटिश राजनीति की अपेक्षा हैनोवर राजनीति में अधिक रुचि थी। अतः 
उन्होंने मन्त्रिमण्डल की बैठकों में अनुपस्थित रहना शुरू कर दिया। इस संयोग ने केबीनेट 
को सम्राट के प्रभाव से मुक्त कर दिया। जब केबीनेट के ही एक सदस्य द्वारा केबीनेट की 
बैठकों की अध्यक्षता कराना प्रारम्भ कर दिया गया, तो इस स्थिति के परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री 
पद का विकास हुआ। 

सर राबर्ट वालपोल ब्रिटेन के पहले प्रधानमन्त्री थे। वाछपोल ने प्रधानमन्त्री के पद को 
संगठित एवं सुदृढ़ किया तथा केवीनेट के प्रसंग में श्रेष्ठ परम्पराओं को अपनाया। जब ।742 
में संसद ने मंत्रिमण्डल की नीतियों का समर्थन नहीं किया, तो वाळपोछ ने त्यागपत्र देकर 
इस प्रथा को शुरू कर दिया कि संसद में पराजित मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। 
वाळपोछ के आचरण ने संसदीय व्यवस्था के सार तत्व को जन्म दे दिया। 

॥9वी सदी में मन्त्रिमण्डल का विकास--।9वीं सदी में मताधिकार का विस्तार हुआ और 
मताधिकार के इस विस्तार से मन्त्रिमण्डल को जनाधार प्राप्त हो गया] राजनीतिक दलों के 
विकास ने दछीय अनुशासन और नियन्त्रण को जन्म दिया, जिसने मन्त्रिमण्डल को शक्तिशाली 
बना दिया। लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमन्त्री पद, मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक 
सजातीयता और मन्त्रिमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व जैसे सिद्धान्तों का विकास इसी काळ 
में हुआ। अब मन्त्रिमण्डछ में प्रधानमन्त्री को निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त हो गई और 
बीसवीं सदी तथा विशेषतया द्वितीय महायुद्ध के काळ से मन्त्रिमण्डल पर प्रधानमन्त्री का 


नियन्त्रण इस सीमा तक आगे बढ़ गया कि “प्रधानमन्त्रीय शासन? (Prime-Ministerial . 


G०४) की बात कही जाने छगी। एक संस्था के रूप में मन्त्रिमण्डल और मन्त्रिमण्डलात्मक 
व्यवस्था का यह सम्पूर्ण विकास योजनाबद्ध ढंग से किये गये कानूनों का परिणाम नहीं, वरन्‌ 
संयोग के तत्व और राजनीतिक परम्पराओं का ही परिणाम है। 

विवेक का शिशु (विवेक के तत्व) 


यदि ब्रिटिश संविधान की कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं संयोग के तत्व की परिणाम है 
तो दूसरी ओर कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं बुद्धिमत्तापूर्वक किये गये प्रयत्नों का परिणाम है! 
न उठाये गये कदमों ने जिन संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जन्म दिया , उनमें निम्न 
प्रमुख हैं: 

(!) निरंकुश राजतन्त्र से सिद्धान्त में संवैधानिक राजतन्त्र और व्यवहार में लोकतन्त्र की 
स्थापना-ब्रिटेन के संवैधानिक विकास का सार तत्व. है, निरंकुशः राजतन्त्र के स्थान पर 
लोकतन्त्र की स्थापना और यह कार्य केवळ कुछ ही अंशों में संयोग के तत्व (685-87 के 
वर्षों में जेम्स द्वितीय का निरंकुश शासन और उसका फ्रांस भाग जाना व अठारहवीं सदी 
में हैनोवर वंश का पदारूढ़ होना) और अधिकांश अंशों में विवेकपूर्वक किये गये कार्यों का 
है। का स्थापना में तीन ऐतिहासिक प्रहेखों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 

छ : 2]5 का मेग्नाकार्टा, [628 का अधिकार याचिकाः i i 
या अधिकारपत्र ळा of REIS) चिका-पत्र (Petition of Rights) 


(2) वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र वयस्क 


मताधिकार संसद द्वारा निर्मित कानूनों का ही परिणाम है और ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार : 


को क्रमिक रूप में अपनाया गया है। सन्‌ । 532, [867, ।884 और ।9]8 के सुधार 
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अधिनियमों द्वारा मताधिकार को व्यापक किया गया और अन्ततः ]929 के सुधार अधिनियम 


' के आधार पर वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। इसके बाद सन्‌ ।969 के अधिनियम 


ने मताधिकार की आयु 2 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष कर दी। इसी प्रकार गुप्त मतदान की 
प्रणाली को 872 ई. में शुरू किया गया और ।948 में बहुल निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त 
कर एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। इस प्रकार योजनाबद्ध ढंग से लोक 
सदन का लोकतन्त्रीकरण किया गया है। . 

(3) लॉर्ड सभा पर लोक सदन की श्रेछता--।9वीं सदी के मध्य तक लॉर्ड सभा को लोक . 
सदन पर श्रेष्ठता की स्थिति प्राप्त थी, इसी सदी के उत्तरार्द्ध में दोनों सदन लगभग समान स्तर - 
पर आ गये और बीसवीं सदी के प्रारम्भ में इस विचार को अपनाया गया कि कानून निर्माण 
और वित्तीय मामलों में अन्तिम शक्ति छोकसदन को प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन जब लॉर्ड सभा 
ने इस स्थिति को अस्वीकार करने की कोशिश की तब ।9! और !949 के अधिनियमो कें 
आधार पर लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया। इस प्रकार संसदीय अधिनियमों के 
आधार पर कानून निर्माण तथा वित्तीय मामलों में अन्तिम शक्ति छोक सदन को प्राप्त हो गई है 
और “संसद की प्रभुसत्ता” का आशय 'लोक सदन की प्रभुसत्ता' से हो गया है। 

(4) लॉर्ड सभा की रचना में सुधार : पीयरेज एक्ट्स--सन्‌ [958 और ।963 के पीयरेज - 
अधिनियमों के माध्यम से लॉर्ड सभा की संरचना में सुधार किये गये हैं। “पीयरेज अधिनियम 
958' के आधार पर “आजीवन पियरों” और “महिला पीयरों' की व्यवस्था की गई है और . - 


* >>> 


963 के 'पीयरेज अधिनियम' के आधार पर व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति जो वंशानुगत __ > 


आधार पर पीयर अर्थात्‌ लॉर्ड सभा का सदस्य है, वह चाहे तो पीयर पद का त्याग कर सकता है। > 
“पीयरेज अधिनियम 2000' के आधार पर भविष्य के लिंए “बंशानुगत पीयरों' की व्यवस्था समाप्त 


“कर दी गई है अर्थात्‌ लॉर्ड सभा में वर्तमान में जो वंशानुगत सदस्य हैं, वे जीवन-पर्यन्त बने 


रहेंगे; लेकिन उनके उत्तराधिकारी को लॉर्ड सभा की सदस्यता प्राप्त नहीं होगी। 
इस प्रकार ब्रिटिश संविधान की कुछ बातें विवेक का परिणाम है, लेकिन इस संविधान 
में संयोग का तत्व विवेक की तुलना में कम नहीं है। इस संविधान के विषय में. ठीक ही 


. कहा गया है कि 'यह संयोग और विवेक का शिशु है।' | 


ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षण 
(MAIN FEATURES OF THE BRITISH CONSTITUTION) 
संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। विभिन्न राज्यों की 
परिस्थितियों में भेद होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके जीवन मार्ग भी विभिन्न होते 
हैं। ब्रिटेन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप जिस संविधान को अपनाया है, उसकी अपनी 
कुछ विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है : 


(!) विकसित संविधान--भारत, अमरीका, फ्रांस और अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं ~ 


जिनका निर्माण किसी एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है, किन्तु ब्रिटिश ` 
संविधान का निर्माण नहीं हुआ वरन्‌ उसका विकास हुआ है और इसने वर्तमान स्वरूप 
सदियों के विकास के बाद प्राप्त किया है। ब्रिटेन में 9वीं सदी से राजतन्त्र की स्थापना हुई, 
।3वीं सदी में संसद का विधिवत्‌ चलन प्रारम्भ हुआ, ।7वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की 
स्थापना हुई और उसके बाद का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतन्त्रीकरण की 
गाथा है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाळ भवन से की जा सकती 
है जिसके विभिन्न भाग अलग-अलग पीढ़ियों के प्रयलों का परिणाम हों। 
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` (2) अलिखित संविधान--वर्तमान समय में जबकि सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि 
संविधान आवश्यक रूप से एक 'प्रेख' (००७९॥) के रूप में होना चाहिए, ब्रिटिश संविधान 
अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण हैं। अंग्रेज लोग सिद्धान्तवादी कम और व्यवहारवादी 
अधिक होते हैं और इसी कारण उनमें अपने संविधान को छिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा 
रही है। ब्रिटिश संविधान में, यद्यपि कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश भी हैं, लेकिन उनका 
अधिकांश प्रथाओं और परम्पराओं के रूप में अलिखित ही है और प्रमुखतया संविधान के इसी 
लक्षण के कारण डी. टाकविले और टॉमस पेन के द्वारा तो उसके अस्तित्व पर भी सन्देह व्यक्त 
कर दिया गया है। न्यूमैन ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “जो बात ब्रिटिश संविधान को विशिष्ट 
बनाती है, वह ऐसे अनेक नियमों का अस्तित्व है, जो केवल परम्परा पर आधारित हैं।'” 

(3) लचीला या सुपरिवर्तनशीळ संविधान--परिवर्तनशीलता के आधार पर दो प्रकार के 
संविधान होते हैं : लचीला संविधान और कठोर संविधान! लचीले संविधान में साधारण कानून 
के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन किया जा सकता है, किन्तु कठोर संविधान में परिवर्तन 
करने के लिए, साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न, संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को 
अपनाना आवश्यक होता है। ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से लचीला -है कि ब्रिटिश संसद 
सामान्य बहुमत के आधार पर ही संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। अंग्रेजी विद्वान 
एन्सन (४75०7) ने लिखा है कि “हमारी पार्लियामेण्ट जंगली चिड़ियों अथवा शैल मछलियों 

- की रक्षा के लिए कानून बना सकती है या लाखों नागरिकों को राजनीतिक शक्ति. प्रदान कर 
सकती है अथवा उसका वितरण नवीन निर्वाचन क्षेत्रों में कर सकती है।”” 

सैद्धान्तिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान लचीला है और ब्रिटेन में साधारण. कानून तथा 
संवैधानिक कानून में कोई अन्तर नहीं है। किन्तु व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता 
और सुस्थापित जनतन्त्रीय परम्पराओं ने संविधान की मूळ व्यवस्थाओं में परिवर्तन का कार्य 
बहुत कठिन कर दिया है। ब्रिटेन में यह एक परम्परा स्थापित हो गयी है कि संविधान में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय तक न किया जाय, जब तक कि आम चुनाव में उस विषय 
पर जन सहमति न प्राप्त हो जाय। उदाहरण के लिए, ।9]! के संसदीय अधिनियम के आधार 

. पर छॉर्ड सभा के अधिकारों में कटौती करने के पूर्व 90 में लोकसदन को विघटित कर 
उस विषय पर जनस्वीकृति प्राप्त कर ळी गयी थी. . | Mo स्टा 

(4) सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर (Difference between Theory and 
अ डकल २३% का वड महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तंर है। 

शब्दा मे, शासन में जो कुछ दिखायी देता. में 

ह. बह दिखायी नह देता” कुछ | देता है बह वास्तव में है नही और जो 

= यद्यपि विश्व के अन्य देशों के संविधानों मे भी सैद्धान्तिक स्थिति और वास्तविक स्थिति 
। अन्तर पाया जाता है, किन्तु किसी भी अन्य संविधान में सैद्धान्तिक स्थिति और वास्तविकता 

bn तत्व rs नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान में। ऑग ने ऐसा मत | 

व्यक्त करते हुए कहा है, “सभी शासन व्यवस्थाओं में सिद्धान्त व व्यबहार में अनेक भेद पाये 

क क ज्र British constitution nothing is whatit seems to be or seems to be what is 

—Munro, Governments of Europe, p. 74. 
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जाते हैं पर जितने अधिक रूप में वे अंग्रेजी संविधान में पाये जाते हैं, उतने किसी संविधान में 


नहीं पाये जाते।”” 
सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं : प्रथमतः, सैद्धान्तिक 


दृष्टि से इंगलैण्ड में राजतन्त्र है, किन्तु व्यवहार में वहां पर राजतन्त्र न होकर लोकतन्त्र है। 


दितीयतः, सैद्धान्तिक दृष्टि से इंगरैण्ड की शासन-व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता 
है क्योंकि वहां की कानून निर्माण शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मन्त्रिमण्डल में और 
न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित. है। किन्तु इंगछैण्ड में संसदात्मक शासन-व्यवस्था है 
और वहां शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केन्द्रीकरण .या सामंजस्य देखा जा 
सकता है। तृंतीयतः, सैद्धान्तिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद केबीनेट पर नियन्त्रण रखती है, किन्तु 
वास्तविकता यह है कि स्वयं केबीनेट से नियन्त्रित होती है। | 

सिद्धान्त और व्यवहार के इस भेद के कारण ही ऑग ने कहा है कि “सैद्धान्तिक दृष्टि 
से ग्रेट ब्रिटेन, की शासन-व्यवस्था निरंकुश राजतन्त्रात्मक है, पर उसका रूप सीमित संवैधानिक 
राजतन्त्र है और.वस्तुतः वह लोकतान्त्रिक गणराज्य है।'” ऑग का यह कथन ब्रिटिश संविधान 
की एक प्रमुख असंगति की ओर ध्यान आकर्षित करता है और ब्रिटिश सम्राट की औपचारिक 
शक्तियों तथा उसकी वास्तविक स्थिति में भेद को स्पष्ट करता है। ऑग के इस कथन को निम्न 
रूपों में समझा जा सकता है : 

सैद्धान्तिक दृष्टि से निरंकुश राजतन्त्रा्रक निरंकुश राजतन्त्र का तात्पर्य उस शासन 


व्यवस्था से होता है, जिसमें न केवळ सम्राट का पद हो, वरन्‌ सम्राट को प्रशासनिक क्षेत्र में ` 


असीमित शक्तियां प्राप्त हों। ।688 की गौरवपूर्ण क्रान्ति के पूर्व ब्रिटेन में इसी प्रकार की 


 शासन-व्यवस्था थी। यद्यपि आज निरंकुश राजतन्त्र के स्थान पर ब्रिटेन में पूर्ण प्रजातन्त्रीय 


शासन की स्थापना हो चुकी है, किन्तु जहां तक सैद्धान्तिक अध्ययन का प्रशन है, ब्रिटेन की 


शासन-व्यवस्था आज भी वैसी ही है, जैसी कि 688 की गौरवपूर्ण क्रान्ति के पूर्व रही होगी। . - 


` सिद्धान्ततः इंगरैण्ड का शासन सम्राट में निहित है। वह सम्पूर्ण विधि और न्याय का स्रोत 


है। मन्त्री. उसके मन्त्री होते हैं और उसके प्रसादपर्यन्त ही अपने पद पर आसीन रह सकते 


- हैं। वह संसद का अधिवेशन बुळाता, स्थगित करता और लोकसदन को भंग करता है। संसद 


द्वारा पारित विधेयक सम्राट की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करते हैं। राज्य 
के समस्त सैनिक और असैनिक अधिकारियों को वही नियुक्त और अपदस्थ करता है और 
सम्राट ही शान्ति एवं युद्धकाल में इंगछैण्ड की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। 


- युद्ध की घोषणा, शान्ति एवं सन्धियां सब कुछ उसके नाम से ही होती हैं। इंगछैण्ड की समस्त 


जनता राजभक्त है और इंगरैण्ड का राष्ट्रीय गीत है ५००4 ५०५९ ४४८ £४ बैजहाट के 


But in none do they form the very warp and woof of the system as in Britain.” 
2 “The Government of the United Kingdom is in ultimate theory, an absolute 


* द्वारा !832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक “दी इंगलिश : कानस्ीस्यूशन' (7९ ६5h ` 
Constitution) में कार्यों की एक म्बी सूची का उल्लेख किया है, जों ब्रिटिश सम्राट 
सिद्धान्त में कर सकता है। बैजहाट द्वारा दी गयी यह सूची सिद्धान्ततः आज भी सत्य है। 


- 7 “There are plenty of contrasts between theory and practice in all governments. 


monarchy.in form, a limited constitutional monarchy and in actual character a) *' 


democratic republic.” — Ogg; British Government and Politics. - 
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सिद्धान्त के अनुसार ब्रिटेन में सब कुछ सम्राट का ही है और ब्रिटिश शासन-व्यवस्था निरंकुश. 


राजतन्त्रात्मक है। 
` रूप की दृष्टि से सीमित संवैधानिक राजतन्त्र--सीमित संवैधानिक राजतन्त्र का तात्पर्य 
- ऐसे शासन से होता है जिसमें राजा का पद तो हो, किन्तु उंसकी शक्तियां संविधान- द्वारा 
मर्यादित कर दी गयी हों। जहां तक रूप या गठन का सम्बन्ध है, ब्रिटिश रा को 
सीमित संवैधानिक राजतन्त्रामक कहा जा सकता है; क्योंकि सम्राट को अपने कर्तव्यों के 
निर्वहन में सहायता देने हेतु मन्त्रिमण्डल और संसद जैसी संस्थाओं की व्यवस्था की गयी है। 
मन्त्रिपरिषद्‌ और संसद लोकततन्त्रात्मक संस्थाएं हैं और सम्राट संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी 
'शक्तियो का प्रयोग इन लोकतन्त्रीय संस्थाओं की सहायता के आधार पर ही कर सकता है। 
सम्राट पद की शक्तियां सीमित हैं और उसके द्वारा मनमाना. आचरण नहीं किया जा सकता, 
` अतः संगठन की दृष्टि से इसे सीमित संवैधानिक राजतन्त्र कहना उचित होगा। 
वस्तुतः लोकतन्त्रीय गणराज्य--लोकतान्त्रिक गणराज्य का. तात्पर्य ऐसे शासन से होता 
है जिसमें राज्य की शासन शक्ति जनता में निहित हो और राज्य का प्रधान जनता द्वारा 
निर्वाचित हो। सैद्धान्तिक दृष्टि से ब्रिटिश शासन-व्यवस्था चाहे निरंकुश राजतन्त्रात्मक हो, 
"जहां तक व्यवहार का सम्बन्ध है, ब्रिटेन निश्चित रूप से एक लोकतान्त्रिक गणराज्य है। 
सिद्धान्त में, सम्राट की शक्तियों की चाहे कितनी ही लम्बी गणना क्यों न करायी जाय, 
व्यवहार में सम्राट मन्त्रिमण्डल और संसद के हाथ की कठपुतली-मात्र है। सम्राट की वास्तविक 
स्थिति के सम्बन्ध में बैजहाट ठीक ही लिखता है कि “यदि संसद के दोनों सदन उसके 
आदेश को पारित कर उसके पास प्रेषित करें तो उस पर भी उसे हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा i 
वस्तुतः सम्राट की सभी शक्तियां आज मन्त्रिमण्डल के हाथ में चली गयी हैं, जो स्वयं लोकसदन 
के प्रति उत्तरदायी हैं और लोकसदन जनता की इच्छा पर आधारित है। अतः शासन की 
अन्तिम शक्ति जनता के हाथ में है और शासन स्पष्टतया जनता की सहमति का शासन है। 


इसके अतिरिक्त एक अन्य तथ्यं यह है कि यद्यपि सम्राट उत्तराधिकार के आधार पर | 
अपना पद प्राप्त करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति और कार्य किसी भी रूप में जनता द्वारा : 


निर्वाचित प्रतिनिधि से भिन्न नहीं :है। ब्रिटिश जनता के सभी वर्गों में सम्राट को अत्यधिक 
क तर है और आज सम्राट ब्रिटेन का वैसा ही जन नेता है जैसा कि किसी भी 
: अन्यं देश में कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लास्की लिखते 


हैं, “राजतन्त्र ने अपने आपको जनता के हाथों में बेच दिया है' और ऑग के शब्दों में, इंगलैण्ड 


की स्थिति आज “मुकुटधारी गणतन्च? (2709/7८० ९७।।८) की है। 

(5) संसदात्मक प्रजातन्त्र--्रिटेन में संसदीय प्रजातन्त्र को अपनाया गया है और ब्रिटिश 
शासन संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक है। संसदात्मक शासन के तीनों ही लक्षण (दोहरी 
कार्यपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध तथा कार्यपालिका के कार्यकाळ 
की अनिश्चितता) ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत पूर्ण अंशों में विद्यमान हैं। 

ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान है और प्रधानमन्त्री तथा केबीनेट 
कार्यपारिका की वास्तविक प्रधान। इंगरैण्ड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है] कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ढी जाती है और कार्यपालिका के सदस्य कानून 


7 “She (He) must sign her death warrant if the two houses unanimously send it 
upto her (him).” दी 
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०फरब्रिंटिशे /संचिधीनि -०५्िक्कि, करहु और चिशीर्तां T 9 
निर्माण कार्य में भी संसद का नेतृंत्व करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका अर्थात्‌ संसद कानून 
निर्माण कार्य के साथ-साथ प्रशासन पर नियन्त्रण भी रखती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक 


कार्यपालिका अर्थात्‌ केबीनेट का कार्यकाल लोकसदन के विश्वास पर निर्भर करता है। 
(6) संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता--ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता संसद 


. की प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता का सिद्धान्त है। ब्रिटेन में एकामक शासन होने के कारण संसद 


एकमात्र कानून-निर्मात्री सत्ता है और संविधान लचीला होने के कारण साधारण बहुमत से ही : 
किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई 
सीमा नहीं है और संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी सत्ता के सम्मुख चुनौती 
नहीं दी जा सकती; क्योंकि ब्रिटेन में अमरीका या भारत कें समान न्यायिक पुनर्विलोकन 
की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश संसद की इस असीम शक्ति को लक्ष्य करते हुए डी लोम्ब (€ 
Lomb९) ने लिखा है, “संसद स्री को पुरुष और पुरुष को स्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब 
कुछ कर सकती है।”” डायसी ने संसद की प्रभुसत्ता का विस्तार के साथ उल्लेख किया है। 
इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि संसद की प्रभुसत्ता केवल कानूनी दृष्टिकोण के 
अनुसार ही है, व्यवहार में संसद की शक्तियों के प्रयोग पर अनेक प्रतिबन्ध हैं। आन्तरिक 
क्षेत्र में संसद की शक्ति लोकमत, नैतिक धारणाओं और परम्परा से सीमित है और अन्तर्राष्ट्रीय _ 
क्षेत्र में यह शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और ब्रिटेन की यथार्थ स्थिति से 
सीमित होती है। 

(7) एकात्मक शासन-क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक सुगठित इकाई है और सम्भवतया 
इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त 
शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित कर दी गयी है और यह केन्द्रीय सरकार ही सम्पूर्ण देश के 
शासन का संचालन करती है। यद्यपि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के द्वारा 


स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गयी और इन स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्तियां 


भी प्राप्त हैं, लेकिन शासन-व्यवस्था एकात्मक होने के कारण इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों 
को अपना अस्तित्व और शक्तियां संविधान से नहीं, वरन्‌ केन्द्रीय सरकार से प्राप्त है और 


. स्वाभाविक रूप से उनका अस्तित्व तथा शक्तियां केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। 


(8) बिधि का शासन--ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता, जिस पर अंग्रेज बहुत अधिक 
गर्व करते हैं “विधि का शासन' है। ‘विधि के शासन” का आशय यह है कि इंगछैण्ड के शासन 
का संचालन किन्ही विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं वरन्‌ विधि के द्वारा ही किया जाता 
है। विधि के शासन का एक अन्य तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उन्का पद 
और स्थिति कुछ भी क्यों न हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों 
के अधीन हैं। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश व्यवस्था फ्रांस की व्यवस्था के नितान्त विपरीत है, जहां 
सरकारी कर्मचारियों और न्यायालय की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए 
प्रशासनिक विधि और न्यांयालय की व्यवस्था की गयी है। डायसी ने विधि के शासन को लक्ष्य 
करते हुए ही कहा है कि “विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रधानमन्त्री से 
लेकर एक सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाले अधिकारी तक, अपने अवैध कार्यों के 
लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी हैं, जैसे कोई अन्य सामान्य नागरिक!” 


ग “Parliament can do every thing except to make a woman a man and a man a 
woman.” 5 —De ८०१०८. 
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20 सिम स ह जर बिशेफ्लाएंग००ण 


"विधि के शासन' की यह बात सैद्धान्तिक दृष्टि से ही पूर्ण सत्य है, व्यवहार में इस . 
पर अनेक प्रतिबन्ध हैं। | र ठ 
(9) अधिकारपत्र का अभाव, किन्तु नागरिक स्वतत्त्रताओं और अधिकारों की 
विद्यमानता वर्तमान राजनीतिक जीवन की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि संविधान के अन्तर्गत 
नागरिकों के लिए अंधिकार-पत्र की व्यवस्था की जाती है और शासन को इनकी अवहेलना 
करने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। प्रायः ऐसा समझा जाता है कि नागरिक 
अंधिकारों और स्वतनत्रताओं की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है ब्रिटिश संविधान 
में इस प्रकार का कोई अधिकार-पत्र नहीं है, लेकिन संविधान में अधिकार-पत्र का अभाव 
होने पर भी ब्रिटिश नागरिक अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में कम स्वतन्त्र और कम 
अधिकार-सम्पन्न नहीं है। कुछ अधिकार (बन्दी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, शस्त्र धारण करने का 
अधिकार, आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, अत्यधिक जुर्मने और अमानुषिक दण्ड से बचने 
का अधिकार, आदि) तो संसदीय अधिनियमों द्वारा प्रदान किये गये हैं। अन्य कुछ स्वतन्त्रताएं 
(भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतन्त्रता, आदि) सामान्य 
विधि पर आश्रित हैं। नागरिक इन स्वतनत्रताओं का उपभोग तब तक कर सकते हैं, जब 
तक कि वे किसी कानून को भंग न करें या अन्य नागरिकों के ऐसे अधिकार को आघात 
न पहुंचायें। 
(70) धर्म निरपेक्षता के प्रसंग में स्थिति-ब्रिटिश संविधान एक धर्म. निरपेक्ष राज्य की 
स्थापना करता है या धर्माचार्य राज्य की; यह विचार और विवाद का विषय है। ब्रिटेन में 
कानूनी तौर पर यह व्यवस्था है कि ब्रिटेन का राजा अथवा रानी अनिवार्य रूप से प्रोटेस्टेण्ट 
ईसाई हों। इस आधार पर अनेक व्यक्ति ब्रिटेन को धर्म निरपेक्ष राज्य मानने से इंकार करते 
हैं। लेकिन व्यावहारिक अध्ययन की दृष्टि से यह बात महत्व नहीं रखती। राजा तो ब्रिटिश | 
राजव्यवस्था का प्रतीकात्मक पद है। समस्त शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रधान प्रधानमन्त्री 
ही है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त है। अतः यह कहना उचित होगा कि सैद्धान्तिक स्थिति के सम्बन्ध में विवाद 
हो सकता है, व्यवहार में ब्रिटेन सम्पूर्ण अंशो में एक धर्म निरपेक्ष राज्य है।. 
` (]) मिश्रित शासन प्रणाली--ब्रिटिश संविधान एक निर्मित:नहीं वरन्‌ विकसित संविधान ' 
है। एक ही समय पर पूर्ण संविधान का निर्माण करने के बजाय संविधान को परिस्थितियों के 
` अनुसार ढाला जाता रहा है। परिस्थितियों के अनुसार विकास ने जहां संविधान में प्रगतिशीलता 
. का समावेश किय़ा है वहां इसी कारण संविधान में असंगति भी आ गयी है और असंगति 
का प्रमाण तथा प्रतीक है ब्रिटेन की मिश्रित शासन प्रणाली!। मूल रूप में जो तीन प्रकार की 
ES त कुलीनतन्त्र और प्रजातन्त्र) होती हैं, ब्रिटेन में इन तीनों ही 
` ` शासनःव्यवस्थाओं के लक्षण विद्यमान -हैं। राजतन्त्र के प्रतीक रूप में ब्रिटेन का सम्राट है 
' जिसके द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है। ढॉर्ड सभा कुलीनतनत्रीय 
संस्था है जिसके अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग में से आते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर 
पद ग्रहण करते है।लोकसदन और केबीनेट लोकतत्तरीय संस्थाओं के प्रतीक हैं। राजपद और . 
, डॉर्ड सभा के होते हुए भी वास्तविकता की दृष्टि से ब्रिटेन में छोकतच्रीय शासन ही है क्योंकि 
` राजपद और लॉर्ड सभा की शक्तियों को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया है। 
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D पुबंटिश संविधान? 7२ विकेसि? शहि “करें वृदशेर्षत्तीर्ते० 2] 


(।2) द्विदल पद्धति-ब्रिटिश संविधान और राजनीति की एक विशेषता द्विदल पद्धति 
है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतन्त्रता है, किन्तु व्यवहार में पिछली लगभग 
तीन सदियों से ब्रिटिश राजनीति में लगभग दो ही राजनीतिक दलों की प्रमुखता रही है। 
प्रथम महायुद्ध की समाप्ति तक ब्रिटिश राजनीति के दो प्रमुख दल थे : अनुदार दल और 
उदार दल महायुद्ध के बाद उदार दळ का पतन और मजदूर' दल का उदय प्रारम्भ हुआ 
और ब्रिटेन के दो प्रमुख दल हैं : अनुदार और मजदूर दछ। द्विदल पद्धति के कारण ब्रिटेन 
में एक ही राजनीतिक दल की सरकार का निर्माण होता है और वह राजनीतिक स्थायित्व 
प्रदान करती. है। ब्रिटेन में संसदीय शासन की अद्वितीय सफलता का बहुत कुछ श्रेय इस 
द्विदल पद्धति को ही दिया जा सकता है। 


(।3) सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धान्त- -शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त के प्रतिपादक 3 


माण्टेस्क्यू का विचार था कि ब्रिटिश शासन पद्धति का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का 
सिद्धान्त है, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि ब्रिटेन में शक्ति विभाजन के सिद्धान्त को. पूर्ण रूप 
से नहीं अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन-व्यवस्था है और संसदीय शासन में 
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से परस्पर सम्बन्धित होती हैं। ब्रिटेन में ऐसा 
ही है और शक्ति पृथक्करण. सिद्धान्त को उत्तरदायित्व के केन्द्रीकरण के सिद्धान्त के-साथ 
मिश्रित कर दिया गया है। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल 
हो गया है, पर न्यायपालिका स्वतन्त्र है। समजे म्योर के शब्दों में, “यदि शक्तियों का विभाजन 
अमरीकी संविधान का एक आवश्यक सिद्धान्त है तो उत्तरदायित्व का केन्द्रीकरण अंग्रेजी संविधान 
का एक आवश्यक सिद्धान्त है!” बैजहॉट के अनुसार “ब्रिटिश संविधान की सफलता का रहस्य 
विधायी और कार्यपालिका ' शक्तियों के संयोग' (£५७।०१ ० ०५7९५) में निहित है!” यदि 
किसी क्षेत्र में वहां शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, तो वह न्यायिक क्षेत्र में। 

(।4) न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण तथा न्यायपालिका 
की स्वतन्त्रता की संवैधानिक व्यवस्था--'संवैधानिक सुधार कानून, 2005' (Constitutional 
Reform Act, 2005) के पूर्व ब्रिटेन में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपाछिका से 
सिद्धान्ततः पृथक्‌ नहीं थी। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष ' लॉर्ड चांसलंर' 
(जो.मन्त्री पद पर भी आसीन होतां था। और “न्यायिक लॉर्ड” ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय 


` न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और 


न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता था लेकिन, Constitutional Reforms 80४ 2005 के 
आधार पर ब्रिटिश न्यायपालिका को औपचारिक और सारभूत; दोनों ही रूपों में व्यवस्थापिका 
और कार्यपालिका; दोनों से पृथक्‌ कर दिया गया है) अब एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य 
न्यायालयों की स्थापना की गई है, जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक हीगे। 

व्यवहार के अन्तर्गत तो ब्रिटिश न्यायपालिका 2005 ई. के पूर्व भी स्वतन्त्र थी, लेकिन 


अब “संवैधानिक सुधार कानून, 2005 ई.' के द्वारा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिए . 


संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई है। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं है, न्यायिक क्षेत्र - 


l “If separation of power is the essential.principle of American Constitution 
concentration of responsibility is the essential principle of British Constitution? 
*. —Ramsey Muir 
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में लॉर्ड चांसलर की भूमिका समाप्त कर दी गई है तथा सुधार कानून में कहा गया है : “ॉर्ड 
चांसलर या अन्य कोई मन्त्री किसी विशेष न्यायिक निर्णय या न्यायपालिका के कार्यों को 
प्रभावित करने की कोई चेष्टा नहीं करेंगे!” विधि के शासन के प्रति सम्मान और न्यायपालिका 
की स्वतन्त्रता की रक्षा लॉर्ड चांसलर का सबसे प्रमुख कर्तव्य बतायां गया है, उसे इस बात 
की शपथ लेनी होती है। ` 


प्रधानमन्त्रीय शासन 
(PRIME-MINISTERIAL GOVERNMENT) 

सैद्धान्तिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की उपर्युक्त विशेषताएं बतलाई जाती हैं, लेकिन 
यदि सैद्धान्तिक अध्ययन के स्थान पर व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन किया 
. जाय, तो आज के ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था की जो सबसे प्रमुख-विशेषता सामने 
आती है, वह है : प्रधानमन्त्रीय शासन। 

प्रधानमन्त्रीय शासन का आशय यह है कि आज प्रधानमन्त्री पद ब्रिटिश संविधान और 
शासन व्यवस्था का केद्र विन्दु है। प्रधानमन्त्री पद सम्पूर्ण शासन प्रणाली का मूल आधार बन 
गया है। प्रधानमन्त्री को मन्त्रिमण्डल का प्रधान होने के साथ-साथ संसद के नेता की स्थिति भी 


प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वह अपने दळ का सर्वमान्य नेता भी होता है। वस्तुतः वह अपने : 


दल का ही नहीं, वरन्‌ जनता का सर्वोच्च नेता और राष्ट्र का मुख्य प्रवक्ता होता है। इस 
` प्रकार'प्रधानमन्त्री सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप,होता है। 
संसदीय. व्यवस्था की गतिशील प्रकृति : संसदीय व्यवस्था, मन्त्रिमण्डलात्मक 
व्यवस्था और प्रधानमन्त्रीय शासन 
गतिशीलता प्रत्येक शासन व्यवस्था का एक आवश्यक तत्व है और संसदीय व्यवस्था में 
गतिशीलता का तत्व अन्य किसी भी शासन व्यवस्था की तुलना में निश्चित रूप से अधिक अंशों 
में विद्यमान है! सत्रहवीं सदी में जब सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में इस व्यवस्था को अपनाया गया, तब 
इस व्यवस्था के अन्तर्गत सत्ता का वास्तविक केन्द्र संसद थी तथा इसी आधार पर इस शासन 
व्यवस्था को 'संसदीय शासन” का नाम दिया गया था, लेकिन ।9वीं सदी में सक्रिय विविध तत्वों 
ने इस सदी के समाप्त होते-होते संसद के स्थान पर मन्त्रिमण्डल को सत्ता का वास्तविक केन्द्र 
बना दिया। जिन तत्वों ने इस स्थिति को जन्म दिया, वे थे : व्यापक मताधिकार, राजनीतिक 
दर्ो--विशेषतया द्वि-दलीय पद्धति के विकास तथा इन दलों में संगठन और अनुशासन की बढ़ती 
हुई प्रवृत्ति, औद्योगिक क्रान्ति और सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में अन्य परिवर्तन जिन्होंने राज्य 
के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया और विविध क्षेत्रों के सम्बन्ध में शासन के लिए शीघ्रतापूर्वक 
निर्णय ठेना आवश्यक कर दिया। इस प्रकार के निर्णय कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डछ द्वारा 
ही ढियेजा सकते थे और इस प्रकार संसदीय शासन मन्तरिमण्डलात्मक शासन में परिणत हो गया। 
बीसवीं सदी में विश्‍व के सभी देशों में कार्यपालिका प्रधान में सत्ता के केन्रीकरण की 
प्रवृत्ति देखी गई है। ब्रिटेन में भी युद्ध, आर्थिक संकट और द्वुतगामिता की दिशा में बढ़ने 
-वीले विविध चरणों ने मन्त्रिमण्डल के प्रमुख में सत्ता के केद्रीकरण को जन्म दिया और एकं 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसे युद्धोपरान्त वर्षों (945 ई. के बाद) में 'प्रधानमन्त्रीय शासन” 


* 2, “TheLord Chancellor and other ministers ofthe Crown must not seck to influence 


particular decisions through any special a re 
(5}—Constitutional Reforms sd 2005. access to the judiciary”, Part 2 Clause 3 
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का नाम दिया गया।-वैजहाँट की प्रसिद्ध पुस्तक “दी इंगलिश कॉन्स्टीट्यूशन? (7/९ ८॥६//5/ 
Constittion) की प्रस्तावना में ब्रिटिश सांसद आर. एच. एस. क्रासमैन ने लिखा 
कि--बैजहॉट के समय से परिस्थितियां बहुत अधिक परिवर्तित हो चुकी हैं और ““युद्धोपरान्त 
काल ने मन्त्रिमण्डलीय शासन को प्रधानमन्त्रीय शासन में परिणत होते देखा है। इस व्यवस्था के 
अन्तर्गत वह संयोजक तत्व जो जोड़ता है, बह बकसुआ जो कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से 
मिलाता है, एक अकेला व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) ही हो गया है।'” आगे वे लिखते हैं कि “वर्तमान `. 
समय में मन्त्री अपने आपको प्रधानमन्त्री का “एजेण्ट” मात्र समझते हैं।' 

ब्रिटिश संविधान के अन्य अध्ययनकर्ताओं ने भी विचार व्यक्तं किया है कि आज 
प्रधानमन्त्री पद ने सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था का रूप ठे लिया है तथा इस आधार पर इसे 
“प्रधानमन्त्री शासन” का नाम देना उचित है। एस. ई. फाइनर, लॉर्ड केम्पीअन, सर जार्ज 
मलावी और एफ. डब्ल्यू. जी. वेनेमी वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए इसे 
प्रधानमन्त्रीय शासन” का नाम देते हैं और जॉन मैकिन्दोश अधिक सरल शब्दों में लिखते हैं 
अब देश पर प्रधानमन्त्री द्वारा शासन किया जाता है।' 

यद्यपि पैट्रिक गोर्डन वाकर और हैरल्ड विल्सन जैसे व्यक्ति ब्रिटिश शासन व्यवस्था के 
लिए अब भी 'मन्त्रिमण्डणीय शासन” नाम को बनाये रखना चाहते हैं, लेकिन वे भी इस 
बात॑ को स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक नीति सम्बन्धी विषय पर प्रधानमन्त्री की छाप रहती 
है।' वस्तुतः 'प्रधानमन्त्रीय शासन” शब्द का प्रयोग किया जाय या न किया जाय, यह तथ्य 


-है कि बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों की तुलना में इस सदी के छठे दशक और उसके बाद 


आज ब्रिटेन में केबीनेट तथा समस्त शासन के सन्दर्भ में सामान्यतया प्रधानमन्त्री को बहुत्‌ 
अधिक प्रमुखता की स्थिति प्राप्त हो गई है और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की स्थिति प्रधानमन्त्री 
के “एजेण्ट' जैसी होकर रह गई है। दो भूतपूर्व प्रधानमन्त्रियों (एन्थोनी ईडन और एलक 
डगलस होम) तथा एक अन्य प्रमुख मन्त्री लॉर्ड बटलर द्वारा व्यक्त किये गये विचार इसकी | 
पुष्टि करते हैं। [ 


. सम्भवतया गोर्डन वाकर और विल्सन के द्वारा प्रधानमन्त्रीय शासन” की स्थिति तथा | 
नाम को इसलिए अस्वीकार किया गया है कि वे इसे “लोकतन्त्र पर प्रहार” मानते है। वस्तुत 
यह 'लोकतन्त्र पर प्रहार” या संसदीय व्यवस्था का निषेध” नहीं, वरन्‌ बदलती हुई परिस्थितियों 
में संसदीय व्यवस्था की गतिशीलता का परिचय है। इस दृष्टि से तो अब भी संसद समस्त 
शासन-व्यवस्था का केन्द्र बनी हुई है कि प्रधानमन्त्री को ये सभी शक्तियां उसी समय तक 
प्राप्त होती है, जब तक कि उसे संसद के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। 


l. “The post-war epoch has seen the transformation of Cabinet Government into 
Prime-Ministerial Government. Under this system, the hyphen which joins, the 
buckle which fastens, the legislative part of the state to the executive part becomes 

one single man —R.H.S. Grossman's Introduction to Walter Bagehot, 

| ‘The English Constitution 
Anthony Eden : The Memories of Sir Authony Eden, ‘Full Circle’, 960, 9. 269 
Alec Douglas Flome : The Observer, 23 क I96 (Quoted by John P. Mackintosh 
he Govt. and Politics of Britain, p- 69 
4 Lord Butler: The Listener, 6 Sep. I965 (Quoted by John P. र 
—lbid., 9. 69. ' 
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“प्रधानमन्त्रीय शासन? की स्थिति को जन्म देने वाले तत्व | 

- बीसवीं सदी और विशेषतया बीसवीं सदी का उत्तरार्ध आर्थिक, सामाजिक और सबसे 
अधिक प्रमुख रूप से तीव्र राजनीतिक परिवर्तनों का दौर रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे 
कारण हुए, जिन्होंने 'मन्त्रिमण्डलीय शासन” को 'प्रधानमन्त्रीय शासन” में परिणत कर दिया 
है। ऐसे कुछ प्रमुख परिवर्तनों और प्रवृत्तियों का संक्षिप्त उल्लेख निम्न प्रकार है : 

() मन्त्रिपरिषद्‌ पर प्रधानमन्त्री का नियन्त्रण--बीसवीं सदी डन प्रारम्भिक वर्षों तक 
मन्त्रिपरिषद में प्रधानमन्त्री की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ' में प्रथम” ([/#76 
` ¡८7 ०८7९) शब्दावली का प्रयोग किया जातां रहा है, छेकिन आज इस शब्दावली का 
कोई अर्थ नहीं रह गया है। आज 'तारों के बीच चन्द्रमा” शब्दावली का प्रयोग किया जाता 
है और सच पूछो तो प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्‌ का स्वामी” हो गया है। प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद 
का गठन करता है, मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों में-विभागों का वितरण करता है, जब चाहे तब 
मन्त्रिपरिषद्‌ का पुनर्गठन करता है और प्रधानमन्त्री के त्यागपत्र को आशय होता है, समस्त 
मन्त्रिपरिषद्‌ का त्यागपत्र'। इस प्रकार प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्‌ के निर्माण, उसके कार्य संचालन 
तथा उसके अन्त में केन्द्रीय स्थिति रखता है। सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों में ही प्रधानमन्त्री 
को यह स्थिति प्राप्त है। र 


(2) संसद पर प्रधानमन्त्री का नियन्त्रणफ--9वीं सदी के अन्त तक स्थिति यह थी कि र; 


सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों ही में संसद मन्त्रिपरिषद्‌ पर नियन्त्रण रखती थी, लेकिन संसद 
की शक्तियों का निरन्तर हास हुआ और मन्त्रिपरिषद्‌ तथा प्रधानमन्त्री की शक्तियों में निरन्तर 
वृद्धि। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि लोक सदन या संसद मन्त्रिपरिषद्‌ को नियन्त्रित 
नहीं करता, वरन्‌ स्वयं मन्त्रिपरिषद्‌ से नियन्त्रित होता है। प्रधानमन्त्री कार्यपालिका का प्रधान 
होने के साथ-साथ लोक सदन का भी नेता होता है और लोक सदन को नियन्त्रित करने में 
प्रधानमन्त्री की भूमिका ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। 

प्रधानमन्त्री को लोक सदन पर नियन्त्रण की शक्ति प्राप्त होने का एक प्रमुख आधार 
यह है कि मन्त्रिपरिषद्‌ लोक सदन को विघटित कर सकता है और जैनिंग्ज के शब्दों में अब 
यह मान लिया गया है कि प्रधानमन्त्री द्वारा सम्राट को इस प्रकार का परामर्श दिये जाने के 
पूर्व केबीनेट की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, निर्णय केवल प्रधानमन्त्री ही करता 
है। इस प्रकार संसद के शक्तिशाली सदन लोक सदन का कार्यकाळ और वस्तुतः उसका 
भाग्य प्रधानमन्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। संसद पर प्रधानमन्त्री के नियन्त्रण को स्पष्ट 
करते हुए जी. डब्ल्यू. जोन्स लिखते हैं : “संरक्षण बांटने की शक्ति, संसद के विघटन का 
- अधिकार एवं सचेतक पद्धति, सब प्रधानमन्त्री को अपने अधीनस्थ बहुमत का समर्थन प्रदान 

करते हैं। प्रधानमन्त्री की इच्छा ही संसद का कानून बन गई है।'” ; 

(3) प्रधानमन्त्री. और कृपा की शक्तियां-जिन तत्वों ने 'प्रधानमनत्रीय शासन” को जन्म 
दिया है, उनमें एक प्रमुख तत्व है, प्रधानमन्त्रीको प्राप्त कृपा की शक्तियां। कृपा की शक्तियां 
समस्त शासन व्यवस्था पर नियन्त्रण प्राप्त करने और बनाये रखने का महत्वपूर्ण साधन होती 

है लि आ क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण 
: र अधिकांशतया तो प्रधानमन्त्री का परामर्श निर्णायक ही होता है। मन्त्रिपरिषद्‌ 
| के विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न देशों में ब्रिटेन के राजदूतों (हाई 


l Jones,G. W. : Parliamentary Affairs, Spring, I965, p. 69. 
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कृमिश्नरों), विभिन्न समितियों और आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों तथा अन्य अनेक पदों 
पर नियुक्तियां प्रधानमन्त्री की कृपा पर निर्भर करती हैं। प्रधानमन्त्री को प्राप्त कृपा की इन 
शक्तियों'ने उसे समस्त शासन व्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी बना दिया है। 
(4) आम चुनाव : प्रधानमन्त्री का चुनाव--संसदीय व्यवस्था के प्रतिमान देश इंग्लैण्ड में 


गत 50 वर्षों से भी अधिक समय से आम चुनावों की प्रकृति बदल गई है। अब राजनीतिक दळ , 


चुनाव प्रचार में तर्क, नीति और कार्यक्रम की अपेक्षा अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रिय छवि 

पर अधिक बल देते हैं' और मतदाता “दल की अपेक्षा दल के नेता के नाम पर मतदान करते 

हैं।' जैनिंग्ज इसी स्थिति को लक्ष्य करते हुए कहते हैं कि, 'आम चुनाव प्राथमिक रूप से प्रधानमन्त्री 
का चुनाव होता है।' 

जब अपने नेता के नाम पर चुनाव लड़कर राजनीतिक दल के द्वारा बहुमत प्राप्त किया 

जाता है, तो अपने दल तथा शासन में प्रधानमन्त्री की सर्वोच्च सत्ता स्वतः ही स्थापित हो 


जाती है। हम्फ्री बर्कले के शब्दों में, “यह स्थिति उसे सीधे मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी बंना _ 


देती है तथा उसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था के राष्ट्रपति की भूमिका सम्पन्न करने की क्षमता प्रदान 
कर देती है।'” ऐसी स्थिति में जब कभी प्रधानमन्त्री के कोई मन्त्रिमण्डलीय सहयोगी या 
लोकसदन में प्रधानंमन्त्री के दळ के सदस्यों का एक वर्ग प्रधानमन्त्री की सत्ता और दृष्टिकोण 
का विरोध करता है तो प्रधानमन्त्री यह कह सकता है कि जनादेश उसे प्राप्त है, जन हित 


और राष्ट्रीय हित की सिद्धि किस मार्ग को अपनाकर हो सकती है, इसके सम्बन्ध में निर्णय . 


का भार उस पर. है और उन्हें प्रधानमन्त्री पदधारी के निर्देशों का पालन करना है! 
(5) प्रधानमन्त्री : देश का सर्वोच्च नेता और शासक-प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का प्रधान 


. सम्राट के साथ मुख्य सम्पर्क स्थापितकर्ता और संसद का नेता ही नहीं होता, वरन्‌'वह इन 
सबके अतिरिक्त शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। समस्त जनता के लिए वह राष्ट्रीय . 


सरकार का प्रतीक होता है। यदि शासन के किसी भी क्षेत्र में. कोई गम्भीर त्रुटि होती है, तो 
वह आलोचना का शिकार होता है। राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र की किसी अव्यवस्था को दूर 
करने की आशां प्रधानमन्त्री से ही की जाती है। आन्तरिक अव्यवस्था, बाहरी आक्रमण या 
विपरीत आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न संकट की घड़ी में सुरक्षा, नेतृत्व और निर्देशन के 
लिए जनता प्रधानमन्त्री की ओर ही देखती है। सामान्य जनता द्वारा शासक दछ का मूल्यांकन 
भी प्रधानमन्त्री की लोकप्रिय छवि के आधार पर ही किया जाता है। 


समस्त शासन एक इकाई ही होता है और उसे एक सर्वोच्च प्रधान, एक वास्तविक 
अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। आज के ब्रिटेन में शासन के अध्यक्ष की यह भूमिका 


` प्रधानमन्त्री निभाता है और. केवल प्रधानमन्त्री ही निंभा सकता है। 


प्रधानमन्त्री को प्राप्त ये स्थितियां ब्रिटिश शासन के लिए 'प्रधानमन्त्रीय शासन' के 
नामकरण का औचित्य स्थापित करती हैं। 
प्रधानमन्त्रीय शांसन की सीमाएं (प्रधानमन्त्री की सत्ताः पर नियन्त्रण) 
~ सामान्यतया आज के ब्रिटेन में 'प्रधानमन्त्रीय शासन' की स्थिति है, लेकिन प्रधानमन्त्रीय 
शासन- की सीमाएं हैं। 'प्रधानमन्त्रीय शासन का आशय यह नही है कि प्रधानमन्त्री सभी 
परिस्थितियों में अपने विवेक के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतन्त्र है। ब्रिटेन संसदीय 


l Ivor Jennings: Cabinet Govt., 9. 200. 
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लोकतान्त्रिक व्यवस्था का आदर्श उदाहरण है और संसदीय लोकतन्त्र या लोकतान्त्रिक व्यवस्था 
में किसी भी व्यक्ति को मनमाना. आचरण करने की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। 
प्रधानमन्त्री देश का सर्वोच्च शासक है और सामान्यतया उसे मन्त्रिमण्डल, संसद, अपने 
राजनीतिक दळ और व्यापक रूप में जनता का समर्थन प्राप्त रहता है, लेकिन प्रधानमन्त्री 
पदधारी को यह स्थिति उसी समय तक प्राप्त रहती है जब तक कि प्रधानमन्त्री सर्वोच्च 
कार्यपारिका के रूप में अपनी सार्थकता प्रमाणित करता है। एक विरोधाभासपूर्ण तथ्य यह 
है कि प्रधानमन्त्री को शक्ति प्रदान करने वाले तत्वों का स्वरूप गत्यात्मक तथा परिवर्ती है। 
यदि प्रधानमन्त्री शासन को एक उद्देशयपूर्ण दिशा प्रदान कर पाता है तो ये तत्व उसकी शक्ति 


` में निरन्तर वृद्धि करते हैं, लेकिन इसके विपरीत स्थिति में ये प्रधानमन्त्री की दुर्बलता के कारण | 


बन जाते हैं। 

एक संस्था के रूप में मन्त्रिमण्डल प्रधानमन्त्री की सत्ता पर एक प्रमुख नियन्त्रण के रूप 
में कार्य करता है। संसदीय व्यवस्था में नीति सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिमण्डल द्वारा लिये जाते हैं, 
अकेले प्रधानमन्त्री के द्वारा नहीं। प्रधानमन्त्री के सहयोगियों में से कुछ को निश्चित रूप से 
ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है और यद्यपि अधिकांश बातों के सम्बन्ध में 
मृन्त्रिमण्डल प्रधानंमन्त्री की बात स्वीकार कर ठेता है, लेकिन कुछ बातों के सम्बन्ध में उसे 
मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों की बात स्वीकार करनी पड़ सकती है। यह बात आन्तरिक 
प्रशासन और परराष्ट्र सम्बन्धों के संचालन दोनों के सम्बन्ध में सत्य है। प्रधानमन्त्री पर संसद 
के अन्दर और बाहर अपने राजनीतिक दळ, ढोक सदन, लोक सेवाएं, दबाव गुटों और प्रेस 
आदि साधनों का नियन्त्रण रहता है और प्रधानमन्त्री द्वारा मनमानी किये जाने पर उसे पदच्युत 

. भी किया.जा सकता है। ह 


गत दो दशक (979-]998) में दो बार प्रधानमन्त्री को पदच्युत किया जा चुका है। 
मार्च ।979 में कैलेहन सरकार लोकसदन में पराजित हो गई। इस प्रकार लोकसदन का विश्वास 
खो देने पर प्रधानमन्त्री को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके अतिरिक्त यदि प्रधानमन्त्री पदधारी 
व्यक्ति अपने संसदीय दछ को साथ लेकर नहीं चल पाता, तो संसदीय दल अपने नेतृत्व में 
परिवर्तन कर सकता है। शक्तिशाली व्यक्तित्व वाली प्रधानमन्त्री मारग्रेट बैचर को यह स्थिति 
भुगतनी पड़ी है। 990 ई. में अनुदार दछ ने मारग्रेट थैचर के स्थान पर जॉन मेजर को 
संसदीय दळ का नेता और इस प्रकार प्रधानमन्त्री बना दिया। 2004 ई. के अन्त तक 
शक्तिशाली और अति लोकप्रिय समझे जाने वाले प्रधानमन्त्री टोनी ब्छेयर को भी अपने ही 


दल (मजदूर दछ) के दबाव के कारण जून 2007 ई. में त्यागपत्र देना पडा वस्तुत: प्रधानमंत्री 


की शक्तियां मौलिक नहीं होतीं। वें लोकसदन में उसके दल के बहुमत और दल में उसके 


नेतृत्व पर निर्भर करती हैं और दोनों में से एक भी स्थिति के समाप्त हो जाने पर वह कुछ 
भी नहीं रहता है। ' ट 


इस प्रकार सामान्यतया ब्रिटेन में 'प्रधानमत्रीय शासन” की स्थिति है, लेकिन 'प्रधानमन्त्रीय 


शासन' की सीमाएं हैं। लोकतन्त्र मूळतः सीमित शक्तियों वाला शासन होता है और लोकतान्त्रिक ' 


व्यवस्था के एक प्रमुख उदाहरण इंग्हैण्ड में प्रधानमन्त्री की सत्ता दिण 
स्वाभाविक है। . सत्ता पर नियंन्त्रण होना नितान्त 
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ब्रिटिश संविधान : व्रिकास, महत्व और विशेषताएं ह 


निबन्धात्मक प्रश्‍न 


« ब्रिटिश संविधान के क्या स्रोत हैं? क्या यह कहना उचित है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व 


ही नहीं है? 
ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। 


. “ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है।'? (लिटन स्ट्रेची) इस कथन का विश्लेषण 


कीजिए। 

निम्नलिखित में से किन्हीं दो की विवेचना कीजिए 

(अ) ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है, न कि रचना का। 

(ब) ब्रिटिश संविधान में कोई बात जैसी दिखाई देती है, वैसी नहीं है और जैशी है वैसी 
दिखाई नहीं देती। 

(स) “सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं 

“प्रधानमन्त्रीय शासन” से आप क्या समझते हैं? क्या ब्रिटेन में “प्रधानमन्त्रीय शासन है? ` 


लघु उत्तरात्मक प्रश्न 


. “गौरवपूर्ण क्रांति’ अधिकार पत्र ।689 पर टिप्पणी लिखिए। 


ब्रिटिश संविधान का अध्ययन क्यों इतना अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है? ` 
“ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व ही नहीं है! इस वात को कहने वाले लेखकों के तर्क क्या 
हैं? 


“ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है” इस कथन की व्याख्या कीजिए। 

ब्रिटिश संविधान के स्रोत वताइए। | 

‘ब्रिटिश संविधान मे संयोग (८०००९) से उत्पन्न तत्वों को स्पष्ट कीजिए। 

ब्रिटिश संविधान की केवल कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए। 

ब्रिटिश संविधान में सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर की कुछ वातों पर प्रकाश डांलिए। 
वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 

निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 

निम्नलिखित में से कौन-सा ब्रिटिश संविधान का स्रोत नहीं है : 


~ 


ल अधिनियम (ब) प्रथाएं और परम्पराएँ 


वेधान सभा द्वारा निर्मित मूल प्रलेख (द) न्यायिक निर्णय 


2. व्रिटेन में मैग्नाकार्टा कब स्वीकृत हुआ? 


(अ) ।832 ई. में (ब) ।9] ई. में 


र (स25ई. में (द) ।949 ई. में 


ब्रिटिश सविधान की एक प्रमुख विशेषता है : 


(अ) निर्मित संविधान - (व) बहुल कार्यपालिका 
-(सु)“विंधि का शासन (द) न्यायिक पुनर्विलोकन 

“ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है” यह कथन किसका है : 
(अडी. टाक्विले (ब) जैनिग्ज 


(स) मुनरो (द) लॉर्ड ब्राइस | 
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ब्रिटिश संविधान : विकास, महत्व और विशेषताएं _ 


ब्रिटिश/संविधान की विशेषता नहीं है: 


- (कठोर संविधान (ब) विकसित संविधान 


(स) संसद की प्रभुसत्ता । (द) मिश्रित संविधान 


_ वह संविधान जिसमें राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र और लोकतन्त्र के लक्षण पाए जाते हैं : 


(अ) अमरीकी संविधान (ब) स्विटूजरलैण्ड का संविधान 
ब्रिटेन का संविधान (द) चीन का संविधान 
ब्रिटिश संविधान लचीला है, क्योकि वह : 
(अ) जनमत से संशोधित होता है। 
(ब) संसद उसे संशोधित कर सकती है। 
-<सॉ उसमें साधारण कानून के निर्माण की पद्धति से ही संशोधन सम्भव है। 
(द) लिखित है। 
ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है : 
(अ) केन्र और इकाइयों के बीच संविधान द्वारा शक्ति विभाजन 
(ब) शक्ति पृथक्करण , 
ऑस)तिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर 
(द) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र 
[उत्त -।. (स), 2. (स), 3..(स), 4. (अ), 5. (अ), 6. (स), 7. (स), 8. (स)॥ 
ब्रिटेन में "गौरवपूर्ण क्रांति” कब हुई? 2 
रि 688 “गौरवपूर्ण क्रांति के आधार पर विना किसी रक्तपात के-निरंकुश राजतन्त्र का अन्त 
गया] र 


']0. इंग्हैण्ड में गणतन्त्र कब से कव तक रहा? 


IL. 


I2.. 


[उत्तर--649 से ।659] प 

ब्रिटिश संविधान को “विवेक और संयोग की संतान” किसके द्वारा कहा गया है? 
[उत्तर-लिटन स्ट्रैची॥] 

ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमन्त्री कौन थे? 

[उत्तर--सर रॉबर्ट वाल्पोल।] 
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संविधान के अभिसमय अथवा 
वैधानिक ` परम्पराएं. 


(CONVENTIONS OF THE CONSTITUTION) 


“कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर अभिसमय मानो मूल ढांचे पर मांस रूपी - _ 
आवरण है। इनसे कानूनी संविधान कार्यरूप में छाया जाता है और वे इसे निरन्तर 
विकसित विचारों के साथ रखते हैं” 

संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परम्पराएं, जिन्हें मिल ने “संविधान के अलिखित 
नियम”, डायसी ने ‘संविधानिक अधिसमय' और एन्सन ने “संवैधानिक परम्पराओं' की संज्ञा दी है, 
ब्रिटिश संविधान के विभिन्न स्रोतों में न केवल एक, वरन्‌ सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रिटिश 
संविधान को बहुत अधिक सीमा तक अभिसमयों पर आधारित संविधान ही कहा जा सकता है। 

अभिसमय का तात्पर्य _ 

प्रो. डायसी का मत है कि अभिसमय “संविधान सम्बन्धी नैतिकता के आदेश” (२८००5 
of Constitutional Morality) हैं। उन्होंने इसकी पूर्ण परिभाषा देते हुए कहा है, “संविधान 
के अभिसमय वे रीति-रिवाज. अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न विधानमण्डल के 
विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार 


हों या पार्लियामेण्ट के विशेषाधिकार।'” 


प्रो. ऑग (0६) के. अनुसार, “अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर 
बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम-मान्न होने पर भी बड़ी-से-बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के 
दिन-प्रतिदिन के सम्बन्धों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं।”” 
; अभिसमय के लक्षण 

ऑग, डायसी और अन्य लेखकों द्वारा अभिसमय की जो परिभाषाएं की गयी हैं उनके 

आधार पर अभिसमयं के तीन लक्षण बताये जाते है जो निम्न प्रकार हैं : 

(॥) अभिसमयों का स्रोत संसद की कानूनं निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं होती है) 
जब ये प्रथाएं धीरे-धीरे प्रयोग में आते-आते अपनी उपयोगिता के आधार पर | 
प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं, तभी उनका रूप अभिसमयों का होता है। 

7. “Conventions provide the flesh which clothes the dry bones of the law, they make 


the legal constitution work, they keep it in touch with the growth of ideas.” 
—Jennings, The J.aw and Constitution (Third Ed.) I984, pp. 80-8]. 
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(2) अभिसमयों का पालन कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता 
वरन्‌ उनका पालन तो लोकमत, पारस्परिक संहमति और उपयोगिता के कारण 
किया जाता है। | क ह 

(3) अभिसमयों को कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त न होने पर भी व्यवहार में 
अभिसमयों को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है और उनका कानूनों के 
समान ही पालन किया जाता है। 

कानून और अभिसमय में भेद 


व्यावहारिक प्रशासन के क्षेत्र में यद्यपि अभिसमयों का कानून की भांति ही पालन किया 
'जाता है, लेकिन कानून और अभिसमय में महत्वपूर्ण भेद होता है और अभिसमय की प्रकृति 
को समझने के लिए इसे जान लिया जाना चाहिए। कानून और अभिसमय में निम्न प्रकार के 
भेद किये जा सकते हैं : 

(]) रूप के आधार पर--कानून लिखित रूप में होते हैं, अभिसमय अलिखित रूप में होते 
हैं। इसके स्वरूप का यह भेद एक अन्य भेद के कारण बना है और वह यह है कि कानून लिखित 
होने के कारण सर्वविदित होते हैं और उन्हें सभी जानते हैं, किन्तु अभिसमयों का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए अपेक्षाकृत जागरूकता की आवश्यकता होती है। 

(2) निर्माण के आधार पर--कानून किसी कानून-निर्मात्री सत्ता की इच्छा के परिणाम होते 
हैं, जिनका निर्माण एक विशेष पद्धति को अपनाकर किया जाता है। अभिसमय उदाहरण या 
व्यवहार के परिणाम होते हैं। जब एक विशेष प्रकार का व्यवहार अपनाया जाता है और यह 
व्यवहार उपयोगी सिद्ध होता है, तो कालान्तर में यह अभिसमय का स्थान प्राप्त कर लेता है। 


(3) निश्चितता के आधार पर--कानून में निश्चितता का भाव होता है और उन्हें एक 
विशेष समय में लागू किया जाता है। अभिसमय अस्पष्ट और अनिश्‍चित होते हैं और उनके 


. लागू किये जाने का कोई विशेष समय नहीं होता। एक विशेष प्रकार के व्यवहार ने अभिसमय - 
का रूप प्राप्त कर छिया है अथवा नहीं इसके सम्बन्ध में अनेक बार वाद-विवाद भी किया जाता है।- 


-(4) स्वीकृति के आधार पर--कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है 
और इहे न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य होता 
है और अवज्ञा करने पर वह दण्ड का भागी होता है। लेकिन अभिसमय का पाठन व्यक्ति की 
इच्छा पर निर्भर करता है और उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जा सकता है। 

' इस प्रकार कानून के पीछे वैधानिक शक्ति का बळ होता है, अभिसमय केः पीछे मात्र नैतिक 
शक्ति का। इसी कारण अभिसमयों को राजनीतिक नैतिकता के नियम-मात्र कहा जाता है। 


कानून य के उपर्युक्त भेद मात्र सैद्धान्तिक ही हैं। जहां तक का 
सम्बन्ध है, ब्रिटेन में अभिसमय का कानून के समान ही पालन किया जाता है| नतस्य 
में ठीक ही लिखते हैं कि, “क्या कानून है और क्या अभिसमय है, ये मुख्यतया पारिभाषिक प्रश्‍न 
`  हैं। इनके उत्तर केवल उन्हीं को ज्ञात हैं जिनका कार्य उन्हें ज्ञात करना है। जनसाधारण के लिए इस 
बात का, कि कोई नियम न्यायिक अधिकारियों बारा मान्य है या नहीं, कोई विशेष महत्व नहीं होता।” 


अभिसमय और कानून एक-दूसरे के पूरक हैं-अभिसमय और कानून में उपर्युक्त कुछ भेद 
वे भी अभिसमय न तो कानून के प्रतिद्द्धी होते हैं और न ही कानून का स्थान हता 
चाहते हैं। अभिसमय तो कानून के पूरक होते हैं। अभिसमय कानून के अन्तरालो को भरते हैं 
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तथा उन्हें समय के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं। अभिसमय और कानून, दोनों का एक 
ही लक्ष्य है; राज व्यवस्था का सुचारु संचालन। 
अभिसमयों का वर्गीकरण 
ब्रिटिश संविधान के सभी अभिसमयों की पूरी सूची देना सम्भव नहीं है, इसमें से प्रमुख 
अभिसमयों का अध्ययन निम्न रूपों में किया'जा सकता है 


, (राजपद से सम्बन्धित अभिसमय 


(!) सम्राट अपने मन्त्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। 

(2) सम्राट छोकसदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमन्त्री पद ग्रहण करने के लिए 
आमन्त्रित करता है। 

(3) अभिसमय के ही आधार पर सम्राट मन्त्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। 

(4) सिद्धान्त में सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह छोकसदन को भंग कर दे, लेकिन 
यह परम्परा स्थापित हो गयी है कि सम्राट अपने इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमन्त्री के परामर्श 
से ही करेगा। 

(5) पदासीन प्रधानमन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर सम्राट 
विरोधी दल के नेता को प्रधानमन्त्री पद ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित करता है। | 
मन्त्रिमण्डल से सम्बन्धित अभिसमय 

१ | (]) अभिसमय के अनुसार सम्राट के मन्त्रियो के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। 
” ' (2) संसद में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मन्त्रिमण्डल या तो त्यागपत्र 
दे दे या प्रधानमन्त्री सम्राट को परामर्श दे कि उसके द्वारा लोकसदन को विघटित कर दिया 
जाय। 

(3) अभिसमय के अनुसार ही किसी कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लोकसदन में पराजित 
हो जाने पर मन्त्रिमण्डल के लिए पदत्याग करना आवश्यक नहीं है। 

(4) यह भी अभिसमय ही है कि मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से लोकसदन के प्रति उत्तरदायी 


- होता है। यदि लोकसदन किसी एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे, तो 
` भी समस्त मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देना होता है। 


(5) सामान्यतया प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल 
में से लेता है और अपने सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र होता है। ) 
विधायी प्रक्रिया और .संसद ` के दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में 

अभिसमय 

(।) संसद के दो सदन. होंगे-लोकसदन और लॉर्ड सभा--यह बात अभिसमय पर 
आधारित है। 

(2) सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य ही बुलाये और संसद के 
प्रथम अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच एक वर्ष से अधिक का समय नही होना चाहिए। 

(3) लोकसदन (०५९ ० C०mm०॥8) के अध्यक्ष (५९३६९7) के सम्बन्ध में यह | 
परम्परा है कि 'अध्यक्ष' पद के लिए खड़े होने के पूर्व उसे अपने राजनीतिक दल की सदस्यता 
त्याग देनी चाहिए। निर्वाचन से पूर्व लोक सदन का अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया जाता है.और 


. वह जब तक चाहे, लोकसदन का अध्यक्ष रह सकता है। 


(4) प्रत्येक विधेयक में तीन वाचन हों चुकने के बाद ही उस पर सदन में मतदान हो 
सकता है। 
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| (5) जब सरकारी पक्ष की ओर से भाषण हो चुका है, तब विरोधी पक्ष की ओर से 
एक भाषण होता है। वस्तुतः सम्राट के विरोधी पक्ष' (95 ९5) '$ 09०) क्रा 
समृस्तू+विचार अभिसमय का ही परिणाम है। “ - र 
$^ लोक प्रभुत्व के सिद्धान्त पर आधारित अभिसमय 
Re भी है कार्यों और निर्वाचकों के निर्णय 
“२° कुछ अभिसमय ऐसे भी हैं जिनका उद्देश्य शासक के कार्यों और निर्वाच 


के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। इस सम्बन्ध में एक अभिसमय यह है कि शासन द्वारा ., 


- किसी महत्वपूर्ण और विवादग्रस्त विषय पर उस समय तक विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाना ८ 
` चाहिए, जब तक कि उसने ऐसा करने के लिए निर्वाचकों से आदेश न प्राप्त कर लिया हो। | 
9 में संसदीय अधिनियम के आधार पर लॉर्ड सभा की शक्तियों में कटौती करने के पूर्व : 


लायड जार्ज की उदार दलीय सरकार ने 90 के चुनाव में इस विषय पर जनता का स्पष्ट :;: . | 


आदेश प्राप्त किया था। आदेश अभिसमय' (0808४ ८०॥५९॥४।००) की यह बात लोकप्रभुत्व 
की धारणा पर आधारित है। लोकप्रभुत्व के सिद्धान्त पर ही आधारित एक अन्य अभिसमय 
यह है कि जब मन्त्रिमण्डल निर्वाचकों से-अपील करता है और निर्वाचकों का निर्णय 
मन्त्रिमण्डल के प्रतिकूल होता है, तब मन्त्रिमण्डल को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, 

प्रधानमन्त्री सम्राट से दूसरी बार छोकसदन के विघटन की सिफारिश नहीं कर सकता। 
के पीछे अनुशक्ति (Sanction behind Conventions) या अभिसमयों 

का पालन क्यों किया जाता है? . 
' अभिसमय न तो कानून निर्मात्री सभा की इच्छा का परिणाम होते हैं और न ही इन्हें 
न्यायिक मान्यता प्राप्त होती. है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित होता है 
: . कि अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है? ब्रिटिश संविधान के प्रसिद्ध लेखकों-डायसी, 
लावेल और लॉस्की द्वारा इस प्रश्‍न पर विचार कर अपने मत का प्रतिपादन किया गया है। 
डायसी का मत-डायसी का मत है कि अभिसमय और कानून परस्पर घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित हैं। यदि किसी अभिसमय का उल्लंघन किया जाता है तो इससे कानून का उल्लंघन 
हो जाता है या इस उल्लंघन से कानून को क्षति पहुंचती है। क्योकि कानून का उल्लंघन 
नहीं किया जा सकता] अतः अभिसंमयों का पालन करना ही होता है। 

आलोचना--डायसी का उपर्युक्त तर्क पूर्ण सत्य नहीं है और इसे अभिसमयों के पालन 

का आधार नहीं कहा जा सकता है। ५ 
सर्वप्रथम, अभिसमयों का उल्लंघन कानून के उल्लंघन को जन्म देता है, यह बात सभी 
अभिसमयों के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकत्री है। अनेक ऐसे अभिसमय हैं जिनके उल्लंघन से 
कोई कानून भंग नहीं होता है। उदाहरणार्थ, यदि छोकसदन का स्पीकर अपने दल से त्यागपत्र 
न दे, संसद के द्वारा कानून का निर्माण करते हुए विधेयक के तीन वाचन न करके दो ही वाचन 

किये जायें या प्रधानमन्त्री लॉर्ड सभा से लिया जाय तो इनमें कोई कानून भंग नहीं होता। 

प द्वितीय, डायसी का तंर्क स्वयं उसके द्वारा दिये गये उदाहरण पर भी पूर्ण रूप से लागू 
नहीं कल होता है। छॉबेल का कहना है किवैधानिक दृष्टि से संसद का अधिवेशन प्रतिवर्ष होना 
आवश्यक नहीं है। क्योकि संसद प्रभुतासम्पन्न संस्था है, अतः वह कई वर्षों के लिए सेवा 
अधिनियम पास कर सकती है, वर्तमान करों को कई वर्षों के लिए स्वीकार कर सकती है 
और छोटे-मोटे खर्च आकस्मिक निधि से कर सकती है। 


इन सबके अतिरिक्त डायसी का उपर्युक्त विचार स्वयं डायसी द्वारा ही प्रमुख रूप से 


` प्रतिपादित संसद की प्रभुसत्ता की धारणा के प्रतिकूल है। यदि डायसी का यह मत मान लिया 
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जाय कि परम्पराओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, तो इससे संसद की व्यवस्थापन सम्बन्धी 
सर्वोच्चता खण्डित हो जाती है, क्योंकि तब संसद उन कानूनों के वारे में स्वच्छन्दतापूर्वक 
अपने अधिकारों का ही प्रयोग नहीं कर सकेगी,-जो अपने पालन के लिए परम्पराओं के 
पालन पर निर्भर करते हैं। डायसी ने कानून और अभिसमयों को जो एकदम अन्योन्याश्रित 
मान लिया है, वह अनुचित है। 


लॉवेल का मत--लॉवेल के अनुसार, “अभिसमयों के पालन का कारण यह है कि वे नैतिकता ' 


के नियम हैं। ये एक प्रकार से खेल के नियम हैं और देश का वह भाग जिसके हाथ में देश का प्रशासन 
है, इन अभिसमयों के प्रति जागरूक है। इसके अतिरिक्त अभिसमयों को लोकमत की शक्ति भी प्राप्त 
है। यदि राजसत्ता के संचालक वर्ग दारा अभिसमयों का उल्लंघन किया जाएगा, तो देश में विरोध की 
लहर दौड़ जायेगी और सरकार को परास्त होना पड़ेगा'”' अभिसमयों को प्राप्त लोकमत की शक्ति 


के कारण जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार अभिसमयों के उल्लंघन का साहस नहीं । 


कर सकती। ऑग तथा जिंक के द्वारा भी ऐसा ही मत व्यक्त किया गया है। 


' इंगहैण्ड में अभिसमय को लोकमत की शक्ति प्राप्त है, इसका प्रमाण यह है कि यदि '! 


किसी अभिसमय का उल्लंघन होता भी है, जैसा कि ।909 में लॉर्ड सभा ने लॉयड जार्ज 


के प्रगतिशील बजट को अस्वीकार करके किया था, तो तुरन्त ही यह मांग उठ खड़ी होती ; 


है कि इस अभिसमय को कानून का रूप दे दिया जाय। निर्वाचकों ने उदार दल को आदेश / 


` दिया था कि यह लॉर्ड सभा की वित्तीय तथा विधायी शक्तियों को सीमित कर दें। 


लॉस्की का मत--लॉस्की के अनुसार परम्पराओं का पालन किये जाने के दो कारण. 


` हैं। प्रथमतः, ये अभिसमय प्रचलित संवैधानिक सिद्धान्तों के अनुरूप और उसके क्रियान्वयन 


में सहायक हैं! उदाहरण के लिए, मन्त्रिमण्डल की बैठकों के सभापतित्व के अभिसमय को. 


ले सकते हैं। जार्ज राजाओं ने मन्त्रिमण्डल की बैठकों का सभापतित्व करना इसलिए बन्द 


कर दिया था कि वे अंग्रेजी नहीं जानते थे और उन्हे इंगठैण्ड की राजनीति में विशेष रुचि! 
नहीं थी। बाद में जब जार्ज तृतीय के द्वारा मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता का प्रयत्न ' 
किया गया, तो वह मन्त्रिमण्डल के विरोध के कारण असफल रहा। वास्तव में, इस समय | .. 
तक वह नितान्त स्पष्ट हो गया था कि मन्त्रिमण्डलीय शासन की भावना के अनुसार मन्त्रिमण्डल , 


की. बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमन्त्री द्वारा ही की जानी चाहिए, सम्राट द्वारा नहीं। 


| ^ ९° लॉस्की के अनुसार, अभिसमयों के पालन का दूसरा कारण यह है कि ब्रिटिश राजनीति ' 


के प्रमुख दल देश के आधारभूत राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के सम्बन्ध में एकमत हैं। 


इसलिए जिस किसी राजनीतिक दल के हाथ में शासन की शक्ति हो, अभिसमयों का पाठन | 
५, किया जाता है। राजनीतिक दलों में इस प्रकार के मतैक्य के कुछ विशेष कारण हैं, जैसे संसदीय | 
४ छोकतत्त्र में आस्था और व्यक्तिगत सम्पत्ति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में विश्वास, आदि। 


5 वास्तविक अनुशास्तियां 

~ (REAL SANCTIONS) 

जैनिग्ज का कहना है कि ''अभिसमयों का अस्तित्व केवळ अपने लिए ही नहीं है, उनका 
अस्तित्व इसलिए है कि इसके कुछ श्रेष्ठ कारण है!” इस सम्बन्ध में डायसी, ठॉंवेल, ऑग और 
जिंक, जैनिंग्ज, कार्टर आदि के द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उनके अनुसार अभिसमयों 
के पालन के वास्तविक कारणों की विवेचना अग्रवत्‌ है 


] ` Lowell, Government of England, Vol. T, pp. I2-I3. - 
2 Jennings, Cabinet Government, p. 7. 
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() उपयोगिता--अभिसमय के पालन का सबसे प्रमुख कारण शासन-व्यवस्था में उनकी | 
उपयोगिता है। ब्रिटेन की समस्त शासन-व्यवस्था, विशेष रूप में मन्तरिमण्डलात्मक व्यवस्था, | 
अभिसमयों पर ही आधारित है और अभिसमयों के उल्लंघन से ऐसी राजनीतिक कठिनाइयां | 
उत्पन्न हो जायेंगी कि शासन-व्यवस्था का संचालन ही असम्भव हो जायेगा। उदाहरण के लिए | 
यह अभिसमय ही है कि लोकसदन का विशवास खो देने पर मन्त्रिमण्डल या तो त्याग पत्र | 
दे दे या नये चुनाव कराये। यह इसलिए है कि यदि मन्त्रिमण्डल को सदैव विरोधी छोकसदन | 
का सामना करना पड़े तो शासनःव्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चछ सकती ह प्रकार उपयोगिता | 
के कारण ही उनका पालन वांछनीय तथा आवश्यक होता है। वास्तव में ये ब्रिटेन के संसदीय | 
लोकतन्त्र के खेल के नियम हैं और इनका पालन किये बिना संसदीय लोकतन्त्रं का खेल | 
नहीं खेला जा सकता है। . - | 
(2) लोकमत की शक्ति -अभिसमयों को वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी इहं | 

` लोकमत की शक्ति प्राप्त है और यही इनके पालन का प्रमुख कारण है। लोकतन्त्र में शासन | 
. की अन्तिम शक्ति लोकमत की शक्ति पर निर्भर करती है और इसी कारण जनता के प्रति | 
उत्तरदायी कोई सरकार अभिसमयों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकती। , 

__ (3) ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता--अभिसमयों को लोकमत की शक्ति तो | 
प्राप्त है ही, इसके साथ ही ब्रिटिश जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक जागरूक है और | 
इसी कारण अभिसमयो के उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ब्रिटिश जनता में राजनीतिक | 
चेतना का अभाव होने पर अभिसमयों के उल्लंघन की आशंका हो सकती थी। | 
(4) राजनीतिक दलों में मतैक्य-ब्रिटेन के वर्तमान राजनीतिक दलों में ब्रिटेन के | 
आधारभूत राजनीतिक ढांचे के सम्बन्ध में मतैक्य भी इन अभिसमयों के पालन का एक कारण | 
है। ब्रिटिश राजनीति में प्रमुख दछ इन अभिसमयों पर सहमत हैं और इनका पालन करते | 
हैं; लेकिन यदि ब्रिटेन में साम्यवादी द जैसी किसी राजनीतिक शक्ति का उदय हो जाता | 
है जो संसदीय लोकतन्त्र में ही विशवास नहीं करता तो अभिसमयों के पालन की आशा नहीं | 
की जा सकती है। त | 
केवी ब्रिटिश जाति का स्वभाव-ब्रिटिश लोग परम्पराप्रिय और रूढ़िवादी हैं और बे | 
अभिसमयों का पालन करने के इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि उनके हृदय और मस्तिष्क स्वयं ही | 
इनका पालन करते हैं। | 
(6) मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति-अभिसमयों के पालन का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी | 

है। व्यक्तियों का स्वभाव नियमों का पालन करना है, चाहे वे नियम लिखित हों या अलिखित, | 
अलिखित विधि हों या अभिसमय। जैनिंग्ग का कहना है कि “शासन एक सहकारी कार्य है | 
और केवल विधि के नियम ही सामान्य कार्यवाही का उपंबन्ध नहीं कर सकते!” | 


ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व . 


- लिखित संविधान प्रायः बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों के साथ नहीं चल | 
पाते और देश तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार संविधान को | 
.व्यावहारिकता प्रदान करने का कार्य अभिसमयों के.द्वारा ही किया जाता है। इस दृष्टि से | 
सभी देशों के संविधानों में अभिसमयो का अस्तित्व और उनका महत्व होता है, किन्तु ब्रिटिश | 


ग. “Government is a co- i i 
Sc co-operative function and rules of land alone cannot provide णि 


—Jennings, The Law and the Constitution, p 9 | 


j 
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संविधान तो अलिखित ही है और जहां तक ब्रिटिश संविधान का सम्बन्ध है, अभिसमय 
“संविधान की आत्मा' ही है। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व निम्न रूपों में बताया 
जा सकता है : अ 

(!) संविधान के विकास में सहायक--संवैधानिक मार्ग पर इंगळैण्ड ने अपनी यात्रा 
निरंकुश राजतन्त्र के रूप में प्रारम्भ की थी, किन्तु आज इंगरैण्ड में लोकतन्त्रीय शांसन-व्यवस्था . 
है। राजतन्त्र से लोकतन्त्र का यह रूप इंगछैण्ड को यकायक ही प्राप्त नहीं हो गया है वरन्‌ 
इसके लिए उसने एक हुम्बा रास्ता तय किया है। संविधान के इस विकास का कुछ श्रेय जहां 
मैग्नाकार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइटस जैसे-कुछ अधिकार पत्रों को दिया 
जा सकता है, वहां अधिकांश में राजतन्त्र का छोकतन्त्रीकरण परम्पराओं द्वार ही हुआ है। 
सम्राट मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा, सम्राट लोकसदन के बहुमत दल 
के नेता को प्रधानमन्त्री पद प्रदान करेगा और मन्त्रिमण्डल उसी समय तक अपने पद पर 
रहेगा जब तक उसे छोकसदन का विश्वास प्राप्त है आदि; इस श्रेणी की कुछ परम्पराएं हैं 
इस प्रकार राजतन्त्र से लोकतन्त्र की दिशा में संविधान का विकास अधिकांशतया परम्पराओं 
के करण ही सम्भव हुआ है। डॉ. फाइनर ने कहा है, ' 'राजतनत्री संविधान को लोकतन्त्री संविधान 
का रूप देने में और सत्रहवीं शताब्दी से बीसवीं शताव्दी तक आने में ब्रिटेन के लोगों ने नये 
अनुच्छेद जोड़ना पसन्द नहीं किया, वे परम्पराओं के विकास पर निर्भर रहा? 

(2) संविधान को कार्यरूप प्रदान करना-परम्परा न केवल संविधान के विकास में सहायक 
हुई है, वरन्‌ उसे कार्यरूप भी प्रदान करती है। इंगछैण्ड में सम्राट कानूनी सम्प्रभु है तथा 
मन्त्रिमण्डल, संसद व अन्त में जनता राजनीतिक सम्प्रभु है। ऐसी स्थिति में विशुद्ध कानूनी 
दृष्टिकोण अपनाने पर शासन के विभिन्न पक्षो में विरोध उत्पन्न हो जायेगा और अव्यवस्था फैल 
जायगी। अतः एक परम्परा है कि राजा मन्त्रिमण्डल के परामर्श को मानता है और इस परम्परा 


` के कारण ही राजनीतिक सम्प्रभु तथा कानूनी सम्प्रभु में सामंजस्य बना हुआ है। 


इसी प्रकार कुछ अन्य परम्पराएं भी शासन के सुचारु संचालन में बहुत अधिक सहायक 
हैं। इन परम्पराओं के कारण मन्त्रिमण्डल और लोकसदन में सहयोग बना रहता है एवं 
मन्त्रिमण्डल, संसद और शासन की अन्य सभी सत्ताएं अपनी-अपनी सीमा में बनी रहती हैं। 
ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का संचालन इन परम्पराओं पर ही निर्भर है और ऑग तथा जिंक के . 
शब्दों में कहा जा सकता है कि ““परम्पराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती 
हैं कानूनी संविधान को कार्य रूप देती हैं और उसे प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं व 
राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाये रखती हैं।'” 

(3) शासन-व्यवस्था. को श्रेछतम रूप प्रदान करना--परम्पराएं न केवल संविधान की 
क्रियान्विति में सहायक हैं, वरन्‌ वे संविधान तथा शासन को श्रेष्ठ रूप भी प्रदान करती'हैं। 
उदाहरण के लिए, यह एक परम्परा है कि प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन होने चाहिए और 
इस परम्परा के कारण कानून निर्माण में जल्दबाजी की आशंका नहीं रहती है। इसी प्रकार 
इस परम्परा से कि लॉर्ड सभा की बैठकों में, जिनमें वह न्यायालय के रूप में कार्य करे, 
कानूनी लॉर्ड को ही सम्मिलित होना चाहिए। इससे न्याय कार्य ठीक प्रकार से चलता रहता 
है और इस बात की आशंका नहीं रहती कि अनभिज्ञ सदस्य न्याय कार्य को खेल बना दें। 
ब्रिटेन में विरोधी दलों की समस्त मान्यता अभिसमयों पर ही आधारित है और इसके कारण 
ही शासक ह अपनी सीमाओं में बना रहता है तथा विरोधी दल शासन कार्य मे रचनात्मक 
योग देता है। 
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(4) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा--प्रजातन्त्र, जिसे समस्त जनता का शासन | 


जाता है, व्यवहार में अनेक बार “बहुमत वर्ग का अत्याचारी शासन' बनकर रह जाता | 
है। लेकिन ब्रिटेन-में ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई है। क्योंकि जैसा कि हीयर कहते | 


अभिसमय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।'” 


(5) राष्ट्रणण्डल तथा जन सम्प्रभुता को सफल बनाना--अभिसमयों ने राष्ट्रमण्डल को | 


चीलापन देकर उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है और अभिसमयों के आधार 
पर ही राष्ट्रमण्डल के सदस्यों की सम्राट के प्रति श्रद्धा भावना को बनाये रखना सम्भव हो 


सका है। इसके अतिरिक्त जैसा कि जैनिंग्ज कहते हैं, “ब्रिटेन में जन सम्प्रभुता -की धारणा को | 


सजग एवं सफल बनाने का श्रेय भी अभिसमयों को ही प्राप्त है।' 


इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में परम्पराओं का बहुत अधिक महत्व है। परम्पराओं के 


| 
| 
| 
| 
| 


कारण ही ब्रिटेन के संविधान में छचीछापन आ गया है और जैसा कि हैरीसन ने लिखा है, | 
“संविधान के इस लचीलेपन के कारण ही यह शासन-व्यवस्था कई तूफानों का सामना कर | 


पाई 


हाः 
निबन्धात्मक प्रशन 


]. संविधान के अभिसमय से आप क्या समझते हैं? अभिसमयों के पीछे कौनसी अनुशास्ति है? | 


2. 
3. 


4. 


उनका पालन क्यों किया जाता है? 


]. 

2. क्रानून और अभिसमय में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 
२ राजपद से सम्बन्धित कुछ अभिसमय बताइए। 

4. मन्निमण्डऴ से सम्बन्धित कुछ अभिसमय बताइए। 

5. अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, छास्की और लावेल का मत बताइए। 

6. 

7. ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्त स्पष्ट कीजिए। 


. “They provide safeguard for minority rights.” 


उदाहरण देकर समझाइए। 
संविधान में अभिसमयों का महत्व समझाइए। 


है? 


- में रखते हुए अभिसमयों के उपयोग एवं महत्व की विवेचना कीजिए। 


अभिसमय और विधि में क्या अन्तर है? अभिसमयों का वर्गीकरण कीजिए और ब्रिटिश | 
ब्रिटिश संविधान में अभिसमय से आप क्या समझते हैं? अभिसमय का पालन क्यों होता | 


“अभिसमय कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करते है।” इस कथन को दृष्टि | 


. “संवैधानिक अभिसमयों का ब्रिटेन के संविधान के कार्यान्वयन में क्या महत्व है?” उदाहरण 


देकर समझाइए। : 
. ब्रिटिश संविधान में अभिसमय से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिएं तथा बताइये कि 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
अभिसमय से आप क्या समझते हैं? 
अभिसमयों के पीछे वास्तविक अनुशास्तियां (Sancti०॥५) क्या हैं? 


—K.C. Wheare, Modern Constitution, 0. 200. 
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. वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न ` 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 


. किस विद्वान ने परम्पराओं को संविधान की खढ़ियां कहा है? 


(अ) जे. एस. मिल ने 42022 डायसी ने 
(स) छास्की ने . “८ एन्सन ने 
. संसद से सम्वन्धित प्रमुख परम्परा है : > 


` (अ) सम्राट संसद द्वारा पारित विधेयक पर 'वीटो' (निषेधाधिकार) का प्रयोग नहीं करेंगे 

` (ब) मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं 

! (स)-छोकसदन का अध्यक्ष (स्पीकर) राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय -होता है 

(द) सम्राट मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे 

. 'परम्पराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं” यह कथन किसका है : 
५ (अं) ऑग और जिंक का (ब) डायसी का र 

(स) लावेल का (द) लास्की का 

परम्पराओं के बारे में कौन-सा कथन सही है : 
(अँ) संयोगवश उदय होता है और उपयोगिता के कारण अपना लिया जाता है] 

(व) लिखित होती है। 


(स) निश्चित होती है। (द) न्यायालय द्वारा लागू की जाती है। 
. कौन-सा वक्तव्य गलत है : 
(अ) परम्पराएं संयोगवश जन्म लेती हैं। (वो परम्पराएं निश्चित और स्पष्ट होती हैं। 
(स) परम्पराएं अलिखित होती हैं। (द) परम्पराएं कानून द्वारा लागू नहीं की जातीं। । 
6. 'परम्पराओं का पालन इसलिए होता है कि उन्हें लोकमत का समर्थन प्राप्त है” यह विचार है : 
(अ) छास्की का (ब) लावेल का 
_(प्र)-डीयसी का (द) जैनिग्ज का 
7. `परम्पराओं को 'संविधान के अलिखित सूत्र' किसने कहा है? 
~ (अ) जे. एस. मिल ने (ब) लास्की ने 
(स) हरमन फाइनर ने (द) मुनरो ने ` 


[उत्तर-]. (द), 2. (स), 3. (अ), 4. (अ), 5. (व), 6. (स), 7. (अ)॥] 

प्रश्‍न 8. किस देश के संविधान में परम्पराओं या अभिसमयों का सर्वाधिक महत्व है? 

[उत्तर--ग्रेट ब्रिटेन के संविधान में|] . 

प्रश्‍न 9. संसद से सम्वन्धित एक अभिसमय बताइए। 

[उत्तर--सम्राट वर्ष में एक वार संसद का अधिवेशन अवश्य ही बुळावें।] - 

प्रश्न ।0. विधायी प्रक्रिया से सम्बन्धित एक अभिसमय बताइए। 

[उत्तर--परत्येक विधेयक के तीन वाचन हो चुकने के वाद ही उस पर मतदान हो सकता है।] 

प्रश्न !]. निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द 

हर पदा प्रधानुमत्नी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर सम्राट 
“वशे वनं. जे. सरकार वनाने के लिए आमन्त्रित करता है। 

(ब) सम्राट के मन्त्रियों के लिए. >४7६...का सदस्य होना अनिवार्य है। 

(स) मन्त्रिमण्डल शामल ीकिसदन के प्रति उत्तरदायी होता है। 

(द) सम्राट अपने २6८3.84... के परामर्श से ही कार्य करता है। 

[उत्तर (अ) विरोधी दल के नेता को, (ब) संसद, (स) सामूहिक रूप से, (द) मन्त्रियों॥ 
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सम्राट ओर राजमुकुट 


(KING AND THE CROWN) 


“यदि सम्राट राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है, तो भी वह उस पोत का 

मस्तूछ अवश्य है, जिस पर पाल लटका हुआ है और इस प्रकार वह उस पोत का न 

केवल लाभदायक वरन्‌ अत्यन्त आवश्यक अंग ही!" --लॉवेल 
गज कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान : सप्राट 


4 


| ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती 
| है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं: औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। देश 
| _की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, किन्तु वास्तविक प्रधान _ 
¦ राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष केवल नाममात्र का ही होता है 
। और उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। इसलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक 
। प्रधान कहते हैं। इंगछैण्ड में संसदीय प्रणाली विद्यमान है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का 
| औपचारिक प्रधान है, किन्तु उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं हैं वास्तविक शक्तियों का 
| नी कर केबीनेट के द्वारा किया जाता है, जिसे सैद्धान्तिक रूप से गौण स्थिति 
प्राप्त है। 


। वर्तमान समय में साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय सम्राट पद पर आसीन हैं। उन्होंने 


न का LE 
हासन 6 फरवरी, 795 को प्राप्त किया। उनके उत्तराधिकारी साम्राज्ञी के ज्येष्ठ पुत्र 
[se चार्ल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। र 
सम्राट और राजमुकुट 
(KING AND THE CROWN) 


न जो एक विशेष. समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर्‌ 
आर | राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण 
करता है। प्राचीनकाल से इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा 
विधिवत्‌ समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता था तभी से उसे शासन की 
समस्त शक्तियां प्राप्त होती थीं। इस प्रकार राजमुकुट राजशक्ति का प्रतीक था, किन्तु प्राचीनकाळ 
में तो सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था क्योंकि सम्राट राजमुकुट 


था और राजमुकुट सम्राट, किन्तु वर्तमान समय में जबकि ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से 


it isnot only a useful, but an essential part 


ट of the vessel” —Lowell, The Government of England (I974), Vol. L., 9. 6. 
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राजतन्त्र के स्थान पर लोकतन्त्र की स्थापना हो गयी है, सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित 
रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और इनके बिना ब्रिटिश संविधान का यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त नहीं किया जा सकता। ग्लैडस्टन के शब्दों में कहा जा सकता है कि “अंग्रेजी संविधान 
के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं पर उनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है, जितना 
महत्वपूर्ण सम्राट व राजमुकुट का भेद है।” 
सम्राट ब राजमुकुट के भेद का महत्व 

शासन पथ पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राजतन्त्र के रूप में प्रारम्भ की थी, 
किन्तु ब्रिटेन में आज लोकतन्त्र है। राजतन्त्र से लोकतन्त्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का 
जो विकास हुआ उसका सीधा-सादा रूप यह है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियां 
प्राप्त थीं वे अब संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गयी हैं। इस प्रकार राजा और राजमुकुट 
का भेद जान लेने के आधार पर ब्रिटिश संविधान का समस्त विकास समझा जा सकता है। 

न केवल ब्रिटिश संविधान के विकास वरन्‌ ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप 
को भी राजा और राजमुकुट के भेद के आधार पर ही जाना जा सकता है। सैद्धान्तिक दृष्टि से 
ब्रिटेन में आज भी निरंकुश राजतन्त्र है और राजा सब कुछ करने में समर्थ है, किन्तु व्यवहार 
में राजा की शक्तियों का प्रयोग स्वयं राजा द्वारा नहीं वरन्‌ राजमुकुट द्वारा ही किया जाता है। 

राजमुकुट क्या है 

शाब्दिक अर्थ में, राजमुकुट राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण . 
करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है, किन्तु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक 
संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमे 
व्यक्ति रूप में सम्राट, केबीनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके दारा प्रशासनिक सत्ता का 

उपयोग किया जाता है। सर सिडनी लो ने राजमुकुट को “सुविधाजनक क्रियाशील उपकल्पना 

कहा है और प्रो. ऑग राजमुकुट की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि “राजमुकुट सर्वोच्य 
कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है जिसका अर्थ है राजा, मन्त्रियों तथा संसद 
का सम्मिश्रण यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियां तथा विशेषाधिकार धीरे-धीरे 
हस्तान्तरित कर दिये गये हैं।'” 

वस्तुतः राजमुकुट का तात्पर्य सम्पूर्ण सरकार से है। 

सम्राट और राजमुकुट में भेद 

सम्राट और राजमुकुट में कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण भेद हैं, जो निम्न प्रकार हैं 

(!) सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था-सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष 
समय पर राजपद पर आसीन होता है। इसके विपरीत, राजमुकुट एक संस्था है, येह शासन 
सत्ता का प्रतीक है जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। 

(2) सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी-सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और 
मरता है। मानव होने के नाते उसके साथ अन्य मानव जीवन की समस्त क्रियाएं लगी हुई 
हैं उसे सिंहासनच्युत किया जा सकता है और वह स्वयं भी सिंहासन का त्याग कर सकता 
l “Therearemany subtle distinctions in the vernacular ofthe British Government 

but none so vital as the distinction between the King and the Crown 


—Gladstone 
2 “The Crown is a convenient working hypothesis. —Sir Sydney Low 
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| इसके विपरीत, राजमुकुट. जो एक संस्था है, न कभी जम्म ग्रहण करती है और न ही 
द उसकी मृत्यु होती है। ब्रिटिश काचून के प्रसिद्ध व्याख्याता ब्छेकस्टोन ने इसे व्यक्त करते 
हुए कहा है, “हेनरी एडवर्ड तथा जार्ज की मृत्यु हो सकती है, लेकिन सम्राट सदैव ही जीवित 
रहते हैं।”! उनका अभिप्राय यह था कि एक विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति 
की मृत्यु निश्चित है, परन्तु सम्राट का पद, जिसे राजमुकुट कहा जाता है, अमर है। इसी 
अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए इंगरैण्ड में यह लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है कि “सम्राट मृत 
हे, सम्राट चिरंजीव हो” (€ ध is dead, long live the King) 
(3) सम्राट वैयक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक सम्राट और राजमुकुट में एक अन्य. अन्तर 
' वैयक्तिक और सामूहिकता का है। सम्राट का रूप वैयक्तिक है, राजमुकुट कुट का रूप सामूहिक । 
राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। 
अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में संसद, 
मन्त्रिमण्डल व लोकसेवा के सदस्य सम्मिलित हैं। ी 
. (4) वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट सर्वशक्तिशाली--भूतकार में 
सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वाधिक शक्तिशाली था, किन्तु प्रजातन्त्र की दिशा में संवैधानिक 
विकास के साथ-साथ सम्राट की शक्तियों का हास होता गया और सम्राट के हाथ से शासन 


| 
| 


| 


की शक्ति निकलकर मन्त्रिमण्डल तथा संसद को प्राप्त होती रही। वर्तमान समय में वास्तविक | 
प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। किन्तु राजमुकुट एक संस्था है, जिसमें सम्राट | 
के अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल और संसद भी सम्मिलित है, अतः व्यक्ति रूप में सम्राट के हाथ से 


शक्तियां निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती रही हैं और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। _ 


ब्रिटेन में प्रचलित यह कहावत है कि “जैसे-जैसे प्रजातन्त्र का विकास होता है राजमुकुट की 
शक्ति बढ़ जाती है” (As democracy grows Crown becomes 7०78०) विरोधाभास 
प्रतीत होने पर भी नितान्त सत्य है। सम्राट और राजमुकुट का भेद वास्तव में राजतन्त्र और 
लोकतन्त्र का भेद है। सम्राट राजतन्त्र का प्रतीक है, राजमुकुट छोकतन्त्र का प्रतीक है। 
सम्राट के उत्तराधिकार का नियम 
सम्राट के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में यही नियम प्रचलित है कि सम्राट अथवा साम्राज्ञी 
का ज्येष्ठ पुत्र अथवा पुत्री. सिंहासनाधिकारी हों, किन्तु यदि किसी राजा का पुत्र हो ही नहीं 
या राजा को किसी कारण पदच्युत कर दिया गया हो, तो उसके उत्तराधिकारी की व्यवस्था 
संसद करती है। उदाहरण के लिए, ।689 में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय के इंगलैण्ड 
छोड़ देने पर ब्रिटिश संसद ने ही विलियम और मेरी को राजा और रानी बनाया और ।70! 
में रानी ऐन के कोई सन्तान न होने के कारण संसद ने उत्तराधिकार नियम पारित कर हैनोवर 
वंश के राजा जार्ज प्रथम को सम्राट का पद प्रदान किया। वर्तमान समय में सम्राट कें. 
उत्तराधिकार नियम “सन्‌ ।702 के उत्तराधिकार के नियम” (8० 0! 9९४४।९॥९॥।) द्वारा ही 
निर्धारित किये जाते हैं। संसद को इन नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार है। 
राजपद के लिए बेतन-भत्ते वर्तमान समय में साम्राज्ञी को व्यक्तिगत रूप से 
],40,00,000 पौण्ड प्रति वर्ष दिये जाते हैं। वेतन की समस्त राशि करःमुक्त होती है तथा 
कवर संसद द्वारा स्वीकृत राशि में साम्राज्ञी के जीवनकाल में कोई कटौती नहीं की जा 
ग. “Henry Edward or George may die, but king survices them all.” Blackstone 
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शाही परिवार के अन्य सदस्यों को भी राष्ट्रीय कोष से वेतन, भत्ते और खर्च के रूप 
में वार्षिक अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान संसद द्वारा संविधि के आधार पर सुनिश्चित 
किया जाता है तथा इस अनुदान को ही 'सिबिल सूची” कहा जाता है। “सिविल सूची” की 
राशि संचित निधि-पर भारित होती है। अनुमान है कि ब्रिटेन में सम्राट पद पर कुछ मिलाकर 
प्रति वर्ष लगभग 50 लाख पौण्ड व्यय होता है। 
राजमुकुट की शक्तियां अथवा सिद्धान्त के रूप में सम्राट की शक्तियां 

सिद्धान्त रूप में ब्रिटिश सम्राट को अत्यन्त व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। कानून के अनुसार 
वह व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग, प्रशासन का अध्यक्ष तथा इंगछैण्ड, वेल्स, उत्तरी 
आयररैण्ड और स्काटलैण्ड में न्यायपालिका का प्रधान है। समस्त सैन्य शक्तियों का नियन्ता 


. और चर्च का अध्यक्ष भी है। उसे ब्रिटिश राज्य का मानवीकृत रूप कहना अनुचित न होगा] 


सम्राट की शक्तियों के स्रोत (Sources of the Powers of Kin९)-—-सम्राट की 
शक्तियों का विकास दो स्रोतों से हुआ है राजकीय विशेषाधिकार (२०५१) एट०४०॥४९३) 
और संसदीय अधिनियम (27।2९॥27 ^(ऽ)। x - 

राजमुकुट की शक्तियां (20४८५ ०£ 0९ Cः०॥॥)--राजमुकुट की शक्तियों का अध्ययन 
निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है : 

]. कार्यपालिका शक्तियां--राजमुकुट का मुख्य सम्बन्ध कार्यपालिका से है। इस रूप में 
उसके कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और उसे अत्यन्त व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। इस सम्बन्ध में 
उसकी शक्तियां इस प्रकार हैं : 

(।) राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है। 

(2) राजमुकुट प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। 

(3) राज्य के सभी उच्च अधिकारी और जळ, थल और नभ सेना के समस्त पदाधिकारी 
राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं। 

(4) ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध, औपनिवेशिक राज्य तथा अधीनस्थ 
प्रदेशों का शासन आदि कार्य राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और सम्पादित 
किये जाते हैं। तो 

(5) राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। 

(6) युद्ध की घोषणा तथा सन्धिवार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अन्तर्गत ही आते हैं। ' 

(7) राजमुकुट के द्वारा अपराधियों को क्षमा प्रदान करने. या उनके दण्ड को कम 
करने का कार्य किया जा सकता है। : 

(8) स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि 
इंगलैण्ड में स्थानीय स्वशासन केन्द्रीय सरकार के अधिकार में ही है। 

(9) राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियन्त्रण व संचालन करता है। 

(।0) मन्त्रिण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में जो भी कार्य करते हैं, वे राजमुकुट के 
नाम से ही किये जाते हैं। 

इस प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र में राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियां अत्यन्त व्यापक है! 
ऑग ने राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों को अमरीकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों 
के समकक्ष बताया है। 

2. व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियां-राजमुकुट को व्यवस्थापन सम्बन्धी अनेक शक्तियां प्राप्त 
हैं। ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति “संसद सहित राजा” (Kin in Par।iam९॥!) को प्राप्त 
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है।इस प्रकार राजमुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियों का उपयोग 


किया जाता है। इस सम्बन्ध में राजपुकुट की शक्तियां निम्न प्रकार हैं : के 
(]) संसद के दोनों सदनों मे से द्वितीय सदन (छॉर्ड सभा) के निर्माण के सम्बन्ध में 


राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पीयर बनाने का अधिकार प्राप्त है। 
राजा के द्वारा जिन लोगों को पीयर बनाया जाता है, केवल वे ही लॉर्ड सभा 
के सदस्य होते हैं। छोकसदन के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा ही 
घोषित की जाती है। 


(2) राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता और स्थगित करता है। . 
लॉर्ड सभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट छोकसदन को विघटित , 


: कर सकता है। 

(3) संसद के आरम्भ में सम्राट भाषण देता है, जिसमें देश की नीति पर प्रकाश 
डाला जाता है। वास्तविकता यह है कि सम्राट का भाषण उसके मन्त्रियो द्वारा. 
ही तैयार किया जाता है और राजा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं 
कर सकता है। . न 

(4) कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस 
पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो गये हों। 

(5) राजमुकुट को अधिराज्यों के सम्बन्ध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का 
अधिकार है। 

(6) पिछलें कुछ वर्षों से राजमुकुट को व्यवस्थापन क्षेत्र में एक और शक्ति प्राप्त हो 
गयी है और वह है 'सपरिषद्र आदेश” (0५९7७-n-C०७॥०।!) जारी करने की 
शक्ति। राजमुकुट यह कार्य मन्त्रियों और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से 


करता है और इसे "प्रदत्त व्यवस्थापन' (६।९६०६९५ 7.९६।४।३४।००) कहते हैं। . 
3. न्याय सम्बन्धी शक्तियां-सम्राट को 'न्याय का स्रोत” (F0४१ ०£ ]५७४।८९) कहा . 


जातां है और न्यायिक क्षेत्र में भी उसे कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट 
के न्यायालय कहलाते है] सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर 
उन्हें उनके पद से हटा सकता है, वह अपराधियों के दण्ड को कम कर सकता है या उन्हे क्षमा 
प्रदान कर सकता है। 

र 4. धार्मिक क्षेत्र में शक्तियां-सम्नाट को धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। इंगरैण्ड 
में ऐग्लिकन चर्च 67020 रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। वह चर्च के 
समंस्त अधिकारियों जैसे--आर्कबिशप (^7०।७।४॥०१), बिशप (Bishop), डीन (Dean), 
और कैनन (टann०n) a करता है। सम्राट केण्टरबरी और यार्क के धार्मिक सम्मेलन 
बुछाता है और इन सम्मेउनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक 
हैं जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर जरूरी हैं। ।9.9 से चर्च के प्रबन्ध 
a oe (ताणा ^sSem0।) नामक संस्था की स्थापनां हो गयी और 
ह ते नियमों पर भी राजमुकुट की अन्तिम स्वीकृति 
में सम्राट की स्थिति के कारण ही उसे "धर्मरक्षक कहा जाता है। निक सक 

>. सम्मान का स्रोत--राजमुकुट को अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को 


सम्मानसूचक उपाधियां प्रदान कर सके। उपाधियों 
तथा लॉर्ड की उपाधियां प्रमुख हैं। ह परकार की उपाथियों के ड्यूक, वैरन, अर्ल, नाइट 
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सम्राट की वास्तविक स्थिति : सम्राट राज करता है, शासन नहीं 
(ACTUAL POSITION OF THE KING : THE KING REIGNS - 
BUT DOES NOT GOVERN) | 

सैद्धान्तिक दृष्टि से सम्राट की जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है व्यवहार में उन 
शक्तियों का प्रयोग सम्राट द्वारा नहीं वरन्‌ केबीनेट द्वारा ही किया जाता है। सम्राट तो 
कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, जो राज्य करता है शासन नहीं। ब्रिटेन में संसदीय 
शासन-व्यवस्था है और इस कारण प्रत्येक सार्वजनिक कार्य के लिए मन्त्रिगण संसद के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं। यह नितान्त स्वाभाविक है कि शक्ति और उत्तरदायित्व साथ-साथ चलते 
` हैं, अतः वास्तविक रूप में शासन की शक्तियों का प्रयोग भी मन्त्रिगणों के द्वारा ही किया 
जाता है, सम्राट द्वारा नहीं। सम्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनर ठीक कहता है 
कि “यह विशाल, गगनचुम्बी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है, जिसके अन्दर राजनीतिक शक्ति का 

` एक शून्य स्थान है।”” | 5 
ट्यूडर काल तक सम्राट का पद वास्तव में शक्ति और प्रभाव का पद था। महारानी 
. एलिजाबेथ प्रथम एक शक्तिशाली शासिका थीं, किन्तु उनके बाद से ही सम्राट पद की शक्तियां 
कम होनी प्रारम्भ हो गयीं। सत्रहवीं सदी में असीमित राजतन्त्र और मर्यादित राजतन्त्र के समर्थकों 
के बीच जो संघर्ष हुआ उसके परिणाम सम्राट पद के लिए घातक हुए। सन्‌ ।649 में सम्राट 
पद को समाप्त करके गणतन्त्र की स्थापना की गयी। यद्यपि यह गणतन्त्र [! वर्ष ही चला और 
660 में सम्राट पद को पुनर्जीवित कर चार्ल्स द्वितीय को सम्राट बना दिया गया, किन्तु इसके 
साथ सम्राट पद की शक्तियां पुनर्जीवित न हो सकीं। अब सम्राट प्रशासन में छायामात्र ही रह 
गया और वास्तविक सत्ता संसद के हाथ में पहुंच गयी।' 688 की गौरवपूर्ण क्रान्ति ने सम्राट 
. पद की शक्तियां सदैव के.ठिए कम कर दीं और सम्राट पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो 
गयी। इसके बाद जैसे-जैसे केबीनेट का विकास होता गया सम्राट की शक्तियों का हास होता 
गया। सम्राट की शक्तियों के हास में हैनोवर वंश ने बहुत योगं दिया। हैनोवर वंश के प्रथम दो 
राजा (जार्ज प्रथम और जार्ज द्वितीय) न तो अंग्रेजी भाषा से परिचित थे और न ब्रिटिश राजनीति 
में उनकी कोई रुचि थी। अतः उनके द्वारा मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता न की जाने पर 
प्रधानमन्त्री के पद का विकास हुआ। जार्ज तृतीय ने राजपद की शक्तियों को पुनर्जीवित करने 


की अथक चेष्टा की, किन्तु वे इसमें सफल नहीं हुए। अब प्रधानमन्त्री तथा-केबीनेट के सदस्यों. 


की नियुक्ति और पदच्युति के सम्बन्ध में निश्चित परम्पराएं स्थापित हो गयीं और सम्राट इस 

सम्बन्ध में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता था। सन्‌ !834 में विलियम चतुर्थ ने संसद 

में बहुमत रहते हुए मेलबोर्न मन्त्रिमण्डल को पदच्युत करने का प्रयल किया था, किन्तु वह इसमें 

सफल नहीं हुआ। समस्त अनिच्छा के बावजूद 833 में सम्राट को प्रथम सुधार अधिनियम पर्‌ 

` अपनी स्वीकृति देनी पड़ी और रानी विक्टोरिया (837-90) तक सम्राट का पद पूर्णतया 
मर्यादित शक्तियों का पद बन गया। 

वर्तमान समय में सम्राट शासन का औपचारिक प्रधान है तथा उसके अधिकार नाममात्र 

के हैं। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में निश्चित परम्पराएं हैं और वह छोकसदन के बहुमत 

दल के नेता को प्रधानमन्त्री पद प्रदान करने के लिए बाध्य है। केबीनेट के सदस्यों की नियुक्ति 

प्रधानमन्त्री द्वारा की जाती है और इसमें सम्राट की इच्छा का कोई महत्व नहीं है। सम्राट की 


7. “Itisavast sky flying of splendour with a political power vacuum inside.” 
—H. Finer 
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RM i I 
व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियों के विषय में भी यही स्थिति है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 
बुलाने और स्थगित करने का कार्य निश्चित परम्पराओं और प्रधानमन्त्री की मन्त्रणा के आधार 
पर किया जाता है। जहां तक लोकसदन को विघटित करने की शक्ति का सम्बन्ध है, सम्राट इस 


शक्ति का प्रयोग प्रधानमन्त्री की मन्त्रणा के आधार पर ही कर सकते हैं। संसद में सम्राट के द्वारा .. 


जो भाषण पढ़ा जाता है, वह मन्त्रिमण्डळ के द्वारा ही तैयार किया हुआ होता है और सम्राट 
इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यदपि सैद्धान्तिक रूप में सम्राट की स्वीकृति के विना 
कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, किन्तु व्यवहार में सम्राट किसी विधेयक को अस्वीकृत 
नहीं कर सकता है। निषेधाधिकार इस दृष्टि से अब एक मृत-प्रथा है कि पिछले 290 वर्षा में इसका 
कभी प्रयोग नहीं किया गया है। साम्राज्ञी ऐन ने 707 ई. में “स्कॉच मिलिशिया विधेयक' पर 
इसका अन्तिम बार प्रयोग किया था। 

सम्राट की अन्य शक्तियों के सम्बन्ध में भी यही सत्य है। सम्राट को न्याय का स्रोत समझा 
जाता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह देश की न्यायिक कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप कर 
सकता है। सन्‌ ]70! के “उत्तराधिकार अधिनियम! के अनुसार न्यायाधीश सदाचारपर्यन्त अपने 
पद पर कार्य करते हैं और सम्राट उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। सम्राट अपराधियों को क्षमा 
प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग भी गृहमन्त्री के परामर्श के आधार पर ही कर सकता है। राजा 
को सम्मान का स्रोत कहा जाता है, किन्तु उपाधियां वितरित करने का कार्य वह अपने ही विवेक 


के आधार पर नहीं कर सकता। पियर या लॉर्ड बनाने के सम्बन्ध में सम्राट को प्रधानमन्त्री के | 
परामर्श के अनुसार ही कार्य करना होता है।और अन्य उपाधियां प्रदान करने के सम्बन्ध में भी | 


स्थिति यही है। इस प्रकार यह नितान्त स्पष्ट है कि राजा के अधिकार शून्यवत्‌ हैं; वे औपचारिक 


हैं, वास्तविक नहीं। सैद्धान्तिक रूप में सम्राट के जो भी अधिकार बताये जाते हैं, व्यवहार में | 


उनका प्रयोग प्रधानमन्त्री और अन्य मन्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है और वे ही इसके लिए 
उत्तरदायी भी होते हैं। 
सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता 
(THE KING CAN DO NO WRONG) 

वर्तमान समय में शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत सम्राट की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने 
के लिए एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और वह है सम्राट कोई घरुटि नहीं कर सकता। 
शाब्दिक दृष्टि से काका अर्थ यह है कि सम्राट जो कुछ भी करता है ठीक ही करता है और 
उसके किसी भी कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती, किन्तु सम्राट के सम्बन्ध में प्रचलित इस कहावत 
का संवैधानिक महत्व र Cr रूपों में समझा जा सकता है : 

(!) सम्राट कानून के ऊपर है-“सम्राट कोई त्रुटि नही कर सकता”, अतः ख्प 
से वह कानून के परे होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नही अ | 
ब्रिटिश सम्राट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त है और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में 
दीवानी या फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। कानून की दृष्टि में राजा कभी अपराधी 
हो ही नहीं सकता। डायसी के अनुसार, “सम्राट प्रधानमन्त्री को गोली मार दे तो भी इंगकैण्ड में 
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।” 
र्त या से नहीं, वरन्‌ के कल से कार्य करता है, अतः उसके कार्यों 
अपने सभी कार्य केबीनेट के.परामर्श से ही किये जाते हा के वास थे णे) 

` शक्तियों का उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार से संसद के समर्थ के आधार परे 
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केवीनेट उनका प्रयोग करना चाहती है।' स्वाभाविक रूप में सम्राट के नाम से किये गये कार्यों 
के लिए सामूहिक रूप से केबीनेट या व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित मन्त्री ही उत्तरदायी है, स्वयं 
सम्राट नहीं। अ 
इस प्रकार राजा कोई भी कार्य स्वविवेक के आधार पर नहीं करता और इस कारण उसमें 

कोई त्रुटि होने की आशंका नहीं है। कहा जाता है कि एक बार चार्ल्स द्वितीय के शयन कक्ष के 
द्वार पर एक दरबारी ने निम्न पंक्तियां लिख दी थीं : 

“यहां सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, 

विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई । 

कभी कम अक्ली की बात नहीं कहते हैं, 

और न करते हैं बुद्धि की बात ही कोई” 


इन पंक्तियों को पढ़कर राजा चार्ल्स ने कहा था, “यह नितान्त सत्य है क्योंकि राजा के शब्द 
तो उसके अपने होते हैं, उसके कार्य उसके मन्त्रियों केहोतेही” ` 

(3) अवैधानिक कार्य के लिए किसी को सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती 
है--उपर्युक्त सूत्र एक और सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है और वह यह है कि कोई भी व्यक्ति 
अपने असंवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्रात्त नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध 
में सीधा-सादा तर्क यह है कि जब सम्राट स्वयं कोई त्रुटि नहीं करता, तो उसके द्वारा किसी को 
गलती करने के लिए अधिकृत भी नहीं किया जा सकता है। कोई भी मन्त्री अपने द्वारा किये 
गये अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेशों की शरण नहीं ले सकता और सम्राट की वैध 
उन्मुक्तियो के नाम पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इस सिद्धान्त का 'प्रतिपादन 678 के 
“धामस आसबोर्न अर्ल ऑफ डेन्बी' के अभियोग में हुआ। डेन्बी पर फ्रांस स्थित ब्रिटिश राजदूत 
को एक पत्र लिखने के अपराध में संसद ने उन पर फौजदारी और दुश्चरित्रता का अभियोग 
लगाया। डेन्वी ने अपने बचाव में कहा कि उक्त पत्र सम्राट के आदेश के अधीन लिखा गया था 


और सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। अतः वह दोषी नहीं है। स्वयं सम्राट के द्वारा भी डेन्बी , 


के कथन की पुष्टि करते हुए अपनी ओर से क्षमादान का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन संसद ने 
डेन्बी के तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि मन्त्री की त्रुटियों के लिए स्वयं मन्त्री ही उत्तरदायी 
है, सम्राट नहीं। तभी से यह सिद्धान्त चला आ रहा है कि मन्त्री या अन्य अधिकारी अपने अवैध 
कार्यों के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता! 


प्रशासन में सम्राट की स्थिति और प्रभाव 


ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में सम्राट की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए हमारे द्वारा 

“शक्तिः और 'प्रभाव' में अन्तर कर लिया जाना चाहिए। यह तथ्य है कि ब्रिटिश सम्राट एक 
संवैधानिक शासक मात्र है और वह राज्य करता है, शासन नहीं। लेकिन इस आधार पर वास्तविक 
प्रशासन में उसे एक 'स्वर्णिम शून्य (७०।५९॥ 780) या “रबड़ की मोहर' नहीं कहा जा सकता। 
॥_ “Herellies our sovereign Lord, the king. र 

Whose words no one relies on, 

He never says a foolish thing, 

Nor ever does a wise one.” ४ 
2 “Very true? retorted the king because «While my words are my own, my acts are 

of ministers.” 
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ब्लेडस्टन के शब्दों में, “'सत्नहवीं सदी में सम्राट की स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं, उनके कारण शक्ति 
के स्थान पर लाभदायक प्रभाव की स्थापना हो गयी।'” क 

वास्तविक प्रशासन में सम्राट एक निष्क्रिय इकाई नहीं है। ब्रिटिश राज्य का प्रमुख होने. 
के नाते ब्रिटिश राज्य और जनता के हितों की रक्षा उसका पवित्र कर्तव्य है और अपने इस 
कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा निरन्तर अपने प्रभाव का उपयोग किया जाता है। 
सम्राट अपने इस प्रभाव का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं उसे स्पष्ट करते हुए बैजहॉट का 


कहना है कि “प्रशासन तथा नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में सम्राट को तीन महत्वपूर्ण राजनीतिक | 


अधिकार प्राप्त हैं : परामर्श के लिए पूछे जाने का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार और | 


चेतावनी देने का अधिकार।”” इन अधिकारों का महत्व बताते हुए वे लिखते हैं कि '“एक बुद्धिमान 
: सम्राट को इनके अतिरिक्त अन्य किन्ही अधिकारों की आवश्यकता नहीं है” 
सम्राट अपने इन अधिकारों के आधार पर वास्तविक प्रशासन को किस सीमा तक प्रभावित 
करता है इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसदीय शासन 
की परम्परा के अनुसार सम्राट और प्रधानमन्त्री के मध्य की मन्त्रणा को गुप्त रखा जाता है, 
लेकिन फिर भी शासन पर सम्राट के प्रभाव के कुछ निश्चित प्रमाण उपलब्ध हैं। 


रानी विक्टोरिया का जो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ है और हैरल्ड निकलसन के द्वारा | 
सम्राट पंचम की जो आत्मकथा (0602० V5. His Life and R९९०) लिखी गयी उनसे यह | 


बात नितान्त स्पष्ट हो जाती है कि सम्राट चाहे कितना ही शक्तिहीन क्यों न हो गया हो, वह | 


अब भी प्रशासनिक क्षेत्र में घटनाचक्र को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित करने की क्षमता रखता 


है। यह एक सर्वविदित बात है कि रानी विक्टोरिया के द्वारा वास्तविक प्रशासन में निरन्तर | 


हस्तक्षेप किया जाता था और उनके द्वारा अनेक बार किन्हीं विशेष व्यक्तियों को मन्त्रिमण्डल 

में शामिल करवाने या न करवाने में सफलता प्राप्त की गयी। यद्यपि उनके अधिकार इतने 
प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश राजनीति पर उसका प्रभाव नगण्य नहीं है। एडवर्ड सप्तम्‌ 
ने छॉयड जार्ज के विवादास्पद बजट और ढॉर्ड सभा के सुधारों में सक्रिय भूमिका अदा की थी 
और वे वैदेशिक सम्बन्धो के क्षेत्र में तो विशेष रूप से सक्रिय थे। उनके एक घनिष्ठ सहयोग लॉर्ड 
ईशर का तो विचार है कि उन्होंने रानी विक्टोरिया की अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण ढंग से 
शासन कार्य को प्रभावित किया। 

म वास्तविक प्रशासन में सम्राट के प्रभाव का एक कारण यह है कि सम्राट व्यक्तिगत रूप 
में कुछ ऐसे कार्या का सम्पादन करता है, जिन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता। वह विदेशी राजदूतों 
का स्वागत करता है, पीयर नियुक्त करता है, उपाधियां देता है और सिंहासन भाषण देता है। 
प्रधानमन्त्री की नियुक्ति और लोकसदन: का विघटन भी वही करता है। यद्यपि इन कार्यों में 
उसकी शक्ति ख बराबर है, लेकिन कुछ दशाओं में वह अपने विवेक से कार्य कर सकता 
है और व्यवहार में ऐसा किया भी गया है। सन्‌ ।894 में प्रधानमन्त्री पद के अनेक उम्मीदवार 
थे और लॉर्ड रोजबरी को प्रधानमन्त्री बनाने में रानी विक्टोरिया ने अपने विवेक का प्रयोग किया 
था।!93! में रैग्जे मैकडानल्ड के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का जो गठन किया गया, उसमें तो 

हर ट of influence for power.” ne 
Fy महा 4 ०0 ore porta poles rights—The right to soi : 


king of great sense and sagaci र 
agacity would want no others: 
. —agebot, The British Constitution, 9. 7. 
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निश्चित रूप से सम्राट ने ही पहल की थी और इसी कारण इस घटना को “राजमहल की क्रान्ति” 
(Palace Revolution 0f ।93I) की संज्ञा दी जाती है। ।945 में मजदूर दळीय सरकार के 
अन्तर्गत अर्नेस्ट बेविन को विदेश सचिव बनवाने में सम्राट षषम जार्ज का हाथ था। 957 में 
जब मिस्र के विरुद्ध असफल सैनिक कार्यवाही के बाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री ईडन'को त्यागपत्र 
देना पड़ा, तो अनुदार दल में नेता पद के लिए दो व्यक्ति थेः बटलर और मैकमिळन। रानी ने 
चर्चिल और सैलिसबरी से मन्त्रणा कर बटलर के स्थान पर मैकमिलन को प्रधानमन्त्री पद ग्रहण 
करने के लिए आमन्त्रित किया। इसी प्रकार की स्थिति ।963 में मैकमिलन के त्यागपन्न के बाद 
उत्पन्न हुई | इस समय अनुदार दल में अनेक प्रत्याशी थे और बटलर इनमें प्रमुख थे। लेकिन रानी 
ने अप्रत्याशित रूप से लॉर्ड ह्यूम को प्रधानमन्त्री पद ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित किया। 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सम्राट शक्तिहीन है, लेकिन फिर भी प्रधानमन्त्री 
के चुनाव तथा अन्य कुछ बातों में विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत उसके द्वारा प्रभाव का उपयोग 
किया जाता है। 

राजा के प्रभाव के आधार | 
वास्तविक प्रशासन में राजा को जो भी प्रभाव प्राप्त है, उसके कुछ विशेष कारण या 
आधार हैं जिनकी विवेचना निम्न प्रकार है : 

() ब्यक्तित्व कार्टर ने लिखा है कि “शासन पर सम्राट का प्रभाव औपचारिक शक्तियों 
की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है!” यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो 
मन्त्रिगण स्वतः ही उसके व्यक्तित्व के सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। प्रशासन पर रानी 
विक्टोरिया के प्रभाव का एक प्रमुख कारण उनका भव्य व्यक्तित्व ही था। ; 

(2) अनुभव--राजा के प्रभाव का दूसरा कारण उन्हें प्राप्त दीर्घ अनुभव है। राजा जीवन 
भर शासन का अध्यक्ष रहता है और अपने इस दीर्घ काल में आन्तरिक राजनीति के अन्तर्गत 
अनेक मन्त्रिमण्डलों का उत्थान और पतन तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक उतार-चढ़ाव 
देख रेता है। अपने इस दीर्घकालीन अनुभव के आधार. पर वह अपने परामर्श से मन्त्रिमण्डल 
को प्रभावित कर सकता है। . र 

(3) राजनीतिक निष्पक्षता--राजा के प्रभाव का एक आधार उसकी राजनीतिक निष्पक्षता 


'है। वह किसी एक राजनीतिक दल का नेता ही नहीं वरनेसम्पूर्ण ब्रिटिश जनता और राष्ट्र 


का प्रधान होता है और उसके द्वारा इसी दृष्टिकोण से कार्य किया जाता है। प्रधानमन्त्री और 
मन्त्रीगण भी सम्राट की राजनीतिक निष्पक्षता से परिचित होते हैं। इस कारण उनके द्वारा 
सम्राट के परामर्श को उचित महत्व दिया जाता हान 

(4) संसदीय शासन की कार्यपद्धति--राजा के प्रभाव का एक कारण संसदीय शासन 


की कार्यपद्धति भी है। शासन का अध्यक्ष होने के नाते मन्त्रिमण्डल की समस्त कार्यवाही 


और परराष्ट्र विभाग का समस्त पत्र-व्यवहार उसके पास पहुंचता है। राजा का अपना कर्मचारी 
मण्डल होता है। उसका एक मन्त्री भी होता है जिसे राजा का “आत्म-साधक' (८00500८ 
६९९९९) कहा जाता है। इस मन्त्री का कर्तव्य राजा को समस्त राजनीतिक घटनाओं की 
सूचना देना ही होता है। इन सबके अतिरिक्त प्रधानमन्त्री का यह कर्तव्य है कि वह सम्राट 
को मन्त्रिमण्डल के निश्चयों से अवगत कराये। ये सभी बातें सम्राट को ऐसी स्थिति प्रदान 
कर देती हैं कि यदि उसमें क्षमता है तो वह शासन कार्य को प्रभावित कर सके। 


> RNS 
ग. “G.M. Carter, The.Government of Great Britain, 9. I8]. 
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(5) पद की महत्ता-इन सवके अतिरिक्त सम्राट के प्रभाव का अन्तिम कारण सम्राट 
पद की महत्ता है। सम्राट का पद ऐतिहासिक महत्व रखता है और वर्तमान समय में भी 
ब्रिटिश राज्य में इसको सर्वोच्च महत्व प्राप्त है। स्वांभाविक रूप से सम्राट के द्वारा जो भी 
परामर्श दिया जाता है, मन्त्रिमण्डल उसका पर्याप्त महत्व मानते हुए उस पर विचार करने 
का कार्य करता है। | 

राजपद का औचित्य या उपयोगिताएं 


ब्रिटेन विश्व में प्रजातन्त्र का अग्रदूत देश रहा है और आज प्रजातन्त्र के युग में ब्रिटेन 
में प्रजातन््रीय भावना अन्य किसी भी देश की तुलना में कम नहीं है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन 
में राजा का पद एक राजनीतिक असंगति है, लेकिन ब्रिटिश व्यक्ति अपने अत्यधिक व्यावहारिक 
दृष्टिकोण के कारण इस प्रकार की असंगतियों को निभाना भलीभांति जानते हैं और ब्रिटिश 
` राजपद के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति है। विश्व के अन्य देशों में जहां राजतन्त्र समाप्त 
होता जा रहा है, ब्रिटिश निवासी ऊंचे स्वर में “सम्राट चिरंजीवी हो' (.०॥ ॥४८ the 
ग) के नारे लगाते हैं और राजतन्त्र की लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती जा रही है। सर बिंस्टन 
- चर्चिल के शब्दों में, “हम सभी लोगों के हृदय में राजतन्त्र गहरा बैठा हुआ है और यह हम सभी 
को अत्यधिक प्रिय ही!” - | 
गणतन्त्रीय आन्दोलन और उसका अन्त--वर्तमान समय में तो राजतन्त्र बहुत अधिक 
लोकप्रिय है, लेकिन यह लोकप्रियता बहुत अधिक पुरानी नहीं है और इसके पूर्व राजपद को 
जनविरोध का सामना करना पड़ा है। स्टुअर्ट राजाओं के काल में तो राजपद और ब्रिटिश जनता 
के बीच तीव्र संघर्ष हुआ ही था। इसके बाद विलियम ऑफ ऑरेंज और प्रथम दो जार्ज राजाओं 
: को भी उनके विदेशी होने के कारण ब्रिटिश जनता अपनी भक्ति नहीं दे सकी थी। जार्ज तृतीय 
ने देशभक्त राजा' (2४070 ¢।॥६) बनने का प्रयल किया, किन्तु अपने शासनकाल के अन्तिम 
पांच वर्षों में उनका मस्तिष्क विकृत हो जाने के कारण राजपद के सम्मान में कोई वृद्धि नहीं 
हुई। जार्ज चतुर्थ और विलियम चतुर्थ ने ऐसा अनियमित जीवन व्यतीत किया कि वे सम्मान के 
पात्र नहीं हो सकते थे और रानी विक्टोरिया अपने शासन के प्रथम वर्षों में विशेष विख्यात नहीं 
थीं और उनकी आलोचना होती रही थी। 


धीरे-धीरे राजपद का विरोध इतना बढ़ गया कि [87] में गणतन्त्रवादी आन्दोलन ही चल 

पड़ा जिसका ठक्ष्य राजन्त्र को समाप्त करना था। लन्दन में एक गणतन्त्रीय क्लब की स्थापना हुई 

और चार्ल्स ब्रेडला इसके प्रथम सभापति हुए। उस समय बड़ी उत्तेजना फैली, जब इस विचारधारा 

को ह चार्ल्स डिल्के जैसे यो ने ग्रहण कर लिया और चैम्बरलेन ने भविष्यवाणी 

“गणतन्त्र अवश्य ए और जिस गति से हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं वह हमारे 

Fo Mn किस कुठ 0285 आन्दोलन धीमा पड़ गया और रानी 

पद पर नियुक्त करने के पूर्व उन्हे 

कि वे राजतन्त्र-विरोधी विज्वारों के विरुद्ध स्वमत घोषित करें। कम bg 
!878 के बाद ब्रिटेन में गणतनत्रात्मक भावनाएं कभी गम्भीर नहीं 

र रूप से व्यक्त नहीं की 

र त्या स्थिति यह है कि साम्यवादियों को छोड़कर, जिनकी संख्या ब्रिटेन में बहुत 

' सभी राजनीतिक दछ एक-दूसरे से बढ़-चढ़कर राजतन्त्र का गुणगान करते हैं। श्रमिक 
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दल के एक प्रमुख नेता हरबर्ट मारिसन ने लिखा है, “बिश्व में कोई भी राजतन्त्र हमारे राजतन्त्र ` 
से ज्यादा सुरक्षित या जनता दारा सम्मान प्राप्त नहीं ह!” - 


राजपद का औचित्य 


स्वाभाविक रूप से प्रश्‍न उपस्थित होता है कि वर्तमान समय में जबकि विश्व के लगभग 
सभी देशों में राजतन्त्र समाप्त होता जा रहा है, ब्रिटेन में ही राजा का पद इतना अधिक सम्मानित 
कैसे बना हुआ है? ब्रिटेन में राजपद के बने रहने और उसके इतने अधिक सम्मानित होने के 
कारणों की विवेचना निम्न रूपों में की जा सकती है : 

(]) ऐतिहासिक महत्व की संस्था-राजपद इंगरैण्ड में सर्वोच्च ऐतिहासिक महत्व की संस्था 
है।(इंगलैण्ड में 829 ई. में सम्राट एलबर्ट के समय से राजतन्त्र चला आ रहा है और इस प्रकार 
यह लगभग !,!68 वर्ष पुराना है. ब्रिटेन में इस लम्बे इतिहास में केवल !] वर्ष (!649-660) 
के लिए क्रामवेल के नेतृत्व में गणतन्त्र को अपनाया गया। लेकिन यह प्रयोग असफल रहा और 
इसकी असफलता ने राजतन्त्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि ही की। !660 में ब्रिटेन में फिर से राजतन्त्र 
की स्थापना कर दी गयी। अपने इस लम्बे इतिहास के कारण राजपद ब्रिटिश जनता के स्वभाव 
के साथ जुड़ गया है और अपने रूढ़िवादी स्वभाव के कारण उसके लिए राजतन्त्र के बिना 
ब्रिटिश राज्य की कल्पना करना भी छगभग.असम्भव हो गया है। ऑग के शब्दों में, “ राजतन्च 
इंगरेण्ड की अपनी संस्था है, बाहर से आयात करके लायी हुई संस्था नहीं है! 

(2) विक्टोरिया के समय से ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण 
भूमिका--वर्तमान समय में राजपद को जो इतना अधिक सम्मान प्राप्त है उसका बहुत अधिक 
श्रेय राजपद धारण करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कार्यो को दिया जा सकता है। 
रानी विक्टोरिया ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और वदलती हुई परिस्थितियों. के अनुसार 
वैधानिक शासिका के रूप में कार्य करके राजपद के लिए सम्मान अर्जित किया। एडवर्ड 
स्तम की मिलनसार प्रवृत्ति और सबके प्रति विनोदप्रिय व्यवहार ने राजपद -को प्रसिद्ध 
बनाया। जार्ज पंचम नें अपने वैयक्तिक सम्पर्क, कर्मठता तथा महायुद्ध में. विजय प्राप्त कर 
राजतन्त्र की जडें गहरी कर दीं और 'प्रजाजनों के पिता” के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। 
उसके उत्तराधिकारी एडवर्ड अष्टम जिन्हें 'प्रसन्नमुख राजकुमार' कहा जाता था, जनता में 
अत्यधिक लोकप्रिय थे और उनकी प्रत्येक मुद्रा पर जनता करतल ध्वनि करती थी। षष्ठ जार्ज 
द्वितीय महायुद्ध के सबसे बुरे दिनों में लन्दन में ही बने रहे और अपने आपको जनता के 
सुख-दुख का भागीदार बनाकर गहरा प्रेम और श्रद्धा प्राप्त की। उनकी पुत्री एलिजाबेथ द्वितीय 
ने अपनी हंसमुखं प्रकृति और सद्गुणों से जनता का मन मोह लिया है। इसं प्रकार सम्राट 
पद का अतीत बहुत अधिक सराहनीय रहा है। इस 

(3) राजपद का लोकतन्त्रीकरण-वर्तमान समय में इंगळैण्ड में राजपद के बने रहने 
का सबसे बड़ा कारण है “राजपद का लोकतन्त्रीकरण'। यदि इंगलैण्ड के राजाओं ने सोवियत 
रूस के राजाओं अथवा "मैं राजा हूँ' कहने वाले फ्रांस के लुई चौदहवें की भांति व्यवहार 
किया होता, तो इंगलैण्ड का राजपद भी उसी तरह समाप्त हो गया होता, जिस तरह रूस 
अथवा फ्रांस के राजतन्त्र समाप्त हो गये। ढेकिन इंगलैण्ड के राजाओं ने बदलती हुई परिस्थितियों 
4 “No monarchy in the world is more secure or more respected by the people than 


ours. — Herbert Morrison, Parliament and Government, ७. 9]. 
2 “Monarchy in Britain is an indigenous institution, not an importation? —Ogg ' 
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और !688 की की गौरवपूर्ण क्रान्ति के बाद वे लोकतन्त् के विकास में कभी 
र बाधक नहीं हुए। उन्होंने लोकतन्त्र को विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य परिणाम समझा 
और उसके विकास में कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर और कभी विवशतापूर्वक सहयोग 
दिया। रानी ऐन्ञे विलियम और मेरी तथा प्रथम दो जार्ज राजाओं का योग इस सम्बन्ध में 
विशेषतया उल्लेखनीय है। विशेष बात यह है कि राजपद का लोकतन्त्रीकरण शान्तिपूर्ण क 
से हुआ है। इसने उभय पक्षों में स्नेह और सम्मान को जन्म दिया है। वर्तमान समय में तो 
राजपद लोकतन्त्र का प्रतीक बन गया है। राजपद के लोकतन्त्रीकरण को दृष्टि में रखते हुए 
ही ऑग ने ब्रिटिश शासन-व्यवस्था को 'राजमुकुटधारी गणतन्त्र' (Crowned Republic) के 
नाम से पुकारा है। न 
(4) सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य-राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट पद का 
प्रतीकात्मक मूल्य ही नहीं है, वरन्‌ इसके द्वारा कुछ उपयोगी और आवश्यक कार्य भी किये 
जाते हैं। वह संसद का अधिवेशन बुलाता, स्थगित करता और लोकसदन को विघटित करता 
है। उद्घाटन भाषण देता है, प्रधानमन्त्री, अन्य मन्त्रियों तथा अनेक अधिकारियों की नियुक्ति 
करता है और सपरिषद्‌ आदेश सम्राट की उपस्थिति में ही जारी किये जाते हैं। सम्राट के ये 
सब कार्य औपचारिक अवश्य हैं लेकिन उनके साथ ही यह तथ्य हैं कि उन्हें केवल ब्रिटिश 
राज्य के संवैधानिक प्रधान (सम्राट) द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य किसी अधिकारी द्वारा 
नहीं। 
(5) सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में--भूतकाल में मन्त्री परामर्श देते थे और सम्राट 


निर्णय करते थे। वर्तमान समय में यद्यपि निर्णय केबीनेट करती है, लेकिन सम्राट के द्वारा - | 


परामर्श अवश्य ही दिया जाता है। सम्राट को शासन सम्बन्धी समस्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं, 
आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर जानकारी देने के लिए उसका अपना कर्मचारी 
मण्डल होता है। जब इस प्रकार के समस्त ज्ञान और अनुभव से सम्पन्न व्यक्ति प्रधानमन्त्री 
को परामर्श देता है, तब उसके परामर्श का आवश्यक रूप से प्रभाव पड़ता है। उसके परामर्श 
को महत्वपूर्ण बनाने वाले तथ्य हैं-छम्बे अनुभव से प्राप्त विशेष ज्ञान और दलीय राजनीति 
से अलग रहते हुए राष्ट्रीय हितों की चिन्ता। 


(6) सम्राट मध्यस्थ के रूप में-सम्राट के द्वारा मध्यस्थ के रूप में भी उपयोगी कार्य 
किया जाता है। सम्राट का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रतिष्ठित और राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष 
होने के कारण उसके द्वारा मध्यस्थ का कार्य बहुत अधिक सफलतापूर्वक किया जा सकता 
है। ।94 में छॉयड जार्ज ने होमरूल बिल पर समझौता कराने का प्रयत्न किया था और 
Un क ने क और छॉयड जार्ज के विवाद को सुलझाने की 

खते हैं, “सम्राट एक रैफ्री की तरह है; यद्यपि 
कम आते हैं जब उसे सीरी बजाने की आवश्यकता पड़े।'” J 


(7) सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक-सम्राट न केवल ब्रिटिश शासन, वरन्‌ 
ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ब्रिटिश सम्राट किसी एक पक्ष का नहीं, वरन्‌ सभी 
का सम्राट है और सम्राट के राज्यारोहण, राजतिळक तथा अन्य अवसरों पर सभी व्यक्ति 
जिस खरे राजभक्ति व्यक्त करते हैं उसके परिणामस्वरूप देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की 
भावनाओं को बढ मिळता है। विशेष बात यह कि विरोधी दछ भी सम्राट के प्रति उतनी ही 
भक्ति रखता है, जितनी कि शासक दल। इसी आधार पर जैनिंग्ज कहते हैं कि “हम एक ही 
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समय में शासन को बुरा कह सकते हैं साथ ही सम्राट का जय-जयकार कर सकते हैं।”” युद्ध 
आदि अवसरों पर जब सम्राट घोषणा करता है कि "तुम्हारा सम्राट तथा तुम्हारा देश, तुम्हारी 
सेवाएं चाहता है” और जब उसके द्वारा स्वयं युद्ध केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता है, तो 
नागरिकों में देशभक्ति की भावना कां ज्वार उमड़ पड़ता है। 

(8) ब्रिटेन के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन--न केवल आन्तरिक राजनीति, वरनू 
अन्तराष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी ब्रिटेन के लिए सम्राट पद का बहुत अधिक महत्व है। 
।9वीं सदी में ब्रिटेन का जो विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित हुआ उसका एक आधार सम्राट 
का व्यक्तित्व भी था और सम्राट ने ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व में भी योग दिया। 

. _ वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन को जो भी थोड़ा-बहुत महत्व प्राप्त है 
उसका एक बड़ा आधार राष्ट्रमण्डळ है और राष्ट्रमण्डल सम्राट के व्यक्तित्व पर ही टिका हुआ 
है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी इस बात से परिचित हैं। इसी कारण उनके द्वारा Statute ठा 
West Minster के आधार पर इस प्रतीक को दृढ़ करने की चेष्टा की गयी है। सम्राट अपनी 
यात्राओं के आधार पर भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाने की चेष्टा करता है। 

(9) ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक यक्तित्व ब्रिटिश सम्राट का देश के सामाजिक ढांचे 
पर भी पर्याप्त प्रभाव है। जब कभी सम्राट किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होता है तो 
उत्सव की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जनता भारी संख्या में सम्राट के दर्शनार्थ ° 
उपस्थित होती है। समाज में सम्राट की अपील को बहुत महत्व दिया जाता है। सम्राट ब्रिटिश 
समाज का नेता है और धार्मिक तथा नैतिक जीवन, फैशन, साहित्य और कलाओं पर उसका 
अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। 

(।0) सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व--सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी 
महत्व है। यह जनता के लिए सरकार और राज्य का सकार रूप है और राजभक्ति के माध्यम 
से देशभक्ति का संचार करता है। साधारण व्यक्ति राष्ट्र, सरकार तथा देश जैसे अमूर्त शब्दों 
की अपेक्षा राजा जैसे मूर्त शब्द को आसानी से ग्रहण कर सकता है। सम्राट पद ब्रिटिश 
लोकतन्त्र को एक प्रकार की भव्यता प्रदान करने का कार्य भी करता है। 

(!]) निरन्तरता तथा स्थायित्व का प्रतीक--ब्रिटिश जनता रूढ़िवादी और राष्ट्रीय शासन 
में क्रान्तिकारी परिवर्तनों के विरुद्ध है और वह राजपद को इस कारण भी बनाये रखना 
चाहती है कि राजपद ब्रिटिश जीवन के आधारभूत मूल्यों की रक्षा का साधन समझा जाता 


: है। बार्कर के अनुसार, ““राजतन्त्र क्रान्तिकारी कल्पनाओं और चमत्कारिक परिवर्तनों को रोकने 


में सहायक है!” 

ब्रिटिश सम्राट के सम्बन्ध में महत्व की बात यह है कि क्रान्तिकारी कल्पनाओं के विरुद्ध 
होते हुए भी यह प्रगति और प्रजातान्त्रिक विकास के मार्ग में बाधक नहीं है। 

(।2) संसदीय प्रजातन्त्र में राजपद की उपयोगी भूमिका- संसदीय प्रजातन्त्र में कार्यपालिका 
के वास्तविक प्रधान के साथ-साथ एक औपचारिक प्रधान की भी आवश्यकता होती है। इस 
औपचारिक प्रधान को कुछ विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे--एक प्रधानमन्त्री के त्यागपत्र 
के बाद दूसरे प्रधानमन्त्री को पद ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित करना, व्यवस्थापिका का 
34 “Wecan damn the government and cheer the king.” 

—Jennings, The English Constitution, p l. 


2 “Monarchy helps to prevent revolutionary dream and sensational बे 
—k. Barker 
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बुलाना और स्थगित करना, लोकप्रिय सदन को विघटित करना, आदि। इस 
sess के द्वारा वास्तविक कार्यपाछिका को परामर्श देने का कार्य भी किया जाता 
है। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातन्त्र है और इस कारण इस प्रकार के औपचारिक प्रधान की 
आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में यदि राजपद को समाप्त किया जाय तो भारतीय 
राष्ट्रपति जैसे किसी निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था करनी होगी। नये सिरे से निर्वाचित प्रधान 
की व्यवस्था करने में अनेक समस्याएं और आशंकाएं हैं। निर्वाचित प्रधान की चुनाव व्यवस्था 
के सम्बन्ध में विवाद खड़े हो सकते हैं। इस बात की आशंका है कि महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति वाला 
निर्वाचित प्रधान अपने पद. की राजनीतिक मर्यादाओं के उल्लंघन का प्रयल कर सकता है। 
इन सबके अतिरिक्त अपने पिछले राजनीतिक जीवन के आधार पर वह पक्षपातपूर्ण आचरण 
कर सकता है या उसकी निष्पक्षता पर सन्देह किया जा सकेता है! ब्रिटिश राजपद के सम्बन्ध 
में इस प्रकार की कोई आशंका नहीं है। एक विशेष बात, जिसने संसंदीय शासन की दृष्टि 
से राजपद की उपयोगिता। बहुत बढ़ा दी है कि “अपनी कोई दलगत आस्था न होने के कारण 
न केवल बह सदैव निष्पक्षता के साथ कार्य करता है, वरन्‌ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह 
है कि उसकी निष्पक्षता पर सभी पूर्ण विश्वास करते है!” 
आर्थिक औचित्य--राजपद की उपर्युक्त सभी उपयोगिताएं तो हैं ही, आर्थिक दृष्टिकोण 
या व्यय के आधार पर भी राजपद के औचित्य को चुनौती नहीं दी जा सकती। “राजतन्त्र पर 
इंगरेण्ड की आय के एक प्रतिशत का वीसवां भाग खर्च होता है!” यदि राजपद के स्थान पर 
निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था की जाय, तो भी उसके चुनाव, वेतन-भत्ता, कर्मचारी मण्डल, 
आदि के रूप में इससे अधिक धनराशि ही खर्च करनी होगी। राजपद से होने वाले लाभों की 
तुलना में वस्तुतः यह धनराशि कुछ भी नहीं है। 


क्या निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है? 


अनेक बार यह प्रश्न किया जाता है कि वंशानुगत राजा के स्थान पर निर्वाचित प्रधान के 
पद की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सम्वन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि ब्रिटिश शासन-व्यवस्था 
में सम्राट के द्वारा जो भूमिका निभायी जाती है, निर्वाचित अध्यक्ष के दारा उसे पूरा नहीं कियां 
जा सकता। निम्न.कारणों से निर्वाचित प्रधान राजपद का विकल्प नहीं हो सकता : 


प्रथम, ब्रिटिश राजा न केवल ब्रिटिश वरेन्‌ अधिराज्यों और राष्ट्रमण्डलीय देशों का भी 


प्रधान समझा जाता है प एक निर्वाचित प्रधान केवल़ ब्रिटिश जनता द्वारा निर्वाचित होगा और. 
उसे राष्ट्रमण्डल के देशों की निष्ठा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती । द्वितीय, निर्वाचित राष्ट्रपति - 


दलगत आस्थाओं से ऊपर नहीं होता। यदि वह दलीय आस्था का त्याग भी कर दे, तो भी 
पुराने राजनीतिक जीवन के आधार पर उसकी निष्पक्षता में सन्देह किया जा सकता है और 
उसे सम्राट जैसी सभी पक्षों की ओर से प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। तृतीय, निर्वाचित 
राष्ट्रपति का कार्यकाल सीमित होने के कारण उसे प्रशासनिक कार्यों का दीर्घकालीन अनुभव 
और ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः निर्वाचित प्रधान होने पर ब्रिटेन सम्राट के राजनीतिक 
ज्ञान एवं प्रशासनिक अनुभव से वंचित हो जायेगा। चतुर्थ, संसदीय शासन में, शासन के 
अध्यक्ष को केवळ एक औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करना है। सम्राट के द्वारा अपने 
पद की राजनीतिक मर्यादाओं को पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन निर्वाचित 
विलाता के वशीभूत होकर यदि कभी परम्पराओं का उल्लंघन कर बैठे, तो 

धानिक गतिरोध की स्थिति उन्न हो जायेगी। इन सवके अतिरिक्त व्यावहारिक बुद्धि का 
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यही कहना कि जब वंशानुगत राजा कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान के रूप में ठीक 
प्रकार से कार्य कर रहा है, तो निर्वाचित अध्यक्ष की व्यवस्था करके निर्वाचन और तत्सम्बन्धी 
समस्याओं का सामना क्यों किया जाय? इन्हीं बातों को दृष्टि में रखते हुए इआन गिलमोर 
ने लिखा है कि “स्वतन्त्र शासन निर्वाचित अध्यक्ष के स्थान पर सम्राट के साथ अधिक अच्छे 
प्रकार से कार्य कर सकता ह?" 

निर्वाचित राष्ट्रपति सम्राट का स्थानापन्न नहीं हो सकता। ब्रिटेन में इस सम्बन्ध में सोचा 
भी नहीं जा रहा है। ऑग के शब्दों में, “ब्रिटेन इसी प्रकार मुकुटधारी गणतन्त्र बना रहेगा और 
बना रहना चाहिए)” 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सम्राट शक्तिहीन भले ही हो 
गया हो, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अब भी उसके पद का पर्याप्त महत्व है। इसके- 
अतिरिक्त शक्तिहीन होते हुए भी व्यावहारिक प्रशासन में उसके द्वारा उपयोगी और महत्वपूर्ण 
भूमिका निभायी जाती है। यह ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और लॉंबेल 
के शब्दों में कहा जा सकता है कि “यदि राजा, राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है, तो 
भी उस पोत का मस्तूल अवश्य है जिस पर पाल छटका हुआ है, और इस प्रकार उस पोत 
का वह न केवल लाभदायक वरन्‌ अत्यन्त आवश्यक भाग है।” 


निबन्धात्मक प्रश्न 
]. “सम्राट और राजमुकुट के वीच का अन्तर ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास का एक वड़ा भारी 
तथ्य है” क्यों? व्याख्या कीजिए। क र 

2. ब्रिटिश सम्राट की स्थिति की विवेचना कीजिए। इंगरैण्ड में राजपद का क्या औचित्य है? 
3. ब्रिटेन में राजतन्त्र की निरन्तरता के कारणों को इंगित करें। 

4. - विंवेचना कीजिए : 'सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता।' 
5 
6 


. राजा और राजमुकुट में क्या अन्तर है? इंगरैण्ड में सम्राट पद के स्थायित्व के कारण वताइए। 
. राजमुकुट से आप क्या समझते हैं? राजा और राजमुकुट में अन्तर बताइए। राजमुकुट की 
शक्तियों की विवेचना कीजिए। 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
सम्राट और राजमुकुट में भेद की दो बातें वताइए। 
` सिद्धान्त रूप में सम्राट को कार्यपालिका के क्षेत्र में क्या शक्तियां प्राप्त है? 
“सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता' स्पष्ट कीजिए 
राजपद के औचित्य की केवळ कुछ प्रमुख बातें लिखिए। 
कया राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है? 
प्रशासन में सम्राट की स्थिति और प्रभाव की विवेचना कीजिए। 


- -त्रस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 
।. कौन-सा वक्तव्य सही नहीं है? र 
(अ) ब्रिटिश सम्राट ब्रिटेन की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है। 
(ब) सम्राट “स्वर्णिम शून्य' है। 


I “Free Government]asts much better withakingthana President.—Ian Gilmour, 
The Body Politic (Quoted from Government in Action in the U.K.) 


eo 
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54. सम्राट और राजमुकुट 
(स) ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता। i 
(द) ब्रिटिश सम्राट शासन करता है, राज नहीं। 
2. सम्राट को अधिकार प्राप्त नहीं है: , 
(अ) शासन को परामर्श देने का (ब) शासन को चेतावनी देना 
(स) प्रोत्साहित करने का (द) प्रशासन के संचालन का 
3. कौन-सा वक्तव्य सही नहीं है : 
(अ) राजा अमूर्त है, राजमुकुट मूर्तिमान है। 
(ब) राजा नश्वर है, राजमुकुट अमर है। 
(स) राजा राजमुकुट का एक अंग है। 
(द) राजा एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है। 
4. 'राजमूकुट' (क्राउन) से आशय है: 
(अ) सम्राट 9 (व) सम्राट और संसद 
(स) सम्राट, मन्त्रिमण्डल और संसद (द) सम्राट और मन्त्रिमण्डल. 
5. किस लेखक ने क्राउन को एक “सुविधाजनक कामचलाऊ उपकल्पना' कहा है? 


(अ) लास्की (ब) सिडनी लो 
(स) फाइनर - (द) जैनिंग्ज 
6. निम्न कथन किसका है : : 


“ब्रिटेन इसी प्रकार मुकुटधारी गणतन्त्र' (८7०७॥९० ॥९१७७।।०) बना रहेगा और बना रहना 
चाहिए।' र 


(अ) ऑग और जिंक (ब) मुनरो 
(स) ऑग (द) जैनिंग्ज 


7. “विश्व में कोई भी राजतन्त्र हमारे राजतन्त्र से ज्यादा सुरक्षित या जनता द्वारा सम्मान प्राप्त 
नहीं है” यह कथन किसका है : 


(अ) लास्की ४ (व) हरमन फाइनर 
(स). छावे किक (द) हरबर्ट मौरिसन 
8. दि के संवैधानिक इतिहास में राजा ने अपने निषेधाधिकार का अन्तिम बार प्रयोग कब 
T : र 
(अ) 832 ई. में (ब) ।9] ई. में ; 
(स) ।949 ई. में (द) ।707 ई. में 


[उत्त-!. (द), 2. (द), 3. (अ), 4. (स), 5. (ब), 6. (स), 7. (द), 8. (द)। 

प्रश्‍न 9. राजमुकुट की शक्तियों का स्रोत क्या है? चि. 
[उत्त--राजकीय विशेषाधिकार तथा संसदीय अधिनियम ॥. 

प्रश्न ]0. “राजतन्त्र इंग्लैण्ड की अपनी संस्था है, स्था नहीं 
कक बाहर से आयात करके लायी हुई संस्था नहीं 
[उत्त--ऑग का] द 

ला ॥. सम्राट के उत्तराधिकार की क्या व्यवस्था है? 

सनू 70 का 'उत्तराधिकार का नियम” (५०. ० Sctilement) I70I|] 

प्रश्‍न ।2. सम्राट, ब्रिटिश नागरिकों को कौन-सी उपाधियां 
क सी उपाधियां प्रदान करता है? 
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मन्त्रिमण्डल और प्रधानमन्त्री 


(THE CABINET AND THE PRIME MINISTER) 


“क्ेबिनेट ब्रिटिश राजनीति की जाक्षणिक विसंगतियों में से एक है। यह 
शासनाधिकार का केन्र है, यह वह संस्था है जो लोकसदन को नियन्त्रित करती है और 
राज्य के प्रशासकीय यन्त्र का संचालन करती है!” --डायसी 

मन्त्रिमण्डल या केबीनेट 


(CABINET) 


ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में केबीनेट का महत्व 

ब्रिटेन मे संसंदीय शासन-व्यवस्था है। संसदीय शासन में कार्यपालिका का एक औपचारिक 
प्रधान होता है तथा दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान) सत्ता का प्रयोग औपचारिक 
प्रधान के नाम से किया जाता है, किन्तु वास्तविक रूप में सत्तां का प्रयोगः औपचारिक प्रधान 
नहीं वरन्‌ वास्तविक प्रधानं करता है। ब्रिटेन मे सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है 
और केबीनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान! प्रसिद्ध ब्रिटिश विधिवेत्ता डायसी के शब्दों 
में; “यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परन्तु इंगलैण्ड की वास्तविक 
कार्यपालिका शक्ति केबीनेट में ही निहित है!" हल 

ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में केबीनेट के महत्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश संविधान 
के विभिन्न लेखकों द्वारा अलग-अंछग शब्दावळियों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से कुछ 
इस प्रकार हैं : ॒ ट 

` बैजहॉट के अनुसार, ““केबीनेट एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बकसुआ है जो 


` कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाता हे 


हवेल ने इसे 'राजनीतिक मेहराब की आधारशिला” कहा है 


MR Sis पी ठे 
“The Gabinet is one of the typical anomalies of British Politics. Itis the centreof * 


government authority. The body which controls the Houses of Commons and 


which directs the administrative apparatus of the state.” 
_ द. M. Carter and Others, The Government of Britain, 9. 56. 
2 “While overy act of the state is done in the name of the Crown the executive 
government of England is the Cabinet.” —Dicey 


कि 


3 ५७ combining hyphen which joins a buckle which fastens the legislative part of 
the state with the executive part.” —Bagehot 
4 “Thekey stone of the political arch.” — Lowell 
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भैब्जे म्योर का कहना है कि 'केवीनेट राज्य के जहाज का परिचालक चक्र हीर 

` सर जॉन मैरियट का कहना है 'कि केबीनेट वह धुरी है जिस पर सम्पूर्ण प्रशासन चक्र 
घूमता है।' तो 
ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में केबीनेट का महत्व तो पिछली दो सदियों से चला आ रहा 
है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में कार्यपालिका अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती जा 
रही है और ब्रिटेन में यह प्रवृत्ति प्रमुख रूप से देखी जाती है। परम्पराओं के यो पर 
सम्राट पूर्णतया एक औपचारिक प्रधान बनकर रह गया है और व्यावहारिक प्रवृत्तियो के 
कारण संसद की शक्तियों का हास हो रहा है। ऐसी स्थिति में रेग्जे म्योर जैसे कुछ व्यक्ति 
'केबीनेट के अधिनायकत्व' की बात करने लगे हैं। केवीनेट के अधिनायकत्व की बात निराधार 


है, लेकिन इसके साथ ही यह तथ्य है कि ब्रिटिश-व्यवस्था में केबीनेट सर्वाधिक शक्तिशाली 


इकाई है। 
केबीनेट या मन्त्रिमण्डल का अभिप्राय 
मन्त्रिमण्डल का आशय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में 
कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। छोकसदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के 


द्वारा प्रधानमन्त्री पद प्रदान किया जाता है त ओर रचन प्रधानमन्त्री सिद्धान्ततः संसद सदस्यों में और 


व्यवहार में सामान्यतया अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों 
का चुनाव करता है। मुनरो के शब्दों में, “मन्त्रिमण्डल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमन्त्री दारा 
नियुक्त किये हुए राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जा सकता है जिन्हें लोकसदन के 
बहुमत का समर्थन प्राप्त हो? 
मन्त्रिमण्डल का उदय और विकास 

ब्रिटिश संविधान की भांति ही ब्रिटिश शासन-व्यवस्था की सबसे प्रमुख संस्था मन्त्रिमण्डल 
भी विकास का ही 4228 है, निर्माण का नहीं। इसकी स्थापना किसी संसदीय अधिनियम 
के आधार पर नहीं हुई वरन्‌ वह पिछली लगभग तीन सदियों के विकास का परिणाम है। 
यद्यपि मन्त्रिमण्डल के द्वारा 8वीं सदी से कार्य किया जा रहा है, किन्तु कानून में इसके 
अस्तित्व को *।937 के सम्राट के मन्त्रि परिनियम' (Ministers of the Crown Act) में 
स्वीकार किया गया है। N= 

मन्त्रिमण्डळ का प्रारम्भिक रूप “कबाल' (८/8/.)--मन्त्रिमण्डल का विकास 'प्रिवी 
परिषद्‌” से और प्रिवी परिषद्‌ का विकास दो प्रारम्भिक संस्थाओं आ रेजिस' और 
बिटनेजमोट' से हुआ है। जिस प्रकार नार्मन काल में क्यूरिया रेजिस से प्रिवी की 
उत्पत्ति हुई थी उसी प्रकार ]8वीं सदी में प्रवी परिषद्‌ से मन्त्रिमण्डल की उत्पत्ति हुई। 660 
तक सम्राट को परामर्श देने का कार्य प्रिवी परिषद्‌ के द्वारा किया जाता था, लेकिन !7वीं 
सदी के अन्त तक प्रिवी परिषद्‌ सदस्य संख्या की दृष्टि से इतनी बड़ी संस्था हो गयी कि 
` इसके द्वारा प्रभावदायक रूप से कार्य नहीं किया जा सकता था। अतः सम्राट चार्ल्स द्वितीय 


के द्वारा पूरी प्रिवी परिषद्‌ से परामर्श लेने की अपेक्षा एक छोटी अनौपचारिक समिति से ` 


परामर्श लेना प्रारम्भ कर दिया गया जिसमें राजा के निकटतम मित्र आदि थे 
a । इस अनौपचारिक 
समिति को 'कबाल' (८^84) का नाम दिया गया जो इसके सदस्यों के नामों के प्रथम 


ग. “The Cabinet, in short is the teering wheel of the ship of the state.” 
च —Ramsay Muir 
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अक्षरों से मिलकर बना था।” आन्तरिक समिति की यह व्यवस्था चती रही और इसने एक 
संस्था का रूप ग्रहण कर लिया। यह 'कबाल' ही केबीनेट या मन्त्रिमण्डल की जननी थी। 

संसद दारा 'कबाल'” का विरोध--'कबाल' राजा की सृष्टि थी और यद्यपि इसके सदस्य 
संसत में से लिये गये थे, किन्तु वे संसद के प्रति नहीं, वरन्‌ राजा के प्रति उत्तरदायी थे और 
इस बात के कारण संसद ने कबाछ के प्रति अनेक शंकाएं अपना लीं। अतः उसने इस 
व्यवस्था का विरोध करने के उद्देश्य से ।70! के उत्तराधिकार कानून में दो उपबन्ध किये। 
पहला उपबन्ध तो यह था कि राजा की सेवा में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति पार्लियामेण्ट ` 
का सदस्य न हो और दूसरे प्रिवी परिषद्‌ में जो भी निर्णय किये जायें वे उनकी पूरी वैठक 
में हों। इन उपबन्धों का उद्देश्य ऐसी प्रथा को रोकना था जो 'कबाल' के रूप में विकसित हो 
रही थी। यदि ये उपबन्ध स्थायी हो जाते, तो इंगरैण्ड में मन्त्रिमण्डल व्यवस्था के स्थान पर 
अध्यक्षात्मक व्यवस्था का विकास होता, किन्तु ये उपबन्ध स्थायी नहीं हुए और प्रिवी परिषद्‌ 
की एक लघु समिति के रूप में केबीनेट का निरन्तर विकास होता रहा। 

मन्त्रीय उत्तरदायित्व का विकास-मन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था के विकास के लिए इस 
धारणा को अपनाना जरूरी था कि मन्त्री अपनी नीति और कार्यो के लिए सम्राट के स्थान 
पर संसद के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। संसद ने यह बात चार्ल्स द्वितीय के समय डेन्वी 
पर महाभियोग लगाकर प्राप्त कर ठी। राजनीतिक दलों के उदय ने मनत्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था 
के विकास में और योग दिया। विलियम ऐसे मन्त्रियों का चुनाव स्वयं करते थे लेकिन अनुभव 
ने उन्हें यह सिखाया कि मन्त्रियों और संसद के सम्बन्ध तभी अच्छे हो सकते हैं जबकि 
मन्त्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त हो। 695 में विलियम ने अपने सभी मन्त्री एक ही 
दल 'हिग दल' में से चुनने का प्रयोग किया। ऐने एकदलीय मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध थी, 
लेकिन परिस्थितियों से बाध्य होकर उसे विलियम का अनुकरण करना पड़ा। इस प्रकार 
लोकसदन के बहुमत दल के मन्त्रिमण्डल के निर्माण का चलना हुआ। इससे मन्त्रिमण्डल एक 
सजातीय इकाई होने लगे और !742 में जब सूर राबर्ट वाल्पोल ने सम्राट का विशवास प्राप्त 
होने पर भी लोकसदन का विश्वास खो देने के कारण त्यागपत्र दे दिया, तो लोकसदन के 
प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की धारणा का विकास हुआ। : 

प्रधानमन्त्री पद का उदय-रानी ऐने के समय तक सम्राट मन्त्रिमण्डळ की बैठकों की 
अध्यक्षता करते थे, लेकिन इतिहास के संयोग ने इस दोष को दूर कर दिया। जार्ज प्रथम 


'और जार्ज तृतीय अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे और ब्रिटिश राजनीति में भी उनकी रुचि 


नहीं थी। अतः उन्होंने मन्त्रिमण्डल की बैठकों में भाग लेना बन्द कर दिया, तब मन्त्रिमण्डल 
को अपने अध्यक्ष का चुनाव करना पड़ा और यह अध्यक्ष ही अनौपचारिक रूप से प्रधानमन्त्री 
हो गया। ब्रिटेन के ये प्रथम अनौपचारिक प्रधानमन्त्री सर राबर्ट वालपोछ ही थे। जार्ज तृतीय 
ने समय की गति को रोकते हुए शासन-शक्ति अपने हाथों में छेने. का प्रयत्न किया, किन्तु 
इसमें उसे सफलता नहीं मिठी! !7वीं सदी के अन्त तक मन्त्रिमण्डल की निम्न विशेषताएं 
स्थापित हो चुकी थीं: केबीनेट के सदस्य ब्रिटिश संसद में से लिये जाने चाहिए, सामान्यतः 
वे एक ही राजनीतिक दल में से होने चाहिए, उनका संसद में बहुमत होना चाहिए, उनकी 
एक सामान्य नीति होनी चाहिए, मन्त्री लोकसदन के सम्मुख उत्तरादायी होने चाहिए और + 


। कबाल के पांच सदस्यों के नाम ये थेः क्डीफोर्ड, एशले, बकिंघम, आरलिंगटन और लॉडरडेल। 
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वे सभी प्रधानमन्त्री के अधीन होने चाहिए। ।9वीं सदी में इन्हीं सिद्धान्तों को सुदूढ़ता प्रदान 
गयी 
टे शी सदी में मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था से सम्बन्धित कुछ बातों का विकास हुआ। अब 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या ।0-2 के स्थान पर ।8-22 हो गयी और मन्त्रिमण्डल के 
` कार्य बढ़ जाने के कारण मन्त्रिमण्डलीय समितियों का हुआ। संकटकाल में राष्ट्रीय 
मन्त्रिमण्डलों की स्थापना का प्रचलन हुआ। युद्धकाल में मन्त्रिमण्डल. की आन्तरिक समिति 
के रूप में युद्ध मन्त्रिमण्डल” का विकास हुआ। 20वीं सदी में ही केबीनेट सचिवालय कीभी 
स्थापना हुई। विशेषताएं 
¬= मन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था की विशेषताएं 

इंगरैण्ड मन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था का मातृ देश है,और अन्य देशों ने इस व्यवस्था को 
इंगढैण्ड से ही ग्रहण किया है। अतः ब्रिटेन की मन्त्रिमण्डलात्मक उचा उचित प्रकार 
से समझ लिया जाना चाहिए! ब्रिटेन की मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं: 

(॥) सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका. से पृथकूता, 

(2) व्यवस्थापिकी और कार्यपालिका (संसद और मन्त्रिमण्डल) में घनिष्ठ सम्बन्ध, 

(3) मन्त्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व, र 

(4) गोपनीयता (मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही के सम्बन्ध में गोपनीयता) का सिद्धान्त, 

(5) मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक सजातीयता, 

(6) मन्त्रिमण्डंल पर प्रधानमन्त्री का नेंतृत्व। 

के ` मन्त्रिमण्डल का गठन. 
(FORMATION OF THE CABINET) 

मन्त्रिमण्डल के गठन के प्रक्रिया प्रधानमन्त्री की नियुक्ति से आरम्भ होती है। औपचारिक 
रूप से प्रधानमन्त्री का चुनाव सम्राट द्वारा किया जाता है। लेकिन सामान्यतया ब्रिटेन की 
द्विदल पद्धति के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री का चुनाव महानिर्वाचन में जनता द्वारा किया जाता है। 
सुस्थापित परम्परा के अनुसार सम्राट लोकसदन के बहुमत के नेता को प्रधानमन्त्री पद ग्रहण 
करने के लिए आमन्त्रित करता है। अतः सामान्यतया इस सम्बन्ध में सम्राट की व्यक्तिगत 


` इच्छा या विवेक का कोई महत्व नहीं है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जवकि एक प्रधानमन्त्री ' 
अकस्मात्‌ त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाय और उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी . 


न हो, तो सम्राट प्रधानमन्त्री के चुनाव में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। भूतकाल 
में कुछ अवसरों पर इस सम्बन्ध में सम्राट ने अपने विवेक का प्रयोग किया भी है, लेकिन 
ऐसा करते समय उसे इस बात को ध्यान में रखना होता है कि उसके द्वारा इस पद के लिए 
चुना गया व्यक्ति छोकसदन के वहुमत का विशवासभाजन हो। वर्तमान. समय में इस वात 
के कारण सम्राट द्वारा प्रधानमन्त्री का चुनाव करने में अपने विवेक का प्रयोग करने के 
.अवसर और कम हो गये हैं। अब ग्रेट ब्रिटेन के दोनों ही प्रमुख दलों (मजदूर दळ और 
` अनुदाZ-दल) ने इस चलन को अपना छिया है कि महानिर्वाचन के बाद जरि इसके बाद 
की प्रधानमन्त्री का पद रिक्त हो, छोकसदन का बहुमत स्वयं अपने नेता का चुनाव 
अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमन्त्री के परामर्श के आधार पर की 

जाती है और रानी विक्टोरिया के बाद से ही इस सम्बन्ध में सम्राट का प्रभाव समाप्त हो गया 
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है। नवीन सरकार के निर्माण का नियन्त्रण प्राप्त होने के बाद प्रधानमन्त्री अपने सहयोगियों 
की सूची सम्राट को देता है और सम्राट के द्वारा उनके नामों की घोषणा की जाती है। 

परम्परा के अनुसार मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य 
है। किसी ऐसे व्यक्ति को, जो नियुक्ति के समय संसद सदस्य न हो, केवल 6 माह की अवधि 
के लिए मन्त्री बनाया जा सकता' है| इस बीच में या'तो उसे लॉर्ड की उपाधि देकर लॉर्ड 
सभा का सदस्य बना लिया जाता है या वह उपचुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर 
आता है। मन्त्रिमण्डळ में दोनों ही सदनों को प्रतिनिधित्वं प्रदान किया जाता है। सामान्यतया 
प्रत्येक केबीनेट में चार मन्त्री लॉर्ड सभा में से होते हैं; यद्यपि इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था 
नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रधानमन्त्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के 
अन्दर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों औरं समुदायों के प्रतिनिधित्व, 
सदस्यों की दक्षता और उनकी समाज सेवा की भावना, आदि का ध्यान रखना होता है। 
सहयोगियों का चुनाव निश्चित रूप से एक कठिन और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मन्त्रिमण्डल 
की सफलता सही सहयोगियों के चुनाव पर ही निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में छोबिल ने ठीक 
ही लिखा है.कि “प्रधानमन्त्री का यह कार्य ऐसा ही है जैसा कि बहुत-से ऐसे ब्लाकों की सहायता 
से जो एक-दूसरे से मेल न खाते हों, एक चित्र तैयार करना” 

यद्यपि सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमन्त्री के द्वारा कुछ वांस्तविकताओं को दृष्टि में 
रखा जाता है, लेकिन जहां तक वैधानिक दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, वह अपने सहयोगियों के 
चुनाव में पूर्ण स्वतन्त्र होता है। व्यवहार में भी इस सम्बन्ध में अन्तिमं निर्णायक तो उसका 
अपना विवेक ही है। एमरी लिखते हैं कि “वास्तव में किसी अधिनायक को ही अपनी केबीनेट 
के निर्माण में इतनी अधिक स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त होती है, जितनी कि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को।””' 

मन्त्रिमण्डल की सदस्य संख्या निश्चित करना, उनके स्तर निर्धारित करना, और उममें 
विभागों का वितरण करना प्रधानमन्त्री का ही कार्य है। मन्त्रिमण्डल का निर्माण हो चुकने के 
बाद भी प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्ड में कोई भी परिवर्तन कंर सकता है! किसी एक राजनीतिक 
दल को लोकसदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने पर संयुक्त मन्त्रिमण्डल या संकट की स्थिति 
में 'राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डल” का निर्माण किया जा सकता है। युद्धकाल में मन्त्रिमण्डल की भी 
एक आन्तरिक समिति के रूप में “युद्ध मन्त्रिमण्डल” का गठन किया जा सकता है, जैसा 
कि प्रथम और द्वितीय विश्व-युद्ध के समय किया गया था। 

]937 के "सम्राट के मन्त्रि परिनियम' (Miniऽteःऽ ०९ ०१ ^!) के अनुसार 


वर्तमान समय में मन्त्रिमण्डछ में निम्न पद होते है : 


(!) प्रधानमन्त्री तथा राजकोष का प्रथम लॉर्ड (Prime Minister and the First 
Lord of the Treasury)| 
(2) चान्सलर ऑफ एक्सचेकर या वित्तमन्त्री (Chancellor ० Excheq५९ः)।. 
(3) गृहं विभाग का सचिव। 
(4) ˆ उपनिवेशों का सचिव। , 
(5) विदेश विभाग का सचिव! 
१... Lowell, The Government of England, Vol. , 9. 47. 
2 “No dictator indeed enjoys such a measure of autocratic power as enjoyed by the 


Prime Minister in the process of making up his Cabinet.? 
—Amery, Thought on the Constitution, ७. 24. 
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(6) नभ सेना का सचिव। व - 
(7) युद्ध सचिव। 


(8) जल सेना का ० 
स्कॉटकैण्ड का सचिव। 

( ह व्यापार मण्डल का अध्यक्ष (President of the Board of rane) | 
(।]) शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष (President of the Board of Education)| 
(2) कृषि तथा मत्स्य विभाग का सचिव। 
(१3) स्वास्थ्य विभाग का मन्त्री! 

(4) यातायात विभाग का मन्त्री! 

(5) श्रममन्त्री। 

(।6) लॉर्ड प्रिवी सील। 

(7) पोस्ट-मास्टर जनरल। 

(8) लॉर्ड प्रेसीडेण्ट ऑफ कौंसिल। [ 

(।9) फर्स्ट कमिश्नर ऑफ वर्क्स एण्ड पेंशन। 

(20) कोआर्डिनेशन का मन्त्री। 

मन्त्रिमण्डळ के सदस्यों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। !937 के परिनियम 

द्वारा प्रधानमन्त्री और अन्य मन्त्रियों को वेतन निश्चित किया गया था, उसमें अब वृद्धि हो 
` गयी है। 
मन्त्रिपरिषद्‌ और मन्त्रिमण्डले (केबिनेट) 
साधारणतया लोग मन्त्रिपरिषद्‌ तथा मन्त्रिमण्डल को एक ही संस्था मान लेते हैं, लेकिन 


वे दोनों एक-दूसरे के पर्यायवाची नहीं है और इन दोनों में पर्याप्त अन्तर है। मन्त्रिपरिषद . 


प्रो. ऑग के अनुसार, “एक वृहत्‌ संस्था होती है जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी 
पदाधिकारी होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं, और लोकसदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं. और 
जो तव तक अपने पद पर रहते हैं, जब तक कि लोकसदन में उसको बहुमत का समर्थन प्राप्त 
रहा है।” लेकिन मन्त्रिमण्डछ जैसा कि रैग्जे म्योर कहते हैं, मन्त्रिपरिषद का हृदय है, शासन 
का परिचालक यन्त्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं 
साथ ही कुछ प्राचीन तथा प्रतिष्ठित पदों के अधिकारी भी” इस प्रकार मन्त्रिमण्डल को 
मन्त्रिपरिषद्‌ रूपी वृहत्‌ चक्र का आन्तरिक चक्र कहा जा सकता है। 

मन्त्रिपरिषद्‌ और मन्त्रिमण्डल के भेद निम्न रूपों में स्पष्ट किये जा सकते हैं : . 

(!) आकार सम्बन्धी. भेद_मनत्त्रिमण्डल का आकार मन्त्रिपरिषद्‌ की तुलना में बहुत 
छोरा होता है। मन्त्रिपरिषद में सामान्यतः: 70-से-छेकर .90 -तक-सदस्य. होते हैं, किन्तु 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या ।8-22 के बीच होत्री है। ' 

(2) पद सम्बन्धी भेद--दोनो का दूसरा महत्वपूर्ण अन्तर पद सम्बन्धी है। समस्त 
राजनीतिक कार्यपारिका को मन्त्रिपरिषद्‌ के नाम से जाना जाता है और इसमें कई श्रेणियों 
के सदस्य होते हैं, जैसे () मन्त्रमण्डठीय स्तर के मन्त्री, जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं 
इनमें से कुछ किन्ही विशेष विभागों के प्रधान होते हैं और कुछ बिना विभाग के मन्त्री होते 
/ हैं, धो) मन्त्रिमण्डलीय स्तर के वे मन्त्री, जो मन्त्रिमण्डल के स्थायी सदस्य नहीं होते हैं, वरन 
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मन्त्रिमण्डल की केवळ उन्हीं बैठकों में शामिल होते हैं जिनमें उनके विभाग से सम्बन्धित 
विषयों पर विचार किया जाना हो, (#) अन्य मन्त्री, (५) राज्य मन्त्री, (४) संसदीय 
उपसचिव, (५) जूनियर लॉर्ड, (५४) संसदीय निजी सचिव, आदि। 

मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की इन विभिन्न श्रेणियों में से केवळ प्रथम श्रेणी के सदस्य 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं। इस प्रकार मन्त्रिमण्डल का प्रत्येक सदस्य मन्त्रिपरिषद्‌ का सदस्य 
होता है लेकिन मन्त्रिपरिषद्‌ का प्रत्येक सदस्य मन्त्रिमण्डल का सदस्य नहीं होता है। वास्तविक . 
रूप से मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का पद मन्त्रिपरिषद्‌ के अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च होता है। 

(3) वेतन सम्बन्धी अन्तर-केबीनेट सदस्यों को मन्त्रिपरिषद्‌ के अन्य संदस्यो की तुलना 
में अधिक वेतन प्राप्त होता है। वर्तमान समय में प्रधानमन्त्री को प्रति वर्ष ,63,48 पौण्ड 
तथा मन्त्रिमण्डल के सदस्य को ],।7,979 पौण्ड वार्षिक वेतन मिलता है। अन्य मन्त्रियों का 
वेतन मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत होता है! 

(4) कार्य और शक्ति सम्बन्धी अन्तर--मन्त्रिमण्डल के सदस्यों और मन्त्रिपरिषद्‌ के 
सदस्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अन्तर कार्य और शक्ति से सम्बन्धित होता है। इस दृष्टिकोण 
से मन्त्रिमण्डल के सदस्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य कम.महत्वपूर्ण। 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य सामान्यतया विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उनके 
द्वारा समस्त प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण 
किया जाता है और उनके द्वारा विभिन्न विभागों में सामजस्य भी स्थापित किया जाता है। 
मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों को इस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना होता। 

उपर्युक्त भेदो के बावजूद मन्त्रिपरिषद्‌ और मंत्िमण्डल दोनों ही राजनीतिक 
कार्यपालिका के अंग हैं। प्रधानमन्त्री का त्यागपत्र न केवल मन्त्रिमण्डल वरन्‌ समस्त मन्त्रिपरिषद्‌ 
का त्यागपत्र समझा जाता है और लोकसदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किये जाने पर 
मन्त्रिपरिषद्‌ को त्यागपत्र देना होता है। 

मन्त्रिमण्डल की _ कार्यपद्धति ; 
सम्राट जार्ज प्रथम के समय से ही सम्राट मन्त्रिमण्डल की बैठकों में भाग नहीं लेता 
और अब यह मन्त्रिमण्डलीय पद्धति का एक स्वीकृत सिद्धान्त बन गया है। मन्त्रिमण्डल की 
बैठकों का सभापतित्व प्रधानमन्त्री ही करता है। जब संसद का. अधिवेशन हो रहा हो, तब 
मन्त्रिमण्डल की सप्ताह में दो बार बैठक होती हैं और जब संसद का अधिवेशन नहीं चल 
रहा हो तो सप्ताह में एक बार ही बैठक होती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमन्त्री भी 
आवश्यकतानुसार मन्त्रिमण्डल की बैठकें बुझा सकता है। संसदीय कार्यक्रम, परराष्ट्र नीति 
और प्रधानमन्त्री द्वारा प्रस्तावित अन्य विषयों के सम्बन्ध में इन बैठकों में विचार किया जाता 
है| अपने कार्यों के सुचारु संचालन के लिए मन्त्रिमण्डल के द्वारा अनेक स्थायी और अस्थायी 
समितियों का निर्माण किया जाता है। मन्त्रिमण्डल की सहायता और वास्तविक प्रशासन के 
संचालन के लिए एक 'मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय” होता है। 
मन्त्रिमण्डल के कार्य तथा शक्तियां 


मन्त्रिमण्डल के कार्यों तथा शक्तियों का आधार वैधानिक न होकर परम्परागत है। जहां 
तक वैधानिक स्थिति का सम्बन्ध है, मन्त्रिमण्डल सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति है, किन्तु 
वास्तविक स्थिति यह है कि सम्राट की सभी शक्तियों का उपयोग केबीनेट के द्वारा ही किया 


asst 
3 ‘The Hindw, 3 June, 200]. 
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जाता है। राजतन्त्र के लोकतन्त्रीकरण की प्रक्रिया में राजा के पद की शक्तियां ज्यों-ज्यों कम 
होती गयीं, मन्त्रिमण्डल की शक्तियां वैसे-वैसे बढ़ती गयी हैं। आज जैसा कि सर जॉन मैरियट 
कहते हैं, “यह एक ऐसा केर बिनु है, जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यन्त्र घूमता है।”” 
ग्लेडस्टन के अनुसार, “मन्त्रिमप्डल वह सूर्य पिण्ड है जिसके चारों ओर अन्य पिण्ड घूमते रहते 
हो?” हाल्डैन समिति के प्रतिवेदन में मन्त्रिमण्डल को “सम्पूर्ण शासनतन्त्र का मुख्य आधार” 
बताया गया है। रैम्जे म्योर, लोबिल, एमरी, बेजहॉट और ब्रिटिश संविधान के लेखकों ने भी 
शासन-व्यवस्था में मन्त्रिमण्डल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऐसी ही गौरवपूर्ण शब्दावली 
` का प्रयोग किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मन्त्रिमण्डल ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का हृदय 
है और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मन्त्रिमण्डल को जितनी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है उतनी 
शासन के अन्य किसी भी अंग को नही] ` 

शासन का आधारःबिनदु होने के कारण मन्त्रिमण्डल के कार्य बहिर्मुखी हैं। वर्तमान 
समय में मन्त्रिमण्डळ को कार्यपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक 
क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं जिनका उल्लेख इन रूपों में किया जा सकता है : 

(!) कार्यपारिका सम्बन्धी कार्य-मन्त्रिमण्डल ही ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है 
और र रूप में उसके द्वारा व्यापक शक्तियों का. प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ निम्न 
प्रकार हैं : 

0) राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना--मन्त्रिमण्डल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय 
नीति निर्धारितः करना है। मन्त्रिमण्डल यह निश्चित करता है कि आन्तरिक क्षेत्र में प्रशासन 
के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध के विषय में किस 
प्रकार की नीति अपनायी जायेगी। रैम्जे म्योर के शब्दों में, “वास्तविक कार्यपालिका के रूप में 
मन्त्रिमण्डल राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा परिभाषित करता है और यह निश्चित करता है कि देश 
और विदेश में उत्पन्न प्रत्येक सामयिक समस्या को किस प्रकार हल किया जायेगा” मन्त्रिमण्डल 
दारा निर्धारित नीति के आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है 

0) राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियन्बण--शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति 
का पयोग वास्तव में मन्निमण्डळ के द्वारा ही किया जाता है। मन्त्रिमण्डल में विभिन्न विभागों 
के अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विभागों का संचालन करते और उनके कार्यों की देखभाल करते 
5! सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल ही करता है। राजनीतिक 
स्त्र के प्रमुख पदाधिकारियों का Bi ही करता है। सम्राट इन्हें केवळ औपचारिक 


विभागों के कार्या की जो आलोचना की जाती है, उन्हे दृष्टि में रखते हुए 
प्रशासन के दोब दूर करने का प्रयल करना होता है| दृष्टि में रखते हुए मन्त्रिमण्डल को 


हा () मन्त्रिमण्डल का समन्वयकारी कार्य प्रशासन की सुविधा के लिए 
विभिन्न अशासनिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है लेकिन इन हा गा 
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प्रयल करता है कि विभिन्न विभागों में अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद उत्पन्न न हों तथा उनके 
द्वारा परस्पर सहयोग किया जाय। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के 
लिए वर्तमान समय में मन्त्रिमण्डलीय समितियों की स्थापना की गयी है। 

(2) व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य-वर्तमान समय में मन्त्रिमण्डल न केवळ प्रशासनिक कार्य 


. करता है, वरन्‌ विधि-निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व और पथ-ग्रदर्शन करता है। 


संसदीय शासन. में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के एकीकरण के कारण मन्त्रिमण्डल 
का संसद से अविच्छिन्न सम्बन्ध रहता है। मन्त्रिमण्डल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता 


` है, वरन्‌ शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक 


कानूनों का निर्माण भी मन्त्रिमण्डल का ही कार्य है। सरकारी अधिकारी वैधानिक परामर्श के 
आधार पर विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं, मन्त्रिमण्डल उन्हें अन्तिम स्वीकृति 
देता है तथा संसद में प्रस्तावित करता है, और बहुमत के समर्थन से उन्हें पास कराता है। 
अपने राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण मन्त्रिमण्डल का संसद पर नियन्त्रण 
रहता है और मन्त्रिमण्डल ही समस्त विधि निर्माण कार्य के लिए उत्तरदायी है। संसद का 
अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य-सम्राट मन्त्रिमण्डल के परामर्श से ही करते हैं 
और मन्त्रिमण्डल के परामर्श से ही लोकसदन को विघटित किया जाता है। संसद के अधिवेशन 
के प्रारम्भ में सम्राट द्वारा पढ़ा जाने वाहा भाषण भी मन्त्रिमण्डल ही तैयार करता है। प्रतिवर्ष 
विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत जो सैकड़ों 'सपरिषद्र आदेश” निकलते हैं, उनके निर्माण में भी 
केबीनेट की स्वीकृति निहित रहती है। मन्त्रिमण्डल के इन विधायी कार्या की व्यापकता के 
कारण एक लेखक ने इसे “लघु विधायिका” (..!।९ ..९६।५।३।५९) की संज्ञा दी है। ऑग. 
और जिंक तो लिखते हैं कि “व्यवस्थापन में मन्त्रिमण्ड का प्रभुत्व इतना अधिक है कि बिना 
किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में विधि-निर्माण संसद दारा नहीं 
वरन्‌ मन्त्रिमण्डल द्वारा संसद के परामर्श और सहमति से होता है!” 

(3) वित्तीय कार्य राष्ट्रीय आय-व्यय का निर्धारण अर्थात्‌ बजट का निर्माण और उसे 
संसद में स्वीकृत कराना भी मन्त्रिमण्डल. का महत्वपूर्ण कार्य है। बजट वित्त मन्त्री अपनी 


` देख-रेख में तैयार कराता है; किन्तु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मन्त्रिमण्डल द्वारा ही 


निश्चित किये जाते हैं। मन्त्रिमण्डल को लोकसदन के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त होता है, 
उसके कारण किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोकसदन के द्वारा 
मन्त्रिमण्डल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती। इसलिए मुनरो का कहना है कि, “यदि 
मन्त्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के तुरन्त बाद सदन में भेजे बिना ब्रिटिश बजट को लागू 
कर दिया जाय तो इसके अन्तिम आंकड़ों में कोई विशेष अन्तर नहीं होगा।”” इस प्रकार वित्तीय 
क्षेत्र मे मन्त्रिमण्डल को शक्ति प्राप्त है और इस दृष्ट से ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल अमरीकी राष्ट्रपति 
से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमरीकी राष्ट्रपति वित्तीय क्षेत्र में कांग्रेस की दया पर निर्भर 
करता है। 

. (4) अन्य कार्य-उपर्युक्त के अतिरिक्त भी मन्त्रिमण्डल, अन्य अनेक कार्य करता है। 


प्रथम्‌, राजा दारा क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग मन्त्रिमण्डल, विशेषतया गृहमन्त्री, के 


] “It has come to have so much to do with legislation that it may be remarked 
without undue exaggeration that now-a-day, itis the cabinet that legislates, with 
advise and consent of the Parliament.” —Zink, Modern Government 
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परामर्श पर ही किया जाता है। द्वितीय, राजा द्वारा उपाधियों का वितरण भी प्रधानमन्त्री के 


परामर्श पर ही किया जाता है। तृतीय, ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश में की जाने 
उ ही मञ्चिमण्डल के परामर्श के आधार पर ही की जाती हैं। चतुर्थ, महत्वपूर्ण 
न्यायालयों के न्यायाधीश लॉर्ड चांसलर (मन्त्रिमण्डल के सदस्य) के परामर्शानुसार ही सम्राट 
नियुक्त किये जाते हैं। ह 
केक वास्तव में मन्त्रिमण्डळ के अधिकार और कार्य बहुत ही व्यापक ह, वह उन सभी कार्यो 
को करता है, जो वैधानिक दृष्टि से सम्राट के अधिकार बताये जाते हैं। वर्तमान समय की 
प्रवृत्ति मन्त्रिमण्डल को और अधिक शक्तियां तथा कार्य प्रदान करने की है। 
| मन्त्रिमण्डल व संसद (लोकसदन) का सम्बन्ध 
मन्त्रिमण्डल और संसद का सम्बन्ध ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में सिद्धान्त और व्यवहार 
के अन्तर का एक उदाहरण हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि से स्थिति एक प्रकार की है और व्यावहारिक 
दृष्टि से दूसरे प्रकार की है। इसी कारण इन दोनों संस्थाओं के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय 
पर विभिन्न लेखकों द्वारा अलग-अलग विचार व्यक्त किये गये हैं। डायसी ने सैद्धान्तिक 
दृष्टिकोण से विचार करते हुए “संसद की प्रभुसत्ता' का प्रतिपादन किया है, लेकिन रेग्जे म्योर 
तथा लास्की ने व्यावहांरिक दृष्टिकोण के आधार पर कहा है कि “संसद को नहीं, वरन्‌ 
मन्त्रिमण्डल की सत्ता ही सर्वोच्च ही” ः 
वैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार स्थिति 
वैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार मन्त्रिमण्डल और संसद के पारस्परिक सम्बन्धों में संसद 
की सत्ता सर्वोच्च है। व्यवस्थापन और प्रशासन दोनों ही क्षेत्रों में संसद की सर्वोच्चता स्पष्टतया 
देखी जा सकती है : 
(!) व्यवस्थापन सम्बन्धी सर्वोच्चता-पैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता प्राप्त 
है और कानून निर्माण के क्षेत्र में उसकी सत्ता की समानता करने वाली अन्य कोई भी संस्था 


नहीं है।,ब्रिटेन में एकात्मक शासन-व्यवस्था है, अतः ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद एकमात्र _ 


कानून-निर्मात्री संस्था है। संविधान लचीला होने के कारण ब्रिटिश संसंद सामान्य बहुमत से 
ही संवैधानिक कानूनों की निर्माण कर सकती है। संसद की व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्ति इसलिए 
भी सर्वोच्च का कि ब्रिटेन में “न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था” नहीं है, इसलिए संसद द्वारा 
निर्मित कानूनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। ' 

सन्‌ ।9।! और 949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियां बहुत 
कम कर दी गयी हैं और आज संसद का अभिप्राय लोकसदन से ही हो गया है। 

यद्यपि व्यवहार में त के द्वारा कानूनों का निर्माण करते समय प्रथाओ, परम्पराओं, 
धार्मिक और नैतिक मान्यताओं, जनमत और व्यावहारिक परिस्थितियों, आदि सभी बातों को 


कसान में रखना होता है तथापि वैधानिक स्थिति यही है कि संसद कानून-निर्माण के त्र मे 


न 


“सर्वोच्च सत्तावान है! 


(2) कार्यपालिका पर नियन्त्रण सम्बन्धी सर्वोच्चता ब्रिटेन की सं के 
अन्तर्गत ब्रिटिश संसद को न केवल काचून-निर्माण सम्बन्धी सर्वोच्चता nh 
हा (मन्त्रिमण्डल) पर भी लोकसदन के द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है। मन्त्रिमण्डल 

सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और लोकसदन अविश्वास का प्रस्ताव पास कर 


मन्तिमण्डड को पदच्युत कर सकता है। छोकसदन साधनों 
नियन्त्रण न अग्र साधनों के 
पर नियन्त्रण रखता है : | आधार पर मन्त्रिमण्डल 
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प्रश्‍न-लोकसदन द्वारा मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण का प्रथम और सर्वाधिक प्रभावशाली 
उपाय प्रश्न पूछना है। ये प्रश्‍न संसद के किसी भी सदस्य द्वारा मन्त्री से उसके विभाग से 
सम्बन्धित कार्यो के विषय में पूछे जा सकते हैं। प्रश्‍न पूछे जाने की आशंका मन्त्रियों को 
सदैव भयग्रस्त रखती है क्योंकि इन प्रश्नों से उनके दोष प्रकाश में आ जाते हैं और उनकी 
विभागीय नीति की आलोचना होती है। | 
बाद-विवाद--वाद-विवाद भी संसद के हाथ में मन्त्रिमण्डळ पर नियन्त्रण का एक उपाय 
है। संसद के दोनों सदनों में मन्त्रिमण्डल की नीति और. कार्या पर चाद-विवाद किया जाता 
है। इससे प्रशासन के दोष प्रकाश में आते हैं और लोकमत सतर्क होता है। इस वाद-विवाद 
से मन्त्रियों को अपने नीति और कार्यों का औचित्य सिद्ध करना होता है और आलोचना 
का भय मन्त्रियों को सदैव सचेत किये रहता है। ; 
निन्दात्मक प्रस्ताव-मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण रखने का एक उपाय निन्दात्मक प्रस्ताव 
है। इससे व्यक्तिगत मन्त्रियो पर प्रहार किया जाता है और इनका ध्येय किसी विषय विशेष 
की नीति के प्रति असन्तोष व्यक्त करना होता है। इसे किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत .किया - 
जा सकता है, किन्तु निन्दात्मक प्रस्ताव का पास होना कठिन होता है क्योंकि मन्त्रिमण्डल _ 
के सदस्य अपने सहयोगी मन्त्री को बचाने की. पूरी चेष्टा करते हैं।' 
कार्य स्थगन का प्रस्ताव--लोकसदन द्वारा मन्त्रिमण्डछ पर नियन्त्रण रखने तथा आलोचना : 
'करने का एक अन्य उपाय 'कार्य-स्थगन प्रस्ताव” (^५।०५०१०१९॥ ॥(०४००) है। इस प्रकार 
का प्रस्ताव शासन की किसी विशेष समस्या या दोष के सम्बन्ध में रखा जाता है। यह प्रस्ताव 
लोकसदन के किसी. भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि उसे 40 सदस्यों 
का समर्थन प्राप्त हो जाय, तो सदन की उस दिन की बैठक का अन्य कार्य स्थगित कर प्रस्ताव 
के विषय पर ही वाद-विवाद किया जाता है। कार्य-स्थगन प्रस्ताव को मन्त्रिमण्डल के प्रति 
*अविश्वास का ही पूर्व रूप समझा जाता है और यदि यह प्रस्ताव बहुमत से. पारित हो जाय, 
तो मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देना होता है। | 
कटौती प्रस्ताव _-लोकसदन व्रिशेष विभाग के कार्यों की नीतियों के प्रति अपना असन्तोष 
व्यक्त करने के लिए सम्बन्धित मन्त्री के वेतन पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। ऐसे कटौती 
प्रस्ताव का उद्देश्य मन्त्री विशेष के प्रति अविश्वास व्यक्त करना है और सामूहिक उत्तरदायित्व 
के सिद्धान्त के कारण इस प्रकार के कटौती प्रस्ताव के पारित होने से सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल 
को त्यागपत्र देना होता है। र : 
अविश्वास का प्रस्ताव-छोकसदन के पासू मन्त्रिमण्डल में अविश्वास व्यक्त करने के 
अनेक साधन होते हैं। कानून-निर्माण के क्षत्र मे मन्त्रिमण्डल की इच्छा के विरुद्ध कार्य करके 
भी मन्त्रिमण्डल में अविश्वास व्यक्त किया जा सकता है, किन्तु अनेक बार किसी विधेयक 
पर मन्त्रिमण्डल को पराजित करने का उपाय प्रभावशाली नहीं होता क्योंकि सम्भव है कि, 
मन्त्रिमण्डल इस हार को महत्वपूर्ण न समझे। ऐसी स्थिति में मन्निमण्डल के कार्यों से असत्तुष्ट 
होने पर लोकसदन को अविश्वास का प्रस्ताव पारित करना होता है। ऐसा प्रस्ताव पारित हो 
जाने पर जरूरी है कि मन्त्रिमण्डल या तो त्यागपत्र दे दे या सम्राट को परामर्श देकर लोकसदन 
को विघटित करवा दे। मार्च ।979 में मजदूर दल की सरकार के प्रति लोकसदन ने अविश्वास 
व्यक्त कर उसे पदच्युत कर दिया| 


si Bg SSAA 
l Jennings, Cabinet Government, p. 239. 
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i SHO PE SE 2 पतन णक म स्स 


(3) वित्तीय क्षेत्र में लोकसदन की स्वोच्चता--प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं (४० 


Taxation without Representation) ब्रिटिश प्रशासन का मूळ आधार है और ब्रिटेन में 
यह सिद्धान्त मान्य है कि जनता से कर वसूल करने या कर के रूप में प्राप्त धनराशि को 
व्यय करने का कार्य लोकसदन द्वारा ही किया जा सकता है। लोकसदन र बजट को 
स्वीकार किये बिना मन्त्रिमण्डल के द्वारा आय-व्यय से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा 


सकता। 
सैद्धान्तिक दृष्टि से मन्त्रिमण्डल पर लोकसदन की सर्वोच्चता के कारण ही अनेक विद्वान 


मन्त्रिमण्डल को “संसद की एक समिति' मानते हैं और कहते हैं कि “मन्त्रिमण्डल का विकास | 


संसद की सम््रभुता को वास्तविक बनाने वाली संस्था के रूप में ही हुआ ही” 
व्यवहार में स्थिति 


सैद्धान्तिक दृष्टि से मन्त्रिमण्डल को भले ही संसद की एक समिति कहा जाता हो, | 


व्यवहार में स्थिति नितान्त विपरीत ही है। मन्त्रिमण्डल, जो कि सिद्धान्त में लोकसदन का 
दास है, व्यवहार में उसका स्वामी हो गया है। जैनिंग्ज का यह मत नितान्त सत्य है, “राजनीतिक 
दलों के प्रभाव के कारण वास्तव में मन्त्रिमण्डल ही लोकसदन पर नियन्त्रण रखता है, न कि 


लोकसदन मन्त्रिमण्डल पर।”” इसी प्रकार कार्टर ने लिखा है.कि “यह लोकसदन से नियन्त्रित | 


होने के बजाय लोकसदन को नियन्त्रित करता है। इसके सदस्य राजनीतिक दल को और राजनीतिक 


दल लोकसदन को नियन्त्रित करता है। संक्षेप में, एक समिति, जो सम्राट और लोकसदन पर .! 


निर्भर प्रतीत होती है, वास्तव में दोनों पर प्रभुत्व रखती है!” व्यवहार में, मन्त्रिमण्डल की 
सर्वोच्चता निम्न प्रकार है : र; : 

(]) व्यवस्थापन क्षेत्र-कानूनःनिर्माण के क्षेत्र में व्यावहारिक स्थिति यह है कि प्रमुख 
कानूनों के प्रारूप मन्त्रिमण्डळ द्वारा ही तैयार किये जाते हैं और संसद इन विधेयकों को 
सामान्यतः उसी रूप में पारित कर देती है, जिस रूप में मन्त्रिमण्डल ने इन्हें प्रस्तावित किया 
था। यदि उनमें कोई संशोधन किये जाते हैं तो केवळ वे ही जो मन्त्रिमण्डल को मान्य होते 
हैं। इसी प्रकार वे ही गैर-सरकारी विधेयक संसद से स्वीकृत हो पाते हैं जिन पर मन्त्रिमण्डल 
की कृपा दृष्टि हो। इस प्रकार व्यवस्थापन के क्षेत्र में मन्त्रिमण्डळ ही लोकसदन का मार्ग-निर्देशन 
करता है। एडम्स ने इस, तथ्य को इन शब्दों में प्रकट किया है। “लोकसदन की स्थिति एक 
ऐसी रजिस्टरिंग मशीन की भांति हो गयी है जो एक अन्य संस्था द्वारा किये गये निर्णयों को 
रिकार्ड करने का काम करे। अब तो केवीनेट ही वास्तविक विधायिका है।” 

त. ह तिका ल्य तिक दृष्टि से छोकसदन के द्वारा मन्त्रिमण्डल के 

"प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत किया जा सकता है; व्यवहार में 
जैसा कि सिडनी छो लिखते हैं, “होकसदन के प्रांगण में आजकल केबीनेट i होती 
ही नहीं है” अविश्वास प्रस्ताव का तात्पर्य है लोकसदन के बहुमत दल द्वारा शासन की 
शक्ति विरोधी दळ को सौंपना और बहुमत दळ कभी ऐसा नहीं करना चाहता। इसके, अतिरिक्त 


7 Jennings, Cabinet Government, p. 239. 

2 “It controls pe of Commons 
अ पुणाम contro arty, which controls the h 

श Fs 0788 of commons. In short, a grou. 

दम पल upon the King and the House of Commons in fac 

—K-M.Carter& Others, Th 


3 “Now-a-days, Cabinet is never defeated on the floor of House of Commons.” 
- —S 


ydney Low 
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यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो जाय, तो प्रधानमन्त्री के द्वारा त्यागपत्र देने के बजाय 

सम्राट को परामर्श देकर छोकसदन को विघटित कराया जा सकता है। ऑग और जिंक के 

शब्दों में, “आजकल देश में निर्वाचकों से पुनर्विचार करने की प्रथा इतनी विकसित हो गयी है 

र नग लोकसदन में पराजित होने पर जनता से बिना अपील किये पद त्याग करती 
नहीं है।”” 

(3) वित्तीय क्षेत्र--लोकसदन द्वारा बजट में कटौती करने की बात सैद्धान्तिक ही है। 
जहां तक व्यवहार का सम्बन्ध है, लोकसदन यह कार्य कभी नहीं करता। आय-व्यय और 
अन्य सभी वित्तीय प्रश्नों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णायक शक्ति, व्यवहार में, मन्त्रिमण्डल को 
ही प्राप्त होती है। 

ऑग और जिंक समस्त स्थिति की समीक्षा करते हुए लिखते हैं, “संसद आलोचंना में 
प्रभावशाली, किन्तु पहल करने में दुर्बल है।' . ` 


मन्त्रिमण्डल की महत्ता के कारण - 


वर्तमान समय में मन्त्रिमण्डल और छोकसदन के पारस्परिक सम्बन्ध सैद्धान्तिक स्थिति . 
के प्रतिकूल हो गये हैं। वस्तुस्थिति यह है कि लोकसदन मन्त्रिमण्डल को नियन्त्रित नहीं करता, 
वरन्‌ स्वयं मन्त्रिमण्डल द्वारा नियन्त्रित होता है। मन्त्रिमण्डल छोकसदन या अन्य किसी संस्था 
की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है। व्यावहारिक प्रशासन में मन्त्रिमण्डल को 
इतनी अधिक महत्ता प्राप्त हो जाने के कारणों की विवेचना निम्न रूपों में की जा सकती हैः. 

() बिदल पद्धति--द्विदल पद्धति ब्रिटिश राजनीति की विशेषता है और वर्तमान समय 
में'भी ब्रिटिश राजनीति में प्रमुखतया दो ही राजनीतिक दळ हैं : अनुदार दळ और मजदूर 
दळ। इसके अतिरिक्त उदार दळ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, साम्यवादी दल और अन्य दल हैं, 
लेकिन उन्हें सत्ता प्राप्त होने के अवसर कम हैं और इस दृष्टि से उनका विशेष महत्व नही 
है। इंगरैण्ड में द्विदल पद्धति होने के कारण एकदलीय मन्त्रिमण्डल का निर्माण होता है। जिस 
राजनीतिक दल का मन्त्रिमण्डल होता है, उसे छोकसदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त रहता है और 
अपने बहुमत के बल पर मन्त्रिमण्डल के द्वारा प्रशासन और कानून निर्माण के क्षेत्र में 
साहसपूर्वक कार्य किया जा सकता है। 

(2) कठोर दलीय अनुशासन--मन्त्रिमण्डल को शक्तिशाली बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
योग राजनीतिक दलों के निरन्तर बढ़ते हुए कठोर दछीय अनुशासन ने दिया है। आजकल 
दल का अनुशासन इतना कठोर हो गया है कि प्रत्येक सदस्य को दळ के आदेशों का पालन 
करना ही होता है। यदि वह ऐसा न करे तो उसे दल से बहिष्कृत किया जा सकता है जिसका 
सामान्यतया तात्पर्य होता है--राजनीतिक जीवन का अन्त। लोकसदन में प्रत्येक द का 
“सचेतक (७॥॥) होता है जो किसी विधेयक पर मतदान के समय अपने दल के सदस्यों 
को निर्देश देता है कि उन्हें सम्बन्धित विधेयक का समर्थन करना है या विरोध। बहुमत दल 
का सचेतक प्रधानमन्त्री के निर्देश के अनुसार कार्य करता है और सदस्यों के लिए सचेतक 
` के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। | 

(3) सुधार कानूनों का परिणाम--!832 के प्रथम सुधार कानून के पूर्व तक सदस्यों की 
अपने राजनीतिक दल के प्रति भक्ति सामान्य तौर पर परिवर्तनशील होती थी और इसका 
कारण यह था कि चुनाव व्यक्तिगत आधार पर जीते जाते थे। मतदाताओं-की-संख्या कम 


॥_ Ogg & Zink, Modern Foreign Governments, p. 07. 
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इसलिए निर्वाचकों को मतदाताओं से स्वयं सम्पर्क स्थापित करना सरर होता था। 
A और उसके बाद ।867 व !884 के सुधार कानूनों से स्थिति एकदम 
परिवर्तित हो गयी। मतदाताओं की संख्या बढ़ के कारण व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत 
आधार पर चुनाव में विजय प्राप्त करना सम्भव नहीं रहा। ल राजनीतिक दलों की 
सहायता से चुनकर आने लगे, तो उनके लिए राजनीतिक दर के अनुशासन को स्वीकार 
करना स्वाभाविक हो गया। इस प्रकार सुधार कानूनों ने सुसंगठित राजनीतिक दलों और 
दीय अनुशासन को जन्म दिया। 

(4) छोकसदन पर अत्यधिक कार्यभार-शासनतन्त्र द्वारा मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण न 
रखे जा सकने का एक कारण यह भी है कि लोकसदन के पास पहले से ही इतना अधिक 
भार होता है कि लोकसदनं मन्त्रिमण्डल के कार्यों पर विचार करने में असमर्थ रहता है। 
वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ जाने के कारंण छोकसदन का कार्यभार बहुत अधिक 
हो गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष में लगभग 6 महीने तो छोकसदन की बैठक ही नहीं चलती। 
इस कारण लोकसदन अपने कार्य समय पर नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में केबीनेट पर 
नियन्त्रण रखने के बजाय लोकसदन केबीनेट का अनुसरण करने में ही सन्तुष्टि अनुभव 
करता है। 

(5) शासन कार्य की जटिलता-वर्तमान समय में शासन कार्य बहुत अधिक जटिल हो 
गया है और कानून निर्माण तथा शासन क्षेत्र में ऐसी पेचीदा समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं, 


जिन्हें भठीभांति समझना संसद के सदस्यों के लिए साधारणतया सम्भव नहीं होता। लोकसदन | 


द्वारा प्रशासन सम्बन्धी जटिल बातों को पूर्णतया न समझ सकने और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों | 


के अपेक्षाकृत अधिक योग्य होने के कारण लोकसदन की अपेक्षा मन्त्रिमण्डल को अधिक 
महत्ता प्राप्त हो गयी है। - 


` (6) प्रदत्त व्यवस्थापन--संसद के कार्यभार की अधिकता और कानून-निर्माण में निरन्तर । 


बढ़ती हुई जटिलता ने एक अन्य प्रवृत्ति को जन्म दिया है जिसे 'प्रदत्त व्यवस्थापन” के नाम 
से जाना जाता है। संसद के पास सभी विषयों के सम्बन्ध में कानून-निर्माण के लिए आवश्यक 
समय और ज्ञान न होने के कारण संसद कानून की केवल मोटी रूपरेखा पारित कर देती 
है और इन सा अधीन नियम तथा उपनियम बनाने और आदेश जारी करने की शक्ति 
प्रशासनिक विभागों को देती है। यही प्रदत्त व्यवस्थापन है और इसके कारण मन्त्रिमण्डल की 
कानून-निर्माण के क्षेत्र में बहुत अधिक शक्ति प्राप्त हो गयी है। 

(7) संसद की कार्यवाही के नियम--संसद की कार्यवाही के नियमों ने भी मन्त्रिमण्डर 
की शक्ति बढ़ाने में योग दिया है। मन्निमण्डल की सिफारिश पर ही सम्राट संसद का अधिवेशन 
बुलाते हैं और संसदीय अधिवेशन का समय घटाने-बढ़ाने का निर्णय मन्त्रिमण्डळ ही करता 
- है। मन्त्रिमण्डल ही इस बात का निर्णय करता है कि संसद के विचार हेतु कौन-से विषय 

' रखे जायें और उन पर कितना समय दिया जाय। इसके अतिरिक्त संसद का अधिकांश समय 

त तपे म चला जाता है और निजी सदस्यों के विधेयकों पर 
बहुत ही कम समय शेष रहता है। संसदीय नियमों के कारण 

कानूनःनिर्माण का कार्य मन्त्रिमण्डल की इच्छानुसार ही होता i 

(8) राष्ट्रीय आपात -बीसवीं सदी के इंगठेण्ड में बार-बार आने वाहे राष्ट्रीय आपातों 
ने भी मन्निमण्डल की शक्ति बढ़ाने में बहुत योग दिया है। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध तर्था 
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930 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए संसद के द्वारा मन्त्रिमण्डलों को बहुत 
अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान कर दी गयी और इन अवसरों पर ब्रिटिश मनत्त्रिमण्डलों की 


*र स्थिति तानाशाह जैसी हो गयी। राष्ट्रीय आपात की समाप्ति पर भी मन्त्रिमण्डलों के हाथ में 


इन विशेष शक्तियों में से कुछ बनी रहीं। इसके अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल के द्वारा एक के बाद 
दूसरे राष्ट्रीय आपात का जिस सफलता के साथ सामना किया गया उससे लोकसदन की 
तुलना में मन्त्रिमण्डल की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई है। . ठ 

(9) राष्ट्रीय वित्त पर मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण--समस्त प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन 
में वित्तीय शक्ति बहुत अधिक महत्व रखती है और वर्तमान समय में राष्ट्रीय वित्त पर 
मन्त्रिमण्डल के नियन्त्रण ने समस्त प्रशासनिक व्यवस्था पर मन्त्रिमण्डल के प्रभाव को बढ़ाने 
में बहुत योग दिया है। ब 

(।0) मन्त्रिमण्डल. के पास लोकसदन के विघटन की शक्ति-लोकसदन पर मन्त्रिमण्डल 
का नियन्त्रण स्थापित होने का एक बड़ा कारण मन्त्रिमण्डल के पास लोकसदन को विघटित 
करने की शक्ति है। वर्तमान समय में यदि कभी मन्त्रिमण्डल यह अनुभव करे कि उसकी 
नीति और कार्यों को राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, लेकिन लोकसदन इसे पूरा करने के लिए 
आवश्यक समर्थन प्रदान नहीं कर रहा है, तो प्रधानमन्त्री के द्वारा सम्राट को परामर्श देकर 
लोकसदन को विघटित करवा दिया जाता है। लोकसदन के विघटन के परिणामस्वरूप सदन 
के सदस्यों को एक निश्चित समय के पूर्व ही चुनाव सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है। यह बात उनके. लिए बहुत अधिक अरुचिकर होती है और-वे इससे बचने के लिए 
मन्त्रिमण्डल को अधिकाधिक समर्थन देने का मार्ग अपना ठेते हैं। इस प्रकार विघटन की शक्ति 
लोकसदन को अपने नियन्त्रण में रखने का प्रभावशाली साधन सिद्ध हुई है। जैनिंग्स ने ठीक 
ही कहा.है कि ““लोकसदन भयभीत रहता है, कि कहीं सरकार पराजित न हो जाय और लोकसदन 
को विघटित न करवा, दिया जायो यह भय ही सरकार बारा अपने बहुमत सदस्यों पर नियन्त्रण 
स्थापित करने में सर्वाधिक सहायक होता ही?" कीथ तो लिखते हैं कि “मन्त्रिमण्डल ने अपनी 
इस शक्ति के आधार पर न केवल अपने राजनीतिक दल, वरन्‌ विरोधी दल के सदस्यों पर भी 
नियन्त्रण स्थापित कर लिया है।'” ला ` 

क्या मन्त्रिमण्डल . अधिनांधक है? 

मन्त्रिमण्डल की निरन्तर बढ़ती हुई इन शक्तियों को देखकर कुछ लेखकों ने यह विचार - 
व्यक्त किया है कि ब्रिटेन के संसदीय प्रजातन्त्र में मन्त्रिमण्डल की स्थिति आज एक अधिनायक 
जैसी हो गयी है। रैम्जे म्योर के द्वारा अपनी पुस्तक "०० England 9 Governed में 
विशेष रूप से इस प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है। वे लिखते हैं, “इस संस्था के पास _ 
ऐसे अधिकार हैं कि इसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है, चाहे यह अपने अधिकारों का गो र 
करने में कितनी भी असमर्थ क्यों न हो। जहां इसके पास बहुमत का समर्थन होता है, वहां 
स्थिति एक तानाशाह जैसी होती है। यह तानाशाही दो पीढ़ी पहले की तानाशाही से कहीं अधिक 
I “Itis the fear of defeat and threat of dissolution ofthe House that supply the most 

effective elements of the Governments power over its majority. 
—Jennings, The British Constitution, p. 458. 

2 “Apart from party loyalty, the Cabinet possesses over its followers and to some 


extent over the opposition a powerful weapon in the possibility of securing a 
dissolution of Parliament.” _ 4. 8. Keith 


. > 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~® 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ON अ म यक मन्त्रिमण्डल और प्रधानमन्त्री 


निरंकुश ही" सीमा तक कीथ, हैरीसन और कार्र कें द्वारा भी इसी मत का समर्थन करते 

हुए कहा ह कि ब्रिटेन में केबीनेट की तानाशाही स्थापित होती जा रही है। FE. 

मन्त्रिमण्डल अधिनायक परिस्थितियों में निस्सन्देह मन्त्रिमण्डल की १ 

में अपूर्व विस्तार हुआ है और प्रशासन, विधि तथा वित्त इन तीनों कषत्रं में मन्त्रिमण्डल का 

नियन्त्रण स्थापित हो गयाः है, किन्तु इसे मन्त्रिमण्डल का अधिनायकत्व नहीं कहा जा सकता। 

मन्त्रिमण्डल की शक्ति पर कुछ प्रभावी प्रतिबन्ध हैं और मन्त्िमण्डळ इस बात के लिए बाध्य 

होता है कि वह इन सीमाओं को दृष्टि में रखते हुए कार्य करे। मन्त्रिमण्डल पर ये प्रतिबन्ध 
निम्न प्रकार हैं: 

(!) विरोधी दल का अस्तित्व--मन्त्रिमण्डळ की शक्ति पर सर्वाधिक प्रभावशाली प्रतिबन्ध 

विरोधी दछ का अस्तित्व है। यदि मन्त्रिमण्डल कभी भी मनमानी करने का प्रयत्न करता हैतो 


वह तुरन्त ही विरोधी दल की आलोचना का विषय बन जाता है और विरोधी दल मन्त्रिमण्डल | 


के पतन के लिए संक्रियं हो उठता है। ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल जितना अधिक शक्तिशाली है, | 


विरोधी दल भी उतना ही अधिक प्रभावशाली है और विरोधी दल के कारण मन्त्रिमण्डल कभी 
भी अधिनायक नहीं हो सकता। 

(2) दबाव समूह--राजनीतिक दलों या विपक्षी दळ के अलावा दबाव समूह भी मन्त्रिमण्डल 
को नियन्त्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मजदूर संघ, परिवहन व रेल कर्मचारियों 
के संघ, वाणिज्य और उद्योग मण्डल तथा इसी प्रकार के अन्य दबाव समूह अनेक मांगों और 
तकाजों को प्रकट करते हैं। सरकार चाहे मजदूर दल की हो या अनुदार दल की; वह इन दबाव 
समूहों की भूमिका की, विशेषतया शक्तिशाली दबाव समूहों द्वारा पूरी शक्ति के साथ उठाई गई 
बातों और मांगों की अवहेलना करने का साहस नहीं कर पाती। 

(3) जनमत की शक्ति -मनत्र्रिमण्डल के अधिनायकत्व पर एक दूसरा प्रभावशाली प्रतिबन्ध 
जनमत की शक्ति है। मन्त्रिमण्डल सत्ता में उसी स्थिति में रह सकता है जबकि वह जनमत कें 
प्रति सचेत हो। ब्रिटेन में सरकार जनमत पर ही आश्रित होती है और जनमत का सरकार पर 
पर्याप्त प्रभाव होता है। निस्सन्देह एक निश्चित अवधि के बाद जिन्हें जनता के पास.मतों की 
भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है, वे जनमत की अवहेलना स्वयं अपने राजनीतिक अस्तित्व 
के मूल्य पर ही कर सकते हैं। यह ऐसा तथ्य है जिससे मन्त्रिमण्डल तानाशाह नहीं हो सकता 
है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जबकि प्रबळ बहुमत वाठी सरकार को जनमत के आगे झुकना 
पड़ा। सन्‌ ।940.में प्रबळ जनमत की मांग पर चैम्बरलेन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था 
और जनमत के कारण ही सन्‌ 946 में सरकार को इस्पात बोर्ड की शक्तियों में काफी परिवर्तन 
करना पड़ा था। सन्‌ 957 में स्वेज नहर के प्रश्न पर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ईडन को त्यागपत्र 
देना पड़ा और 963 में परोफ्यूमो काण्ड के कारण देश में जो बवण्डर उठा, उसने मैकमिलन 
सरकार के आधार पर भारी प्रहार किया। वस्तुस्थिति यह है कि ब्रिटिश केबीनेट को जनमत कां 
सम्मान करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में जैनिंग्ज के शब्दों में कहा जा सकता है कि “'मन्न्रिमण्डल 
की समस्त सत्ता, एकमात्र जन-समर्थन पर निर्भर करती है और इसे तानाशाही नहीं कहा जा सकता!” 

-(4) सदन की परम्पराएं और अपने ही दल के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं सदन की परम्पराएं 
और मन्निमण्डल के बाहर अपने ही राजनीतिक दछ के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं भी मन्त्रिमण्डल 
हसा काने के मार्ग में बाधक होती हैं। ब्रिटेन में लोकतन्त्र की जडे बहुत गहरी है 
° परप्पराए ऐसी हैं कि यदि कोई मन्तरिमण्डछ इन परम्पराओं का अनादर करता 


तो उसे इस दुस्साहस का भारी मूल्य चुकाना होता है 
Me है केबीनेट का लोकसदन पर नियत्रण 
जलसा को गिम का मुक अ नही कहा जा सकता! 
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लोकसदन मन्त्रिमण्डल के कार्यों पर पैनी दृष्टि रखता है और इसे मनमानी नहीं करने देता! 
990 में अनुदार दल के सदस्यों की प्रतिक्रिया के कारण मार्ग्रेट थैचर को प्रधानमन्त्री पद से. 
त्यागपत्र देना पड़ा और इराक के प्रसंग में अपने संसदीय दळ के दृष्टिकोण की निरन्तर 
अवहेलना किये जाने के कारण ही प्रधानमन्त्री टोनी ब्छेयर को जून 2007 ई. में प्रधानमन्त्री 
पद से त्यागपत्र देना पड़ा। 

(5) ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति--इन सवके अतिरिक्त ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति, 
मन्त्रिमण्डल के अधिनायकवाद, प्रधानमन्त्री के अधिनायकवाद या अन्य किसी भी प्रकार के 
अधिनायकवाद के मार्ग की एक बड़ी बाधा है। जनता अपने नेताओं में विशवास करती है 
और नेता जनमत का आदर करते हैं। कार्लायल की उक्ति है, “मैं नेता हूं इसलिए मुझे जनता 
का अनुगमन करना चाहिए” ([ 2m the leader, therefore I must f0l[०%)। इस पृष्ठभूमि 
में मन्त्रिमण्डल या सरकार स्वयं ही अपंनी शक्तियों पर अंकुश लगा लेते हैं। बटलर कहते 
हैं, “सभी राजनीतिज्ञ आचरण के उचित सिद्धान्तों का पालन करते है!” | 

लास्की अपनी पुस्तक 'इंगठैण्ड में संसदीय शासन” (?7//0/en! Government in 
En।॥) में नितान्त उचित रूप से यह विचार व्यक्त करते हैं कि “मन्त्रिमण्डल शासन-व्यवस्था 
का केन्द्र अवश्य है और उसकी प्रमुखता भी है, किन्तु उसकी स्थिति अधिनायक जैसी नहीं है।”” 

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में निरन्तर वृद्धि और संसद की शक्तियों 
में हास की प्रवृत्ति देखी गयी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब 970 के बाद इस प्रवृत्ति 
पर रोक लग गयी है। ग्रैम सी. मूडी (७:०९ 0. 4004/०) इस सम्बन्ध में लिखते है कि 
“]970 में संसद के बारा नवीन उत्तरवायित्वों को ग्रहण करते हुए अपनी सत्ता पर बल देना 
प्रारम्भ कर दिया गया है और इस प्रकार सत्ता व सम्मान के उस हास को रोक दिया है, जो 
950-60 के वर्ष में देखा गया था!” 

व्यवहार में मन्त्रिमण्डल लोकसदन को नियन्त्रित करता है लेकिन छोंकसदन के सन्दर्भ 
में इसकी स्थिति समय-समय पर परिवर्तित होती रही है। इस सम्बन्ध में एक सामान्य बात 
यह कही जा सकती है कि यदि सरकार को लोकसदन में स्पष्ट बहुमत प्राप होता है और . 
शासक दल में नेतृत्व के लिए कोई विवाद नहीं होता तो लोकसदन में मन्त्रिमण्डल की स्थिति 
सुदृढ़ होती है अन्यथा मन्त्रिमण्डल को पग-पग पर लोकसदन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना 
होता है। मार्च [979 में लोकसदन ने अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर कैल्हन सरकार को 
पदच्युत कर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। लेकिन मई !979, ।983 और उसके बाद 
।987 के आम चुनावों से थैचर मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ। प्रधानमन्त्री मार्ग्रेट थैचर और 
उनके मन्त्रिमण्डळ धैचर सरकार को लगभग !! वर्ष के सम्पूर्ण कार्यकाल में लोकसदन में 
सुदृढ़ स्थिति प्राप्त रही, लेकिन ।990 के अन्त में त्यागपत्र देना पड़ा। हे 

मन्त्रिमण्डल और संसद के पारस्परिक सम्बन्ध मन्त्रिमण्डल को प्राप्त सफलताओ- 
असफलताओं पर भी निर्भर करते हैं। मैकिन्तोश (१४४०४॥०थ) इस स्थिति की विवेचना 
करते हुए लिखते हैं कि “जब तक मन्त्रियों की त्ीतियां सफल रहें और उन्हें जन-समर्थन तथा 
अमन समर्थकों का उत्साह प्राप्त रहे, सदन में उन्हें (मन्त्रियों) महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त रहती है। 
लेकिन हतोत्साही नेतृत्व, बाहरी असफलताएं, मन्निमण्डल की अक्षमता या मन्त्रिमण्डल में आन्तरिक ` 


दाणा C. Moodie, The Government of Great Britain, Pp. 48-49. 
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मतभेदों का प्रभाव सदन को शक्तिशाली बना देता है और सदन के दारा नीतियों में परिवर्तन के 


दबाव डाला जा सकता है।”” आ | 
Sa मन्त्रिमण्डल के नियन्त्रण की वांछनीयता | 
लास्की ने रैग्जे म्योर की धारणा को अस्वीकार करते हुए विचार व्यक्त किया है कि | 
शासन में मन्त्रिमण्डल की प्रमुखता वांछनीय और संसदीय शासन-प्रणाळी के सफल संचालन | 
के लिए आवश्यक भी है। उनका विचार है कि जब एक राजनीतिक दल निश्चित कार्यक्रम | 
के आधार पर लोकसदन में बहुमत प्राप्त कर लेता है, तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि | 
वह अपने इस कार्यक्रम को पूरा करे। कार्यक्रम की क्रियान्विति मन्त्रिमण्डल के द्वारा ही की । 
जा सकती है, लोकसदन के द्वारा नहीं और मन्त्रिमण्डल भी यह कार्य तभी कर सकता है, | 
जबकि उसे छोकसदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में यदि मन्त्रिमण्डल पूर्व 
निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति के साथ कार्य करता है, तो इसमें बुराई क्या है? | 
वस्तुस्थिति तो यह है कि यदि मन्त्रिमण्डल ऐसा न करे, तो जनसाधारण का लोकतन्त्र में | 
विश्वास डगंमगाने छगेगा। अतः शासन में मन्त्रिमण्डल की यह प्रमुखता इस लोकतन्त्र की | 
परवृत्ति के नितान्त अनुकूल है| मन्त्रिमण्डल की यह प्रमुखता इस दृष्टि से भी स्वाभाविक और | 
चांछनीय है कि न केवळ इंगरैण्ड वरन्‌ विशव के सभी आधुनिक प्रजातन्त्र में व्यवस्थापिका 
` की तुलना में कार्यपालिका के अधिक शक्तिशाली होने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है।. 


प्रधानमन्त्री (Prime Minister) 


मन्त्रिमण्डल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का 
प्रधान। इस प्रकार प्रधानमन्त्री शासन व्यवस्था का केन्द्र है और उसकी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
है। शासन में प्रधानमन्त्री की स्थिति इतनी अधिक महत्वपूर्ण और केन्द्रीय है कि वर्तमान समय 
में कुछ पक्षों द्वारा ब्रिटिश सरकार को “मन्त्रिमण्डलीय सरकार' (Cabinet Government) 
के स्थान पर'प्रधानमन्त्री सरकार' (Prime Ministerial Government) कहा जाने लगा है।' म | 
आर. एच. एस. क्रासमैन ने भी यही विचार व्यक्त किया है कि “युद्धोत्तरकाल में मन्त्रिमण्डलीय | 
शासन .प्रधानमन्त्री के शासन में परिणत हो रहा ही”... ह| 


प्रधानमन्त्री की नियुक्ति सैद्धान्तिक रूप में प्रधानमन्त्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की. | 
जाती है, किन्तु व्यवहार में लोकसदन के बहुमत दळ के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमन्त्री | 


' पद पर नियुक्त किया जातां है। यद्यपि अब तक ऐसे अवसर हुए हैं जबकि प्रधानमन्त्री की । 
नियुक्ति में सम्राट के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए, ।969 
में सम्राट द्वारा लॉर्ड सभा के सदस्य सर एकेक डगलस होम की प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्ति, | 
किन्तु इस नियुक्ति पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उस समय से अनुदार दल के द्वारा भी इस । 
परम्परा को अपना लिया गया कि महानिर्वाचन कें बाद और उसके बाद जब कभी दलीय | 

` नेता का पद रिक्त हो, तब छोकसदन के दलीय सदस्यों द्वारा ही अपना नेता चुनने का कार्य | 

` किया जायेगा। इस प्रकार दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा दलीय नेता के स्वयं चुनाव की | 

John P Macki 
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परम्परा को अपना लिये जाने से प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में सम्राट द्वारा अपने विवेक का 
प्रयोग किये जाने के अवसर लगभग समाप्त हो गये हैं। : 

प्रधानमन्त्री के लिए संसद सदस्य होना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में यह भी परम्परा 
स्थापित हो गयी है कि प्रधानमन्त्री लोकसदन में से ही होना चाहिए, लॉर्ड सभा में से नहीं। 
अतः कीथ के शब्दों में.कहा जा सकता है कि “प्रधानमन्त्री पद के लिए किसी कुलीन पुरुष 
का चुना जाना अब एक असाधारण-सी बात हो गयी है।” 


प्रधानमन्त्री पद को अनौपचारिकता 


प्रधानमन्त्री पद की एक विशेषता यह है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है और 
यह पद अनौपचारिक ही है। प्रधानमन्त्री पद की स्थापना किसी संसदीय कानून के आधार. पर 
नहीं हुई वरन्‌ स्वतः विकसित हुई है। जब सम्राट जार्ज प्रथम ने केबीनेट की बैठकों में 
सम्मिलित होना बन्द कर दिया, तो केबीनेट को अध्यक्षता के लिए एक पदाधिकारी की 
आवश्यकता अनुभव की गयी। यह पदाधिकारी केबीनेट का प्रधान ही हो सकता था और इसी 
से प्रधानमन्त्री पद का. उदय हुआ। इस प्रकार !72] में नियुक्त वाल्पोछ ब्रिटेन का प्रथम 
प्रधानमन्त्री था। इस पद का सर्वप्रथम उल्लेख 878 ई. में हुआ, जबकि लॉर्ड वीकन्सफील्ड ने 
बर्लिन सन्धि पर हस्ताक्षर करते हुए अपने आपको “राजकीय कोष का प्रथम लॉर्ड, इंगरैण्ड का 
प्रधानमन्त्री’ (First Lord of His Majesty’s Treasury, Prime Minister of England) 
लिखा जिससे विदेशी लोग हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति को समझ सकें। बाद में, सन्‌ ।906 में 
उसका स्थान निर्धारित करते हुए उसे यार्क के आर्कबिशप के बाद राज्य का चौथा नागरिक 
माना गया। इसके बाद सन्‌ ।937 के “राजमुकुट के मन्त्रियों से सम्बन्धित कानून' (75९ 
० (९ 0०५ ^८0) में सबसे पहले “प्रधानमन्त्री व राजकीय कोष के प्रथम लॉर्ड' के पद ' 
का अस्तित्व स्वीकार किया. गया और उसके अधिकारी के लिए ।0 हजार पौण्ड वार्षिक ` 
वेतन निर्धारितं किया गया। जूनः200! में टोनी ब्लेयर सरकार ने प्रधानमन्त्री और केबिनेट 
सहयोगियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की। अब प्रधानमन्त्री का वेतन ।,63;4!8 पौण्ड 
वार्षिक और केबिनेट के सदस्यों का वेतन !,!7,979 पौण्ड वार्षिक नि ग निर्धारित किया गया 
है। सेवा निवृत्ति के बादउसे पेन्शन भी प्राप्त होती है। लेकिन इस कानून मे प्रधानमन्त्री के 


_ कार्यों और शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 


प्रधानमन्त्री की शक्तियों का कोई कानूनी आधार नहीं है। ग्लैडस्टन ने इस बात को लक्ष्य करते ` 
हुए कहा है कि “इतने बड़े पदार्थ की इतनी छोरी छाया इतने बड़े संसार में कहीं देखने को 
नहीं मिलती; अधिकारों और विशेषाधिकारों के औपचारिक दिखावे के बिना इतना अधिक 

शक्तिशाली व्यक्ति कहीं दिखायी नहीं देता है” - च 
उप प्रधानमन्त्री पद-ब्रिटेन में सामान्यतया तो उप प्रधानमन्त्री पद की स्थिति नहीं होती, 

लेकिन मई !997 में जॉन प्रेसकोट को उप प्रधानमन्त्री बंनाया गया तथा 200! में उन्हें पुनः 

उप लिन व बाई जत्तर नही है बनाया गया। वैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमन्त्री और अन्य किसी मन्त्री को 

अन्तर नही है। 


MMS > यन 
॥ ‘The Hindu’, 73 June 2007. 
2 “Nothing in the world does 50 great a substance cast 30 small a shadOW; nowhere 
is there a man who has 50 much power, with 80 little to show for it, in the way of 
, formal title of prerogative.” ८ Rladstone 
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NN. ~ FN 
प्रधानमन्त्री के कार्य और शक्तियां 

ब्रिटेन की शासन-व्यवसथा में प्रधानमन्त्री की स्थिति निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
है। जैनिंग्स ने इसी कारण प्रधानमन्त्री को सम्पूर्ण विधान की आधारशिला” बताया है। सर 
सिडनी लो ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के सम्बन्ध में लिखते हैं कि “संसद में निश्चित बहुमत के रहते 
इंगठेण्ड का प्रधानमन्त्री वह सब कार्य करं सकता है जिसको जर्मनी का सम्राट और अमरीका का 
राष्ट्रपति भी नहीं करं सकता क्योंकि वह कानून में परिवर्तन कर सकता है, करारोपण कर सकता 
है ओर उसे समाप्त कर सकता है, वह राज्य की सभी शक्तियों का निर्देशन कर सकता है!” 

प्रशासन में प्रधानमन्त्री को जो व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, उनकी विवेचना निम्न रूपों 
में की जा सकती है : ट 
(!) मन्त्रिमण्डल का निर्माण-वैधानिक शब्दावली के अनुसार मन्त्रिमण्डल के सदस्यों 

की नियुक्ति प्रधानमन्त्री के परामर्श से संम्राट द्वारा की जाती है, किन्तु जहां तक वास्तविकता 

का सम्बन्ध है, मन्त्रियों की नियुक्ति में सम्राट का कोई हाथ नहीं होता और प्रधानमन्त्री जिन 
किन्ही व्यक्तियों को मन्त्रिपद पर नियुक्त करने की सिफारिश करता है, सम्राट उसे स्वीकार 
कर लेता है। यद्यपि प्रधानमन्त्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अन्दर 
विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों को प्रतिनिधित्व, सदस्यों 
की दक्षता, उनकी समाज सेवा की भावना, आदि का ध्यान रखना होता है, लेकिन अन्तिम 
रूप से इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। व्यावहारिक अनुभव के 
आधार पर कहा जा सकता है कि “इस सम्बन्ध में न तो संसद और न ही दलीय कार्यपालिका 
ने उसके ऊपर कोई दबाव डाला है।”” 

यद्यपि सामान्यतया ब्रिटेन में एकदलीय मन्त्रिमण्डल की परम्परा है, लेकिन प्रधानमन्त्री 
अपने दळ से बाहर का व्यक्ति भी मन्त्रिमण्ड में छे सकता है, वह संसार से बाहर के व्यक्ति 
को भी मन्त्रिमण्डल में ले सकता है, यदि किसी विशेष कार्य को रोकने के लिए उसकी दृष्टि 
में वही सर्वाधिक उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए, बाल्डविन ने 924 में चर्चि को वित्तमन्त्री 
नियुक्त कर दिया, यद्यपि उस समय चर्चित को द में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं थी। [966 


में हैरल्ड विल्सन ने पैट्रिक गाईन बाकर को विदेशी विभाग के सचिव जैसा महत्वपूर्ण पद प्रदान _ 


कर दिया; यद्यपि वह आम चुनाव में हार गया था| $ सहयोगियों मे 
प्रधानमन्त्री द्वारा अपनाये गये स्वविवेक की प्रतीक हैं। वै घटनाएं सहयोगियों के चुनाव. में 


न केवळ सहयोगियों के चुनाव, वरन्‌ उनके बीच विभागों के वितरण में भी प्रधानमन्त्री 


3 she British Prime Minister has 9 
from Parliament or from a Pe under जट पागा हक मळा 
किड शी veramen 
Amery, Thoughts on the Constitution, p. L8. 
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(2) मन्त्रिमण्डल का कार्य-संचालन-प्रधानमन्त्री न केवल मन्त्रिमण्डल का निर्माण वरन्‌ 
उसकी समस्त कार्यवाही का संचालन भी करता है। प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल की बैठकों का 
सभापतित्व करता है और मन्त्रिमण्डल की कार्य-विधि (4४९०१) पर उसका नियन्त्रण होता 
है] व्यवहारतः प्रत्येक मन्त्री किसी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के पूर्व प्रधानमन्त्री की राय 
अवश्य ही लेता है और यह बात उसे “मन्त्रिमण्डल का पथ-ग्रदर्शक' बना देती है! मन्त्रिमण्डल 
के निर्माण तथा नीति-निर्धारण में प्रधानमन्त्री का सर्वोपरि हाथ रहता है। यद्यपि मन्त्रिमण्डल 
के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर गोपनीय, किन्तु स्वतन्त्र विचार-विमर्श की प्रक्रिया को अपनाया 
जाता है और विवादास्पद विषय पर मतदान की प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है, . 
किन्तु सामान्यतया प्रधानमन्त्री का विचार ही निर्णायक होता है और मन्त्रिमण्डल उसे अपने 
निर्णय के रूप में स्वीकार कर लेता है। 

(3) मन्त्रिमण्डल का अन्त_विधि के अनुसार मन्त्रियों को पदच्युत करने का अधिकार 
सम्राट का विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहारतः यह परम्परा स्थापित हो गयी है कि इस अधिकार 
का प्रयोग वह प्रधानमन्त्री की मन्त्रणा पर करेगा। प्रधानमन्त्री को अधिकार है कि वह अपने 
एक या अधिक सहयोगियों की पदच्युति या सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल के अन्त की सिफारिश सम्राट 
से कर सकता है। यदि प्रधानमन्त्री स्वयं त्यागपत्र दे दे तो उसके त्यागपत्र के साथ स्वतः ही 
पूरी मन्त्रिपरिषद्‌ भंग हो जायेगी। प्रधानमन्त्री से अन्तिम रूप से असहमत मन्त्री को त्यागपत्र 
देना ही होता है। 

मन्त्रिमण्डल के अन्तर्गत ही मन्त्रिमण्डल के पुनर्गठन की शक्ति भी सम्मिलित है। लास्की 
के शब्दों में, “वह अपने मन्त्रिमण्डल में जब चाहे तव और जैसे चाहे वैसे परिवर्तन कर सकता 
हा?” लास्की के कथन की पुष्टि अभी हाल के उदाहरणों से हुई है। 5 सितम्बर, 98! को 
ब्रिटिंश प्रधानमन्त्री श्रीमती मारग्रेट थैचर द्वारा 6 केबीनेट मन्त्रियों को बर्खास्त कर दिया गया 
और ।0 मन्त्रियों के विभागों में भारी परिवर्तन किये गये। मन्त्रिमण्डल के इस पुनर्गठन में 
दळ के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को मन्त्रिमण्डल से अलग कर दिया गया जून 983 और 
उसके बाद जून ।987 में अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण करने में भी प्रधानमन्त्री श्रीमती थैचर 
द्वारा ऐसी ही स्वतन्त्रता का परिचय दिया गया। प्रधानमन्त्री की यह शक्ति मन्त्रिमण्डल पर 
प्रधानमन्त्री को नियन्त्रण बनाये रखने में सहायक होती है। मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री को प्राप्त 
इस स्थिति के आधार पर छास्की लिखते हैं कि “प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का केन््र-बिन्दु है। वह 
उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अन्त में केद्रीय स्थिति रखता है” ' 

(4) शासन पर नियन्त्रण-सिद्धान्त रूप में देश का शासन-प्रमुख राजा है, किन्तु व्यवहार 
` में शासन-प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमन्त्री के द्वारा ही किया जाता है। शासन 
परः सर्वोच्च नियन्त्रण रखने हेतु उसके द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित 
किया जाता है। उसके द्वारा यह कार्य विभिन्न विभागों के मन्न्रियों में मध्यस्थता करते हुए 
और विभिन्न विभागों को आदेश-निर्देश देते हुए किया जाता है। 

राजकीय सम्मान प्रदान करने का कार्य सम्राट के द्वारा प्रधानमन्त्री के परामर्श के आधार 
पर ही किया जाता है। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर नियुक्तियां या तो 
प्रधानमन्त्री द्वारा स्वयं की जाती हैं या उनके परामर्श के आधार पर सम्राट द्वारा की जाती 
l- ‘He may shuffle his pack.as he likes and when he likes.” —Laski 
2 Indian Express, L7 Sep., I98I 


3 “The Key-stone of the cabinet arch isthe Prime Minister. He is central to its 
formation, central to its life and central to its death. —Lask 
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हैं। बिशप, राजदूत त, न्यायाधीश, विभागीय प्रमुखगण, उपनिवेशों के गवर्नर, स्थायी आयोगो 
और बोर्डी के मुख्य अधिकारी प्रधानमन्त्री के ही कृपापात्र होते हैं, यद्यपि नियुक्तियों के सम्बन्ध 
में विभागीय मन्त्रियों की राय ढी जाती है, फिर भी प्रधानमन्त्री का ही निर्णय अन्तिम होता 
है। अन्त में कोष का प्रथम लॉर्ड और कोष के “संस्थापन मण्डल” (£5405९! Board) 


' का अध्यक्ष होने के कारण कोष के उच्च पदाधिकारियों के चयन में प्रधानमन्त्री की सहमति 
आवश्यक होती है। 


(5) परराष्ट्र सम्बन्थो का संचालन--प्रधानमन्त्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य 
परराष्ट्र सम्बन्धों का संचालन है। परराष्ट्र मन्त्रालय चाहे उसके पास हो या न हो, परराष्ट्र सम्बन्ध 
क्रे सुचारु संचाळन का अन्तिम दायित्व उसका ही समझा जाता है और व्यवहार में ।945-50 
के काल को छोड़कर (प्रधानमन्त्री एटली का कार्यकाल) सदैव ही वैदेशिक मामलों पर प्रभावपूर्ण 
नियन्त्रण रखता रहा है। दूसरे देशों के साथ किये जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर ब्रिटेन 
की ओर से परराष्ट्र मन्त्री के द्वारा नहीं; वरन्‌ प्रधानमन्त्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किये जाते हैं 

(6) लोकसदन का नेतृत्व-छोकसदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमन्त्री पद प्राप्त 


होता है और उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ-साथ लोकसदन के नेता के रूप में भी कार्य 


कियां जाता है। प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रियों के साथ संसद में. सम्पूर्ण व्यवस्थापन कार्य का 
संचालन करता है। वह व्यवस्थापन के सम्बन्ध में नीति निर्धारित कर संसद का पथ-प्रदर्शन 


` करंता है। समस्त सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसके परामर्श के अनुसार ही 


तैयार किये जाते हैं और वार्षिक आय-व्यय तैयार करने में भी प्रधानमन्त्री का प्रमुख हाथ 
रहता है। सदन के अध्यक्ष तथा विरोधी दल के नेता के परामर्श से वह संसद का समय 
विभाजन तथा कार्यक्रम तैयार करता है और दछीय सचेतकों के माध्यम से वह दल के सदस्यों 


,को आवश्यक आदेश देता है। संसद में शासन की नीति से सम्बन्धित अन्तिम तथा अधिकृत 


घोषणा प्रधानमन्त्री के द्वारा ही की जाती है। लोकसदन के नेता के रूप में उसकी एक अन्य 
महत्वपूर्ण शक्ति छोकसदन को विघटित करने की है। प्रधानमन्त्री सम्राट को लोकसदन विघटित 
करने की सिफारिश करता है और सम्राट साधारणतया उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। 
प्रधानमन्त्री के हाथ में यह बहुत ही शक्तिशाली अन्न होता है जिसके आधार पर वह लोकसदन 
के सदस्यों को अनुशासित और नियन्त्रित रखता है। | र यी 
प्रधानमन्त्री द्वारा लोकसदन का नेतृत्व किये जाने के कारण बजट सहित व्यवस्थापन 
का समस्त कार्य प्रधानमन्त्री की इच्छानुसार सम्पन्न होता है और इसी कारण ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 
को अमरीकी राष्ट्रपति से भिन्न औरं उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। अमरीका में अध्यक्षात्मक 
शासन-व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति व्यवस्थापन कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं रखता औरं 
अनेक बार कानून-निर्माण के सम्बन्ध में उसकी स्थिति नितान्तं असहाय होती है; लेकिन 
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री न केवळ शासन वरन्‌ कानून-निर्माण के क्षेत्र में भी नेतृत्व करता है। इसी 
आधार पर प्रधानमन्त्री के सम्बन्ध में रैम्जे म्योर लिखते है,-''उसको इतनी अधिक शक्तियां प्राप्त 
हैं जितनी कि संसार में अन्य किसी संवैधानिक शासक को, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका 
के राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं हैं। जब तक लोकसदन में उसके दल का बहुमत रहता है, बह ऐसे 
कार्य करता है जो कि एक राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। वह विश्वास के साथ पहले से ही यह 
वचन दे सकता है कि अमुक सन्धि कर ली जायेगी और उसे सम्पुष्टि प्रदान की जायेगी, कि 
संसद द्वारा अमुक कानून पास क ना अथवा अमुक धनराशि को स्वीकृति दे दी जायेगी!” 
(7) मन्त्रिमण्डल और सम्राट के बीच की कड़ी--प्रधानमन्त्री सम्राट का मुख्य परामर्शदाता 


. तथा मन्त्रिमण्डल और सम्राट के बीच सम्पर्क स्थापितकर्ता होता है। मन्त्रिमण्डळ के निश्चयों 
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और शासन सम्बन्धी अन्य निर्णयो की सूचना प्रधानमन्त्री सम्राट को देता है और इनके सम्बन्ध 
में सम्राट द्वारा किये गये परामर्श को वह मन्त्रिमण्डल तक पहुंचाता है। ।9वीं सदी तक प्रधानमन्त्री 
की उपेक्षा करके अन्य मन्त्री सम्राट से सीधा सम्पर्क स्थापित कर छेते थे, लेकिन आजकल यह 
परम्परा हो गयी है कि अन्य मन्त्री प्रधानमन्त्री की सहमति से ही सम्राट से भेंट कर सकते हैं। 
प्रधानमन्त्री का यह सामान्य-सा प्रतीत होने वाला कार्य व्यवहार में पर्याप्त महत्व रखता है। 

(8) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व--राजनीतिक, आर्थिक और अन्य 
महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री के द्वारा ही किया जाता 
है। सन्‌ 929 में मैकडानल्ड ने अमरीकी राष्ट्रपति हूवर के साथ बार-बार वार्तालाप करके 
इंगलैण्ड तथा अमरीका के बीच सम्बन्ध स्थापन में प्रशंसनीय योग दिया था। चैम्बरठेन ने हिटलर 
से वार्तालाप कर म्यूनिख समझौते पर हिटलर के हस्ताक्षर कराये थे, यद्यपि उस समय 
विदेशमन्त्री पद पर लॉर्ड हेलीफेक्स थे। इसी प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल 
6 बार अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा दो बार रूस के सर्वोच्च नेता स्टालिन से मिलने के 
परिणामस्वरूप ही मित्र राष्ट्रों की युद्ध नीति निश्चित हो सकी थी। 

(9) राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ सम्बन्ध--ब्रिटिश प्रधानमन्त्री का यह भी कार्य है कि 
` वह राष्ट्रमण्डलीय देशों से सम्पर्क स्थापित रखे और महत्वपूर्ण विषयों में उनसे परामर्श लेता 
रहे। 973 के आरम्भ में ब्रिटेन द्वारा 'यूरोपियन आर्थिक समुदाय” (5.0.)/.) की जो सदस्यता 
प्राप्त की गयी, उसके लिए ब्रिटिश प्रधानमन्त्री हेरल्ड विल्सन और एडवर्ड हीथ के द्वारा अनेक 
बार राष्ट्रमण्डलीय देशों से सम्पर्क स्थापित किया गया, जिससे आर्थिक समुदाय की सदस्यता 
के साथ राष्ट्रमण्डलीय हितों की भी रक्षा की जा सके। राष्ट्रमण्डलीय देशों के विचार-विमर्श 
के लिए प्रधानमन्त्री समय-समय पर उनका सम्मेलन बुलाते रहते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता 
भी ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ही करते हैं। ' १ 

(0) प्रधानमन्त्री राष्ट्र का नायक-इन सबके अतिरिक्त, एक तथ्य जो प्रधानमन्त्री को 
ब्रिटिश राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना देता है, यह है कि वर्तमान समय में सामान्य 
निर्वाचन प्रधानमन्त्री का ही निर्वाचन होता है। राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों के 
आधार पर नहीं, वरन्‌ अपने नेता के व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव छड़े जाते हैं।.।945 का 
आम चुनाव अनुदार दल के द्वारा चर्चिल के नाम पर ही लड़ा गया था और अनुदार दल का 
प्रमुख नारा था उसको युद्ध का अधूरा काम पूरा करने दो' (Help him to finish the job)| 
यह बात बीसवीं सदी के सभी ब्रिटिश चुनावों के सम्बन्ध में कही जा सकती है।'जून 2005 ... 
ई. में सम्पन्न लोक सदन के चुनावों (आम चुनावों) में जनता को इस बात का निर्णय करना . 
था कि वह प्रधानमन्त्री के रूप में टोनी ब्छेयर को चाहती है या माइकल हावर्ड तथा जनता 
ने रोनी ब्लेयर के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय दिया। जैनिंग्ज के शब्दों में, “सामान्य निर्वाचन 
प्रधानमन्त्री का ही निर्वाचन है। डुल्मुल मतदाता जो चुनाबं परिणाम निश्चित करते हैं वे न तो 
किसी दल का समर्थन करते हैं और न किसी नीति का ही, वरन्‌ वे एक नेता का समर्थन करते _ 
है।””! लास्की ने इन चुनाव परिणामों के सम्बन्ध में लिखा है कि “इस प्रकार की चुनावबाजी 
से प्रधानमन्त्री राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है और इसलिए जब तक वह प्रधानमन्त्री रहता है उसका 
कोई सहयोगी उसका मुकाबला करने का साहस नहीं करता!” 

३ “A General Election is primarily an election of the Prime Minister. The wavering 
voters who decides election, support neither a party nor policy, they support a 


leader.” — Jennings, Cabinet Government, ७. I85. 
2 H.J.Laski, Parliamentary Government in England, p. 242. 
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इस प्रकार हम कह सकते हैं कि “प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का प्रधान, संसद का नेता, 
सामान्य नीति से सम्बन्धित विषयों पर सम्राट के विचार विनिमय करने का माध्यम, देश में दल 
का सर्वमान्य नेता और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप होता है!” 

मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री की स्थिति 

प्रधानमन्त्री पद के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि मन्त्रिमण्डल में या अपने 
सहयोगियों के बीच में प्रधानमन्त्री को क्या स्थिति प्राप्त होती. है? इस सम्बन्ध में परम्परागत 
रूप से प्रधानमन्त्री को 'समकक्षों में प्रधान' (#77८5 #7 207९5) कहा जाता रहा है। लॉर्ड 

`मा ने उसे 'समान पद वाळे सहयोगियों में प्रमुख” ही कहा है। लेकिन प्रधानमन्त्री की स्थिति 
को स्पष्ट करने के लिए मार्ले के वाक्यांश 'समकक्षों- में प्रथम” को वर्तमान समय में उपयुक्त 
नहीं समझा जाता है। वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि प्रधानमन्त्री को मन्त्रिमण्डछ में जो महत्वपूर्ण 
स्थिति प्राप्त होती है, उसे देखते हुए प्रधानमन्त्री को 'समकक्षो में प्रथम” नहीं वरन्‌ “मन्त्रिमण्डल 
का अधिपति? ही कहा जाना चाहिए। रैम्ने म्योर इसी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए कहते हैं 
कि “प्रधानमन्त्री को समकक्षों में प्रथम कहना सर्वथा भ्रममूलक है। प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का 
अधिपति होता है, उसे जीवन देता है और उसका संहार करता है, वह बहुमत दल का नेतृत्व 
करता है, उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करता और लोकसदन का नेतृत्व करता है। इन सब 
कारणों से अन्य मन्त्री, उसकी बरावरी नहीं करते! मार्ले के विवरण को उपयुक्त न मानकर 
सर विल्यम हारकोर्ट ने लैटिन वाक्यांश में प्रधानमन्त्री को "नक्षत्रों के बीच चन्द्रमा” कहा है, 
` लेकिन डॉ. जैनिंग्स इस वाक्यांश को भी पर्याप्त प्रभावपूर्ण न मानते हुए कहते हैं कि “प्रधानमन्त्री 

केवल सामान्य श्रेणी वालों में प्रथम ही नहीं है और न केवल हारकोर्ट के शब्दों में “सितारों के 
बीच चन्रमा’ ही है, वह सूर्य के सदृश है जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र घूमते रहते हैं।'”' सर 
एन्योनी ईडन, लॉर्ड बटलर, सर एलक डगलस होम और हैरल्ड विल्सन”, आदि के द्वारा महत्वपूर्ण 
राजनीतिक पदों से निवृत्त होने के बाद जो संस्मरण लिखे गये, उन सभी में इस बात पर 
बळ दिया गया है कि इंगलैण्ड की शासन-व्यवस्था और राजनीति में मन्त्रिमण्डल के अन्दर 
और बाहर प्रधानमन्त्री के समान सत्ता रखने वाला या उसे चुनौती देने वाला कोई, अन्य 
व्यक्ति नहीं हो सकता और समय के साथ प्रधानमन्त्री की शक्तियों में वृद्धि हो रही है 

वर्तमान समय में ब्रिटिश मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक दलों की 
नीतियों के आधार पर नहीं वरनू उसके नेता के व्यक्तित्व के आधार पर करते हैं। इस प्रकार 
सामान्य निर्वाचन प्रधानमन्त्री का निर्वाचन हो गया है और इससे प्रधानमन्त्री को अपने साथियों 
पर छा जाने का अवसर मिळता है। ; 

क्या प्रधानमन्त्री अधिनायक है? 


. प्रधानमन्त्री के व्यापक अधिकार और ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में उसके अत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थान को देखते हुए यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि क्या प्रधानमन्त्री अधिनायक है? र्जे म्योर 


7. Finer, The Theory and Practice of Modern Government. p. 68. 
2 Inter stella luna Minores (a moon among the lesser stars). 
—Sir William Harcourt 
3 “Heis not merely primus inter pares. He is not id 
among the stars. र्फ is rather 88एत round which CE Me सय न कस 


पे ennings, Cabinet Government 9. 750. 
4 Harold Wilson The Government of Britai र 
5 Mop वळता रणा क 20276), 
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के द्वारा प्रधानमन्त्री के पद के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है। लेकिन 
प्रधानमन्त्री की अधिनायक के रूप में कल्पना करना वस्तुतः निराधार है। प्रधानमन्त्री के 
सहयोगियों में से कुछ को निश्चित रूप से ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता 
है और यद्यपि अधिकांश बातों के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल प्रधानमन्त्री की बात स्वीकार कर 
लेता है, लेकिन कुछ बातों के सम्बन्ध में उसे मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों की बात स्वीकार 
करनी पड़ सकती है। यह बात आन्तरिक प्रशासन और परराष्ट्र सम्बन्धों के संचालन दोनों के 
सम्बन्ध में सत्य है। प्रधानमन्त्री पर संसद के अन्दर और बाहर अपने राजनीतिक दल, लोकसदन, 
लोकसेवाएं, दबाव गुट और प्रेस, आदि साधनों का. प्रभावशाली नियन्त्रण रहता है और 
प्रधानमन्त्री द्वारा अत्यधिक मनमानी किये जाने पर उसे पदच्युत भी क्रिया जा सकता है। डॉ. 
फाइनर लिखते हैं “कि प्रधानमन्त्री सीजर (2०9४०) नहीं होता, वह ऐसी दैवी शक्ति नहीं है 
जिसे चुनौती न दी जा सके। उसके विचार भी अनुल्ठंधनीय नहीं हैं। उसकी सत्ता का एकमात्र 
आधार यह है कि वह राष्ट्र की कितनी सेवा कर सकता है। किसी भी समय उसका प्रतिबन्डी. 
उसका स्थान ग्रहण कर सकता है।”” ` a 

प्रधानमन्त्री चुनाव के आधार पर एक निश्चित समय के लिए ही सत्ता प्राप्त करता है और 
यदि वह अपने कार्यकालं में अनुचित कार्य करता है अथवा अपने प्रति जनता की आकांक्षाओं 
को पूरा नहीं कर पाता तो निर्वाचक अगले चुनाव में उसे सत्ताहीन कर सकते हैं। उसके कार्य 
अधिक अनुचित होने पर उसे चुनाव के पूर्व भी छोकसदन या उसके दळ द्वारा पदच्युत किया 
जा सकता है। प्रधानमन्त्री को अधिनायक इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है कि संसद के 
अन्दर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में उसकी आलोचनाएं होती रहती हैं। एक अधिनायक के 
समान वह आलोचकों को नष्ट करने का प्रयल नहीं करता वरन्‌ एक प्रजातान्त्रिक नेता के 
समान सहनशीलता का परिचय देते हुए वह आलोचकों की शंकाओं का समाधान करने की 
चेष्टा करता है। प्रधानमन्त्री अधिनायक इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि उसकी शक्तियां 
मौलिक नहीं होतीं। वे लोकसदन में उसके दळ के बहुमत और दल में उसके नेतृत्व पर निर्भर 
करती हैं और दोनों में से एक भी स्थिति के समाप्त हो जाने पर वह कुछ भी नहीं रहता है। 
इन्हीं बातों के आधार पर कार्टर और अन्य लेखकों का मत है कि प्रधानमन्त्री अधिनायक नहीं 
हो सकता। कार्टर लिखते हैं कि “प्रधानमन्त्री कुछ अवसरों पर अपनी शक्तियों का भले ही मनमाने 
रूप में प्रयोग करे और आलोचना पर क्रुद्ध होने का भाव भी प्रकट करे, किन्तु मूलभूत रूप में यह 
मान्यता सदैव विद्यमान रहती है कि वह जनता का सेवक है और जनता को उसकी आलोचना करने 
तथा उसे पदच्युत करने का अधिकार है! उसकी यह स्थिति किसी भी रूप में अधिनायक के अनुरूप 
नहीं कही जा सकती।'” 976 ई. में प्रकाशित अपनी पुस्तक “The Governance of England’ 
में भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हैराल्ड विल्सन ने स्वयं अपने अनुभव के आधार पर स्पष्ट किया है कि 
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री अधिनायक की स्थिति से बहुत अधिक दूर है और उसे केबीनेट में अपने 
सहयोगियों, अपने राजनीतिक दळ और लोकसदन, आदि में स्थिति को ध्यान में रखकर ही 
आचरण करना होता है। गत एक दशक के राजनीतिक घटनाचक्र ने पहले की भांति पुनः यह 
स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमन्त्री अधिनायक नहीं हो सकता। यदि प्रधानमन्त्री पदधारी व्यक्ति अपने 
संसदीय दळ को साथ लेकर नहीं चल पाता, तो संसदीय दल अपने नेतृत्व में परिवर्तन कर लेता 
है। ।990 में अनुदार दल ने माग्रेट थैचर के स्थान पर जॉन मेजर को संसदीय दल का नेता और 
इस प्रकार प्रधानमन्त्री बना दिया। इसी प्रकार जून 2007 ई. में मजदूर दर ने रोनी ब्लेयर के 


4 Finer, The Theory and Practice of modern Government, p. 58. 
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स्थान पर जेम्स गोर्डन ब्राउन को अपना नेता बना दिया। इसके अतिरिक्त pl कोई प्रधानमन्त्री 
जनता की आशाओं को पूरां नहीं कर पाता, तो जनता आम चुनाव में सत्तारूढ़ दळ को ही 
अस्वीकार कर देती है। ब्रिटेन में स्वस्थ दलीय व्यवस्था है, जन जागरूकता है, लोकतान्त्रिक 
राजनीति से जुड़ी स्वस्थ परम्पराएं हैं और इन सब बातों के कारण प्रधानमन्त्री के तानाशाह 
बनने की स्थिति नहीं हो सकती। 
प्रधानमन्त्री की वास्तविक स्थिति और उसके निर्धारक तत्व | 
यह तो नितान्त स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमन्त्री की स्थिति बहुत अधिक 
महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कुछ अवसरों पर भले ही वह बहुत अधिक शक्तिशाली रूप में 
कार्य करे, किन्तु वह किसी भी रूप में अधिनायक नहीं है। व्यवहार में ऐसा देखा गया कि 
प्रधानमन्त्री पद कभी तो बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन कभी . 
यह निर्बल ही दिखायी देता है। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि प्रधानमन्त्री 
की स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-से हैं? इन तत्वों की विवेचना प्रमुखतया निम्न 
रूपों में की जा सकती है : 5 के 
(!) प्रधानमन्त्री का व्यक्तित्व-प्रधानमन्त्री पद की स्थिति सबसे प्रमुख रूप में इस पद को 
धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। लॉड ऐस्क्विथ के मतानुसार, “प्रधानमन्त्री 
का पद वैसा ही बन जाता है, जैसा कि इस पद का अधिकारी उसे बनाना चाहता है।'” एक ओर 
सर रॉबर्ट पील, ग्लैडस्टन, डिजरेली, लॉयड जॉर्ज और विंस्टन चर्चिल जैसे व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो चुके 
है, जिनके समय में प्रधानमन्त्री पद ने नवीन ऊंचाइयों का स्पर्श किया। दूसरी ओर वाल्डविनतथा 
एटली जैसे प्रधानमन्त्री हो चुके हैं जो सहयोगियों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में असफल 
रहे। कहा जाता है कि ग्लैडस्टन के अधिकार को उसके किसी सहयोगी ने चुनौती नहीं दी और 
डिजरैली उस समय भी अपना दृष्टिकोण मनवाने में सफल रहा, जब एक सहयोगी के अतिरिक्त 
संभी ने उसका विरोध किया था। अत: जैनिंग्स का यह कथन सर्वथा सत्य है कि" प्रधानमन्त्री के 
पद की स्थिति वही होती है जो पद को ग्रहण करने वाला चाहता है और मन्त्री उसे बनने देते है” 
[ (2) छोकसदन में उसके दल और दल में उसकी स्थिति प्रधानमन्त्री का पद निश्चित 
रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है लेकिन इसके साथ ही, जैसा कि लास्की ने कहा है “उसकी 
स्थिति दलीय प्रणाली से बंधी हुई है।' जब तक उसके राजनीतिक दल का लोकसदन में बहुमत 
रहता है और वह अपने राजनीतिक दळ का नेता है, तभी तक उसे राष्ट्रीय महत्व की स्थिति 
प्राप्त रहती है। दळ के समर्थन से वंचित हो जाने पर उसका समस्त महत्व समाप्त हो जाता 
है और उसका हाळ रैग्जे मैकडानल्ड जैसा हो जाता है। नबम्बर ।990 में मारग्रेट थैचर की 
भी यही स्थिति हुई। थैचर को त्यागपत्र देना पड़ा और 28 नवम्बर ]990 को जॉन मेजर ने 
प्रधानमन्त्री पद का कार्यभार ग्रहण किया। 
(3) तत्कालीन परिस्थितियां-प्रधानमन्त्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती 
उसके कार्यकाल के समय परिस्थितियां किस प्रकार की हैं। सामान्य परिस्थिति जने प 
प्रधानमन्त्री को अपने पद की सीमाएं दृष्टि में रखती ही होती हैं, किन्तु युद्ध, आर्थिक संकट या 


अन्य प्रकार के विषम काठ में बहुत अधिक सीमा तक केवल अपने विवेक के आधार पर कार्य 


ग “The office of the Prime Minister is what its holder chooses to make it.” 
—Lord Oxford and Asquith 
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जैनिंग्स के शब्दों में, “प्रधानमन्त्री की शक्ति तथा उसका महत्व कुछ उसके व्यक्तित्व पर, 


कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर तथा कुछ उसे प्राप्त दल के समर्थन पर निर्भर करता ही? 


प्रधानमन्त्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कुछ अन्य तत्व हैं : मंत्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री 


की स्थिति और प्रधानमन्त्री को व्यावहारिक राजनीति में प्राप्त सफलताएं-असफलताएं, आदि। 


]. 
7. 


* 0. 
IL. 
I2. 
I3. 


निबन्धात्मक प्रश्‍न 
ब्रिटिश संविधान में मन्त्रिमण्डल के गठन, कृत्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। 
“वर्तमान युग में लोकसदन मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण नहीं रखता, वरन्‌ मन्त्रिमण्डल ही 
लोकसदन पर नियन्त्रण रखता है।'” इस कथन की विवेचना कीजिए तथा इस स्थिति के कारणों 
को स्पष्ट कीजिए। 
“ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल रूपी मेहराब का मुख्य प्रस्तर है।” ब्रिटिश मन्त्रिमण्डळ के 
अधिकार तथा महत्व के प्रसंग में इस कथन की विवेचना कीजिये। 
“ब्रिटिश मन्त्रिमण्डळ राज्य रूपी जहाज का यन्त्र है और प्रधानमन्त्री उस यन्त्र का चालक!” 
इस कथन की विवेचना कीजिए। 


. क्या आप इस विचार का समर्थन कर सकते हैं कि ब्रिटेन का मन्त्रिमण्डल एक तानाशाह. है ? 


यदि हां तो किस सीमा तक? 
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की शक्तियों, कृत्यों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। 
लघु उत्तरात्मक प्रशन 
ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल का गठन किस प्रकार होता है? 
मन्त्रिपरिषद्‌ और मन्त्रिमण्डल में अन्तर कीजिए। 
मन्त्रिमण्डल के दो प्रमुख कार्य बताइए। 
सिद्धान्त में मन्त्रिमण्डल और संसद के बीच सम्बन्धों की स्थिति क्या है? 
व्यवहार की दृष्टि से मन्त्रिमण्डल और संसद के बीच सम्बन्धों की स्थिति क्या है? 
. आज की परिस्थितियों में मन्त्रिमण्डल को अधिक महत्ता की स्थिति प्राप्त हो गई है, इसके 
कारण क्या हैं? 
“मन्त्रिमण्डल अधिनायक नहीं है~इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 
प्रधानमन्त्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? ; 
मन्त्रिमण्डल के निर्माण, कार्य संचालन और अन्त में प्रधानमन्त्री की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 
'प्रधानमन्त्री लोकसदन का नेतृत्व करता है' स्पष्ट कीजिए। 
मन्त्रिमण्डछ में प्रधानमन्त्री की स्थिति स्पष्ट कीजिए।. 
क्या प्रधानमन्त्री अधिनायक है? 
प्रधानमन्त्री की वास्तविक स्थिति और प्रधानमन्त्री की स्थिति के निर्धारक तत्व बताइए। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 


निम्न ज में सही विकल्प का चयन कीजिए : 


“वास्तव में किसी अधिनायक को ही अपनी केबिनेट के निर्माण में इतनी अधिक स्वेच्छाचारी 
शक्ति प्राप्त होती है जितनी कि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को” यह कथन है : 


oe स्कीका ` (ब) लॉवेल का 
एमरी का (द) जैनिंग्ज का 


l “His power and importance depend in parton his personality, in part on his own 
personal prestige and in part upon his party support.” 


—Jennings, The British Constitution, ७. I8. 
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६2 या ्लमममतता 
2. ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की जननी संस्था है : 
(अ) लार्ड सभा is क 
(मर प्रिवी परिषद्‌ (2५9 Council) (द 
3. ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल के बहुत अधिक शक्तिशाली होने का कारण है : 


(आ कठोर दलीय अनुशासन (ब) राजतन्त्र 

(स) विधि का शासन (द) राजपद 
4. "छाया मन्त्रिमण्डल' (७३५०७ 2/१९४) कौन बनाता है? 

(अ) लार्ड चांसलर (ब) सम्राट 

<(सु)“संसद में विपक्ष का नेता (द) प्रधानमन्त्री 

5. प्रधानमन्त्री को “समान पदों में प्रथम” किसने बताया है? 
(अ लाई मार्छ ने (ब) बेजहॉट ने 
(स) डायसी ने (द) डिजरैली ने 


6. प्रधानमन्त्री पद के सम्बन्ध में अब यह परम्परा बन गई है कि, 
(अ) प्रधानमन्त्री सम्राट की संसद का व्यक्ति होगा। 
(ब) प्रधानमन्त्री प्रिवी परिषद का सदस्य हो सकता है। 
(स) प्रधानमन्त्री लार्ड सभा का सदस्य हो सकता है। 
(६) होकसदन (कॉमन सभा) का सदस्य ही प्रधानमन्त्री हो सकता है। 
7. प्रधानमन्त्री को 'नक्षत्रो के बीच चन्द्रमा” किसने कहा है? 


(अ) ग्लैडस्टन ने . (बॉ विल्यिम हारकोर्ट ने 
(स) जैनिंग्ज ने (द) लास्की ने है 

8. 'युद्धोत्तर काल में मन्त्रिमण्डलीय शासन “प्रधानमन्त्री के शासन' में परिणत हो रहा है' यह 
कथनहैः ` Se 
(अ) डायसी (ब) ग्रेम सी. मूडी का 


(आर. एच. एस. क्रासमैन का (द) विलियम हारकोर्ट का 
9, 'लोकसदेन के प्रांगण में आजकल केबीनेट कभी पराजित होती ही नहीं है” यहं कथन है : 
(अ) हरमन फाइनर का (ब) लास्की का 
^ (स सिडनी छो का (द) एडम्स का 
[उत्तर-!. (स), 2. (स), 3. (अ), 4. (स), 5. (अ), 6. (द), 7. (ब), 8. (स), 9. (स)] 
प्रश्‍न ।0. प्रधानमन्त्री को सरकारी प्रपत्रों में किस नाम से:जाना जाता है? 
[उत्तर-'राजकीय कोष का प्रथम लार्ड, इं्छैण्ड का प्रधानमन्त्री' (First Lord of His Majestic 
र Treasury; Prime Minister of England)] 

. प्रश्‍न !, 'छाया मन्त्रिमण्डल’ किसे कहते हैं? 5 
[उत्तर-लोकसदन में विपक्ष के नेता द्वारा गठित मन्त्रिमण्डल को “छाया मन्त्रिमण्डल" कहा जाता है| 
प्रश्न 2. निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : ८) «५ `... 

() ‘How Britain ७ Governed पुस्तक के ठेखुक है.२).). 0”! 

- (ii) Cabinet Governmen! पुस्तक के लेखक ह. (NiAnn” (2 
(iii) “Parliamentary Government In England पुस्तक के लेखक है... ८९ 
(४) प्रधानमन्त्री पद का अस्तित्वू सब्रसे पहले जिस अधिनियम में स्वीकार किया गया है 

- वह है. २ #) २५॥७१ ६ An rE A dele हेने ४ 
[सत्तर रेग्जेम्योर, () जैनिंग्ज (॥) छास्की, (४) ‘राजमुकुट के मन्त्रियों से सम्बन्धित कानून 

937, (Minister of the Crown Act, I937)] . 
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3 
नोकरशाही या लोक सेवाएं 


(BUREAUCRACY OR CIVIL SERVICES) 


“मुझे सन्देह है कि आप लोग (लोक सेवा के सदस्यगण) हमारे (अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल 

के) विना विभाग का प्रशासन कर सकते हैं, किन्तु मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है 

कि हम लोग (मन्त्रिण) आप लोगों (लोक सेवा के सदस्यों) के बिना विभाग का कार्य 

नहीं कर सकेंगे! --जोजेफ चैम्बरढैन 
मन्त्रिमण्डल ब्रिटेन की कार्यपालिका है और प्रशासन के क्षेत्र में मन्त्रिमण्डल के कार्य 
तथा शक्तियां निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक हैं लेकिन व्यवहार में मन्त्रिमण्डल की इन 
समस्त शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल ही नहीं करता वरन्‌ इन कार्यों का एक बहुत बड़ा 
भाग लोक सेवाओं द्वारा किया जाता है। मन्त्रिमण्डल तो उच्चतम स्तर पर शासन सम्बन्धी 


. नीति को ही निर्धारित करता है। इस नीति को कार्यरूप देने और इसके अनुसार शासन-व्यवस्था 


का संचालन सम्भव बनाने के लिए मन्त्रिगणों के अधीन लोक सेवाओं का एक विशाल समूह 
होता और शासन के संचालन का अधिकांश कार्य इन लोक सेवकों के द्वारा ही किया जाता 
है। इस दृष्टि से लोक सेवाएं ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण 


अंग हैं। 
लोक सेवाओं का सामान्य परिचय 

ब्रिटेन की लोक सेवाएं अपने वर्तमान रूप में लगभग एक सदी पुरानी ही हैं। वर्तमान 
समय में इन सेवाओं का जो स्वरूप है वह 'ट्रेवेलियन नार्थकोर्ट रिपोर्ट" की सिफारिशों और 
उनके आधार पर स्थापित की गयी 'मुक्त प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं' पर आधारित है! ।9वीं 
सदी तक इंगहैण्ड में लोक सेवकों की नियुक्ति अनुग्रह (280०॥४४०) के आधार पर होती 
थी। लेकिन यह वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी और अनेक बार इसके कारण महत्वपूर्ण पदो पर 
अयोग्य तथा अक्षम व्यक्ति आसीन हो जाते थे। बर्क, बेन्यम कार्लायल, आदि के द्वारा इस. 
प्रकार की नियुक्ति प्रथा की आलोचना की गयी। ।853 में नार्थकोर्ट ट्रेवेियन रिपोर्ट के आधार 
पर ब्रिटिश लोक सेवाओं Bs शुरू डा | I855 र क, या ठे 
आयोग' की स्थापना की ग aS BE 870 में वाओं में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता 


- परीक्षाओं का श्रीगणेश हुआ। ओं के संगठन, आदि में सुधार के लिए 


॥. ‘“Ihavea shrewd suspicion that you (Civil Servants) can do without us (Minister), 


" butI have an absolute conviction that we could not do without you (Civil 


Servants).” —Joseph Chamberlain (Quoted from L. W. Body) (Ed.) 
Mr. Chamberlain Speeches, Vol. IT, 9.7. 
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OR यलो 0000 नौकरशाही, या लोक सेवाएं 


सन्‌ ।875, ।884-90, 9।0-4, 98 और ।93! में जांच के लिए समितियां नियुक्त 
की गयीं और इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर अनेक सुधारात्मक कानूनों का 
निर्माण हुआ। 


लोक सेवाओं का वर्गीकरण . ह 
प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में लोक सेवाओं की व्यवस्था की गयी है और वर्तमान समय 
में ब्रिटेन के समस्त लोक सेवा कर्मचारियों को पद सोपानामक आधार पर 6 वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है। ये वर्ग इस प्रकार हैं: 
(]) प्रशासनिक वर्ग (Administrative Clas) 
(2) अधिशासी वर्ग (Executive Class) 
(3) विशिष्ट वर्ग (Specialist Class) 
(4) लिपिक वर्ग (Clerical Cass) 
(5) लेखन सहायक वर्ग (Writer Assistant Class) 
(6) सन्देशवाहक व निम्न वर्ग (Messengerial and Minor Class) 
. , इन सबके अतिरिक्त डाक विभाग, टेलीफोन विभाग, शिक्षा विभाग, आदि में “विभागीय 
वर्ग भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति सम्बन्धित विभागों द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में 
ब्रिटेन में समस्त लोक कर्मचारियों की संख्या 7 लाख के लगभग है। 
लोक सेवाओं के सम्बन्ध में कुछ सामान्य बातें 
भर्ती की पद्धति--प्रारम्भ में लोक सेवकों की नियुक्ति शासक वर्ग के अनुग्रह के आधार 
पर की जाती थी, लेकिन विभिन्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करते हुए ।855 
में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी। प्रारम्भ में इस आयोग के 3 सदस्य होते थे, किन्तु 
अब उनकी संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गयी है। आयोग के सदस्य लोक सेवा के पुराने अनुभवी 
. पदाधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राजमुकुट द्वारा की जाती है और ये अवकाश ग्रहण की 
* आयु तक अपने पद पर बने. रहते हैं। 
लोक सेवा आयोग प्रतियोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन करता है। इन परीक्षाओं में 
उम्मीदवारों की सामान्य योग्यता देखी जाती है और साक्षात्कार के आधार पर उनकी चतुराई, 
Se और नेतृत्व के गुणों का अनुमान लगाया जाता है। आयोग के प्रमुख कार्य इस 
प्रकार हू: * व 
` () सरकारी पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की योग्यता प्रमाणित करना, 
(#)- नियुक्ति एवं योग्यता सम्बन्धी नियमों का निर्धारण करना, ` ! 
(द!) नियुक्तियों एवं पद वृद्धियों की सूचना “लन्दन गजट' में प्रकाशित करना। 
आयोग .यह सब कार्य वित्त विभाग की स्वीकृति से करता है। नियुक्ति-कार्य वित्त 
विभाग के नियन्त्रण में विविध विभागों द्वारा सम्पादित होता है, परन्तु स्वस्थ परम्परा के रूप 
में आयोग की सिफारिश कभी भी अमान्य नहीं होती। 
प्रशिक्षण दवितीय महायुद्ध के पूर्व तक लोक कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया जाता था। त 944 में नियुक्ता की गयी एक समिति ने सुझाव दिया कि नये भर्ती 
किये गये कर्मचारियों के प्रशिक्षण, की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशिक्षण का कार्य मुख्यतः 
. विभागों द्वारा होता है। कोष की और से भी एक 'प्रशिक्षण एवं सेवा विभाग की व्यवस्था की 
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गयी। समस्त नियुक्तियां “परिवीक्षाधीन (८१०९ P7०१४।०॥) होती हैं। सामान्यतः परिवीक्षा 
काल 2 वर्ष होता है और इसमें योग्य पाये जाने पर उन्हें स्थायी कर दिया जाता है। योग्यता 
में कमी पायी जाने पर परिवीक्षा का काळ बढ़ा दिया जाता है। 

पदोन्नति-ब्रिटेन में पदोन्नति का आधार वरिष्ठता एवं योग्यता है। इसके लिए प्रत्येक 
विभाग में एक “पदोन्नति आयोग” होता है जिसमें विभाग के मुख्य अधिकारीगण होते हैं, जो 
वार्षिक प्रतिवेदन और आवश्यक समझने पर साक्षात्कार के आधार पर विभागीय अध्यक्ष के 
पास सिफारिश भेजते हैं।-यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति आयोग की सिफारिश से असन्तुष्ट हो 
तो वह अपील कर सकता है। 

पदावधि--ब्रिटेन में लोक सेवक स्थायी आधार पर नियुक्त किये जाते हैं और सरकार 
के परिवर्तन का उनकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्यतया उनकी पद-निवृत्ति 
आयु 60 से 65 वर्ष के बीच होती है। पद-निवृत्ति होने पर उन्हे “निवृत्ति-वेतन' (7५/१) 
मिळती है और उन्हें पेंशन दिये जाने की भी व्यवस्था है। 


लोक सेवाओं के कार्य और उनका महत्व 


ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल को जो व्यापक अधिकार और शक्तियां 
प्राप्त हैं, व्यवहार में उनके अधिकांश का प्रयोग लोक सेवाओं के द्वारा किया जाता है। एक 
महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मन्त्रिण अपने-अपने विभाग के अविशेषज्ञ होते हैं, जबकि लोक 
सेवक विशेषज्ञ, स्वाभाविक रूप से मन्त्रियों के द्वारा लोक सेवकों की सहायता से ही अपने 
कर्तव्यों का सम्पादन किया जाता है। लोक सेवाएं ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण 
अंग हैं और उनके कार्य की विवेचना निम्न रूपों में की जा सकती हैं 9 

()) नीति निर्धारण में मन्त्रियों को सहायता देना--यद्यपि शासन की नीति निर्धारित करने 
का कार्य .मन्त्रिमण्डल के द्वारा ही किया जाता है; लेकिन नीति-निर्धारण करने के लिए 
आवश्यक ज्ञान, तथ्य और सूचनाएं उच्च पदासीन स्थायी पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें प्रदान 
की जाती हैं। ये स्थायी पदाधिकारी मन्त्रियों को बताते हैं कि एक विशेष प्रकार की नीति को 
अपनाने के परिणाम क्या हो सकते हैं? स्वयं प्रधानमन्त्री भी योग्यतम स्थायी पदाधिकारियों 
से नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में परामर्श प्राप्त करते हैं। लोक सेवा के कार्यों के सम्बन्ध में एफ 
ई. डेल (7. ६. ९) ने कहा है कि “महान्‌ स्थायी पदाधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 
मन्त्रियों दारा किये गये निर्णयों को क्रियान्वित करना नहीं है, वरन उन्हें यह परामर्श देना है कि 
वे क्या निर्णय ठी!” . 

(2) मन्त्रियों दारा निर्धारित नीतियों को लागू करना--मन्त्रिमण्डल द्वारा विभिन्न विभागों 
के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की जाती है उसे इन लोक सेवाओं द्वारा ही क्रियान्वित किया 
जाता है। उच्च पदासीन लोक सेवक इन नीतियों के आधार पर अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश 
जारी करते हैं और इन आदेशों के आधार पर ही प्रशासनिक कार्य सुचारु रूप से चलता है। 

(3) मन्त्रियों को परामर्श देना-प्रशासनिक सुंविधा की दृष्टि से शासन को विभिन्न 
विभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष कोई-न-कोई मन्त्री होता है 
उ “The most important function of the great permanent official is not to carry out 

decisions already taken by ministers, but to advice them what decision they, 


should take.” —F. E. Dale (Quoted from Alex. N. Draginch, 
Major Governments of Europe, ७. i3]. 
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और उसके नीचे राजनीतिक उपसचिव, फिर स्थायी सचिव और उसके नीचे अनेक सचिव, 
परामर्शदाता, सहायक सचिव और बहुत-से-क्लर्क होते हैं। नीचे की श्रेणी के ये सब लोग 
अपने-अपने कार्या के विशेषज्ञ होते हैं। इन स्थायी पदाधिकारियों द्वारा मन्त्रों की आज्ञाओं 
का पालन तो किया ही जाता है, वे शासन सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में मन्त्रियों 
को परामर्श भी देते हैं। वे अपना समस्त ज्ञान और अनुभव अपने राजनीतिक प्रधान के 
सामने रख देते हैं, चाहे मन्त्री उसे स्वीकार करे या न करे। सामान्यतया स्थायी पदाधिकारियों 
के इस परामर्श का मन्त्रियों पर वांछित प्रभाव पड़ता है। न 

` ` (4) विधिनिर्माण सम्बन्धी कार्य -ब्रिटेन में होक सेवा के सदस्यों द्वारा विधि-निर्माण के 
क्षेत्र में भी भूमिका अदा की जाती है। संसदालक शासन-व्यवस्था होने के कारण संसद में 
अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक मन्त्रय द्वारा ही प्रस्तावित Fog हैं और मन्त्रियों द्वारा 
प्रस्तावित इन विधेयकों के प्रारूप (040) या तो लोक सेवकों द्वारा ही स्वयं या मन्यो 
द्वारा लोक सेवकों की सहायता और परामर्श से तैयार किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान 
समय में 'प्रदत्त व्यवस्थापन' (९।९४३४९५ ।९६।५।३४।०॥) की प्रवृत्ति का विकास हुआ है, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि संसद कानून की मोटी रूपरेखा तैयार कर नियम-उपनियम 
बनाने का कार्य सम्बन्धित लोगों को सौंप देती है। सम्बन्धित विभागों में ये नियम-उपनियम 
तैयार करने का कार्य लोकसेवकों द्वारा ही किया जाता है। 

(5) वित्त सम्बन्धी कार्य-वित्त मन्त्री द्वार अपने विभाग के छोकसेवकों की सहायता 
से ही बजट तैयार करने का कार्य किया जाता है। आय और व्यय से सम्बन्धित विभिन्न बातों 
के विस्तृत ब्यौरे को निश्चित करने के लिए वित्तीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है 
और यह विशेषज्ञता विभाग के मन्त्री को नहीं वरन्‌ स्थायी पदाधिकारियों को ही प्राप्त होती है। 

वस्तुस्थिति यह है कि लोक सेवकों द्वारा पग-पग पर मन्त्रियों को सहायता और परामर्श 
देने का कार्य किया जाता है। मन्त्रियों को विभागों के कार्यों के बारे में जिन प्रश्नों का उत्तर . 
देना होता है, उनको भी स्थायी सचिव ही तैयार करते हैं। 

रैग्जे म्योर जैसे कुछ ठेखको का तो विचार है कि वर्तमान समय की प्रशासनिक व्यवस्था 
का संचालन वस्तुतः ढोक सेवाओं के द्वारा ही किया जाता है। वे लिखते हैं कि ““नौकरशाही 
पिछली शताब्दी में, विशेषतया पिछड़ी पीढ़ी में, हमारी सरकार की पद्धति में जितना अधिक 
शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तत्व बन गया है, उसे पाठ्यक्रम की पुस्तकें उतना अनुभव नहीं करती 
हैं। यह वास्तव में हमारी पद्धति का प्रभावशाली और सक्रिय विभाग बन गया है। नौकरशाही 
(स्थायी लोक सेवा) की शक्ति न केवल प्रशासन में अपितु कानून निर्माण और वित्त के क्षेत्र में 
भी दिखायी देती ही?” २ 

लोक सेवाओं के विशेष लक्षण और राजनीतिक 
कार्यपालिका से उनका भेद 

ब्रिटिश लोक सेवा के कुछ विशेष लक्षण हैं जिनके आधार पर लोक सेवाओं को 
राजनीतिक कार्यपालिका से अलग किया जा सकता है। ये विशेष लक्षण निम्नवत्‌ हैं : 

(]) मन्त्री अविशेषज्ञ होते हैं और लोक सेवा के अधिकारी विशेषज्ञ- ग्रेट ब्रिटेन में मन्त्री 
> राजनीतिक आधार पर लिए जाते हैं। छोकसदन के बहुमत वाले राजनीतिक दल में जिन 

` व्यक्तियों को विशेष स्थिति प्राप्त होती है, उन्हें उनकी इस राजनीतिक स्थिति के आधार पर 
मनत्रीपद प्रदान किया जाता है और इसी कारण मन्त्री अपने विभागों के विशेषज्ञ नहीं होते। 
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इसके विपरीत, ठोक सेवाओं के अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर. चुने जाते 
हैं, जिसमें चयन का आधार योग्यता ही होता है। इसके अतिरिक्त वे सेवा निवृत्ति की आयु 
तक अपने पद पर बने रहते हैं, अतः वे बहुत अनुभवी और विशेषज्ञ होते हैं। मन्त्रियों की 
अविशेषज्ञता के सम्बन्ध में प्रो. मुनरो ने लिखा है, “युद्ध विभाग का मन्त्री एक दार्शनिक या : 
पत्रकार हो सकता है, नौ सेना का अध्यक्ष कोई व्यापारी या बैरिस्टर हो सकता है, तथा व्यापार 
विभाग का मन्त्री कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो सकता है। वित्त विभाग का मन्त्री एक वकील या 
राजनीतिज्ञ हो सकता है।' अनेक बार मन्त्री कितने अधिक अविशेषज्ञ होते हैं, इसे स्पष्ट करते 


'हुए सर सिडनी लो ने कहा है, वित्त मन्त्रालय में द्वितीय श्रेणी के लिपिक का पद प्राप्त करने के 


लिए एक नवयुवक को अंकगणित की परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होना पड़ेगा, पर वित्त मन्त्री अधेड़ 
उम्र का एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अंकों के बिषय की अपनी उस थोड़ी-बहुत जानकारी 
को भूल चुका हो, जो उसने ईटन अथवा ऑक्सफोर्ड में प्राप्त. की और कोष के हिसाब में प्रयुक्त 
किये गये दशमलव अंकों का मतलब जानने के लिए उत्सुक हो।”” 

(2) लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता-ब्रिटिश लोक सेवाओं की एक विशेषता यह 
है कि वे राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया तटस्थ होती हैं। चाहे किसी राजनीतिक दल की सरकार 
बने, वे पूरी निष्ठा के साथ पदासीन सरकार की सेवा करती हैं। इस सम्बन्ध में ।954 में लोक 
सेवाओं के लिए संहिता का निर्माण किया गया, जिसके अनुसार मन्त्रियों के अधीन प्रशासनिक 
और व्यावसायिक वर्ग के लोक सेवक व उनके साथ कार्य करने वाळे लिपिक, आदि अन्य 
कर्मचारी देश की राजनीति में भाग नहीं ले सकते। शेष कर्मचारी अपने विभाग से अनुमति 
व अवकाश लेकर स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग 
ले सकते हैं। कोई भी कर्मचारी बिना त्यागपत्र दिये चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि “लोकसदन: 
निर्योग्यता अधिनियम, ।957' के अनुसार लोक सेवक का पद लाभ का पद माना गया है। 
लोक सेवकों की इस राजनीतिक तटस्थता का ब्रिटिश शासन व्यवस्था पर स्वस्थ प्रभाव पड़ता _ 
है। लोक सेवकों के राजनीतिक क्रियाकलाप के सर्वेक्षण के लिए नियुक्त समिति ने अपने 
प्रतिवेदन में कहा था कि “लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता अंग्रेजी लोकतन्त्रात्मक शासन , 
की आधारभूत विशेषता है तथा उसके कुशल संचालन के लिए बह अत्यन्त आवश्यक है।'” इस 
दृष्टि से ब्रिटिश लोक सेवाएं अमरीकी सेवाओं से नितान्त भिन्न हैं 
(3) लोक सेवाओं का स्थायित्व-मन्त्री राजनीतिक आधार पर अधिकतम अवधि 5 वर्ष 
के लिए अपना पद प्राप्त करते हैं, लेकिन ठोक सेवक स्थायी रूप से अर्थात्‌ सेवा-निवृत्ति की 
आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। मुनरो लिखते हैं, “मन्त्रिमण्डल और संसद आते हैं और 
चले जाते हैं, पर्त स्थायी कर्मचारी मण्डल टेनीसन की सरिता की तरह अपने मार्ग पर शान्तिपूर्वक 
चलता रहता है!” 

(4) लोक सेवकों का अनुत्तरदायित्व- वास्तविक प्रशासन का कार्य भले ही लोक सेवा 
के सदस्यों द्वारा किया जाता हो, इन कार्यों के लिए ठोक सेवा के सदस्य नहीं वरन्‌ मन्त्री 


` ही उत्तरदायी होते हैं। लोक सेवकों दारा तो मन्त्रियों के अधीन रहते हुए उनके उत्तरदायित्व 


के अन्तर्गत ही समस्त कार्य किये जाते हैं। 


i Sir Sydney Low, Governments of England, pp. 204-202. द्र 

2 “Cabinets and Parliaments come and go, but like Tennysons' brook, the per . 
manent staff keeps placidly on its oe - 

ठ —W. 8. Munro, The Governments of Europe, \I6. 
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सबके अतिरिक्त ईमानदारी और कार्यक्षमता की दृष्टि से ब्रिटिश छोक सेवाओं का 
स्तर हहत अधिक उच्च है। आमण्ड और वर्बा इस सम्बन्ध में लिखते हैं, “ब्रिटिश जनता अपने 
लोक सेवकों में ईमानदारी और कार्यक्षमता के उच्चस्तर की अभ्यस्त ही" 
मन्त्रियों च लोक सेवकों का सम्बन्ध 
मन्त्रिण और लोक सेवा के सदस्यों में एक महत्वपूर्ण भेद यह होता है कि मन्त्रिगण 
अपना पद राजनीतिक आधार पर प्राप्त करते हैं, लेकिन लोक सेवा के सदस्य प्रशासनिक 
योग्यता के आधार पर। मन्त्रियों को अपना पद किसी विभाग विशेष के सम्बन्ध में प्राप्त विशेष 
ज्ञान और अनुभव- के आधार पर नहीं वरन्‌ छोक सदन के बहुमत दल में उनकी विशेष 
राजनीतिक स्थिति के कारण ही प्राप्त होता है। नियुक्ति के बाद भी उन्हें प्रशासन की विभिन्न 
बारीकियों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने का अधिक अवसर नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें अपने 
समय और शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग संसद सम्बन्धी. और जन-सम्पर्क कार्यों में देना 
होता है। अनेक मनर प्रशासनिक ज्ञान प्राप्त करने की ओर विशेष ध्यान नहीं देते, क्योंकि 
उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होता कि वे इस विभाग के अध्यक्ष पद पर कब तक बने 
रहेंगे। उनकी रुचि विभाग विशेष के सम्बन्ध में प्रशासनिक ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा 
राजनीतिक दल में अपनी स्थिति प्रभावशाली बनाने की ओर ही रहती है। इन सब कारणों 
से मन्त्री अपने विभागों के विशेषज्ञ नहीं होते ह . । 
इसके नितान्त विपरीत ठोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर 
की जाती है। नियुक्ति के बाद उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एक बार नियुक्ति होने के 
बाद उनके सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि अब उन्हें जीवनभर प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य 
करना है। स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा शक्ति भर प्रशासनिक विशेषज्ञता प्राप्त करने का 
प्रयल किया जाता है। प्रशासनिक क्षेत्र में लम्बे समय तक कार्य करते रहने के कारण भी 
. उन्हें इस क्षेत्र का बहुत अधिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो जाता है। 
इस प्रकार मन्त्री अपने कार्य के सम्बन्ध में अविशेषज्ञ, किन्तु लोक सेवा के सदस्य 
अपने कार्य में विशेषज्ञ होते हैं। इसी कारण नीति-निर्धारण व योजनाओं के प्रारूप बनाने से 
लेकर उनकी अन्तिम.सफलता तक प्रत्येक पग पर मन्त्री लोगो को छोक॑ सेवा के सदस्यों के 
सहयोग की आवश्यकता बनी रहती है। अतः सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
प्रशासनिक व्यवस्था में छोक सेवकों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनके बिना | 
मन्त्रियों दवारा शासन का संचालन सम्भव नहीं है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा इससे आगे बढ़कर 
इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि मन्त्री लोग लोक सेवकों पर इतने अधिक निर्भर 
होते हैं कि उन्हें लोक सेवकों के हाथों की कठपुतळी कहा जा सकता है। रम्जे म्योर का मत 
है कि नीति-निर्माण, क व उनके क्रियान्वयन में लोक सेवकों का प्रभाव इतना अधिक 
रहता है कि मन्त्रियों को लोक सेवकों के हाथ की कठंपुर्तिली मात्र समझा जाना चाहिए। 
उनका कहना है कि “जब तक मन्त्री कोई स्वाभिमानी गधा न हो या बह असाधारण विवेक, 
शक्ति और साहस का ब्यक्ति न हो (और सफल राजनीतिज्ञों में इन दोनों ही प्रकार के लोग 


7 “The British people haveraccustomed to a reasonably hi 
and competence among their public servants.” " ly high standard of honesty 


—G. Almond and S. Verba, The Civic Culture, pp. I08-09. 
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प्रायः नहीं होते), सौ में निन्यानवे मामलों में बह कर्मचारियों के विचार को स्वीकार कर लेता है 
और अंकित पंक्ति पर हस्ताक्षर कर देता है!” ; र 


क्या मन्त्री लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली है? 
इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि लोक सेवक प्रशासन में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं और मन््रिगणों पर उनका पर्याप्त प्रभाव होता है, लेकिन रैग्जे म्योर जैसे 
लेखकों की इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मन्त्री लोक सेवकों के हाथों की 
कठपुतली मात्र होते हैं। रैम्जे म्योर की धारणा ब्रुटिपूर्ण है और उनके स्थान पर लास्की का 
यह विचार ठीक है कि “मन्त्री लोग चाहे कितने ही अनभिज्ञ और अपने विभाग के लिए नये 
हों नीति-निर्धारण ब निर्णय करने में बहुत कुछ कर सकते हैं।”” रैम्जे म्योर की धारणा को निम्न 


- कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता : 


सर्वप्रथम, कोई भी व्यक्ति अचानक ही मन्त्री पद प्राप्त नहीं कर लेता है। सामान्यतया 

मन्त्री पद प्राप्त करने के पूर्व वह स्थायी और अस्थायी समितियों के सदस्य और संसदीय 
सचिव के रूप में काम कर चुका होता है। यदि पहले का विरोधी दळ शासन संभारता है तो 
अनेक मन्त्री लोग उसके “छाया मन्त्रिमण्डल' (५०००७ 4७/०९) के सदस्य रह चुके होते. 
हैं। इन पदों पर रहते हुए उन्हें शासन सम्बन्धी समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। इसके 
अतिरिक्त मन्त्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति का सामान्य विवेक पर्याप्त विकसित होता 
है और अपने इस सामान्य विवेक के कारण यह लोक सेवकों के हाथों की कठपुतळी नहीं 
हो सकता। मोरिसन ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है-““यदि कोई मन्त्री यह जानता है कि 
वह क्या चाहता है तथा यदि उसमें उसे पूरा करने की बुद्धि है तो वह लोक सेवकों की सद्भावना, _ 
उनका सहयोग तथा समर्थन प्राप्त कर सकता हो” . 

` द्वितीय, प्रशासन का कार्य संगीत या कला के समान ऐसी विशेष कला नहीं होती 
जिसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए वर्षों साधना करनी पड़ती है। प्रशासनिक कार्य के सुचारु 
रूप से संचालन के लिए सामान्य बुद्धि और परिश्रम की आवश्यकता होती है, यह क्षमता 
मन्त्रयां में भी लोक सेवकों की ही भांति समान मात्रा में होती है। वास्तव में मन्त्री और 
लोक सेवक में विशेषज्ञता और अविशेषज्ञता का जो अन्तर बताया जाता है, वह केवळ 
मात्रा का ही भेंद होता है। ऐसा नहीं होता कि स्थायी पदाधिकारी पूर्ण विशेषज्ञ हों और मन्त्री 
नितान्त नीसिखिया। स्थायी पदाधिकारी में यदि कुछ मात्रा में प्रशासनिक ज्ञान अधिक होता 
है तो मन्त्री में सामान्य बुद्धि, विवेक, व्यक्ति की पहचान, आदेश देने और मनवाने की 
क्षमता अधिक मात्रा में होने की आशा की जा सकती है।'मन्त्री पद ब्रिटिश राजनीति का 
सर्वोच्च पद होता है। राजनीति में असाधारण योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही सामान्यतया इस 
पद पर पहुंच पाते हैं। यद्यपि कुछ अपवाद दोनों ही दशाओं में हो सकते हैं, ठेकिन सामान्य 
नियम के रूप में मन्त्री को लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली नहीं कहा जा सकता। 


[ - [जे tio 
I “Unless he (minister) is either a self-important ass or a man of quite exceptional 


grasp, power and courage (and both of these types are uncommon among success: 
ful politicians) he will in ninetynine cases out of a hundred simply accept their 
official view and sign on the dotted line.” 
— Ramsay Muir, How Britain is Governed, p. 43. 
‘fa minister knows what he wants and is intelligent is going about it, he can 
command the understanding, co-operation and support of his Civil Servants.” 
— Herbert Morrison, Government and Parliament, 9. 377. 
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मन्त्री और लोक सेवक के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय पर रैम्जे म्योर की अपेक्षा 
ला्की का दृष्टिकोण ही ठीक है। उनके मतानुसार दोनों का सम्बन्ध वस्तुतः उनके व्यक्तित्व 
पर निर्भर करता है। यदि मत्री प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, तो वह लोक सेवा के 
सदस्यों पर हावी रहेगा। यदि वह निर्बल व्यक्तित्व वाला है, तो उसे लोक सेवा सदस्यों के 
इशारों पर चना पड़ेगा। मन्त्री सदैव और प्रत्येक मन्त्री लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली 
नहीं होता। ; 
प्रो. लास्की ने इस दृष्टि से मन्त्रियों को तीन श्रेणियों में बांटा है : पहले प्रकार के मन्त्री 
वे होते है जिनका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली होता है। वे अपने सामान्य विवेक के आधार 
पर प्रशासनिक समस्याओं को समझकर और अवसर के अनुकूल निर्णय कर लोक सेवा के 
सदस्यों को उन्हें क्रियान्वित करने का आदेश दे देते हैं। लॉयड जार्ज, हाल्डेल और चर्चिल 
को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। लोक सेवा पदाधिकारी ऐसे मन्त्रियों के सामने कभी भी 
मनमानी करने का साहस नहीं करते। उदाहरणार्थ, चर्चिळ के सम्बन्ध में सर रॉबर्ट मोरेण्ट का 
कहना था कि कि “किसी विभाग में चर्चिल की उपस्थिति मात्र से विभाग के कर्मचारियों की 
भावनाएं बदल जाती है? > 
` दूसरी श्रेणी के मन्त्री सामान्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं जिनमें लोकप्रियता की 

लगन होती है। यद्यपि ये लोक सेवा सदस्यों पर हावी नहीं हो पाते, लेकिन लोक सेवा सदस्यों 
को जनता के दृष्टिकोण से सूचित करते रहते हैं। लोक सेवा के सदस्यों के प्रति उनका 
व्यवहार समान स्तर पर होता है और वे प्रशासन में छोकतन्त्रीय तत्वों का समावेश करते हैं। 

तीसरी श्रेणी के मन्त्री निर्बल व्यक्तित्व वाले होते हैं। उनमें न तो प्रतिभा होती है और 
न ही लोकप्रियता की लगन। वे तो किसी भी प्रकार मन्त्री पद पर बने रहना चाहते हैं। इन 
. मन्त्रियों के लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली वन जाने की पूरी आशंका रहती है। 

इस प्रकार यदि कुछ मन्त्री लोक सेवा के सदस्यों के हाथों की कठपुतली जैसा आचरण 
करते हैं र ओर कुछ मन्त्री लोक सेवा के सदस्यों पर हावी भी रहते हैं। मन्त्रियों को 
लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली नहीं कहा जा सकता। उनके पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्तिगत 
समीकरण (००५०) पर ही निर्भर करते हैं 


' क्या मन्त्री विशेषज्ञ होने चाहिए? 

सामान्य व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की धारणा को अपना लिया जाता है कि मन्त्रियों 

के अविशेषज्ञ और लोक सेवा अधिकारियों के विशेषज्ञ होने के कारण मन्त्री लोक सेवा 

अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। इसलिए वे ऐसा सोचते हैं कि मन्त्री 
en । लेकिन वास्तव में उनका इस प्रकार का विचार सही नहीं है। 

, सामान्य व्यक्तियों को मन्त्रिपरिषद्‌ के कार्यों के सम्बन्ध में बहुत अधिक भ्रान्ति ` 
होती है। वे ऐसा सोचते हैं कि मन्त्री का काम स्वयं ही प्रशासन करना है और इसके लिए 
प्रशासनिक विशेषज्ञता नितान्त आवश्यक है। लेकिन वस्तुतः मन्त्री का काम प्रशासन करना 
नहीं होता। मन्त्रिगणों का काम नीति निश्चित करना और यह देखना भर होता है कि उनका 
विभाग नीति के आधार पर ठीक प्रकार से संचालित हो। सर लिविस (7,९४5) का प्रसिद्ध 
- कथन है कि “मन्त्री का काम विभाग का संचालन करना नहीं होता, वरन्‌ यह देखना भर होता 


ग उ एलका of Mr. Churchill in a department transforms the spirit of the 


—Sir Robert Morant . 
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- है कि विभाग ठीक प्रकार से संचालित हो।”” मन्त्रिपरिषद के इस कार्य को सम्पादित करने के 
लिए प्रशासनिक विशेषज्ञता की अपेक्षा सामान्य विवेक की ही आवश्यकता होती है। 
द्वितीय, संसदीय लोकतन्त्र में मन्त्रियों का सर्वप्रमुख कार्य सार्वजनिक-हित और लोकतन्त्र 
की साधना होता है। यदि मन्त्री प्रशासनिक विशेषज्ञ हों, तो वे जनता से निकट सम्पर्क 
-स्थापित नहीं रख सकेंगे और शासन में छोकतन्त्रीय तत्व समाप्त हो जायेगा। अविशेषज्ञ कहे 
जाने वाले मन्त्री लोक सेवा के अधिकारियों को जनता के दृष्टिकोण से परिचित कराते हैं 
और इसी आधार पर जनहित की दृष्टि से शासन-व्यवस्था का संचालन सम्भव हो पाता है। 
शासन में अविशेषज्ञ मन्त्रियों की उपयोगिता बताते हुए रम्जे मैकडानल्ड ने कहा है कि 
“मन्त्रिमण्डल जनता व विशेषज्ञ तथा सिद्धान्त और व्यवहार को जोड़ने वाला पुल ही” 
तृतीय, मन्त्री को एक विषय पर न केवल विभागीय दृष्टिकोण से वरनू समस्त प्रशासनिक 
व्यवस्था की दृष्टि से विचार करना होता है। अतः यह आवश्यक है कि उसका दृष्टिकोण 
व्यापक हो और उसमें समन्वयकारी प्रवृत्ति हो। योग्य किन्तु अविशेषज्ञ यह कार्य अधिक 
अच्छे प्रकार से कर सकता है। . 
ब्रिटेन में मन्त्री अंविशेषज्ञ होते हैं और स्थायी पदाधिकारी विशेषज्ञ। मन्त्री निर्णय लेते 
“हैं कि “जनहित की दृष्टि से क्या किया जाना है और स्थायी पदाधिकारी विचार करते हैं कि 
“प्रशासनिक कार्य कैसे किया जाना है?” वस्तुतः ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार 
विशेषज्ञ और अविशेषज्ञ तत्वों का यह मेल बहुत अधिक श्रेष्ठतापूर्ण कार्य कर रहा है और 
यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मन्त्रियों के विशेषज्ञ होने की कोई आवश्यकता 
` नहीं है। इस सम्बन्ध में मुनरो ने ठीक ही कहा है कि “प्रथम (अर्थात मन्त्रीगण) प्रशासन में 
लोकतनत्रीय तत्व की, दूसरी (अर्थात्‌ लोक सेवक) कुशलता के तत्व की व्यवस्था करता है। दोनों 
ही आवश्यक हैं। एक सरकार को लोकप्रिय बनाने के लिए, दूसरा उसे कार्यकुशल बनाने के लिए 
और अच्छे प्रशासन की परख यही है कि लोकतन्त्र व कार्यक्षमता का सफल सम्मिश्रण हो जाया 
क्या ब्रिटेन में नौकरशाही शासन है? 
कुछ व्यक्तियों द्वारा वर्तमान समय के ब्रिटिश शासन तत्व पर यह आक्षेप किया गया 
है कि मन्त्रियों के अविशेषज्ञ और स्थायी पदाधिकारियों के विशेषज्ञ होने के कारण समस्त 
प्रशासनिक व्यवस्था पर स्थायी पदाधिकारियों ने ऐसा व्यापक प्रभाव स्थापित कर लिया है कि 
वे ही राष्ट्र की जीवन-नौका के कर्णधार बन गये हैं और ब्रिटेन नौकरशाही शासन की ओर 
बढ़ रहा है। प्रमुख रूप से रैम्जे म्योर, सिडनी और बैट्रिस वैब, लॉर्ड हीवर्ट और सी. के. एडन 
ने नौकरशाही की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के प्रति भय प्रकट किया, उसका विरोध किया और 
उसके विरुद्ध चेतावनी भी दी है। रेग्जे म्योर लिखते हैं कि “हमारी शासन प्रणाली में नौकरशाही 
की शक्ति बहुत अधिक है चाहे वह प्रशासन हो, विधायन हो या वित्त हो। बह मन्त्रीय उत्तरदायित्व 
के आचरण से फ्रकेन्स्टीन के दैत्य की भांति पनपी और विकसित हुई है और अब यह अपने - 
सृष्टा का ही भक्षण करना चाहती है।” सिडनी और बैट्रिस वैब ने लिखा है,“वास्तव में इंगठैण्ड 


7 “tis not the business of the Cabinet Minister to work the department. His 


५ business is to see that it is properly worked.” —Sir Lewis 
2 “The Cabinet is the bridge linking up the people with the expert joining principle 
to practice.” भै —Ramsay Mac Donald 
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का शासन मन्त्रिमण्डल या व्यक्तिगत रूप से मननिय बारा नहीं बरन्‌ लोक सेवाओं के दारा किया - 
जाता ही!” 
< प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण--नौकरशाही की शक्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है 
और इस प्रवृत्ति में वृद्धि के कारणों की विवेचना नीचे दिये अनुसार की जा सकती है: 
(॥) मन्त्रिण अविशेषज्ञ होते हैं और उनके पास विभाग के सूक्ष्म कार्यों के निरीक्षण 
का समय नहीं रहता। दूसरी ओर लोक सेवा के सदस्य अपने कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं और 
उनका एकमात्र कार्य विभागीय कार्यों का प्रशासन और संचालन ही होता है। इस प्रकार 
मन्त्रियों के उत्तरदायित्व की आड़ में लोक सेवा के सदस्यों द्वारा प्रशासन का संचालन किया 
जाताही | 
. _ (2) दूसरा कारण प्रशासनिक न्याय की व्यवस्था है। वर्तमान समय में आर्थिक तथा 
सामाजिक क्षेत्रों में मन्त्रियो तथा उनके विभागों को कतिपय न्यायिक अधिकार प्रदान कर 
दिये जाते हैं। इन न्यायिक अधिकारों का प्रयोग उच्च पदासीन स्थायी पदाधिकारी अपने विवेक 
के अनुसार करते हैं और उनके निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायाल्य में अपील नहीं की 
जा सकती। प्रशासनिक न्याय की इंस प्रवृत्ति के कारण ही लॉर्ड हीवर्ट ने नौकरशाही की 
बढ़ती हुई शक्ति को 'नवीन अधिनायकवाद' की संज्ञा दी है जिसने प्रशासनिक विभागों को 
संसदीय सम्प्रभुता से उच्च और न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे स्थिति प्रदान कर दी हः 
(3) वर्तमान समय में संसद का कानून-निर्माण सम्बन्धी कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने 
के कारण प्रदत्त व्यवस्थापन का विकास हुआ है। प्रदत्त व्यवस्थापन की इस शक्ति का प्रयोग 
स्थायी पदाधिकारियों द्वारा ही किया जाता है और इसके कारण नौकरशाही कानून-निर्माण के 
क्षेत्र में भी शक्तिशाली हो गयी है | 
(4) 'पुलिस राज्य” के स्थान पर “लोक-कल्याणकारी राज्य” की धारणा को अपना ल्यि 
जाने के कारण राज्य द्वारा आर्थिक और सामाजिक जीवन के अनेक कार्य अपने हाथ में छे 
लिये गये हैं। ये कार्य वस्तुतः स्थायी पदाधिकारियों द्वारा ही किये जाते हैं और इससे भी 
नौकरशाही की शक्ति बढ़ी है। ः , 
(5) लोक सेवकों का पद स्थायी होने के कारण उन्हें व्यापक अनुभव और शक्ति प्राप्त 
होती है और इससे भी नौकरशाही की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। . ` | 
नौकरशाही का आक्षेप मिथ्या-वर्तमान समय में ब्रिटेन में भी लोक-कल्याण की प्रवृत्ति 
को अपना लिए जाने के कारण ब्रिटिश डोक सेवा की शक्तियों में कुछ वृद्धि अवश्य हुई 
` है, किन्तु इसे नौकरशाही की संज्ञा नहीं दी जा सकती। प्रो. लास्की का कहना है कि 
““नौकरशाही शासन से अभिप्राय उस शासन व्यवस्था से होता है जिसमें सम्पूर्ण नियन्त्रण लोक 
नासि रजत र सकी लइ ही इत नागरिक 
स्वतन्त्रता पर आघात पहुंचता है।” इंगठैण्ड में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। वहां लोक सेवा 
के सदस्य स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके ऊपर एक राजनीतिक अध्यक्ष होता है 
जो लोकसदन और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और इसी कारण अपने विभागीय 
कार्यों के लिए सदैव चौकन्ना रहता है। लोक सेवक भी इस बात से परिचित होते हैं कि यदि 
उनके द्वारा मनमाने तरीकों से कार्य किये गये, तो उनके कार्य संसदीय आलोचना के विषय 


7 “The Government of Britain is in fact, carried i 
>> individual minister, but by the civil service.” > A ro 
र 2 Lord Hewart, The New Despotism, p. 4. PR 
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बन जायेंगे और इसका स्वयं उनकी स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नौकरशाही की आशंका 
व्यक्त करने वाले रैम्जे म्योर का भी कहना है कि “यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारी 
व्यवस्था विशुद्ध या अनियन्त्रित नौकरशाही है।”” 

इसके अतिरिक्त एक अन्य बात यह है कि लोक सेवाओं की शक्ति में वृद्धि न केवळ 
ब्रिटेन वरन्‌ विश्व के लगभग सभी राज्यों में देखी जा सकती है। इसे.न तो नौकरशाही 
शासन कहा जा सकता है और न ही इससे भय करने के कोई कारण हैं। ब्रिटिश लोक 
सेवक कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते हैं। न्यूमैन का कथन यथार्थ है कि “नौकरशाही का 
अधिनायकवाद या तानाशाही कहे जाने का कोई तथ्यपूर्ण कारण नहीं है। लोक सेवक के सिर पर 
उत्तरदायी मन्त्री होते हैं, जिनका काम लोक सेवकों को यह बताना है कि जनता क्या नहीं 
चाहती।” हर्बर्ट मॉरिसन भी ब्रिटेन में नौकरशाही शासन की बात कों अस्वीकार करते हैं। 


निबन्धात्मक प्रश्न 
[. ब्रिटिश संवैधानिक पद्धति में लोक सेवकों के संगठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या इसे 
"नौकरशाही की विजय” कहना उचित होगा? 


2. सिडनी लो के इस कथन की व्याख्या कीजिए कि, “ब्रिटिश शासन अविशेषज्ञों का शासन. 


है।'” क्या आप इस स्थिति से सहमत हैं? उदाहरण सहित समझाइए। 
3. "ब्रिटिश संसद मन्त्रियों के हाथों में और मन्त्री स्थायी कर्मचारियों के हाथों में कठपुतली के 
समान हैं।' इस कथन की समीक्षा कीजिए। + 
4. कोई भी शासन कुशळ लोक सेवा के बिना कार्य नहीं कर सकता। “इस कथन की दृष्टि में 
ब्रिटेन में लोक सेवा की भर्ती, महत्व और भूमिका की विचेचना कीजिए। 


5. “मन्त्रियों के उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही का बोलबाला है।'” इस कथन को समझाइए। 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
ब्रिटेन में लोकसेवाओं में भर्ती की पद्धति बताइए। 
लोक सेवाओं के महत्व की दो प्रमुख. बातें बताइए। 
ब्रिटेन में लोक सेवाओं के विशेष लक्षण बताइए। 
मन्त्रियों का लोक सेवाओं से सम्बन्ध बताइए। 
क्या मन्त्रि लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली हैं? 
क्या मन्त्री विशेषज्ञ होने चाहिए? . 
वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
` निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : - 
l. या “की बढ़ती हुई शक्ति को 'नव अधिनायकवाद' किसने कहा हैः 
र्ड हेवर्ट (ब) डिजरेळी (स) डायसी (द) लावेल 
2. ब्रिटिश लोक सेवा का लक्षण नहीं है : 
(अ) राजनीतिक तटस्थता (ब) लोक सेवको का स्थायित्व 
__ <(9/वथा उत्तरदावित्व उत्तरदायित्व « (द) अनामता 


DEAS ted ho स्ट 


ग. “It would be wholy untrue to say that our system is a pure or uncontrolled 
bureaucracy.” — Ramsay Muir, How Britain is Governed, p. 44. . 


2 Herbert Morrison, Parliament and Government. 9. 5] ॥ | 5 
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3. ब्रिटिश लोक सेवा में सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं : 


रिपोर्ट (ब) एचिसन रिपोर्ट 
i i रिपोर्ट च(द्र) ट्रेवेलियन नार्थकोर्ट प्रस्ताव 
4. ब्रिटिश लोक सेवा की विशेषता है : 
(अ) लोक सेवाओं का स्थायित्व (ब) राजनीतिक तटस्थता 
(स) अनामता ^(द) उपर्युक्त तीनों 


5. “मन्त्री 00 में से 99 मामलों में कर्मचारियों के विचार को स्वीकार कर लेता है और अंकित 


पंक्ति पर हस्ताक्षर कर देता है।” यह कथन किसका है : 


_ (आ) रैम्जे-म्योर (ब) लास्की (स) लावेल (द) हरमन फाइनर 


6. नौकरशाही और मन्त्री के आपसी सम्बन्ध के विषय में यह कथन किसका है : “मन्त्री चाहे 


- कितने ही अनभिज्ञ और अपने विभाग के लिए नए हों, नीति निर्धारण व निर्णय करने में 


बहुत कुछ कर सकते हैं: . 
(अ) डायसी (ब) जैनिंग्ज (स) लास्की (द) एस. ई. फाइनर 


7. ब्रिटेन की नागरिक सेवाओं में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रारम्भ कब हुआ : 


~ (अ)/855 ई. में (ब) ।875 ई. में (स) ।870 ई. में (द) 9।8 ई. में 


[उत्तर--।. (अ), 2. (स), 3. (द), 4. (द), 5. (अ), 6. (स), 7. (अ)]] 

प्रश्‍न 8. “ब्रिटेन नौकरशाही शासन की ओर बढ़ रहा है' इस बात का प्रतिपादन करने वाले 
तीन प्रमुख लेखकों के नाम दीजिए। र 

!उत्तर-रम्जे म्योर, सिडनी और बैट्रिस वैव, लॉर्ड हेवर्ट और सी. के. एलन] 

प्रश्न 9. 'ब्रिटेन के प्रसंग में नौकरशाही शासन का आक्षेप मिथ्या है' इस बात का प्रतिपादन 


* करने वाले तीन लेखकों के नाम दीजिए : 


[उत्तर-लास्की, हरवर्ट, मॉरिसन, न्यूमैन, छास्की इस बात को कहने वाला सबसे प्रमुख लेखक है] 
प्रश्‍न ।0. ब्रिटेन की लोक सेवाओं में सुधार किस रिपोर्ट के आधार पर और कब प्रारम्भ हुए 
[उत्तर--ट्रेवेलियन नार्थकोर्ट रिपोर्ट के आधार पर 853 से लोक सेवाओं'में सुधार प्रारम्भ हुए] 
प्रश्‍न ।।. निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 

0) ग्लैडस्टन के अनुरोध के आधार पर !8$.५....ई. में लोक सेवा आयोग की स्थापना 


हुई) | र 

९) वर्तमान समय में ब्रिटेन में कुछ लोक सेवको की संख्या ).£// के लगभग है। 
() लोक सेवकों की पदोन्नति MA आधार पर होती है। 

(४) लोक सेवकों की नियुक्ति ११३.५0॥१ धेरे आधारित है। 


[उत्तर--() ।855 ई. में, 0) 7 छाख, (॥।) वरिता और योग्यता, (४५) मुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं] 
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6 
संसद 


(PARLIAMENT) 


“वैधानिक दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख 
--डायसी 


विशेषता है।”” | 
ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता 
(SOVEREIGNTY OF THE BRITISH PARLIAMENT) 

: वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की सम्रभुता ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता 
है। ब्रिटिश संसद कानून-निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ही सभी विषयों के सम्बन्ध 
में कानून का निर्माण कर सकती है और इसके द्वारा निर्मित कानून को किसी के भी द्वारा 
चुनौती नहीं दी जा सकती है। सैद्धान्तिक दृष्टि से कानून-निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद 
को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही “संसद की सम्प्रभुता' कहा जाता है। 

ब्रिटिश संसद के सम्बन्ध में जे. ए. आर. मैरीयट ने कहा था कि, “किसी दृष्टि से भी 


| देखा जाय, ब्रिटिश विधानमण्डल विश्व में सबसे अधिक मनोरंजक और महत्वपूर्ण है। इससे 


प्राचीन कोई विधानमण्डल नहीं है, इसका अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है और इसकी 
शक्ति असीमित है। यह धार्मिक तथा लौकिक, सभी मामलों में कानून निर्माण की सर्वोच्च 
सत्ता है।” इस सम्बन्ध में सर एडवर्ड कोक ने लिखा है, “संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र 
इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकतीं।”” ब्लैकस्टोन, ऑग, 
सर मैथ्यू हेल तथा डी. टाकविळे ने भी संसद की सम्रभुता का बखान किया है। डायसी ने 
संसद की सम्प्रभुता पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार, ' “ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि 
से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है। वह मृत्यु के बाद किसी 
भी व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है। वह गैर-कानूनी सन्तान को कानूनी करार दे सकती 
है और यदि वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामलों में न्यायाधीश बना सकती ही" 

संसद की प्रभुसत्ता का आशय--संसद की प्रभुसत्ता का आशय प्रमुखतया निम्न बातों 
से है: | 

() ब्रिटिश संसद : विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता--जब किसी देश में संघालक शासन 
को अपनाया जाता है, तब संविधान द्वारा ही कानून निर्माण की शक्ति का संघीय व्यवस्थापिका 
और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के बीच विभाजन कर दिया जाता है तथा संघीय व्यवस्थापिका 


१ “Sovereignty of Parliament is, from a legal point of view, the dominant charac- 
teristic of our political institution.” — Prof. Dicey 
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या केन्द्रीय व्यवस्थापिका को सभी विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार नहीं होता! ब्रिटेन 


में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में कानूनों का निर्माण करने 
वाली एकमात्र सत्ता है। ब्रिटिश संविधान संसद के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था को कानून 
निर्माण का अधिकार नहीं देता। 
(2) कानून निर्माण शक्ति की कोई सीमा नहीं-ब्रिटिश संसद की कानून निर्माण की 
शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा कोई भी विषय नहीं हैं जिसके सम्बन्ध में संसद 
कानून का निर्माण न कर सके। संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण 
हे कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकतीं। ड 
(3) किसी भी कानून में परिवर्तन की क्षमता--ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में परिवर्तन 
कर सकती है। ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है, अतः वहां साधारण विधि और 
' संवैधानिक विधि के बीच कोई अन्तर नहीं है। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में अपनी 
इच्छानुसार कोई भी परिवर्तन कर सकती अथवा उसे रद्द कर सकती है। विशेष बात यह है 
कि चाहे साधारण विधि हों या संवैधानिक विधि, ब्रिटिश संसद इस. प्रकार का समस्त कार्य 
अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। ब्रिटिश संसद जिस प्रक्रिया के आधार पर जंगी 
चिड़ियों की रक्षा के लिए कानून बना सकती है, कानूनी दृष्टि से बिल्कुल उसी प्रक्रिया के 
आधार पर सम्राट पद, प्रधानमन्त्री पद अथवा संसद, इनमें से किसी भी संवैधानिक संस्था में 
कोई, परिवर्तन कर सकती है। , 
(4) न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था का अभाव--अमरीका, भारत, आदि जिन देशों 
में न्यायिक पुनर्विछोकन की व्यवस्था है, वहां संसद. की प्रभुसत्ता का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं 
होता। लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है, अतः ब्रिटिश न्यायालय 


संसद द्वारा निर्मित किसी विधि या उसके किसी भाग को न तो अवैध घोषित कर सकते . 


और न ही उसे लागू करने से इंकार कर सकते हैं संसद द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून ब्रिटिश 
न्यायालयों सहित ब्रिटेन की प्रत्येक सत्ता कें लिये अनिवार्य रूप से मान्य है। 

इस प्रकार ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता की स्थिति संविधान और शासन व्यवस्था के 
कुछ विशेष छक्षणों के कारण है। ये लक्षण हैं : लचीला संविधान, एकात्मक. शासन व्यवस्था 
तथा इन सबके अतिरिक्त न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था का अभावा 

ब्रिटिश संसद द्वारा अब तक निर्मित कानूनों के आधार पर भी संसद की सम्प्रभुता 
स्पष्ट हो जाती है। सन्‌ 70! के उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिनियम (8९ ०f Settlement) 
द्वारा सम्राट पद के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम निर्धारित किये गये। सनू 77 के 'सप्चवर्षीय 
कानून” (9९१।९॥॥।३। ०) द्वारा लोकसदन की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी 
गयी तथा ।95 के संसदीय अधिनियम द्वारा इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। इसी 
प्रकार !9]! व ।949 के संसदीय अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर 
दिया गया। 

संसदीय सम्प्रभुता पर सीमाएं (Limitations on the Sovereignty of Parliar 
m९) यद्यपि वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न है और उसके द्वारा 
किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है, किन्तु प्रत्येक वैधानिक तथ्य 


राजनीतिक सत्य नहीं होता। व्यवहार में संसद की ह 
Soe नी अनेक प्रतिबन्ध हैं जिनकी 
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(।) जनमत (Public OPini0n)—-जनमत संसदीय सम्प्रभुता पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध 
है। वर्तमान समय में, ।9! और ।949 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियां बहुत 
अधिक सीमित हो गयी हैं और आज संसद की प्रभुसत्ता का तात्पर्य लोकसदन की प्रभुसत्ता 


से ही होता है। लोकसदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और इसके द्वारा . 


` जनमत के विरुद्ध किसी कानून के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता। संसद समाचारपत्र 
और जनमत निर्माण के साधनों पर पूरी-पूरी दृष्टि रखती है, उसके लिए जनमत के उल्लंघन 


का अर्थ आत्मघात ही होता है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर स्वयं निर्णय छेने की अपेक्षा संसद . 


उसे निर्णय के लिये जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। उदाहरण के लिए ।975 ई. में 
यह प्रश्‍न जनमत संग्रह के लिए रखा गया कि “ब्रिटेन “यूरोपियन आर्थिक समुदाय” (£.६.€.) 
की सदस्यता प्राप्त करे अथवा नहीं" ४ 

(2) नैतिक बन्धन (१०४ 7.०४००5) -वैधानिक दृष्टि से संसद प्रभुसत्तावान है, 
लेकिन. व्यवहार में संसद के द्वारा नैतिक धारणाओं के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं 
किया जा सकता है। जैनिंग्ज ने इस सम्बन्ध में कहा है कि “यदि कोई विधानमण्डल यह निर्णय 
करे कि नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाय, तो ऐसे बच्चों को बचा रखना गैर-कानूनी 

* काम होगा, परन्तु कोई पागल विधानमण्डल ही ऐसा करेगा और पागल जनता ही उसे मानेगी।'” 

(3) परम्पराएं (7३/६००8) ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन में परम्पराओं को भी 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण यदि किसी परम्परा की उपयोगिता 
समाप्त हो जाती है तो कानून के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जब तक 
ऐसा न हो, संसद के द्वारा सुस्थापित परम्पराओं के विरुद्ध कानूनों का निर्माण नहीं किया 
जा सकता। यदि प्रमुख परम्पराओं का उल्लंघन किया जाता है, तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था 

`का आधार ही नष्ट हो जायेगा और इसके परिणामस्वरूप जनता भी संसद के विरुद्ध हो 
जायेगी। 

(4) बिधि का शासन-विधि का शासन ब्रिटिश शासन और जीवन का एक मूलाधार 
है और इसका अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। विधि का शासन और 
संसद की प्रभुसत्ता परस्पर आश्रित तथा सम्बन्धित हैं और विधि का शासऩ संसद की प्रभुसत्ता 
पर एक प्रतिबन्ध भी है। यदि ब्रिटिश संसद विधि के शासन का उल्लंघन करती है तो लगभग 
वैसी ही गम्भीर जन-प्रतिक्रिया होगी जैसी गम्भीर प्रतिक्रिया किसी देश में शासन द्वारा मौलिक 
अधिकारों का उल्लंघन किये जाने पर हो सकती है! 

(5) वेस्टमिन्स्टर परिनियम, ।93. (9५९ of Westminister)—93I के 
वेस्टमिन्स्टर परिनियम से भी संसद की प्रभुसत्ता सीमित होती है। इस' परिनियम में उल्लेख 
है कि ।93! के बाद से ब्रिटिंश संसद अधिराज्यों के लिए कोई भी अधिनियम उस समय 
तक नहीं बनायेगी जब तक कि किसी अधिराज्य (907०7) की संसद द्वारा ब्रिटिश संसद 
से इस हेतु प्रार्थना न की जाय। 

(6) प्रदत्त व्यवस्थापन-ब्रिटेन में संसद का कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य बहुत अधिक 
बढ़ जाने के कारण इस प्रकार के व्यवहार को अपना लिया गया है कि संसद कानून की 
केवळ मोटी रूपरेखा निर्धारित करती और विभिन्न नियम तथा उपनियम बनाने का कार्य 
प्रशासनिक विभागों को सौंप दिया जाता है, यही प्रदत्त व्यवस्थापन है। यद्यपि यह सब संसद 
के अधिनियम के अनुसार होता है, परन्तु ब्रिटेन में कई हजार नियम तथा उपनियम प्रदत्त 
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व्यवस्थापन के अधीन बनाये जाते हैं। व्यवहार में इतनी अधिक संख्या में बनने वाळे नियमों 
तथा उपनियमों पर संसद का कोई नियन्त्रण नहीं रहता और इसी कारण व्यवहार में प्रदत्त 
व्यवस्थापन से भी संसद की प्रभुसत्ता सीमित हो जाती है। 

(7) अन्तर्रा्रीय कानून और संगठन--अन्तर्राष्रीय कानून के द्वारा भी ब्रिटिश संसद की 
सम्प्रभुता सीमित हो जाती है। ब्रिटेन में “बेस्ट रैण्ड गोल्ड माइनिंग कम्पनी बनाम सम्राट' (॥/८5/ 
Rand Gold Mining Co. vs. The King) नामक विवाद में यह निर्णय हो चुका है कि 
अन्तराष्ट्रीय कांनून राष्ट्रीय कानून का ही एक भाग है और जिस कानून ने सभ्य राष्ट्रों की 
सहमति प्राप्त कर ठी है, उसने हमारे देश की भी सहमति प्राप्त कर क है। अतः ब्रिटिश 
संसद अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी किन्ही नियमों का निर्माण नहीं कर सकती। 

लेस्ली स्टीफेन स्थिति की समीक्षा करते हुए लिखते है, 'संसद आन्तरिक और बाहरी' 
दोनों रूपों में सीमित हैं। 

` इसप्रकार संसद की प्रभुसत्ता का अर्थ यह नहीं है कि ब्रिटेन की संसद जैसा चाहे, 
वैसा कानून बना सकती है, परन्तु इसका इतना अर्थ अवश्य है कि वह कैसी भी विधि बनाये, 
उसके द्वारा निर्मित विधि को ब्रिटेन में किसी भी न्यायालय या न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष 
किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 
. . ब्रिटिश संसद 
(BRITISH PARLIAMENT) 

ब्रिटिश संसद का अर्थ सम्राट सहित लोकसदन और लॉर्ड सभा है। छोकसदन ब्रिटिश 
संसद का प्रथम और लॉर्ड सभा द्वितीय सदन है। ऐतिहासिक दृष्टि से लॉर्ड सभा इन दोनों 
सदनों में पुरानी है| 
लॉर्ड सभा (House of Lords) 

लॉर्ड सभा को इंगरैण्ड की छोकतन्त्रात्मक प्रणाली में एक कुलीनतन्त्रीय संस्था कहा जा 
सकता है, क्योकि इसकी सदस्यता का प्रमुख आधार वंशगत है। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक 


ब्रिटिश राजनीति में लॉर्ड सभा को लोकसदन से अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, किन्तु अब 


` स्थिति स हो गयी है और लॉर्ड सभा न केवळ द्वितीय, वरन्‌ द्वितीय महत्व का सदन 
हो गया है। § 

- लॉर्ड सभा की रचना--लॉई सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें 
सम्राट प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकता 
है। अवकाश प्राप्त प्रधानमन्त्रियों, लोकसदन के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, अवकाश प्राप्त सेनापति 
और वायसराय, उच्चकोटि के न्यायवेत्ताओं और साहित्य, विज्ञान तथा कला में प्रसिद्धि प्राप्त 
22% को ही सामान्यतया प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा सदस्यता प्रदान की 
हक वर्तमान समय (! जनवरी, 2005) को लॉर्ड सभा की कुछ सदस्य संख्या 707 है। 

संवैधानिक सुधार कानून, 2005' के बाद अब लॉर्ड सभा में केवल तीन प्रकार के सदस्य 
होते हैं। ये सदस्य हैं : कनी 

(]) अध्यात्मिक लॉई--आध्यात्िक लॉर्डो की संख्या 26 है और यह निश्चित है। इनमें 
एक कैण्टरबरी का आर्कबिशप, एक यार्क का. आर्कबिशप, एक छन्दन का आर्कबिशप, एक 
डरहम का बिशप और एक विन्वेस्टर का विशप अवश्य सम्मिलित किए जाते हैं। शेष 2! 
इंग्लैण्ड के चचाँ के वरिष्ठ बिशप होते हैं। जब कभी मृत्यु या पद त्यागने से किसी धार्मिक 


लार्ड का स्थान रिक्त हो जाता है तो अगला वरिष्ठ बिशप उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। - 
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` (2) वंशगत या पैतृक पीयर (Peers under House of L0rdऽ Act, ]999)—दिसम्बर 
]999 में पारित अधिनियम के अनुसार वंशगत पीयरों की तीन श्रेणियां हैं। () दलीय साथी 
पीयरों से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य, (॥) पदाधिकारी जिन्हें सम्पूर्ण सदन निर्वाचित 
करता है, (#) राजघराने के सदस्य के रूप में ये सदस्य वर्तमान में 75 निर्वाचित दलीय 
` सदस्य तथा [6 पदधारी सदस्य (००९ ॥०।५९7७) हैं। 

(3) आजीवन पीयर (Peer under the life Peerage Act, ।958)—-]958 के 
“आजीवन पीयरेज ऐक्ट' ने सम्राज्ञी को प्रधानमन्त्री के परामर्श पर आजीवन पीयर नियुक्त 
करने की शक्ति प्रदान की है, ऐक्ट में आजीवन पीयरों की संख्या निर्धारित नहीं की है। 
सम्राज्ञी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी स्त्री-पुरुषों को आजीवन 
पीयर नियुक्त कर सकती है। वर्तमान में इन पीयरों की संख्या 56! है। जिसमें 2 महिलाएं 
हैं। | 

तीन प्रकार के इन लॉर्ड सभा सदस्यों के अतिरिक्त 2005 ई. तक एक चौथे प्रकार 
के लॉर्ड सभा सदस्य होते थे--'लॉर्डस ऑफ अपील" 'संवैधानिक सुधार कानून, 2005' ई. 
के द्वारा 'लार्डस ऑफ अपील” की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। । 

वस्तुतः गत वर्षों में लॉर्ड सभा की रचना में दो दृष्टि से परिवर्तन आया है। प्रथम 
958 के पूर्व लॉर्ड सभा एक पूर्णतया पुरुष सदन था और कोई भी महिला लॉर्ड सभा की 
सदस्य नहीं हो सकती थी। डर 

“आजीवन पीयरेज अधिनियम ।958 के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि सम्राट महिलाओं 
को आजीवन पीयर बनाकर लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान कर सकता है। आज स्थिति यह 
है कि सदन के 707 सदस्यों में ।26 महिलाएं हैं। | : 

द्वितीय, !953 के पूर्व तक लॉर्ड सभा के लगभग 90 प्रतिशत सदस्य वंश परम्परागत 
थे तथा इन सदस्यों में अनुदार -दल का भारी बहुमत था, छेकिन अब ठगभग [2 प्रतिशत 
सदस्य ही वंश परम्परागत हैं। शेष लगभग चार दशक में बनाए गए आजीवन पीयर हैं। एक 
अन्य तथ्य यह है कि 8 वर्ष से ब्रिटेन में मजदूर दळ का शासन है। अतः दलीय आधार पर : 
अध्ययन किया जाए, तो लॉर्ड सभा के 707 सदस्यों की स्थिति निम्न प्रकार हैः 

अनुदार दर-।95 (55 आजीवन पीयर और 40 वंशगत) 

मजदूर दळ-!99 (।97 आजीवन और 2 वंशगत) 

लिबरल. डेमोक्रेट-66 (64 आजीवन और 2 वंशगत) 

शेष 247 सदस्य किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। द 

लॉर्ड सभा में जो चार श्रेणी के सदस्य हैं, इनमें केवल तृतीय श्रेणी के सदस्यों का 
एक भाग (आजीवन पीयर) ही लॉर्ड सभा की बैठकों में पूरी रुचि के साथ भाग लेते हुए 
पाया गया है। 

सदस्यों के विशेषाधिकार (Prग०६॥६५९5)-लॉर्ड सभा के अनेक परम्परागत 
विशेषाधिकार यद्यपि समाप्त कर दिये गये है लेकिन अब भी उन्हे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। 
. लॉर्ड सभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतन्त्रता प्राप्त है और उनके द्वारा सदन में कही 
गयी किसी भी बात के आधार पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संसद के सत्र 
के समय उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता! डोकसदन के सदस्य केवळ स्पीकर के माध्यम 
से सम्राट तक सामूहिक रूप में पहुंच सकते हैं, छेकिन लॉर्ड सभा के सदस्यों को व्यक्तिगत 
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सम्राट से सार्वजनिक विषयों पर वार्ता करने का अधिकार प्राप्त है। पीयर पद की 
का न कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो दूसरी ओर कुछ अयोग्यताएं 
(ताडवण००॥०४॥५ा) भी जुड़ जाती हैं| उदाहरणार्थ, किसी भी पीयर को लोकसदन के चुनाव 
में मताधिकार और छोकसदन के चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त पर | यद्वि 
कोई पियर लोक सेवा अधिकारी है, तो उसे लॉर्ड सभा में बैठने का तो अधिकार है, किन्तु 
वह न तो भाषण दे सकता है और न ही मतदान में भाग ठे सकता है। 5 
हॉर्ड सभा सदस्यों (पीयरों) के लिए दैनिक भत्ते की व्यवस्था-_! 956 तक लॉर्ड सभा 
सदस्यों के लिए दैनिक भत्ते की कोई व्यवस्था नहीं थी; छेकिन लॉर्ड सभा में सदस्यों की 
उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से ।957 ई. से दैनिक भत्ते की व्यवस्था की गई। बाद में यह 
भत्ता कई बार बढ़ाया गया। जनवरी ।995 से लॉर्डों को 32 पौण्ड, प्रतिदिन के हिसाब से 
- उपस्थिति भत्ता मिलता है। कार्यालय और सचिव के रखं-रखाव के लिए उन्हें अलग से कुछ 
राशि मिळती है और अपने निवास स्थान से संसद भवन की यात्रा. तय करने के .लिए 
यात्रा-भत्ता भी मिळता है। 
लॉर्ड सभा का स्पीकर (Speakership of the House of Lords)-—2005 ई. तक 
व्यवस्था यह थी कि प्रधानमन्त्री (सम्राट) द्वारा नियुक्त 'लॉर्ड चांसलर' लॉर्ड सभा की अध्यक्षता 
करता था, लेकिन “Constitutional Reform Act, 2005” के द्वारा लॉर्ड चांसलर की स्थिति 
में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं तथा उनमें एक बड़ा परिवर्तन यह है कि अब लॉर्ड 
चांसळर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करता। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिये 'लॉर्ड सभा 
के स्पीकर' पद की व्यवस्था की गई है। “संवेधानिक सुधार कानून' 2005' ई. में कहा गया है 
कि, 'ठॉर्ड सभा के स्पीकर पद से सम्बन्धित समस्त व्यवस्था स्वयं लॉर्ड सभा द्वारा ही निर्धारित 
की जायेगी।” 
इस व्यवस्था के अनुसार लॉर्ड सभा के द्वारा 2006 ई. में लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के 
लिये 'ठा्ड सभा के स्पीकर” का निर्वाचन किया गया है। इस प्रकार लॉर्ड सभा में अब ठोक 
सदन के समान ही निर्वाचित अध्यक्ष” है, मनोनीत अध्यक्ष नहीं है। लॉर्ड सभा के इस स्पीकर 
को लोक सदन के स्पीकर के समान ही सदन को अनुशासित और नियन्त्रित रखने का 
अधिकार प्राप्त है। 
लॉड चांसलर संवैधानिक सुधार कानून, 2005 ई. के बाद भी “लॉर्ड चांसलर' पद बना 
हुआ है, लेकिन अब ह ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का एक सदस्य मात्र है। उसकी स्थिति लगभग 
वही है, जो अन्य देशों में “विधि और न्यायमन्त्री' की होती है। अब लॉर्ड चांसलर न तो लॉर्ड 
सभा ur कड है त ही वह ब्रिटिश न्यायपालिका का अध्यक्ष है। 
कर के अतिरिक्त सभा के कुछ अन्य अधिकारी भी होते हैं, तथा समितियों का लॉर्ड 
सभापति, रिकार्ड दिखाने के लिए क्लर्क, जैण्टलमैन असर ऑफ दी.ब्छैक रॉड (डntlemn 
Usher of the Black Rod) और सारजेण्ट एट आर्म्स, आदि। 
लॉर्ड सभा वेस्टमिन्सटर स्थित अपने वैभवशाळी भवन में 
अधिवेशन छोकसदन के अधिवेशन के साथ-साथ ही चलता है। कि 
पलको न को होती और की सोमवार को भी हो जाती हैं। बैठकें साधारणतया !-2 
7 “Itisama orthe HouseofLordsi' ड 
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घण्टे चल सकती हैं और इनमें भी उपस्थिति कम ही रहती है। बैठक के लिए गुणपूर्ति 
(00०) 3 सदस्यों की उपस्थिति है, परन्तु किसी विधेयक को पारित करने के लिए 
कम-से-कम 30 सदस्य-अवश्य ही होने चाहिए। 

. हॉर्ड सभा में सम्पूर्ण सदन की समिति के अतिरिक्त प्रवर तथा सत्रीय समितियों का 
प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक सत्र के आरम्भ में, लोकसदन से आये विधेयकों पर पुनर्विचार 
के लिए एक स्थायी समिति का भी निर्माण किया जाता है। सत्र समितियों में मुख्य ये हैं 
विशेषाधिकार समिति, अपील समिति, स्थायी आदेश समिति, चयन समिति लॉर्ड सभा द्वारा 
प्रकाशित पत्रिकाओं की समिति आदि। प्रवर समितियों के सदस्यों के नाम सदन तय करता 
है, किन्तु ये समितियां अपने अध्यक्ष स्वयं नियुक्त करती हैं। 

लॉर्ड सभा के वाद-विवाद को सीमित करने के लिए “समापन प्रस्ताव' (0४08 
m०६।०॥) का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में केवल दो स्थायी आदेश हैं : प्रथम 
के अनुसार, कोई सदस्य एक ही विषय पर दो बार नहीं बोल सकता और द्वितीय के अनुसार, 
वाद-विवाद विषय से असम्बद्ध नहीं हो सकता। कभी-कभी तो लॉर्ड सभा के वाद-विवाद 
बहुत उच्च स्तरीय होते हैं। 


[9 के संसदीय अधिनियम के पूर्व ब्रिटिश राजनीति 
में लॉर्ड सभा की स्थिति 


!8वीं सदी तक लॉर्ड सभा की शक्तियां डेकसदन के ही समान थीं। इनके अतिरिक्त 
832 के सुधार अधिनियम के पारित होने के पूर्व तक दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्ध 
मैत्रीपूर्ण थे। इस प्रकार के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का एक प्रमुख कारण यह था कि दोनों ही सदनों- 
के सदस्य समाज के उच्च वर्ग (भूमिपति) से सम्बन्धित थे और उनमें कोई वर्ग-विभेद नहीं 
था। सन्‌ ।832 के प्रथम सुधार अधिनियम द्वारा लोकसदन के लिए कुछ व्यापक मताधिकार 
की व्यवस्था की गयी और इसके साथे ही लोकसदन के सदस्यों तथा लाईस में जो वर्ग समानता 
थी, वह समाप्त हो गयी। लोकसदन अब उत्तरोत्तर पूंजीपति तथा व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि 
हो गया, लेकिन लॉर्ड सभा मूल रूप से भूमिपतियों की सभा बनी रही! इस वर्ग विभेद के 
कारण दोनों सदनो के बीच. की मैत्री तथा सहृदयता समाप्त हो गयी। र विभेद ने मौलिक 
मतभेद उत्पन्न किये जो छोकसदन में उदारवादी बहुमत होने की स्थिति में और भी अधिक 
स्पष्ट तथा उग्र हो गये। ।860 के बजट, ।867 के सुधार अधिनियम, 869 के आयरलैण्ड 
के चर्च के उच्छेदन विधेयक तथा !884 के सुधार अधिनियम आदि पर लॉर्ड सभा का छोकसदन 
से संघर्ष हुआ और प्रत्येक बार उसे पराजय ही मिली, किन्तु !895-905 के कार में लॉर्ड 
सभा के विरोध के कारण कई विधेयक असफल हो गये। इस प्रकार ॉर्ड सभा की शक्ति का 
पुनरोदय हुआ और इससे लॉर्ड सभा को कुछ दम्भ हो गया। 

[905 में उदार दल सत्तारूढ़ हुआ तो दोनों सदनों में निरन्तर तना-तनी चल रही थी।' 
अतः लॉर्ड सभा ने सरकार के अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों पर कुठाराघात कर दिया। सरकार 
बहुल मताधिकार का अन्त करना चाहती थी, करों के हेतु भूमि के मूल्यांकन के लिए एक 
नवीन योजना का अन्त करना चाहती थी, सार्वजनिक शिक्षा के प्रशासन की पुनः व्यवस्था 
करना चाहती थी और मध-व्यापार पर अधिक फीस लगाना चाहती i लेकिन लॉर्ड सभा के 
विरोध ने इन सब योजनाओं को असफल बना दिया। इस क्रम में 9।0 में लॉर्ड सभा ने 

सम्पूर्ण वित्त विधेयक अस्वीकृत करने का दुस्साहस किया, जिससे एक गम्भीर संवैधानिक . 
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Oo Mrs ) अडक हससर 
संकट उठ खड़ा हुआ। अब सत्तारूढ़ उदारवादी दल इस निश्चय पर अटल हो च कि लॉर्ड 
सभा.के अधिकार सदैव के लिए मर्यादित कर दिये जाए। सन्‌ ॥9 का संसदीय कानून 
इस निश्चय का ही परिणाम था, जो एक लम्बे संघर्ष के उपरान्त ।8 अगस्त, ।9!! को 


सम्राट के हस्ताक्षर प्राप्त कर सका। 
]9 के संसदीय अधिनियम की मुख्य धाराएं 


(3 यदि कोई वित्तीय विधेयक छोकसदन से पारित होकर लॉर्ड सभा में भेजा जाता. 
है और वहां एक माह के अन्दर बिना. किसी संशोधन के पास नहीं कर दिया जाता तो वह 
बिना लॉर्ड्स की सहमति के ही सम्राट के पास हस्ताक्षर हेतु भेज.दिया जायेगा और सम्राट 
के हस्ताक्षर से कानून बन जायेगा। > 

(2) अधिनियम में वित्तीय विधेयक की परिभाषा दी गयी थी और साथ ही यह व्यवस्था 
की गयी थी कि यदि किसी विधेयक के सम्बन्ध में सन्देह हो कि वह वित्त विधेयक है अथवा 
नहीं तो इसका निर्णय छोकसदन का स्पीकर करेगा जो कि सर्वमान्य होगा। 

(3) वित्तीय विधेयकों अथवा ऐसे विधेयकों को छोड़कर जिनका उद्देश्य लोकसदन के 
कार्यकाल में वृद्धि करना है, अन्य सभी सार्वजनिक विधेयक लोकसदन में निरन्तर तीन 
अधिवेशनों में पारित होने पर बिना छॉर्ड सभा की सहमति के भी सम्राट के पास भेजा जा 
सकेगा और कानून बन सकेगा, यदि पहले अधिवेशन में दूसरे वाचन और तीसरे अधिवेशन 
में पारित होने के बीच दो वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। 

(4) संसद की अंवधि 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गयी। 


/_ ]949 का संसदीय अधिनियम--।9!! के संसदीय अधिनियम के पारित हो जाने के 
बाद भी लॉर्ड सभा द्वारा एक साधारण विधेयक को दो वर्ष के लिए विलम्बित किया जा 
वा था। इस बात का पूरा भय था कि लॉर्ड सभा अपनी इस शक्ति का प्रयोग प्रगतिशील 
कानूनों का विरोध करने के लिए करेगी। अतः !945 में मजदूर दळ की सरकार बन जानें 
पर लोकसदन द्वारा 0 सितम्बर, ।947 को एक विधेयक पारित किया गया और लॉर्ड सभा 
द्वारा लगातार तीन अधिवेशनों में अस्वीकार किये जाने के बावजूद यह 949 में कानून बन 
गया। इस अधिनियम को ही 949 के “संसदीय अधिनियम' के नाम से जाना जाता है। इस 
अधिनियम द्वारा ही यह उपबन्धित किया गया है कि यदि कोई अवित्तीय विधेयक लोकसदन 
द्वारा एक वर्ष की अवधि में दो बार पारित कर दिया जाय, तो वह लॉड सभा के विरोध करने 
पर भी पारित समझा जायेगा और सम्राट के हस्ताक्षर से कानून का रूप प्राप्त कर लेगा। इस 
प्रकार लॉर्ड सभा को अवित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में पहले जो दो वर्ष की विलम्बकारी 
शक्ति प्राप्त थी, उसे घटाकर अब एक वर्ष कर दिया गया है। 


वर्तमान समय में लॉर्ड सभा के कार्य तथा शक्तियां 
लॉर्ड सभा की शक्तियां सदैव ही परिवर्तित होती रही हैं। ।8वीं तक 
लॉर्ड सभा को लोकसदन की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त थीं, फिर _ लोकसदन 
के बराबर हुई और 9 तथा।949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा 
लोकसदन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिहीन हो गयी है। 'शक्ति की दृष्ट से वर्तमान लॉर्ड 
सभाको I9IL के की लॉड सभा की छायामात्र ही कहा.जा सकता हो? ऑग तथा जिंक. 
के शब्दों में, “आज लॉर्ड सभा दूसरा सदन ही नहीं, बरन्‌ दूसरे दर्जे का सदन हो गया ही” ` 
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लेकिन फिर भी लॉर्ड सभा को कुछ कार्य तथा शक्तियां अवश्य-ही प्र 
निम्न रूपों में किया जा सकता है : हः ममि 
विधायी शक्तियां-वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक ब्रिटिश संसद के 
किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं। अनेक अवसरों पर अवित्तीय विधेयक लॉर्ड 
सभा में पहले प्रस्तावित भी किये गये और इस सभा ने उन पर बड़ा उपयोगी कार्य किया 
है। उदाहरणार्थ, ।949 का कम्पनी विधेयक सर्वप्रथम लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया गया और 


लॉर्ड सभा ने 347 संशोधनों के साथ उसे लोकसदन को भेजा। छोकसदन में पारित होने के । 


बाद भेजे गये विधेयकों पर भी लॉर्ड सभा पूर्णरूपेण विचार करती है और इसमें वह अनेक 
ऐसे संशोधन करती है जिन्हें ढोकसदन औचित्य के कारण स्वीकार कर लेता है। 

किन्तु विधेयकों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय की शक्ति लोकसदन को ही प्रात है। सन्‌ 
__ ]9] और 949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद अब स्थिति यह है कि लॉर्ड 

सभा अवित्तीय विधेयक को एक बार अस्वीकार कर उसे एक वर्ष के लिए कानून बनाने से 
रोक सकती है। यदि लॉर्ड सभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक को छोकसदन दुबारा पारित कर दे 
: और इस बीच एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो, तो वह विधेयक राजा की स्वीकृति 
के पश्चात कानून बन जाता है, चाहे लॉर्ड सभा ने उसे स्वीकार किया हो या न किया हो। 
एक वर्ष का यह समय विधेयक को लोकसदन में पहले पारित होने के दूसरे वाचन की तिथि 
से लेकर उसके दूसरी बार पारित होने के तीसरे वाचन की तिथि तक लगाया जाता है। 

य इस प्रकार लॉर्ड सभा विधेयकीं को प्रस्तावित करने, एक वर्ष की अवधि के लिए उन्हें 
रोके रखने और अपने विचारों के आधार पर सरकार तथा जनता को प्रभावित करने का कार्य 
करती है। व्यवहार में लॉर्ड सभा के द्वारा अपनी 'देर लगाने की शक्ति” (delaying poe) 
का ।9!! के वाद बहुत कम और ।949 के वाद कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है।' क 

वित्तीय शक्तियां -वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति लोकसदन की तुलना में बहुत 
निर्बल है। वित्तीय विधेयक न तो पहले टॉर्ड सभा में प्रस्तावित किये जा सकते हैं और न 
ही लॉर्ड सभा विचार करने की प्रक्रिया में उन्हे अनिश्‍चित काळ तक रोके रख सकती है। 
यह वित्त विधेयकं को केवळ एक माह तक रोके रखने का कार्य कर सकती है। वित्तीय 
विधेयकों के सम्बन्ध में छॉर्ड सभा सुझाव दे सकती है, लेकिन इन सुझावों को स्वीकार करना 
लोकसदन के विवेक पर निर्भर करता है। 

कार्यपालिका से सम्बन्धित शक्तियां--ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के छगभग 4 सदस्य लॉर्ड सभा 
में से लिए जाते हैं और लॉर्ड सभा का अध्यक्ष, जिसे 'लॉर्ड चान्सलर' कहते हैं, आवश्यक 
रूप से ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता है। लोकसदन की भांति ही लॉर्ड सभा को भी 


अधिकार प्राप्त है कि मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से प्रश्न पूछकर प्रशासनिक विषयों के सम्बन्ध - 


में सूचनाएं प्राप्त कर सके। वह शासन की नीतियों तथा कार्यों पर खुला वाद-विवाद तथा 
आलोचना भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त लॉर्ड सभा विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा 
किये गये 'प्रदत्त व्यबस्थापन' की जांच कर सकती है। लॉर्ड सभा के अनेक सदस्य विभिन्न 
व्यवसायों में दक्ष और विधि-विशेषज्ञ होते हैं तथा इस सभा के पास समयाभाव नहीं होता। 
इसलिए लॉर्ड सभा लोकसदन की तुलना में भी यह कार्य अधिक अच्छे प्रकार से कर सकती, 
है। इस प्रकार लॉर्ड सभा को कार्यपालिका पर नियन्त्रण की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन 


प DAD 2307: 
7 R.M. Punnett, British Government and Politics, 0. 277. 
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अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मन्त्रिमण्डड को जी किक करने का कार्य लोकसदन के द्वारा 
ही किया जा सकता है, लॉर्ड सभा के द्वारा नही टर 
न्यायिक शक्तियां-छॉर्ड सभा को न केवल व्यवस्थापन वरन्‌ न्याय के क्षेत्र में भी कुछ 
शत्तिया प्राप्त हैं। न्याय के क्षेत्र में उसकी शक्तियां निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके द्वारा 
ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरछैण्ड के लिए अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य 
किया जाता है। लॉर्ड सभा जब अपील के न्यायाय के रूप में कार्य करती है तब उसके 
सब सदस्य कार्यवाही में भाग नहीं छेते, वरन्‌ उस समय 9 कानूनी लॉर्ड तथा अन्य न्यायिक 
विशेषज्ञ लॉड चान्सळर की अध्यक्षता में न्याय समिति के रूप में कार्य करते हैं। लॉर्ड सभा 
का निर्णय अन्तिम होता है जिसे संसद कानून डारा ही बदल सकती है, इसमें कोई न्यायालय 
परिवर्तन नहीं कर सकता। , 
उपर्युक्त विवेचन से यह नितान्त स्पष्ट है कि !9!! और ।949 के संसदीय अधिनियम 
पारित होने के बाद लॉर्ड सभा ने विधायी और वित्तीय क्षेत्र में अपने सभी महत्वपूर्ण अधिकार 
खो दिये हैं। रेजे म्योर के अनुसार, “अब तो लॉर्ड सभा केवल एक पुनर्विचार और पुनरीक्षण 
सदन-मात्र रह गया है और इस कार्य के लिए भी यह सम्भवतः अधिक समर्थ नहीं है!" 
ढॉर्ड सभा की आलोचना--वंशानुगत आधार पर संगठित होने के कारण बीसवीं सदी 
के प्रारम्भ से ही लॉर्ड सभा निरन्तर आलोचना की पात्र रही है और ब्रिटिश राजनीति के 
एक प्रमुख दळ (मजदूर दछ) के द्वारा तो ।907 से ही यह कहा जाता रहा है कि लॉर्ड सभा 
- की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जे. आर. क्छाइन्स के शब्दों में मजदूर दल का मत है कि 
“लॉर्ड सभा एक ऐसी संस्था है जिसको ठीक से सुधारा नहीं जा सकता है, यदि उसे सुधारा नहीं 
जा सकता, तो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए” 
लॉर्ड सभा की आलोचना करते हुए यह कहा जाता रहा है कि यह निहित स्वार्था का 
दुर्ग है, इसमें अनुदार दल को स्थायी रूप से बहुमत प्राप्त है तथा इसके सदस्य अपने कार्यों के 
प्रति बहुत अधिक उदासीन हैं। [958 के लाइफ पीयरेज एक्ट के द्वारा वंशगत सदस्यों की 
संख्या बहुत कम कर दी गई है और वर्तमान वंशगत सदस्यों की मृत्यु के उपरान्त वंशगत 
प्रावधान समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा के प्रति की गई कुछ आलोचनाएं अब 
अधिकांशतया अर्थहीन हो गई हैं, लेकिन आज भी लॉर्ड सभा की रचना और कार्यकरण की 
. जो स्थिति है, उसे दृष्टि में रखते हुए निम्न आधारो पर लॉर्ड सभा की आलोचना की जाती है: 
__ (]) अलोकतन्त्रीय संस्था--!958 के पूर्व लार्ड सभा के लगभग 90 प्रतिशत सदस्य 
वंशगत होते थे, आज वंशगत सदस्यों की संख्या 90 प्रतिशत से घटकर लगभग 20 प्रतिशत 
रह गई है। तथा वंशगत सदस्यों की संख्या निरन्तर कम होती चली जाएगी, लेकिन आज 
भी लॉर्ड सभा को एक अलोकतन्त्रीय संस्था कहना होगा। छोकतनत्रीय सिद्धान्तों के अनुसार 
व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए; पर 
वर्तमान समय में भी ढॉर्ड सभा के गठन का आधार निर्वाचन न होकर मनोनयन है 
ह सदस्य ऐसे हैं, जिनका मनोनयन योग्यता के आधार पर हुआ है। जलतला, या 
योग्यता आधारित मनोनयन” के आधार पर गठित संस्था को एक कुलीनतन्त्रीय संस्था ही 


कहना होगा। अतः आज भी यह कहा जा सकता है कि लॉर्ड से 
लोकतन्त्रीय प्रवृत्तियों के अनुकूल नहीं है। प a ह 
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(2) निहित स्वार्था का दुर्ग प्रतिनिधि संस्था के द्वारा समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व _ 


किया जाना चाहिए, यद्यपि 958 के बाद लॉर्ड सभा में श्रमिक हितों से जुड़े कुछ सदस्यों ने 
प्रवेश प्राप्त कर लिया है, लेकिन आज भी लॉर्ड सभा अधिकांश अंशों में समाज के एक ही 
वर्म (धनी मानी वर्ग) का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि अन्य देशों के उच्च सदनों के सदस्य 
विभिन्न वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण लॉर्ड सभा को 'धनिकों की सभा' 
(शग ०१५७) कहा जाता है, न कि कुडीन जनों का सदन! कार्टर के शब्दों में, ' “लाई 
सभा केवल सम्पत्ति और विशेषाधिकार का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती, वह तो वास्तव में स्वयं. 


- सम्पत्ति और अधिकारों का गढ़ है?” केवळ धनीमानी वर्ग के प्रतिनिधि _होने के कारण लॉर्ड सभा 


ने अधिकांशतया प्रगतिशील और जनहितकारी नीतियों का विरोध ही किया है। 

(3) दोषपूर्ण प्रक्रिया-छॉर्ड सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी दोषों ने भी इसे एक महत्वहीन 
संस्था बना दिया है। लगभग !,200 सदस्य संख्या वाले उस सदन की गणपूर्ति तीन है, जबकि 
लोकसदन की गणपूर्ति 40 है। विशव के किसी भी विधायी सदन में इतने कम सदस्यों की 
उपस्थिति में विधायी कार्य नहीं किये जा सकते। लॉर्ड सभा की कार्यवाही के निश्चित नियम 
नहीं है और सदन के अध्यक्ष को अधिकार नहीं है कि वह सदस्यों को अनुशासित रखने के 
लिए आवश्यक कार्यवाही कर सके। लॉर्ड सभा के सदस्य लोकसदन के सदस्यों की भांति 


दलीय आधार पर संगठित नहीं हैं, इसलिए आलोचकों ने इसे एक नियमबद्ध सदन नहीं, - | 


वरन्‌ एक “गड़बड़ घोटाला सदन' कहा है। 

(4) विधायी और कार्यकारी शक्ति की निरथकता--!9 और ।949 के संसदीय 
अधिनियम के परिणामस्वरूप कानून निर्माण के क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति बहुत निर्बल हो 
गयी है। लॉर्ड सभा का कार्यपालिका पर कोई नियन्त्रण नहीं है, क्योकि मन्त्रिमण्डल लोकसदन 
के ही प्रति उत्तरदायी होता है। आलोचकों का कथन है कि जब लॉर्ड सभा कानून-निर्माण 
और प्रशासन के क्षेत्र में प्रभावशाली रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं है तो ऐसे सदन के 


` अस्तित्व का क्या प्रभाव पड़ेगा? 


(5) द्वितीय सदन के रूप में अनुपयोगिता--अनेक लेखकों के अनुसार द्वितीय सदन के 
रूप में लॉड सभा अनुपयोगी और हानिकारक संस्था है। ग्रीब्ज के मत में लॉर्ड सभा की 
अनुपयोगिता के तीन कारण हैं : प्रथम, अब व्यवहार में छोकसदन स्वयं विधिःनिर्माण कार्य 
के लिए एक द्वितीय सदन है। प्रथम सदन तो केबीनेट और प्रशासन है, जो विधेयकों का 
प्रारूप तैयार करता है। दूसरे, शासन कार्य में समय का बहुत महत्य है और संसदीय पद्धति 
में वैसे ही किसी प्रस्ताव पर विचार करने में लम्बा समय ढगता है। ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा 
अनावश्यक विछम्ब करने का ही कार्य करती है। तीसरे, जहां तक विधेयकों को दोहराने का 


सम्बन्ध है, यह कार्य लॉर्ड सभा जैसे विशालकाय सदन की अपेक्षा विधेयकों का प्रारूप बनाने - 


वाले और कानून के विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा अधिक अच्छे प्रकार से किया जा सकता 
हे) लॉड सभा तो राजनीतिक रूप से समय के नितान्त विरुद्ध संस्था है। छास्की के द्वारा भी 
इन्हीं आधारों पर ढॉर्ड सभा की अनावश्यकता और अनुपयोगिता बतायी गयी है। 


“The Houso of Lords is not only a representative of wealth and privilege. It is 


lth and ivil rsonified.” 
क 777० शद M. Carter & others, The Government of Great Britain. 
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भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चर्चिल के शब्दों में, “लॉर्ड सभा 'अप्रतिनिधिक, अनुत्तरदायी एवं 
अनुपस्थित' संस्था है।”” | 

लॉर्ड सभा की उपयोगिता--यद्यपि शक्तियों की दृष्टि से लॉर्ड सभा बहुत अधिक निर्बल 
है और रचना के आधार पर इसे बहुत अधिक दोषपूर्ण कहा जाता है, फिर भी सामान्य विचार 
यही है कि लॉर्ड सभा में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक सुधार करते हुए इसे बनाये रखा 
जाय। लॉर्ड सभा की उपयोगिता के आधार निम्नलिखित हैं : 

(!) लोकसदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश--लोकतन्त्र की रक्षा के लिए यह नितान्त 
आवश्यक है कि व्यवस्थापन पर किसी एक दल या संस्था का एकाधिकार स्थापित न हो सके। 
लॉर्ड सभा के न होने पर छोकसदन स्वेच्छाचारी हो सकता है, और उसके द्वारा जनता की 
स्वतन्त्रता के साथ मनमाने तरीके से खिलवाड़ किया जा सकता है। अतः लोकसदन की 
अधिनायकवादी मनोवृत्ति पर रोक लगाने के लिए लॉर्ड सभा का अस्तित्व आवश्यक है। 

(2) छोकसदन दारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार लॉर्ड सभा की उपयोगिता का सबसे 
प्रमुख आधार यह है कि वह लोकसदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करता है। वर्तमान 
समय में ठोकसदन के पास समयं की कमी, अत्यधिक कार्यभार और वाद-विवाद को नियन्त्रित 
करने हेतु 'गिलोटीन जैसे नियमों की व्यवस्था के कारण अनेक बार विधेयकों में प्रावधिक 
कमियां रह जाती हैं। लॉर्ड सभा में अपेक्षाकृत स्वतन्त्र वाद-विवाद होने के कारण विधेयकों 
पर पूर्ण विचार कर इन जुटियों को दूर किया जा सकता है। लॉर्ड सभा द्वारा किये जाने 
वाले इस कार्य के महत्व को छोकसदन भी स्वीकार करता है 

ब्रिटिश संविधान के छचीला होने तथा ब्रिटेन में स्विट्जरळैण्ड के समान लोक निर्णय 


या अमरीका के समान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था न होने के कारण इस प्रकार के | 


पुनर्विचार के सदन की आवश्यकता एवं उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। ऑग और जिंक 
ने इस तथ्य पर बहुत बल दिया ही? 

(3) सभी वर्गा की प्रतिनिधि संस्था और योग्यता का भण्डार--छोक सदन के सदस्य 
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इस कारण समाज में बहुमत रखने वाले निम्न 
वर्गों को ही इसमें प्रतिनिधित्व मिल पाता है। लॉड सभा समाज के निहित स्वार्थो और वर्गों 
को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है और ब्रिटिश संसद में सभी वर्गो को प्रतिनिधित्व प्रदान कर 
एक आदर्श व्यवस्थापिका का रूप देती ह ' . 

इसके अतिरिक्त देश में अनेक ऐसे योग्य, अनुभवी और विद्वान व्यक्ति होते हैं, जिनका 
संसद में होना देश के लिए बहुत छाभकारी होता है, किन्तु जो संकीर्ण गुटवादिता और 
चुनाव के गन्दे दलदल से बचना चाहते हैं। इन सदस्यों को छॉर्ड सभा में मनोनीत कर देश 
उनकी योग्यता से लाभान्वित हो सकता है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा में कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमन्त्री, 

"अनेक भूतपूर्व मत्री, प्रसिद्ध न्यायवेत्ता और उद्योगपति, श्रमिक संघों के ख्यातिप्राप्त नेता, 
समाजसेवी और ज्ञान-विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर कार्य कर चुके व्यक्ति 
होते हैं और इस दृष्टि से लॉर्ड सभा को “योग्यता का भण्डार” कहा जा सकता है।””' 

"८ “Unrepresentative, irresponsible, absentee” —Churehill. 


2 Ogg & Zink, Modern Foreign Governments, 9. 23]. 
3 R.M. Punnett, British Government and Poliiizs, 266. 
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(4) व्यवस्थापन कार्य में सहायक--कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लिये जाने 

के कारण लोकसदन का कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है और ऐसी 
स्थिति में अकेले लोकसदन द्वारा यह समस्त कार्य नहीं किया जा सकता। लॉर्ड सभा के द्वारा 
लोकसदन के कार्यभार को कम किया जा सकता है। निजी विधेयक और बहुत अधिक 
महत्वपूर्ण, किन्तु अविवादग्रस्त विधेयकों को पहले लॉर्ड सभा में प्रस्तावित किया जा सकता 
है और लॉर्ड सभा में इन विधेयकों पर गम्भीरता के साथ विचार किये जाने के बाद इन्हें 
लोकसदन में भेजा जा सकता है। इस प्रकार छोकसदन के समय और शक्ति की बचत होती 
है। इस सम्बन्ध में लॉर्ड सभा की उपयोगिता स्वीकार करते हुए मार्टिन लिण्डसे ने कहा है, 
“लॉर्ड सभा के व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यों की समाप्ति से लोकसदन का कार्य बहुत (लगभग 
दुगुना) बढ़ जायगा!!” 
(5) जनमत को प्रभावित करने का साधन--लोकसदन के वाद-विवाद दलगत निष्ठा से 
आबद्ध होते हैं और सदस्यों के सिर पर दलीय अनुशासन का चाबुक मंडराता है। इस प्रकार 
लोकसदन के विवादों में उच्चस्तर का अभाव रहता है, परन्तु लॉर्ड सभा में दलीय अनुशासन 
और वाद-विवाद पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था न होने के कारण सार्वजनिक महत्व के नीति 
सम्बन्धी विषयों पर मुक्त विचार-विनिमय होता है। व्यवहार के अन्तर्गत भी यह देखा गया 
है कि लॉर्ड सभा के विवाद अधिक उच्चस्तरीय होते हैं। एष्ड्रे मैथिओट (^॥५7९ !॥९thi०!) 
के अनुसार, “लॉड सभा लोकमत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है” 


(6) ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूरू-लॉर्ड सभा इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि 
वह ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल है। ब्रिटिश जाति स्वभाव से ही खढ़िवादी है और 
अतीतं से चली आ रही परम्परागत संस्थाओं के प्रति स्नेह रखती है। स्वाभाविक रूप से 
सदियों से चली आ रही संस्था (लॉर्ड सभा) का अन्त ब्रिटिश जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया 
जा सकता। हैरीसन ने इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि “ब्रिटेन में द्वितीय सदन 
कायम है क्योंकि वह सदा ही रहा है।”” 


ब्रिटिश राजनीति और व्यवस्थापन क्षेत्र में लॉर्ड सभा की उपयोगिता बताते हुए डॉ. 
फाइनर ने लिखा है कि “यह सार्वजनिक वाद-विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से 
एक है, क्योंकि इसे विधेयक, नीति या प्रशासन पर किसी भी स्थिति में वाद-विवाद करने का 
अधिकार है इसकी सदस्यता का एक बड़ा भाग ज्ञान और राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक 
अनुभवों की दृष्टि से अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है!” 


लॉर्ड सभा का सुधार 


लॉर्ड सभा के सम्बन्ध में सामान्य धारणा यह है कि इंगरैण्ड जैसे प्रजातान्त्रिक देश में 
लॉर्ड सभा को समय के अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही लॉर्ड सभा की 
अपनी कुछ उपयोगिताएं हैं, इसलिए लॉर्ड सभा का अन्त करने के बजाय इसे समय के 
अनुकूल रूप प्रदान करने का प्रयल किया जाना चाहिए। 
8023040240 कनक 
व्या ठ abolition of the legislative functions of the House of Lords would greatly 
increase, indeed almost double, the work of the House of Commons.” 
—Martin Lindsay 


2 “The House of Lords has an important influence in moulding public opinion? 
४ —Andre Methiot 
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832 में प्रथम सुधार कानून पारित होने के बाद से ही लोकसदन और लॉर्ड सभा.के 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध समाप्त हो गये और तभी से यह सोचा जाने लगा कि लॉर्ड सभा में सुधार 
किया जाना चाहिए। पिछले लगभग 50 वर्षों में इस प्रश्‍न पर अनेक व्यक्तियों और समितियों 
द्वारा विचार किया गया। इस प्रकार के सुधार प्रस्तावों में प्रमुख हैं : लॉर्ड रसेल का प्रस्ताव 
(869), लॉर्ड सैलिसबंरी का प्रस्ताव (888), लॉर्ड छैसडाउन की योजना (।909), संसदीय 
अधिनियम ।9]], ब्राइस समिति के सुझाव (।928), छॉयड जार्ज की योजना (922), लॉर्ड 
सैलिसबरी के प्रस्ताव (।932) और संसदीय अधिनियम, !945, आदि। . 

युद्धोत्तर काळ में भी लॉर्ड सभा में सुधार के प्रश्‍न पर विचार हुआ। इस दिशा में किये 
गये दो प्रमुख प्रयलों का उल्लेख इस प्रकार है : 

सर्वदलीय सम्मेलन के सुझाव (।949)--949 के संसदीय अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा 
की रचना में कोई सुधार नहीं किया गया था। यह सोचा गया कि सभी दलों की सहमति से 
लॉर्ड सभा के लिए योजना तैयार की जानी चाहिए। अतः 949 में एक सर्वदलीय सम्मेलन 
का आयोजन किया गया और उसके द्वारा लॉर्ड सभा में सुधार के लिए सर्वसम्मति से निम्न 
सुझाव दिये गये : 

0) वर्तमान समय की वंशपरम्परागत सदस्यता का अन्त कर दिया जाय। 

07) व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सार्वजनिक सेवा के आधार पर संसदीय लॉर्ड नियुक्त 

किये जायं। ये संसदीय लॉर्ड योग्यतानुसार वंशपरम्परागत लॉर्ड में से भी लिए 
जा सकते हैं। र 
(ग) संसदीय लाडो में कुछ राजवंश के सदस्य और आध्यात्मिक लॉर्ड भी सम्मिलित 
हों। संसदीय छॉडों को छोकसदन के सदस्यों की भांति ही वेतन दिया जाय! 
(४) महिलाओं को भी लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान की जाय। ” 
(४) वर्तमान समय के जो पियर संसदीय लॉर्डो की श्रेणी में नहीं आ सके उन्हें 
छोकसदन के लिए मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान 
किया जाय। लेकिन यह योजना भी कार्यरूप में परिणत नहीं हो सकी। 

श्रमिक दलीय सरकार दारा प्रस्तावित सुधार योजना ([968) लॉर्ड सभा में अनुदार दल 
को स्थायी बहुमत प्राप्त हैः और लॉर्ड सभा श्रमिक दल का निरन्तर विरोध करती है, अतः 
श्रमिक दल लॉर्ड सभा में सुधार करने के लिए विशेष उत्सुक रहता है। 966 में श्रमिक दल 
के पदारूढ़ होने के बाद भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई। नवम्बर !968 में मजदूर दल की 
सरकार के द्वारा एक 'श्‍वेत पत्र' प्रकाशित किया गया। श्वेत पत्र में प्रस्तावित योजना का 
उद्देश्य ढोकसदन को वास्तविक स्वतन्त्रता प्रदान करना और लॉर्ड सभा को प्रजातान्त्रिक 
दिशा प्रदान करना था। प्रस्तावित योजना में कहा गया था कि लॉर्ड सभा के सदस्यों की दो 
श्रेणियां होनी चाहिए : प्रथम, मत देने वाळे सदस्य (०४१९ ८५) और द्वितीय, मत न 
देने वाळे सदस्य (१०१-४०४४ 7८८३) सदस्यता के सम्बन्ध में उत्तराधिकार की व्यवस्था 
का अन्त कर दिया जाना चाहिए और मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों को वेतन 
दिया जाना चाहिए। लॉर्ड सभा को केवल 6 माह की ही देर लगाने का अधिकार होना चाहिए। 


प्रस्तावित: योजना का पिछली पंक्तियों के सदस्यों 
ला हे का हा सदस्यों द्वारा तीव्र विरोध किये जाने के कारण इसे 
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लॉईड सभा की रचना में किये गये सुधार उपर्युक्त योजनाओं में लॉर्ड सभा के सुधार के 
लिए जो सुझाव दिये गये हैं उनमें से कुछ अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण सुझावों को स्वीकार 
किया जा चुका है। शक्तियों के सम्बन्ध में 9]! और ।949 के संसदीय अधिनियम द्वारा 
लॉड सभा को लोकसंदन की तुलना में गौण स्थिति प्रदान कर दी गयी है और यह स्थिति 
बहुत कुछ सीमा तक सन्तोषजनक है। रचना की दृष्टि से इसमें सुधार के लिए दो प्रयल 
958 और ।963 में किये गये, जो इस प्रकार हैं : 

।958 का जीवनपर्यन्त पीयर अधिनियम (!6 02९826 0, । 958)इसअधिनियम 
के आधार पर प्रमुखतया तीन सुधार किये गये : () लॉर्ड सभा में कुछ सीमित संख्या के 
जीवन-पर्यन्त पीयर (¡€ ९०८७) रखे गये, (॥) महिछाओं को भी पीयर बनाया गया, और 
(म!) लॉर्ड सभा के सदस्यों को दैनिक भत्ता दिया जाने लगा। 

जीवनपर्यन्त पीयर रखने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि सरकार राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों 


_ के प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को लॉर्ड सभा में स्थान दे सके। ऐसे व्यक्तियों से लॉर्ड 


सभा की कार्यवाही में निरन्तर सक्रिय रहने की भी आशा की जा सकती है। लॉर्ड सभा एक 
दल का गढ़ न बन सके, इस दृष्टि से सरकार ने यह आश्वासन: दिया कि पीयर बनाने के 
पूर्व विरोधी द की स्वीकृति ले ली जायेगी। - 

सन्‌ !963 का पीयरेज एक्ट-सन्‌ !962 में लॉर्ड सभा में सुधार का प्रस्ताव फिर आया 
जिसके फलस्वरूप सन्‌ ।963 का पीयरेज ऐक्ट बना। इस अधिनियम के अन्तर्गत : 0) पैतृक 
लॉड अपने जीवन के लिए अपना लॉर्ड पद त्याग सकते हैं, परन्तु उत्तराधिकारी को झॉर्ड पद 
फिर मिल सकता है। (॥) स्काटळैण्ड के सभी पीयर लॉर्ड सभा के सदस्य हो गये। 
(॥) आयरठैण्ड के पीयर छोकसदन के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। (४) महिला झॉर्ड को 
भी ये सब अधिकार प्राप्त हो गये। 

सन्‌ 2000 ई. का पीयरेज एक्ट--टॉर्ड सभा के गठन के सम्बन्ध में अधिक महत्वपूर्ण 
कदम 2000 ई. के अन्तिम दिनों में मजदूर दल की सरकार द्वारा 'पीयरेज एक्ट, 2000! ई. 
के रूप में उठाया गया है। लॉर्ड सभा की आलोचना का सबसे प्रमुख आधार रहा है : पुश्तैनी 
लॉड की व्यवस्था या वंश परम्परागत छॉर्डों की व्यवस्था। आलोचना का औचित्य और महत्व 
इस बात की दृष्टि से रहा है कि 958 के पूर्व तक लगभग 90 प्रतिशत और [958 मे 
आजीवन लॉर्ड की व्यवस्था प्रारम्भ हो जाने के बाद अस्सी के दशक में भी लगभग 80 
प्रतिशत सदस्य 'पुश्तैनी टॉर्ड' रहे हैं। 2000 ई. के अन्तिम दिनों में मजदूर दल की सरकार 
द्वारा “पीयरेज एक्ट, 2000 ई.” पारित कर यह निश्चित कर दिया गया है कि भविष्य में 
पुश्तैनी लॉर्ड का देहान्त हो जाने पर उसके पुत्र या उत्तराधिकारी को लॉर्ड नहीं बनाया 
जाएगा। इस प्रकार लॉर्ड सभा का पुश्तैनी स्वरूप धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा तथा योग्यता 
एवं अनुभव के आधार पर सदस्यता प्राप्त करने वाले आजीवन सदस्यता प्राप्त करने वाले 
व्यक्तियों की संख्या तथा कुल सदस्यों में उनका प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा! यह व्यवस्था 
लॉड सभा की संरचना और कार्यकरण में मूलभूत सुधार जायेंगी! इस प्रकार अब लॉर्ड सभा 
की संरचना में मूलभूत सुधार की स्थिति. प्रारम्भ हो गई है। 

लॉर्ड सभा में सुधार के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव 

ब्रिटेन में सामान्य भावना यही है कि लॉर्ड सभा जैसी संस्था को नष्ट नहीं किया जाना 
चाहिए, जो पुरातन महत्व की है और इतनी शक्तिहीन हो चुकी है कि अब कोई विशेष 
हानि नहीं पहुँचा सकती। लेकिन 2000 ई. में लॉर्ड सभा की संरचना में किये गये मूलभूत _ 
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सुधार के बावजूद रचना की दृष्टि से छॉर्ड सभा अब भी दोषपूर्ण है और इसे वर्तमान समय 

की राजनीतिक प्रवृत्तियों के अनुकूल-नहीं कहा जा सकता। लॉर्ड सभा में सुधार के लिए स्वयं 

अपने विवेक के आधार पर निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं: ' 

((॥) वर्तमान समय में वंशगत सदस्यों की संख्या 90 प्रतिशत से घटकर लगभग 20 
प्रतिशत रह गई है, लेकिन आज भी वंशगत सदस्य हैं। सुझाव यह है कि वंशगत सदस्यों 
की व्यवस्था का तत्काल और पूर्णतया अन्त कर दिया जाना चाहिए। 

` (2) द्वितीय सदन की सदस्य संख्या के सम्बन्ध में छगभग सर्वमान्य सिद्धान्त यह है 
कि इसकी सदस्य संख्या प्रथम सदन की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी 


चाहिए। कम सदस्य संख्या, लगभग 300 की सदस्य संख्या वाला द्वितीय सदन ही अपने ' 


कर्तव्यों का सम्पादन उचित रूप से कर सकता है। 


(3) सदस्यों की नियुक्ति के लिए आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन और आंशिक 


रूप से मनोनयन की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। लगभग ]50 सदस्य लोकसदन के 
द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर निर्वाचित किये जाने चाहिए। शेष 
लगभग ।50 सदस्यों को सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति होने 
चाहिए, जिन्होंने ब्रिटिश सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रो-राजनीति, विधि, वाणिज्य, 
कला, विज्ञान, साहित्य, श्रमिक संगठन, स्थानीय स्वशासन, आदि--में विशेष योग्यता का 
परिचय दिया हो। सदस्य नियुक्त किये जाते समय इस बात को दृष्टि में रखा जाना चाहिए 
कि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय और लॉर्ड सभा में किसी राजनीतिक दल 
का स्थायी बहुमत न हो। सम्राट द्वारा नियुक्त किये जाने वाले ये सदस्य न केवल योग्य, वरन्‌ 
व्यवस्थापन तथा प्रशासन के क्षेत्र में सक्रिय रुचि रखने वाले भी होने चाहिए। वर्तमान समय 
में सदस्यों की नियुक्ति इसी आधार पर की जा रही है और आज लगभग 20 प्रतिशत स्थान 
उ में 26) महिलाओं को प्राप्त हैं भविष्य में महिलाओं का प्रतिशत निश्चित रूप से 
बढ़ेगा। 

(4) लॉर्ड सभा के सदस्यों को भी छोकसदन के सदस्य के समान ही वेतन और भत्ते 
मा चाहिए, इससे व्यवस्थापन कार्य के प्रति उनकी उदासीनता दूर करने में सहायता 

| 


(5) जहां तक शक्तियों का सम्बन्ध है, वर्तमान समय की प्रवृत्ति यही है कि द्वितीय 
सदन को प्रथम सदन की तुलना में कम शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहिए। इस दृष्टि से दोनों 
सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों में वर्तमान स्थिति को बनाये रखना ही उचित कहा जा सकता है। 

लॉर्ड सभा में सुधार के सम्बन्ध में एक बाधा यह है कि पहले ब्रिटिश राजनीति के दो 
प्रमुख दलों (अनुदार दळ और उदार दल) में इस सम्बन्ध में मतभेद थे और वर्तमान समय 


` में भी ब्रिटिश राजनीति के दो प्रमुख दलों (अनुदार दल और मजदूर दल) में इस सम्बन्ध में - 


गम्भीर मतभेद हैं। अनुदार दळ जहां इसकी सदस्यता के आधार को सुधारने, लेकिन इसे 
वर्तमान समय की व अधिक शक्तियां प्रदान करने के पक्ष में है, वहां मजदूर दल इसे 
समाप्त करने के ही पक्ष में या इसका मूल आधार ही परिवर्तित करने के पक्ष में है। भविष्य 
में लॉर्ड सभा की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। - उ 

ब्रिटेन में गत लगभग एक दशक से लॉर्ड सभा का.अन्त करने की बात पर बहस चल 
रही है और मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग मांग कर रहा है कि 'छोटे और प्रभावशाली 
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संसद sii] 


सरकार के इस युग में ब्रिटेन जैसे परिपक्व लोकतन्त्र में “सामन्तवादी अवशेष' (लॉर्ड सभा) 
के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन 2005 ई. के आम चुनावों में लॉर्ड सभा कोई 
चुनावी मुद्दा नहीं थी, अतः यह समझा जा सकता है कि लॉर्ड सभा निकट भविष्य में समाप्त 
होने वाली संस्था नहीं है। 


'लोकसदन 
(HOUSE OF COMMONS) 

ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत संसद की प्रभुसत्ता' (०४९९।९॥/ ०६ the 
Parliament) का जो उल्लेख किया जाता है, आज इसका तात्पर्य ठोकसदन और लॉर्ड सभा 
की प्रभुसत्ता से नहीं वरन्‌ 'लोकसदन की प्रभुसत्ता' से ही होता है। वैसे तो ।8वीं सदी में भी 
सर रॉबर्ट वाल्पोल ने कहा था कि “जब कोई मन्त्री संसद से परामर्श लेता है, तो वह छोकसदन 
में ही परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तब वह छोकसदन को ही विघटित 
करता है! सर रॉबर्ट वाल्पोळ के समय तो स्थिति संदिग्ध ही थी, किन्तु 9।] और !949 के 
संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद वर्तमान समय में जो स्थिति है, उसके सम्बन्ध में न्यूमैन 
के शब्दों में कहा जा सकता है कि “संसद की प्रभुसत्ता लोकसदन में निवास करती ह” 


लोकसदन की रचना (Composition of.the House of Commons) 


लोकसदन- सदस्य संख्या--छोक सदन की सदस्य संख्या में समय-समय पर परिवर्तन 
होता रहा है। ब्रिटेन में समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता है 


तथा इस पुनर्निर्धारण के आधार पर ठोक सदन की सदस्य संख्या में परिवर्तन किया जाता है। 


लगभग दो दशक'से लोक सदन की सदस्य संख्या 659 थी। 2003-04 में निर्वाचन, क्षेत्र की 
सीमाओं का पुननिर्धारण किया गया तथा इस पुनर्निर्धारण के आधार पर लोक सदन की.सदस्य - 
संख्या 646 निर्धारित की गई है। इस प्रकार वर्तमान में लोक सदन की सदस्य संख्या 646 है। 
विभिन्न क्षेत्रों में स्थानों का यह विभाजन इस प्रकार है--ब्रिटेन--529, स्कॉटलेण्ड--59, 
वेल्स--40, उत्तरी आयरहैण्ड--8। दो दशक से स्कॉटरैण्ड के प्रतिनिधियों की संख्या 72थी, 
अब यह घटाकर 59 कर दी गई है। शेष क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व यथावत है। | 
लोकसदन के समस्त सदस्य वयस्क मताधिकार और प्रंत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने 
जाते हैं। पहले ब्रिटेन. में 2 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता था, किन्तु . 
969 के अधिनियम के अनुसार ।8 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नर-नारी को मताधिकार प्रदान 
कर दिया गया है। ब्रिटेन में पहले कुछ बहुल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे, किन्तु [948 ई. 
से सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय हो गये हैं। छोकसदन कें एक सदस्य द्वारा लगभग 75 
हजार मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये चुनाव साधारण बहुमत की प्रणाली? 
(First past the post system) के आधार पर होते हैं और ।872 ई. से ब्रिटेन में गुप्त 
मतदान की प्रणाढी को अपना लिया गया है। . ; 
वयस्क मताधिकार की इस व्यवस्था के अन्तर्गत विदेशियों, देशद्रोही तथा घोर अपराध 
के लिए दण्डित व्यक्तियों तथा पागऴ या दिवालिया प्रमाणित व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त 
नहीं है। इसके अतिरिक्त, चुनाव में गैर-कानूनी कार्य करने वाले व्यक्तियों को 5 वर्ष के लिए 
मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है। - 
4 The Times of India (N. Delhi), Sep. 27, 2004 9. 4 
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॥॥2 ससद 
सदस्यों के लिए योग्यताएं--लोकसदन का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएं 


आवश्यक हैं : | 

७ वह ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो! ७ उसकी आयु कम-से-कम 2! वर्ष अवश्य हो 
७ मतदाताओं की सूची में उसका नाम सम्मिलित हो। ७ वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ 
- लेने के लिये तैयार हो।. ; 

957 के “लोकसदन अयोग्यता अधिनियम” और अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार 
निम्नलिखित व्यक्ति छोकसदन के सदस्य नहीं बन सकते : 

७ जो व्यक्ति लॉर्ड सभा के सदस्य हों; ७ जो व्यक्ति उत्तरी आयररैण्ड, इंग्छैण्ड तथा 
स्काटळैण्ड चर्च के पादरी अथवा रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी हों; ७. जो स्काटळैण्ड या 
ब्रिटेन के पियर हों; ७ जो नगरों के मेयर तथा काउण्टियों के शैरिफ हों; ७ जो राजमुकुट 
के आधीन पद धारण करने वाले अर्थात्‌ सरकारी कर्मचारी हों; ७ जो सरकार से ठेका लेने 
वाले व्यक्ति हों अथवा जो अन्य किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप से सरकार से लाभान्वित होते हों। 

ब्रिटेन में भारत के ही समान कोई भी उम्मीदवार किसी भी चुनावःक्षेत्र से चुनाव लड़ 
सकता है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह उसी निर्वाचनः्षेत्र का निवासी हो जिसमें 
वह चुनाव लड़ रहा है। इस सम्बन्ध में आधारभूत विचार यह है कि लोकसदन के सदस्य 
किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष के ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं। 
निर्वाचन पद्धति की समीक्षा--वर्तमान समय में लोकसदन के सदस्यों का चुनाव साधारण 

बहुमत की प्रणाली के आधार पर होता है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वही . 
उम्मीदवार चुना जाता है जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त हों, चाहे उसे समस्त मतदाताओं का बहुमत 
प्राप्त हो या हो। इस पद्धति को अनेक आधारों पर दोषपूर्ण कहा जा संकंता है। (!) उदाहरण 
.के लिए 9 जून, 983 के आम चुनाव में मजदूर दछ ने 29 प्रतिशत मत प्राप्त कर लोकसदन 
में लगभग 200 स्थान प्राप्त किये, लेकिन 'उदार-दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के गठबन्धन” 
जिसने 26 प्रतिशत मत प्राप्त किये, उसे लोकसदन में 5 प्रतिशत स्थान भी प्राप्त नहीं हुए। 
इसी कारण उदार दळ के नेता डेविड स्टील ने चुनाव परिणाम पर टिप्पणी करते हुए कहा 
कि चुनाव पद्धति ने देश के साथ धोखा किया है। (2) लोकसदन के चुनाव 'एक अन्य दृष्टि 
. से भी राष्ट्रीय जनमत का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं करते। फरवरी ।974 के चुनाव में यद्यपि 
अनुदार दर ने मजदूर दल से अधिक मत प्राप्त किये, लेकिन लोकसदन में मजदूर दल को 30! 
स्थान प्राप्त हुए जबकि अनुदार दळ को केवल 296 स्थान ही मिले। (3) अनेक निर्वाचन क्षेत्रों 
मे निर्वाचित सदस्य को पराजित सदस्यों के कु मतों से कम प्राप्त होते हैं फिर भी वे चुन 
लिये जाते हैं। (4) इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों के मतों का कोई भी 
उपयोग नहीं हो. पाता। ~ 
चुनाव पद्धति के इन दोषों, विशेषतया प्रथम दोष के कारण निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन 
की आवश्यकता अनुभवं की जाती रही है और उदार दल द्वारा निरन्तर यह मांग की जाती 
- रही है कि लोकसदन के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया जाना 
चाहिए, लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अपनी समस्याएं हैं और ब्रिटेन में निकट भविष्य 
में इसे अपनाये जाने की कोई संम्भावना नहीं है।. 
. 7 “Country has been cheated by the electoral system.” | 
—Davyid Steel, Quoted in Hindustan Times, Dated June I, 983, p. ]. 
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लोकसदन 3 के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार--छोकसदन के सदस्यों को सबसे 
पहले 92 ई. में वेतन दिया गया। यह वेतन 400 पौण्ड प्रति वर्ष था। इस वेतन में 


` समय-समय पर वृद्धि की गई। जनवरी ।995 के संसदीय निर्णय के अनुसार वर्तमान समय 


-में उन्हें 33,89 पौण्ड प्रति वर्ष वेतन दिया जाता है। ।965 में लोकसदन के सदस्यों के 
लिए पेन्शन की भी व्यवस्था की गई है। जो व्यक्ति कम-से-कम 0 वर्ष तक लोकसदन के 
सदस्य रह चुके हैं, उन्हें 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पेन्शन मिळती है। वेतन अथवा 
पेन्शन के अतिरिक्त सदस्यों को 'कार्याल्य खर्च' राजधानी में रहने के लिए "निर्वाह भत्ताः तथा 
रे द्वारा मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त लोकसदन के सदस्यों को निम्न 


विशेषाधिकार प्राप्त हैं : 


(!) सदस्यों को सदन में भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त. है और उनके द्वारा सदन 
स गयी किसी भी बात के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा 
सकती। [ 

(2) सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक उन्हें किसी. भी 
दीवानी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 

(3) छोकसदन के सदस्यों को सामूहिक रूप से ब्रिटिश सम्राट के पास पहुंचने का 
अ है अर्थात्‌ स्पीकर के माध्यम से वे अपनी बात सम्राट तक पहुंचा 
सकते हैं। | ! 

(4) छोकसदन के सदस्यों को अपनी कार्यवाही पर नियन्त्रण का अधिकारं है। यदि 
सदन चाहे तो गुप्त कार्यवाही की स्थिति को अपना सकता है। 

(5) यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है तो सदन स्वयं 
उसको दण्डित कर सकता है। 

(6) सदन किसी सदस्य की अयोग्यताओं के विषय में निर्णय दे सकता है और इस 
आधार पर चुनाव रद्द कर सकता है। व व | 

कार्यकाल--लोकसदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, किन्तु आवश्यकतानुसार इस कार्यकाल 

में वृद्धि की जा सकती है जैसा कि प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में किया गया। प्रधानमन्त्री 


` की सिफारिश पर.सम्राट के द्वारा लोकसदन को पांच वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पूर्व भी 


विघटित किया जा सकता है। सामान्यतया छोकसदन को समय के पूर्व ही विघटित कर दिया 
जाता है। 200! ई. में गठित लोकसदन की समयावधि ।2 जून, 2006 को समाप्त होनी थी, 
लेकिन इसे अप्रैल 2005 में विघटित कर 5 मई, 2005 ई. को आम चुनाव करवा लिए गए। 
लोकसदन के पदाधिकारी 
(OFFICERS OF ‘THE HOUSE OF COMMONS) 

लोकसदन का सबसे प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष होता है जिसे नवीन संसद के निर्माण 
के बाद लोकसदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अन्य संसदीय अधिकारियों में 
“साधन समिति’ (Committee ०f the Wa) शात \€॥5) का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
प्रमुख होते हैं जिनका चुनाव भी छोकसदन के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष की 
अनुपस्थिति में “साधन समिति” का अध्यक्ष और उसकी भी अनुपस्थिति में साधन समिति का 


` उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है। 


सदन का अधिबेशन--लोकसदन का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही प्रारम्भ होता है। 
ग्रेट ब्रिटेन में यह परम्परा है कि वर्ष में एक अधिवेशन ,अवश्य ही बुलाया जाय, 
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आवश्यकतानुसार अधिक अधिवेशन बुलाये जा सकते हैं। सदन की बैठकें सप्ताह के प्रथम 
चार दिन सोमवार से गुरुवार तक पौने तीन बजे दोपहर के बाद आरम्भ होती हैं। शुक्रवार 
निजी प्रस्तावों और याचिकाओं के लिए सुरक्षित होता है और इस दिन दोपहर के पूर्व ! यो 
बजे सदन की बैठक होती है। सप्ताह के प्रथम चार दिन दोपहर से पूर्व का समय समितियों 
के कार्य के लिए रखा जाता है। गणपूर्ति के लिए सदन में 40 होने चाहिए। 


` लोकसदन का अध्यक्ष 
व (SPEAKER) 

इंगरैण्ड में लोकसभा के अध्यक्ष को “स्पीकर” कहा जाता है। प्रारम्भ में अध्यक्ष द्वारा 
लोकसदन के विचार सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य किया जात्रा था, इसी से इसका 
नाम 'स्पीकर” हो गया। लेकिन राजतन्त्र के स्थान पर लोकतन्त्र की स्थापना के बाद से अध्यक्ष 
पद पर आसीन यह पदाधिकारी बहुत ही कम बोलता है। ब्रिटेन में स्पीकर पद का ऐतिहासिक 
महत्व है, क्योकि यह ।396 से चला आ रहा है जबकि थामस हंगरफोर्ट ब्रिटेन के प्रथम 
स्पीकर बने थे। 

अध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वार्षिक वेतन व निवास के लिए वेस्टमिन्स्टर में भवन 
मिळता है। पद निवृत्त होने पर उसे वार्षिक पेंशन मिलती है और पियर पद प्रदान किया 
जाता है। ।99 के लन्दन गजट द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार उसका पद “लॉर्ड प्रेसीडेण्ट' 
के बाद आता है। 

- अध्यक्ष का चुनाव-रोकसदन के अध्यक्ष पद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण उसकी 
निर्दडीयता और निष्पक्षता है और इसी कारण उसका चुनाव प्रायं: सर्वसम्मति से होता है। 
एक बार अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुकने के .बाद यह व्यक्ति जब तक चाहे तब तक 
पुनर्निवचित हो सकता है। इस सम्बन्ध में यह भी परम्परा है कि महानिर्वाचन के अवसर 
पर अध्यक्ष को उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध ही लोकसदन का सदस्य निर्वाचित किया 
जाता है। किसी नवीन सदस्य को अध्यक्ष पद निर्वाचित करने का ढंग यह है कि प्रधानमन्त्री 
व विरोधी दल का नेता परस्पर विचार करके, किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए 
खड़ा करते हैं, जो बहुमत और विरोधी पक्ष दोनों को ही मान्य हो। सामान्यतया ऐसे व्यक्ति 
का नाम निश्चित किया जाता है जो अत्यन्त बुद्धिमान तथा कुशळ हो और जिसे सदन के 
सभी पक्षों की सद्भावना और सम्मान प्राप्त हो। इस प्रकार की अनौपचारिक सहमति के 
बाद उसे सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचन पर सम्राट की सहमति 
प्राप्त की जाती है जो एक औपचारिकता मात्र है। 

अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य 
इंगरैण्ड की राजनीतिक व्यवस्था में लोकसदन के अध्यक्ष का पद बहुत अधिक सम्मान 
तथा शक्ति का प्रतीक है। एस. गॉर्डन के अनुसार, “स्पीकर का पद विश्व के सर्वाधिक सम्मानम्रद, 
गौरवपूर्ण और कठिन कर्तव्यों वाढे पदों में से एक है!” और एच. मौरीसन के अनुसार, “स्पीकर, 
सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है”? लोकसदन के अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों की 
विवेचना अग्र रूपों में की जा सकती है : क 


7 “The Speaker holds one of the most honourable, diginified and onerous offices in 
the world.” —S. Gorden 


* 2 The Speakeris the most conspicuous figure in the house.” —H. Morrison 
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(!) छोकसदन का सभापतित्व-अध्यक्ष लोकसदन के अधिवेशनों का समापत्ति करता - 
- है और सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह इस बात का 
निर्णय करता है कि सदन के विचारार्थ कौन-से प्रस्ताव रखे जायें। संशोधनों को भी वही 
छांटता और स्वीकार करता है। जब किसी विषय पर मत लिये जाते हैं तो वही उसके 
परिणाम की घोषणा करता है। लोकसदन की प्रत्येक बैठक के प्रारम्भ में वह यह देखता है 
कि गणपूर्ति अर्थात्‌ आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित हैं अथवा नहीं। टर 
(2) बाद-विवाद का संचालन--सदन के वाद-विवाद का संचालन अध्यक्ष के द्वारा ही 
किया जाता है। क्योंकि वर्तमान समय में छोकसदन का कार्यभार बहुत. बढ़ गया है और 
सदन के पास समय कम रहता है, इसलिए अध्यक्ष की यह शक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो गयी 
है। यद्यपि वाद-विवाद के सम्बन्ध में सदन की कुछ निश्चित परम्पराएं हैं, किन्तु इस सम्बन्ध 
में अन्तिम निर्णय अध्यक्ष ही करता है कि वाद-विवाद में किन सदस्यों द्वारा भाग लिया 
जाय। यद्यपि दल के सचेतक या नेता वक्ताओं की सूची पहले ही तैयार कर लेते हैं जिसे 
अध्यक्ष स्वीकार कर लेता है, फिर भी वह इस बात का ध्यान रखता है कि स्वतन्त्र प्रकृति 
के सदस्यों, उच्चकोटि के वक्ताओं और अल्पमत वर्ग के सदस्यों को अपनी बात कहने का 
पूरा अवसर मिले। इस सम्बन्ध में वह न्याय और निष्पक्षता के साथ आचरण करते हुए सदन 
के वाद-विवाद के श्रेष्ठ स्तर को बनाये रखने का प्रयत्न करता है। ु 
(3) वाद-बिवाद को सीमित करना--सदन के समय का अधिकाधिक श्रेष्ठ उपयोग करने 
की दृष्टि से अध्यक्ष को वाद-विवाद सीमित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। यदि वह 
' ऐसा समझे कि किसी विषय पर पर्याप्त वांद-विवाद हो चुका है, तो वह उस पर वाद-विवाद 
समाप्त करने की आज्ञा दे सकता है। अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में 'कंगारू समापन” (०7६३7०० 
००४०७) का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। ` 5 
(4) सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाये रखना--संदन के सभापति के रूप में उसका 
एक महत्वपूर्ण कार्य सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाये रखना है। उसके पास न घण्टी 
होती है और न मुंगरी, किन्तु व्यवस्था स्थापित करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। अशान्त 
सदन में यदि अध्यक्ष खड़ा हो जाय तो पूर्ण शान्ति छा जाती है, क्योंकि परम्परा के अनुसार 
जब अध्यक्ष खड़ा हो तो कोई अन्य सदस्य खड़ा नहीं रह सकता। डिजरैली के शब्दों में, 
“अध्यक्ष की पोशाक की खड़खड़ाहट ही गड़बड़ को शान्त करने के लिए पर्याप्त होती है! अध्यक्ष 
किसी सदस्य का नाम ठेकर सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है कि वह 
. सदस्य अनुशासनहीनता का आचरण कर रहा है। अध्यक्ष द्वारा ऐसा किये जाने पर सदन 
निश्चित करता है कि सम्बन्धित सदस्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय? अध्यक्ष स्वयं 
भी किसी सदस्य को कुछ दिनों के लिए निलम्बित (५५९०५) कर सकता है या सदन में 
अत्यधिक अनुशासनहीनता होने पर सदन की कार्यवाही को निलम्बित कर सकता है। 

(5) नियमों की व्याख्या--अध्यक्ष वाद-विवाद तथा सुव्यवस्था के नियमों की व्याख्या 
करता तथा उन्हें लागू करता है। यदि कोई सदस्य “व्यवस्था का प्रश्न” (० ०९ ०५९7) 
उपस्थित करता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना होता है। किन्ही विषयों के सम्बन्ध में 
एक अध्यक्ष द्वारा दी. गयी व्याख्याएं दूसरे अध्यक्षों के लिए परम्पराएं बन जाती हैं और उन्हे 
भी वे मान्य होती हैं। अध्यक्ष ही 'कार्य स्थगन प्रस्तावो' को नियमित या अनियमित घोषित 


ग. “Even the rustle of Speaker's robe was enough to check an incipient riot.” 
—Disraelt 
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करता है। सदन के किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या अन्तिम होती है। इसी . 
आधार पर एक स्पीकर ने चुटकी छेते हुए कहा था कि “स्पीकर भी पोप की तरह कोई गलती 
नहीं कर सकता!” 

(6) वित्त विधेयक को प्रमाणीकृत करने का अधिकार-]9! । के संसदीय अधिनियम के 
अंनुसार लोकसदन के अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि यदि किसी विधेयक पर 
यह विवाद खड़ा हो जाय कि वह वित्त विधेयक है अथवा नहीं, तो इस विषय पर लोकसदन 
के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होता है। वित्त विधेयक वह है जिसे अध्यक्ष 'वित्त विधेयक' 
प्रमाणीकृत कर दे। 

(7) निर्णायक मत (28878 ५०९) देने का अधिकार -अध्यक्ष को सामान्य परिस्थितियों _ 

में अपना मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन यदि किसी विषय पर सदन के पक्ष और 
विपक्ष के बराबर मत हो जायं अर्थात्‌ टाई (४९) पड़ जाय, तो स्पीकर को निर्णायक मत 
देने का अधिकार होता है। अध्यक्ष के द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पूर्व स्थापित 
सिद्धान्तों के अनुसार ही किया जाता है और सामान्यतया उसकी चेश यही रहती है कि 
सम्बन्धित विषय के भाग्य का निर्णय स्वयं करने के बजाय उस पर विचार कें लिए सदन 
को और अधिक समय दिया जाय। 
. (8) समितियों के बारे में शक्तियों -कौन-सा विधेयक किस समिति के पास भेजा जाय 
इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। इंसके अतिरिक्त वह “चयन समिति” द्वारा तैयार की गयी 
सूची में से स्थायी समितियों के अध्यक्षो की भी नियुक्ति करता है। ।945 से वह सीमा 
आयोगों (Boundary Commissions) का अध्यक्ष है। ये आयोग निर्वाचन-द्षेत्रों में परिवर्तन 
करते हैं। 

(9) सदन के अधिशासन के कार्य-अध्यक्ष लोकसदन के अधिशासक के रूप में कार्य 
करता है। यह विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आदेश और समादेश जारी करता है; जैसे 
अधिवेशन काल में लोकसदन में कोई स्थान रिक्त होने पर अध्यक्ष चुनाव की आज्ञप्ति निकालता 
है। किसी सदस्य द्वारा अपराध किये जाने पर वह उसकी गिरफ्तारी और गवाहों के लिए 

` -समादेश निकालता है। सदन के अध्यक्ष 'के अधीन एक सचिवालय होता है जिसमें सचिव, 
अधीक्षक, लेखकगण, पुस्तकाल्याध्यक्ष और निजी विधेयको के निरीक्षक रहते हैं। 

(0) सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा--लोकसदन के सदस्यों को जो भी विशेषाधिकार 
प्राप्त हैं उनकी रक्षा लोकसदन के अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। यदि कोई मन्त्री सदन के 
सदस्यों के विशेषाधिकारों की उपेक्षा करे या उनके किसी प्रश्न का उत्तर न दे या आवश्यक 

जानकारी न दे या एक सदस्य दूसरे सदस्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करे तो इन सभी 
परिस्थितियों में अध्यक्ष सदन के अधिकारों की रक्षा करता है। अध्यक्ष यह भी देखता है कि 
बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा सदन के अधिकारों का हनन न किया जाय। 

(।[) सदन का मुख्य प्रवक्ता-अध्यक्ष लोकसदन का मान्य प्रवक्ता होता है और सदन 
तथा सम्राट के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करता है। छोकसदन के सदस्य उसी के माध्यम 
से सम्राट के पास प्रतिवेदन भेजते हैं और उसी के नेतृत्व में शिष्टमण्डर भेजते हैं। अध्यक्ष 
ही सदन की ओर से सम्राट के पास धन्यवाद या निन्दा का प्रस्ताव भेजता है। लॉर्ड सभा में 
वित्तीय विधेयक को प्रस्तुत करना भी अध्यक्ष का ही कर्तव्य है। अध्यक्ष के द्वारा अपने पद 
के उदय के समय से ही सदन के मुख्य प्रवक्ता का कार्य किया जा रहा है और आज भी 
यह कार्य पर्याप्त महत्व रखता है। _ 
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लोकसदन के अध्यक्ष के इतने अधिक विविध प्रकार के कार्य और शक्तियों को दृष्टि 
में रखते हुए डॉ. 'जैनिंग्स ने कहा है, “अध्यक्ष के सम्मान और आदर को उसकी. शक्ति तथा 
कार्यों को गिनाकर प्रकट करना सम्भव नहीं है।'” 
;क्‍ लोकसदन के अध्यक्ष की स्थिति 

ब्रिटिश राजनीति में ढोकसदन का अध्यक्ष एक अत्यन्त सम्मानित 'पदाधिकारी होता 
है। उसकी स्थिति के सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता है। 
सामान्यतः अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध होता है, परन्तु विरोध असम्भव नहीं है। ।839 में 
लेफेवर, ]895 में गुढी और ।925 तथा 938 में फिट्जराय के निर्वाचन में विरोध हुआ . 
था।950 और ।966 में भी चुनाव में विरोध हुआ था। अध्यक्ष का निर्वाचन चाहे निर्विरोध 
हो या विरोध के आधार पर, निर्वाचित हो जाने पर जीवनपर्यन्त वह अपने आपको दलीय 
राजनीति से नितान्त पृथक्‌ और तटस्थ रखता है। - 

निर्वाचित हो जाने पर वह अपने राजनीतिक दल से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है और 
अपने सभी कष्टसाध्य कर्तव्यों को एक निष्पक्ष न्यायाधीश की भांति सम्पादित करता है। 
उसकी निष्पक्षता का वर्णन करते हुए ऑग और जिंक ने लिखा है कि “वह सभा के अन्दर 
ही नहीं, अपितु बाहर भी दलबन्दी की छाया से अलग रहता है। सार्वजनिक रूप से वह दलगत 
प्रश्नों पर अपना विचार व्यक्त नहीं करता, वह अपने दल की सभा में कभी नहीं जाता और दल 
के पदाधिकारियों से कोई सम्पर्क नहीं रखता। वह राजनीतिक क्‍्लबों में कभी कदम नहीं रखता 
यहां तक कि वह अपने पुननिर्वाचन के लिए भी अभियान नहीं करता।”” मुनरो के शब्दों में, 
“जहां तक जुष्य के लिए सम्भव है वह अपने सभी कार्यों में पूर्णतः निष्पक्ष और दलबन्दी से 
परे होता ह!” ।943 में बिलफ्टन ब्राउन ने अध्यक्ष के रूप में अपने सम्बन्ध में भी कहा था 
कि “अध्यक्ष के रूप में मैं तो सरकार का आदमी हूं और न विरोधी दल का मैं तो लोकसदन 
का आदमी हूं और उससे भी बढ़कर पीछे बैठने वालों का आदमी हू” 

अध्यक्ष पद की इस निर्दछीयता के कारण ही अध्यक्ष का पद महान्‌ प्रतिष्ठा और गौरव 
का पद समझा जाता है और सदन के सभी पक्ष उसका पूर्ण सम्मान करते हैं। फाइनर लिखता 
है कि “पिछले ।50 वर्षों का यही प्रयत्न रहा है कि अध्यक्ष को लोकसदन के नियम और 
विधियों का मूर्तिमान रूप बनाया जाय और उसमें रंचमात्र भी दछबन्दी नहीं रहने दी जाय।'” 
इस दृष्टि से ब्रिटिश लोकसदन के अध्यक्ष की स्थिति अमरीका की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष 
से नितान्त भिन्न है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बहुमत दल द्वारा निर्वाचित व्यक्ति 
होता है और वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह दलीय आधार पर ही करता है। 

दलीय सचेतक 
(THE PARTY WHIPS) 

जी. एम. कार्ट और अन्य के शब्दों में “संसदीय प्रद्धति की प्रभावदायकता छोकसदन 

के अध्यक्ष के समान ही दलीय सचेतकों पर निर्भर करती है।”” जो अपने-अपने दल के सदस्यों 


Ogg and Zink, Modern Foreign Governments, p. 250. 

“He is absolutely non-partisan in all his actions, as is possible for any human 
being to be.” * —Munro 
3 “As Speaker, I am not the Government's man nor the opposition's man. I am the 
House of Common's man and I believe, above all the back bencher’s man.” 
a from N. Hill and others, The Background of European Governments, 
9. 742. 
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को अनुशासन में बनाये रखते हैं। हिप' शब्द का स शिकार से है और वान शब्द का 
प्रयोग 'कुत्तो के प्रबन्यक' के लिए किया जाता है जो कोड के द्वारा शिकारी कुत्तों को सही 
मार्ग पर रखते हैं। दलीय सचेतक अपने-अपने दल के सदस्यों को अनुशासन और नियन्त्रण 
में रखते हैं। सत्तारूढ़ दळ का मुख्य सचेतक “संसदीय सचिव” होता है और उसे राजकोष 
से वेतन मिलता है। अन्य सचेतकों को कोई वेतन नहीं मिलता। सत्तारूढ़ दळ का मुख्य 
सचेतक प्रधानमन्त्री के निकट सम्पर्क में रहता है और उसके द्वारा किये जाने वाले महत्वपूर्ण 
कार्य की दृष्टि से उसे केर (श. \. था) के शब्दों में, प्रधानमन्त्री की बांह, आंख और 
कान' कहा जा सकता है। 
सचेतकों का मुख्य कार्य (Chief Functions 0! the Whipऽ)—(!) वे सदन के 
गणपूर्तिः (२५०७) अर्थात्‌ आवश्यक संख्या में उपस्थिति बनाये रखने का कार्य करते हैं। 
(2) उनके द्वारा अपने दल के सदस्यों को उनकी उपस्थिति के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश 
जारी किये जाते हैं। विचारणीय प्रश्नों के महत्व के अनुसार इन आदेशों पर एक, दो या 
तीन रेखाएं अंकित होती -हैं। तीन रेखाओं वाले आदेश का अर्थ होता है कि सदन में उनकी 
उपस्थिति अनिवार्य है। (3) वे सदस्यों को यह भी सूचित करते हैं कि उन्हें किस प्रकार मत 
देना है। (4) वे मन्त्रियों तथा दलीय सचेतकों के बीच सम्पर्क स्थापित रखते हैं तथा मन्त्रियों 
को दीय सदस्यों की भावनाओं से सूचित रखते हुए दल में आकस्मिक विस्फोट होने से 
बचाते हैं। (5) वे वाद-विवाद को सुव्यवस्थित करने का प्रयल करते हैं और अध्यक्ष को 
सूचित करते हैं कि उनके, दल की ओर से किन्हें बोलने के लिए आमन्त्रित किया जाय। 
(6) दोनों प्रमुख दलों के सचेतक सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में योजना बनाते हैं जिससे 
कि सीमित समय का अधिकाधिक श्रेष्ठ उपयोग किया जा सके। 
२ - लोकसदन की शक्तियां 
“ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता' की बात कही जाती है और वर्तमान समय में 'संसद 
की प्रभुसत्ता से आशय “लोकसदन की प्रभुसत्ता' से ही है। छोकसदन के अधिकार और ` 
शक्तियों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है : । 
(]) विधायी शक्तियां-ब्रिटिश संसद में दो सदन हैं : छोकसदन और हढॉर्ड सभा! संसद 
की प्रभुसत्ता की धारणा के अनुसार, ब्रिटिश संसद किसी भी कानून का निर्माण कर सकती 
है, उसे रद्द कर सकती है या संशोधित कर सकती है। 9 के पूर्व तक तो संसद के दोनों 
सदनों (लॉर्ड सभा और छोकसदन) को समान शक्तियां प्राप्त थीं, किन्तु ।9।। और [949 
के संसदीय अधिनियम पारित होने के पश्चात्‌ अब इस सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति लोकसदन 
को ही प्राप्त है। लोकसदन द्वारा जब किसी विधेयक को पारित कर लॉर्ड सभा के पास भेजा 
जाता है और लॉर्ड सभा उसे अस्वीकार कर देती हैं तो छोकसदन द्वारा यह विधेयक दुबारा 
पारित किया जा सकता है और यद्वि दूसरे वाचन की तिथि तथा दूसरी बार विधेयक के तीसरे 
वाचन की तिथि में एक वर्ष का समय हो चुका है तो लॉर्ड सभा द्वारा .पारित किये बिना ही 
इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस तरह लॉर्ड सभा किसी विधेयक को केवल 
. एक वर्ष के लिए रोक सकती है और अन्तिम शक्ति लोकसदन के ही पास है। . 
(2) वित्तीय शक्तियां-वित्तीय क्षेत्र में लोकसदन की स्थिति और भी सुदृढ़ है। ।9! 
के संसदीय अधिनियम में वित्त विधेयक की परिभाषा की गयी है और छोकसदन का अध्यक्ष 
जिसे वित्त विधेयक प्रमाणित करे, वित्त विधेयक समझा जायगा। वित्त विधेयक लोकसदन में 
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ही प्रस्तावित किया जा सकता है, लॉर्ड सभा में नहीं। लोकसदन द्वारा पारित किये जाने के 
बाद लॉर्ड सभा द्वारा एक माह की अवधि तक वित्त विधेयक पर विचार करने का कार्य किया 
जा सकता है। एक माह की अवधि बीत चुकने के बाद वित्त विधेयक या बजट दोनों सदनों 
द्वारा उसी रूप में पारित समझा जायेगा, जिस रूप में लोकसदन से उसे पारित किया था, 
चाहे लॉर्ड सभा उसे अस्वीकार करे या उसमें कोई संशोधन प्रस्तावित करे। इस प्रकार वित्तीयः 
क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति बहुत अधिक निर्बल है और छोकसदन को इस सम्बन्ध में पूर्ण 
नियन्त्रण प्राप्त है। ; 

(3) कार्यपालिका शक्तियां-इंगछैण्ड में संसदात्मक प्रजातन्त्र है और ब्रिटिश कार्यपालिका 
पर पूर्ण नियन्त्रण लोकसदन का ही है, लॉर्ड सभा का नहीं। कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ 
लोकसदन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसदन के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न तथा 
पूरक प्रश्‍न पूछ सकते हैं। वे उनके विरुद्ध कामरोको प्रस्ताव तथा निन्दा प्रस्ताव पारित कर 
सकते हैं और इन सबके अतिरिक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मन्त्रिमण्डल को पदच्युत 
किया जा सकता है। लॉर्ड सभा के सदस्य मन्त्रिमण्डल से प्रश्न तथा पूरक प्रश्‍न पूछ सकते 
हैं, किन्तु अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मन्त्रिमण्डळ को पदच्युत नहीं कर सकते। यह कार्य 
केवळ छोकसदन के द्वारा ही किया जा सकता है। 

लोकसदन की स्थिति का मूल्यांकन और उसके 
वास्तविक कार्य या भूमिका 

सैद्धान्तिक दृष्टि से ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता है, किन्तु जहां तक व्यवहार का सम्बन्ध 
है, विश्व के लगभग सभी प्रजातन्रं में कार्यपालिका अधिकाधिक शक्तिशाली होती जा रही 
है और व्यवस्थापिका निर्बलता को प्राप्त हो रही है। ब्रिटेन में भी वास्तविक स्थिति ऐसी ही 
है। जहां तक व्यवस्थापन और वित्त का सम्बन्ध है ब्रिटिश लोकसदन का इन क्षेत्रों पर नियन्त्रण 
बहुत अधिक संदिग्ध ही है। वस्तुस्थिति यह है कि केबीनेट अपने बहुमत के बल पर लोकसदन 
के समर्थन तथा सहयोग से कानूनों का निर्माण करती तथा वित्त का प्रबन्ध करती है। छोकसदन 
का वह समर्थन तथा सहयोग बहुधा सदस्यों के विशवास के आधार पर नहीं, वरन्‌ केबीनेट के 
द्वारा अपने दल के सदस्यों पर दबाव का प्रयोग करके किया जाता है। 

बजट केबीनेट के द्वारा निर्मित किया जाता और वित्तमन्त्री के द्वारा प्रस्तावित किया 
जाता है तथा लोकसदन इसे उसी रूप में पारित कर देता है जिस रूप में यह उसके सम्मुख 
प्रस्तावित किया गया था। इसी प्रकार सभी महत्वपूर्ण अवित्तीय विधेयक मन्त्रिमण्डल द्वारा . 
प्रस्तावित किये जाते हैं और केवल उन्हीं गैर-सरकारी विधेयकों के संसद से स्वीकृत होने की 
आशा की जा सकती है जिन पर मन्त्रिमण्डल की कृपादृष्टि हो। छोकसदन अपने समय का 
लगभग 85 प्रतिशत भाग शासन द्वारां निश्चित किये गये कार्य के लिए ही देता है और 
कभी-कभी तो शासन व्यवस्थापिका का निश्चित समय अपने लिए ही ठे लेता है, जैसा कि 
।945-48 में मजदूर दलीय सरकार द्वारा किया गया। ऐसी स्थिति में विरोध पक्ष और निजी 
सदस्यों को अपने विधेयक प्रस्तावित करने का ही अवसर नहीं मिळता। इस प्रकार व्यवस्थापन 
और वित्त के क्षेत्र में लोकसदन नेतृत्व करने या सरकार पर नियन्त्रण रखने' के बजाय 
केबीनेट का अनुसरण ही करता है। र 

प्रशासनिक नीति के निर्धारण और नियन्त्रण के सम्बन्ध में भी स्थिति ऐसी ही है। न्यूमैन 
के शब्दों में, “नीति का निर्धारण तो पूर्णतया मन्त्रिमण्डल ही करता है, यह हो सकता है और 
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प्रायः होता भी है कि उसकी घोषणा सदन द्वारा नहीं, लेकिन सदन में कर दी जाये! लोकसदन 
प्रशासनिक नीति पर वाद-विवाद करता है और कभी-कभी sis आलोचना के आधार पर 
इसे प्रभावित कर सकता है, लेकिन वह इसे नियन्त्रित नहीं करता। 
सैद्धान्तिक दृष्टि से केबीनेट लोकसदन के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसदन इसे 
पदच्युत कर सकता है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि लोकसदन स्वयं केबीनेट से नियन्त्रित 
होता है। सरकार लोकसदन के बहुमत पर निर्भर करती है लेकिन इसके साथ ही यह भी 
सत्य है कि लोकसदन का कार्यकाळ तभी तक रहता है जब तक कि यह सरकार को अपना 
समर्थक प्रदान करने के लिए तेत्पर रहे। लोकसदन द्वारा आवश्यक समर्थन न दिये जाने पर 
प्रधानमन्त्री द्वारा लोकसदन को विघटित करवाया जा सकता है। केबीनेट पर यदि कोई 
नियन्त्रण है तो वह सदन का नहीं वरन्‌ जैसा. कि कार्टर लिखते हैं, “दलीय नेताओं पर अन्तिम 
नियन्त्रण छोकसदन में पराजय का नहीं, वरन्‌ इस भय का होता है कि उनके दारा अपनायी गयी 
नीतियों से दल में फूट पड़ जायेगी और अगले चुनाव में उन्हें पराजित होना पड़ेगा 92 
` वर्तमान समय में छोकसदन को व्यवस्थापन, वित्त और प्रशासनिक नीति के निर्माण में 
अन्तिम स्थिति प्राप्त नहीं है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाछा जाना चाहिए कि शासन व्यवस्था 


के समस्त चक्र में लोकसदन महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता। आज की स्थिति में छोकसदन . 


द्वारा किये जाने वाळे महत्वपूर्ण कार्यों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है : 

(!) शासन को मर्यादित रखकर लोकतन्त्र की रक्षा-व्यवस्थापन, वित्त और प्रशासन 
सभी क्षेत्रों में केबीनेट की स्थिति सर्वोपरि है, ठेकिन लोकसदन के द्वारा अपनी आलोचना 
के आधार पर शासन को मर्यादित रखने का कार्य किया जाता है।.छोकसदन में की गयी 

आलोचना सरकार को पदच्युत नहीं कर सकती, लेकिन इसका अपना महत्व है। शासन की 
आलोचना करते हुए विरोधी दळ जनता को सम्बोधित करता है और सरकार को लोकमत के 
प्रति जागरूक करता है। कुछ निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए शासक दछ के सदस्यों 
द्वारा भी सरकार कां ध्यान उसकी त्रुटियों के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। | 
छोकसदन के द्वारा शासन को मर्यादित रखने के लिए प्रश्‍न पूछने, निन्दा प्रस्ताव और 
आलोचना प्रस्ताव का आश्रय छिया जातां है। प्रश्‍न शासन को लोकमत के प्रति जागरूक 
' बनाने कां महत्वपूर्ण साधन है और इसके आधार पर सरकारे तथा छोकसेवकों दोनों पर 
. प्रभावशाली नियन्त्रण रखा जा सकता है। निनदा प्रस्ताव तथा आलोचना प्रस्ताव के आधार पर 
यह कार्य अधिक प्रभावंशाळी रूप में किया जा सकता है। छोकसदन के इन कार्यों को दृष्टि 


` में रखते हुए बिंस्टन चर्चिल ते इसे “स्वतन्त्रता की रक्षा का दुर्ग! (९ ८९! ०f ०५r 


` |९7।१) कहा है और जैनिंग्ज इसे “आलोचना का मंच व लोकमत का केन्र' कहते हैं। इस 
प्रकार लोकसदन शासन को मर्यादित कर लोकतन्त्र की रक्षा करने का कार्य करता है। 

(2) जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना-बैजहॉट के अनुसार लोकसदन का एक 
महत्वपूर्ण कार्य शैक्षणिक है। संसद जनसाधारण की राजनीतिक शिक्षक है और लोकसदन 
में हुए विवाद जनता की राजनीतिक शिक्षा के बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं। देश के महानतम 
राजनीतिज्ञ और योग्यतम व्यक्ति लोकसदन में एकत्रित होकर आर्थिक, सामाजिक और 
राजनीतिक क्षेत्र की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्टीय समस्याओं पर विचार-विनिमय करते हैं। ये वाद 
विवाद समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते हैं और जनमत को व्यापक रूप से प्रभावित करते 


7 G.M. Carter and Others, The Government of Great Britain, p. 20. 
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हैं। समाज का कोई भी वर्ग इनके प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। अतः न्यूमैन के शब्दों 
में कहा जा सकता है कि “संसद शासक और शांसितों के बीच होने वाली क्रिया-प्रतिक्रिया 

केन्द्र-बिन्दु है जिसके द्वारा वे एक-दूसरे को प्रभावित करते है!” 5 
(3) कुशल राजनीतिज्ञो का चयन--छोकसदन का इस दृष्टि से भी महत्व है कि यह भावी 
. राजनीतिज्ञों के चयन और प्रशिक्षण का स्थान है। वस्तुतः यंदि कोई व्यक्ति ब्रिटेन के सार्वजनिक 
क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे छोकसदन में अपनी योग्यता प्रदर्शित करनी 
चाहिए। यहां न केवळ किसी के विचार, नवीन दृष्टिकोण व नेतृत्व के गुणों को देखा जाता ` 
और उन्हें मान्यता प्रदान की जाती है, वरन्‌ उसके धैर्य और सहनशीलता की भी परीक्षा होती 
है। छोकसदन में ही भावी नेता और मन्त्री तैयार होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि बेलफोर 
28 वर्ष, छायड जार्ज 26 वर्ष, चर्चिछ 40 वर्ष, एटली 22 वर्ष और ईडन 32 वर्ष छोकसदन 
के सदस्य रह चुकने के बाद प्रधानमन्त्री बने| चर्चिल गर्व के साथ कहा करते थे कि 'मैं लोकसदन 
का शिशु हू” इस सम्बन्ध में न्यूमैन ने सत्य ही कहा है कि “संयुक्त राज्य अमरीका में राजनीतिक 

'नेतृत्व प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग हैं, परन्तु ब्रिटेन में एक ही (लोकसदन) मार्ग ही” : 

समापन 
(CLOSURE) 


वर्तमान समय में छोकसदन के कार्य बहुत अधिक बढ़े गये हैं। सभी कार्यों को सदन 
के द्वारा उचित रूप में तभी सम्पादित किया जा सकता है, जबकि सदन के समस्त समय 
का अधिकाधिक श्रेष्ठ रूप में उपयोग किया जाय। भूतकाळ में अनेक बार सदन के अन्तर्गत 
अनावश्यक वाद-विवाद में समय नष्ट किया जाता रहा है। उदाहरणार्थ, ।88] में आयरठेण्ड 
के प्रश्‍न पर सदन में लगातार 4 घण्टे तक वाद-विवाद किया जातां रहा। वर्तमान समय 
में सदन का समय नष्ट करने के लिए किये जाने वाले इस अनावश्यक वाद-विवाद पर रोक 
'छगाना बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। वाद-विवाद को समाप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया 
को अपनाया जाता है, उसी को 'समापन' कहते हैं। . 
समापन के प्रमुखतया तीन रूप हैं : (!) साधारण समापन, (2) गिलोटीन अथवा 
विभागीय समापन, और (3) कंगारू समापन। 


इंगलेण्ड की समित्ति प्रणाली 


वर्तमान समय में कानूनःनिर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है और इसके सांथ ही 
यह कार्य बहुत अधिक जटिल हो गया है। ऐसी स्थिति में सदन के साधारण बुद्धि वाळे सदस्यों 
से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि उनके द्वारा अपने सीमित समय में सभी विषयों 
पर उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जा सके। कानून-निर्माण के कार्य में बुद्धि और 
कार्य की जटिलता की इस दोहरी कठिनाई को दूर करने के लिए सभी देशों में 'समिति प्रणाली? 
को अपनाया जाता है। विधेयकों पर विस्तृत और पूर्ण वाद-विवाद का कार्य समितियों द्वारा 
कर लिया जाता है, जिससे सदन का बहुमूल्य समय बच जाता है और विचाराधीन विधेयकों 
पर बहुत अधिक अच्छे प्रकार से विचार करने का कार्य सम्पन्न हो जाता है। 
7_ हे. ७. Neumann, op. cit., 0. 70. 
2 “Tama childof the House of Commons.” 

— Winston Churchill (Quoted from Neumann, Op. cit., p. 70 


3 “In America there aro many roads to political leadership but in Great Britain 
there is only one—The House of Commons.” —R. G. Neumann, Op. cit., ७. 70: 
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वर्तमान. समय में तो विश्व के सभी देशों द्वारा समिति प्रणाली को अपना लिया गया 
है, लेकिन इस प्रणाली का प्रादुर्भाव इंगैण्ड में ही हुआ। इसका उदय ह प्रथम 
के समय हुआ, जब विधेयकों पर अच्छे प्रकार से विचार करने के लिए उन्हें प्रवर समितियों 
के सुपुर्द किया जाता था। समिति प्रणाली को संगठित और व्यवस्थित रूप ।882 में प्रदान 
किया गया। वर्तमान समय में लोक-कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाने से राज्य के 
कार्य बढ़ जाने के कारण समिति प्रणाली का महत्व और भी बढ़ गया है। 


समितियों के कार्य 


वर्तमान समय में व्यवस्थापनं के क्षेत्र में समितियों के द्वारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण 
इकाई के रूप में कार्य किया जाता है, इस कारण कुछ क्षेत्रो द्वारा इस धारणा को अपना 
लिया गया है कि वास्तविक व्यवस्थापन समितियां ही करती हैं या इस क्षेत्र में समितियों का 
कार्य मुख्य व सदन का कार्य गौण है। लेकिन वस्तुतः स्थिति ऐसी नहीं है। इंगछैण्ड में विधेयक 
के आधारभूत सिद्धान्त निश्चित करने का कार्य सदन के द्वारा ही किया जाता है और 
समितियां तो केवल विधेयक के प्रारूप में आवश्यक सुधार करने का ही कार्य करती हैं। 
समिति यदि विधेयक के मूल रूप से सहमत नहीं है, तो भी उसके द्वारा विधेयक के जीवन 
का अन्त नहीं किया जा सकता। वह अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक वापस सदन में. 
भेजने के लिए बाध्य होती है। समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के सम्बन्ध में भी अन्तिम 
निर्णय सदन के द्वारा किया जाता है। सदन इन सिफारिशों पर विचार कर उन्हें स्वीकार या 
अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार व्यवस्थापन कार्य में समितियों की स्थिति सदन के प्रति 
अधीनता की ही है। इस प्रकार समितियों का कार्य विधेयक के सम्बन्ध में परामर्श देना ही है, 
निर्णय करना नहीं। डॉ. हरमन फाइनर ने इस सम्बन्ध में कहा है कि “अपनी स्थिति और कार्य 
की दृष्टि से समितियों की स्थिति सम्पूर्ण सदन के प्रति अधीनता की है। उनकी शक्ति इतनी नहीं 
है कि विधेयकों को जीवित रंख सकें या उन्हें समाप्त कर सकें। उनकी स्थिति सहायक परिचारिकाओं 
जैसी ही है जो-विधेयक के संशोधनों की सफाई करती हैं” ` 
“समितियों के प्रकार- ब्रिटिश लोक सदन में पांच प्रकार की समितियां हैं, जिनका 
उल्लेख निम्न-प्रकार से है : ' | 


(।) सम्पूर्ण सदन की समिति-जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस समिति में सदन 
सभी सदस्य होते हैं, किन्तु यह समिति सदन से अनेक बातों में भिन्न है। प्रथमतः, समिति 
की अध्यक्षता लोकसदन का अध्यक्ष नहीं करता, वरन्‌ समिति का अपना अलग अध्यक्ष 
होता है जो कि प्रत्येक नवीन लोकसदन में नये सिरे से चुना जाता है। इसका चुनाव समिति 
स्वयं ही करती है और वह बहुमत दल का वरिष्ठ सदस्य होता है। दितीयतः, सम्पूर्ण सदन 
की समित्ति का चेयरमैन स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठता, वरन्‌ क्लर्क के पास ही एक अन्य 
कुर्सी पर बैठ जाता है] अध्यक्ष की सत्ता का प्रतीक 'मेस' (88००) मेज पर से हटाकर 
नीचे रख दिया जाता है। तृतीयतः, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि जब सदन 
सम्पूर्ण सदन की समिति के रूप में बैठता है, तो सदन की प्रक्रिया के नियमों को छचीला 
कर दिया जाता है जिससे कि सम्बन्धित विषय पर सुविधा के साथ पूर्ण वाद-विवाद किया 
7. “Committees are utterly subordinate to the whole House in their status and role: 


They do not possess the power of life and death over bill.....they are lowly brand 
maidens to help clean up amendments.” — Herman Finer 
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जा सके। कोई भी सदस्य एक ही प्रश्‍न या विषय पर एक से अधिक बार बोल सकता है, 
और समापन प्रस्तावों को अपनाकर वाद-विवाद समाप्त नहीं किया जा सकता। ऑग और 
जिंक के शब्दों में, “सदन की तुलना में समिति में कार्यविधि कम औपचारिक तथा कम कठोर 
होती है। कार्यवाही के इस रुचीलेपन से महत्वपूर्ण और पेचीदे मामलों को सुलझाना सम्भव हो 
जाता है, यद्यपि कार्य की गति धीमी हो जाती है।”” | 
सम्पूर्ण सदन की समिति के द्वारा मुख्यतः वित्त विधेयकों पर विचार किया जाता है। 
वित्त विधेयकों के प्रायः दो भाग होते हैं : आय से सम्बन्धित भाग और व्यय से सम्बन्धित 
भाग। समिति जब आय से सम्बन्धित भाग पर विचार करती है, तब उसे 'साधन समिति? 
(Committee of Ways and Means) कहा जाता है और जब वह व्यय से सम्बन्धित 
भाग पर विचार करती है, तब उसे “पूर्ति समिति” (0/६९९ ० 50७9) कहा जाता 
है। इसके अतिरिक्त बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक समझे जाने वाले विधेयक भी सदन के 
द्वारा प्रस्ताव पास कर सम्पूर्ण सदन की समिति के सम्मुख रखे जा सकते हैं। . 
यह समिति जब किसी विषय पर पूर्ण रूप से विचार कर चुकती है तब यह प्रस्ताव 
रखा जाता है कि समिति उठे और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इसके पश्चात स्पीकर अपनी - 
कुसी पर बैठ जाता है और समिति का चेयरमैन सदन के सम्मुख अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 
(2) स्थायी समितियां (Standing Committees)-—लोकसदन में पांच स्थायी समितियां 
हैं और लॉर्ड सभा में केवल एक। लोकसदन की इन स्थायी समितियों के नाम अमरीकी प्रतिनिधि 
सभा की समितियों के समान विषयवार नहीं हैं। चार समितियों के नाम 8, 8, €, 9), हैं 
और पांचवीं समिति है “स्कॉटिश स्थायी समिति'। अधिकांश विधेयक द्वितीय वाचन के बाद 
स्थायी समिति के पास भेजे जाते हैं। प्रत्येक समिति में लगभग 20 स्थायी सदस्य होते हैं और 
प्रत्येक विधेयक पर विचार करने के लिए लगभग 20-25 सदस्यों को समिति में सम्मिलित कर | 
लिया जाता है। समिति के सदस्य सदन में विभिन्न दलों के अनुपात के अनुसार रहते हैं, यद्यपि - 
सदस्यों के चुनाव में उनकी व्यक्तिगत अभिरुचियों, योग्यताओं और भौगोलिक प्रतिनिधित्व 
का भी ध्यान रखा जाता है। सदस्यों की नामजदगी “चयन समिति” (Committee of 
$26८४०॥) द्वारा की जाती है। चयन समिति सदन द्वारा चुने गये सदस्यों की एक समिति 
होती है, जिसमें! सदस्य होते हैं, स्थायी समिति के सभापति को लगभग एक दर्जन सदस्यों 
की सूची या पैनल (जिसे अध्यक्ष नियुक्त करता है) से लिया जाता है। सभापति की नियुक्ति 
एक विधेयक पर विचार करने के लिए ही होती है और कार्य समाप्ति पर वह हट जाता है। 
स्कॉटळेण्ड की स्थायी समिति में स्कॉटछैण्ड के चुनाव क्षेत्रों द्वारा नामजद किये गये 
30 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त 20 अन्य सदस्य इसमें मनोनीत किये जाते हैं। यह 
समिति स्कॉटलैण्ड से सम्बन्धित विधेयकों पर ही विचार करती है। 
इंगछैण्ड के अन्तर्गत वर्तमान समय में स्थायी समितियों में सुधार की आवश्यकता 
अनुभव की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि 50 सदस्यों की इस समिति में किन्ही भी 
विषयों पर आवश्यक गम्भीरता के साथ विचार करना सम्भव नहीं होता! अतः समिति के 
संदस्यों की संख्या कम की जानी चाहिए। व्यवस्थापन कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण 
यह भी सोचा जा रहा है कि वर्तमान समय की 5 स्थायी समितियों के स्थान पर ।0 स्थायी 
समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। एक सुझाव यह भी दिया जा रहा है कि इंगरैण्ड 
में भी स्थायी समितियों का गठन अमरीका के समान विषयवार किया जाना चाहिए, जिससे 
विशेषज्ञों को इस समिति में स्थान दिया जा सके। 
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(3) प्रवर समितियां (52९0 Commi!ees)—यै समितियां ऐसे विधेयक पर विचार 
करने के लिए बनायी जाती हैं, जिनका विषय एकदम नया हों, जिन पर विचार करने के लिए 
विशेषज्ञता की आवश्यकता हो, या जिसके द्वारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन (लगभग 
आमूल परिवर्तन) किया जाने. वाला हो। प्रत्येक प्रवर समिति में प्रायः 5 सदस्य होते हैं और 
ये उन विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, जिनसे सम्बन्धित विधेयक समिति को सौंपे जाते .हैं। प्रवर 
समितियां व्यक्तियों को गवाही के लिए बुला सकती हैं और आवश्यक पत्रों तथा रिकार्डो को 
भी मंगा सकती हैं। सापे गये विषय की छानबीन और परीक्षा करके वह अपनी रिपोर्ट सदन 
को देती है, जो इसकी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। व्यवहार में, सदन 
प्रवर समिति की रिपोर्ट को बहुत अधिक महत्व देता है। प्रवर समिति स्थायी समिति की अपेक्षा 
अधिक स्वतन्त्र होती है, क्योंकि इसके सदस्य अधिक प्रभावशाली और विशेषज्ञ होते हैं और 
दलीय सचेतकों को उनके कार्य में हस्तक्षेप का अवसर कम ही मिलता ह! 

(4) सत्रीय समितियां (५९५०३ C०mm!।०९5)-कुछ प्रवर समितियां प्रत्येक सत्र 
के आरम्भ में सम्पूर्ण सत्र के लिए बनायी जाती हैं और इन्हे विशिष्ट विषय सौंपे जाते हैं, 
इन्हें ही “सत्रीय समितियां कहा जाता है। इनकी संख्या 8 से [0 तक होती है, जिनमें कुछ 
उल्लेखनीय सत्रीय समितियां हैं : चयन समिति, विशेषाधिकार समिति, अनुमान समिति, 
स्थायी आदेश समिति, सार्वजनिक लेखा समिति व परिनियम व्यवस्थापन समिति। इन समतियों 
में सबसे प्रमुख चयन समिति होती है जिसमें ।। सदस्य होते हैं। चयन समिति में भी सभी 
दलों का प्रतिनिधित्व रहता है। चयन समिति की स्थायी समितियों, प्रवर समितियों व अनुमान 
समिति के लिए सदस्य नामजद करती हैं। 

(5) निजी विधेयक समितियां (P३९ Bills Committees)-—निजी विधेयक समितियां 
, केवल निजी विधेयकों पर ही विचार करने का कार्य करती हैं। लोकसदन में निजी विधेयक 
समिति के. सदस्यों की संख्या चार और लॉर्ड सभा में पांच होती है। इसके सदस्य चयन 
समिति द्वारा उस सूची में से लिये जाते हैं जिसे दलों के सचेतक तैयार करते हैं। समिति 
का चेयरमेन समिति के सदस्यों में से ही चयन समिति द्वारा नामजद किया जाता है। 

' समिति एक “अर्द्ध न्यायिक संस्था” (00०४ 7000४] 50) की भांति कार्य करती 
है। इसके सदस्यों को यह घोषणा करनी होती है कि उनका किसी विधेयक में निजी स्वार्थ . 
` नहीं है। समिति निजी विधेयक से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और हितों 
को सुनती है और वकील भी समिति के सम्मुख प्रस्तुत होकर अपनी युक्तियां दे सकते हैं। 
समिति सभी बातों पर विचार करके पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपना प्रतिवेदन तैयार करती _ 
है। यद्यपि सदन समिति का प्रतिवेदन स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, किन्तु व्यवहार 
में सदन के द्वारा इसके प्रतिवेदन को प्रायः स्वीकार कर लिया जाता है। _ | 
संयुक्त समितियां (० 00॥772४5)--उपर्युक्त समितियों के अतिरिक्त कभी-कभी 
किसी विशेष प्रश्न पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति नियुक्त 
कर दी जाती है। इसका सभापति साधारणतया कोई पियर होता है और इसकी रिपोर्ट दोनों 
` सदनों में प्रस्तुत की जाती है। उदाहरणस्वरूप, ।933 में “भारतीय शासन अधिनियम" में 
सुधार के लिए “संयुक्त प्रवर समिति” नियुक्त की गयी थी। इस प्रकार समितियां ग्रेट ब्रिटेन 
में बहुत ही कम बनायी जाती हैं। 4 
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विधि-निर्माण की प्रक्रिया 
(LAW-MAKING PROCEDURE) 
विधेयकों के प्रकार (१५५ ० B]5)-ब्रिटेन में विधेयक कई प्रकार के होते हैं; . 
जिनका सुविधाजनक रूप में अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है : * 
सार्वजनिक विधेयक (?५७।।८ 7।5)-सार्वजनिक विधेयक का सम्बन्ध सर्वसाधारण से 
होता है जैसे शिक्षा पद्धति या करों में कोई संशोधन या परिवर्तन छाने वाला विधेयक। मुनरो . 
के अनुसार, “ब्रिटेन में सार्वजनिक विधेयक उसको कहा जाता है जो साधारण जनता के हितों 
को प्रभावित करता है और समस्त जनता से सम्बन्धित होता है। उदाहरणस्वरूप मताधिकार पद्धति 
में परिवर्तन करने वाळा या बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की आयु में परिवर्तन करने वाला 
अथवा किसी सार्वजनिक विभाग की स्थापना करने वाला विधेयक सार्वजनिक विधेयक कहलाता है।'” 


हि (Bil) 


सार्वजनिक लि (Public Bills) असार्वजनिक विधेयक (P४९ Bills) 


द क - 
सरकारी विधेयक निजी सदस्य विधेयक 
(Government Bills) (Private Member's Bills) 
Y 


७७-००... 
वित्त विधेयक न साधारण या अवित्तीय विधेयक 
(Money Bills) * (Ordinary or Non-Money Bills) 


अस्ार्वजनिक विधेयक (?।५९ 7।5)--असार्वजनिक विधेयक किसी विशेष स्थान, 
संस्था या व्यक्ति से सम्बन्ध रखता है। अगर कोई विधेयक किसी को जमीन खरीदने या व्यापार 
करने का अधिकार देता है या किसी नगरपालिका के अधिकारों को बढ़ाता है, तो उसे समुदाय 
विशेष या स्थान विशेष से सम्बन्धित होने के कारण असार्वजनिक विधेयक कहा जाता है। 
मुनरो के अनुसार, “एक असार्वजनिक विधेयक वह है जो किसी नियम अथवा स्थानीय क्षेत्र या 
नगरपालिका अथवा किसी विशेष ब्यक्ति समूह से सम्बन्धित है! 

सार्वजनिक विधेयक दो प्रकार के होते हैं : 

(अ) सरकारी विधेयक (6०४९००९१ 5।5)-जिन सार्वजनिक विधेयकों को 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा सरकार के नाम से सदन में प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें सरकारी 
` विधेयक कहते हैं। अधिकांश सार्वजनिक विधेयक सरकारी होते हैं। 

(ब) निजी सदस्य विधेयक (?7।४० ९७९7५ B।।)-ये वे सार्वजनिक विधेयक 
होते हैं, जिन्हें मन्त्रियों के अतिरिक्त सदन के अन्य किसी सामान्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया 

जाता है। 
सरकारी विधेयकों को पुनः दो भांगों में बांटा जा सकता है : | 

(!) वित्त विधेयक (१07८५ 3।5)--जिन विधेयकों का सम्बन्ध वित्त अर्थात्‌ आय-व्यय, 
. कर आदि से होता है, उन्हें वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक सरकारी तौर पर ही प्रस्तुत 
किये जाते हैं, निजी तौर पर सदन में सदस्यों द्वारा उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 
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(2) साधारण विधेयक (Ordinary B ¡॥।5)-वित्तीय विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयक 
साधारण विधेयक कहलाते हैं। इस प्रकार के विधेयक जब मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं 
तो उन्हे सरकारी विधेयक और निजी तौर पर सामान्य सदस्य द्वारा रखे जाने पर उसे निजी 
सदस्य विधेयक कहते हैं। 

अ सार्वजनिक विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया 
. (PROCEDURE OF PUBLIC BILLS) 

साधारणतया कोई भी विधेयक संसद के दोनों संदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित 
किया जा सकता है, परन्तु कोई भी वित्त विधेयक लोकसदन में ही प्रस्तावित किया जा सकता 
है। प्रत्येक विधेयक को कानून का रूप ग्रहण करने के लिए निम्न अवस्थाओं से होकर गुजरना 
पड़ता है : 

प्रस्तुतीकरण या प्रमुख वाचन--व्यवस्थापन की प्रक्रिया में प्रथम स्तर विधेयक के 
प्रस्तुतीकरण व प्रथम वाचन का होता है। कोई भी सार्वजनिक विधेयक सिद्धान्ततः किसी भी 
संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु व्यवहार में सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक 
विधेयक सरकार की ओर से किसी मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। 

विधेयकों को प्रस्तुतः करने की तीन विधियां प्रचलित है पहली विधि “साधारण प्रस्तुतीकरण' 
की है। इसके अन्तर्गत विधेयक के प्रस्तावक को विधेयक प्रस्तुत करते हुए किसी प्रकार का 
भाषण नहीं देना होता। सम्बन्धित सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करने की लिखित सूचना सदन 
के लिपिक को देता है। अध्यक्ष विधेयक को विधिवत्‌ प्रस्तुत करने के लिए उसे बुळाता है। 
वह आयकर विधेयक सदन के लिपिक के पास जमा कर देता है तथा वह स्वयं या सदन का 
लिपिक विधेयक का शीर्षक पढ़कर सुना देंता है। उसके बाद प्रस्ताव किया जाता है कि 
विधेयक का प्रथम वाचन हुआ समझा जाय और विधेयक को छपवाने की आज्ञा दी जाय। 
इस प्रस्ताव के स्वीकार होने पर, ज़ो साधारणतया स्वीकार हो ही जाता है, विधेयक का 
प्रस्तुतीकरण व प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है। 

प्रस्तुतीकरण की दूसरी विधि “दस मिनट के नियम का प्रस्तुतीकरण” है जिसे महत्वपूर्ण 
और विवादग्रस्त विधेयको के सम्बन्ध में अपनाया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत विधेयक के 
प्रस्तावक को अवसर दिया जाता है कि वह विधेयक का उद्देश्य और उसका महत्व बता 
सके। तब विपक्ष के एक सदस्य को विधेयक की आलोचना सदन के समक्ष रखने का अवसर 
दिया जाता है। इसके बाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कि विधेयक का प्रथम वाचन पूरा 
समझा जाय और उसके छपवाने की आज्ञा दी जाय। उस प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर विधेयक 
का प्रस्तुतीकरण व प्रथम वाचन पूरा हो जाता है। 

प्रस्तुतीकरण की तीसरी विधि को “विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतीकरण' 
कहते हैं। इस विधि के अन्तर्गत प्रस्तावक अपने विधेयक में सिद्धान्तो व लाभो को बताते हुए 
एक विस्तृत भाषण देता है और प्रस्ताव करता है कि उसे विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति 
दी जाय। विपक्ष विधेयक के सिद्धान्तो का विरोध करते हुए प्रस्तावक का विरोध करता है। 
अन्त में, निर्णय मतदान द्वारा होता है। यदि निर्णय प्रस्ताव के पक्ष में होता है तो फिर 
प्रस्ताव किया जाता है कि विधेयक का प्रथम वाचन पूर्ण समझा जाय और उसे छपवाने की 
अनुमति दी जाय। इस विधि को अपनाने पर विधेयक के प्रति लोकमत का निर्माण सरलता 
से हो जाता है, लेकिन इस विधि में बहुत अधिक समय व्यय होता है और इसलिए वर्तमान 
समय में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। 
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द्वितीय वाचन--किसी भी विधेयक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था द्वितीय वाचन 
की होती है। इरस्काइन (६78९) का कथन है कि “द्वितीय वाचन विधेयक के जीवन में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति होती है क्योंकि इस अवस्था पर इसके आधारभूत सिद्धान्तो की परीक्षा 
होती है और सदन विधेयक पर अपना मत प्रकट कर इसे स्वीकार या अस्वीकार करता है।” 
जब निश्चित तिथि पर विधेयक प्रस्तावित किया जाता है तो उसके उद्देश्यों और सिद्धान्तों 
पर व्यापक वाद-विवाद किया जाता है। यह वाद-विवाद इस बात पर केन्द्रित होता है कि 
विधेयक की आवश्यकता है अथवा नहीं और विधेयक के उद्देश्य तथा सिद्धान्त उचित हैं अथवा 
नहीं। इस वाद-विवाद के पश्चात विधेयक पर सदन में मतदान होता है। बहुमत द्वारा विधेयक 
को स्वीकार किये जाने पर उसे सम्बन्धित समिति के पास भेज दिया जाता है और अस्वीकार 
किये जाने पर विधेयक के जीवन का अन्त हो जाता है। निजी सदस्यों के विधेयक साधारणतया 
इस स्तर पर समाप्त हो जाते हैं, किन्तु सरकारी विधेयक सदन से पारितं हो जाते हैं, क्योंकि 
उन्हें लोकसदन के बहुमत दल का समर्थन प्राप्त होता है। यदि कोई सरकारी विधेयक छोकसदन 
से स्वीकृत नहीं हो पाता, तो इसका आशय यह लिया जाता है कि मन्त्रिमण्डल लोकसदन 
का विश्वास खो चुका है और उसे त्यागपत्र देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब 
द्वितीय वाचन में विधेयक का तीव्र विरोध होता है, तो मन्त्रिमण्डल स्थिति को दृष्टि में रखते 
हुए स्वयं ही विधेयक को वापस ले लेता है। द 
द्वितीय वांचन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अन्तर्गत विधेयक के उद्देश्यों 
और सिद्धान्तों पर ही वाद-विवाद किया जाता है, विधेयक की धाराओं पर विस्तृत रूप से 
वाद-विवाद नहीं किया जाता और न विधेयक पर संशोधन ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं। 
समिति स्तर-द्वितीय वाचन में विधेयक के सिद्धान्त सदन द्वारा स्वीकृत हो जाने पर 
विधेयक समिति के पास जाता है। यदि वह वित्त विधेयक है तो उसे सम्पूर्ण सदन की समिति 
में भेजा जाता है अन्यथा स्थायी समितियों में से किसी एक सम्बन्धित समिति के पास भेज 
दिया जाता है। विधेयक पर विचार हेतु विशेषज्ञता की जरूरत होने पर उसे “प्रबर समिति? 
में भेज दिया जाता है। पर प्रवर समिति में विधेयक पर विचार किये जाने के बांद भी उसे 
किसी न किसी स्थायी समिति या सम्पूर्ण सदन की समिति के पास विचारार्थ भेजा जाता है। 
विधेयक के जीवन में समिति स्तर का बड़ा महत्व है क्योंकि इस अवस्था में विधेयक 
की प्रत्येक धारा पर विस्तारपूर्वक विचार होता है और उसे स्वीकार किया जा सकता है, 
संशोधित किया जा सकता या रद्द किया जा सकता है। विधेयक के आधारभूत सिद्धान्त तो 
सदन द्वारा पहले से स्वीकार किये जा चुकते हैं, समिति अवस्था में विधेयक की प्रारूप सम्बन्धी 
त्रुटियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। समिति स्तर पर विधेयक पर पूर्ण रूप से 
और अनौपचारिक ढंग से वाद विवाद किया जाता है। 
प्रतिवेदन स्तर--अमरीका की समितियों की तरह इंगछैण्ड की समितियों को विधेयक 
को अस्वीकार करने या बिना कुछ किये उसे रख छोड़ने का अधिकार नहीं हैं। समितियां 
विधेयक को अपने प्रतिवेदन के साथ सदन को लौटाती हैं और सदन समिति के प्रतिवेदन 
को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या उसे संशोधित कर सकता है। सदन विधेयक को 
समिति के पास पुनः विचार के लिए भी भेज सकता है। उन विधेयकों के विषय में, जिन 
पर सम्पूर्ण सदन की समिति में विचार किया गया था, प्रतिवेदन स्तर औपचारिक ही होता 
है तथा सदन बिना किसी विशेष वाद-विवाद के प्रतिवेदन स्वीकार कर केता है। अन्य विधेयकों 
के लिए प्रतिवेदन स्तर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विधेयक के प्रारूप तथा उसकी धारा, प्रतिधारा 
पर पूर्ण विचार प्रतिवेदन स्तर में ही किया जाता है! 
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बाचन प्रतिवेदन स्तर के बाद विधेयक तृतीय वाचने में प्रवेश करता है। तृतीय 
वाचन में अध्यक्ष प्रस्ताव रखता है कि विधेयक तीसरी बार पढ़ा जाय। तृतीय वाचन में भी 
विधेयक के सिद्धान्तों पर ही विचार होता है, उस पर शब्द प्रति शब्द या वाक्य प्रति वाक्य 
विचार नहीं होता। इस वाचन में विधेयक में नियमित संशोधन नहीं किये जाते और न ही 
कोई सारभूत परिवर्तन किया जाता है, अन्त में, यदि आवश्यक ही है तो मतदान होता 
ई और सदन द्वारा विधेयक स्वीकार किये जाने पर वह दूसरे सदन में भेजे जाने के योग्य 
हो जाता है। 
दूसरे सदन में प्रक्रिया--प्रथम सदन में विधेयक के पारित हो जाने के बाद उस पर 
अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं और उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहां फिर वह विधेयक 
इन्हीं पांच अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यदि दूसरा सदन भी इस विधेयक को पारित कर 
दे, तो विधेयक सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और सम्राट के हस्ताक्षर से. 
विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। 

** दोनों सदनों में मतभेद--यदि दूसरा सदन विधेयक में संशोधन करता है, तो विधेयक 
पुनः प्रारम्भिक सदन के पास भेजा जाता है। विधेयक को आरम्भ करने वाला सदन यदि 
संशोधन स्वीकार कर छे, तो विधेयक सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है।' 
यदि विधेयक प्रारम्भ करने वाला सदन दूसरे सदन के संशोधन को अस्वीकार करता है और 
यदि लॉड सभा आरम्भ करने वाळा सदन है तो विधेयक का अन्त कर दिया जाता है। यदि 
विधेयक लोकसदन में प्रस्तावित हुआ और लॉर्ड सभा ने विधेयक में ऐसे संशोधन किये हैं, 
जो लोकसदन को स्वीकार नहीं है तो ।9।! और ।949 के संसदीय अधिनियम पारित होने 
के बाद स्थिति यह है कि यदि लोकसदन उसे दो लगातार सत्रों में पारित कर दे और यदि 
पहली बार विधेयक के दूसरे वाचन की तिथि और दूसरी बार विधेयक के तीसरे वाचन की 
तिथि में कम से कम एक वर्ष का समय बीत चुका हो, तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित 
समझा जाता है और उसे सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह 
मतभेद की स्थिति में लॉर्ड सभा किसी साधारण विधेयक को एक वर्ष के लिए रोक सकती है। 

वित्त विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया 
(PROCEDURE FOR MONEY BILLS) 

वित्त विधेयकों का सम्बन्ध आर्थिक विषयों से होता है। ऐसे विधेयक छोकसदन में ही 
प्रस्तावित किये जा सकते हैं। 9।! के संसदीय अधिनियम के अनुसार कोई विधेयक वित्त 
विधेयक है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में सन्देह अथवा विवाद उत्पन्न होने पर उसका निर्णय 
लोकसदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और लोकसदन के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत विधेयक 
ही वित्त विधेयक समझे जाते हैं। 

सभी वित्त विधेयक सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं और निजी सदस्यों के 


- द्वारा कोई वित्त विधेयकं प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में राजकोष पर लोकसदन का 


पूर्ण नियन्त्रण है। प्रतिवर्ष संसद आय-व्यय का लेखा पारित करती है। यह लेखा, जिसे बजट 
कहा जाता है राजकोष विभाग के दारा तैयार किया जाता है। सभी विभागों से आय-व्यय 
के प्रस्ताव प्राप्त कर लिये जाते हैं और उनका एकीकरण करके बंजट की मोटी रूपरेखा 
मन्त्रिमण्डछ के सम्मुख रखी जाती है और मन्त्रिमण्डल द्वारा इसे स्वीकार कर लिये जाने पर 
इसके आधार पर व्यापक बजट तैयार कर वित्तमन्त्री द्वारा फरवरी मास में लोकसदन के 
सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। ee 
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लोकसदन के सम्मुख बजट को दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है : प्रथम भाग व्यय 
(Appropriation measure) से सम्बन्धित होता है और दूसरा आय (Revenue measure) 
से। सर्वप्रथम बजट का व्यय भाग जनवरी के अन्त. या फरवरी के प्रारम्भ में छोकसदन के 
सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय वाचन के बाद इसे 'लोकसदन की सम्पूर्ण समिति” के 
पास भेजा जाता है। सम्पूर्ण सदन की समिति जब व्यय प्रस्तावों पर विचार करती है तो इसे 
पूर्ति समिति” (0077४ 0! 5००7५) कहा जाता है। इसमें विभागों की मांगों पर आम 
बहस होती है, जिसका सम्बन्ध विरोधी पक्ष से ही नहीं वरन्‌ विभागीय नीतियों से भी होता 
है। विरोधी दल कटौती प्रस्ताव रखते हैं जिन पर कड़ी बहस के बाद मतदान होता है। जब 
तक मन्त्रिमण्डल को बहुमत का समर्थन प्राप्त है, कटौती प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। . 


.  बजंट के इस भाग पर बहस के लिए 26 दिन दिये जाते हैं। समस्त बजट को पारित 
करने में देर लग जाती है, इसलिए पूर्ति समिति कुछ माह के लिए सरकार को खर्च करने 
की अग्रिम स्वीकृति दे देती है। 


. बजट का दूसरा भाग आय से सम्बन्धित होता है। इसे प्रस्तुत करते हुए वित्तमन्त्री 
अपना बजट भाषण देता है। द्वितीय वाचन के बाद इसे सम्पूर्ण सदन की समिति में भेज . 
दिया जाता है। जब यह समितिं आय के भाग पर विचार करती है, तो इसे साधन समिति 
कहते हैं। 


बजट के दोनों भागों पर पूर्ति समिति व साधन समिति द्वारा विचार किये जाने के 
बाद इसे पुनः छोकसदन में प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात्‌ लोकसदन में अवित्तीय सार्वजनिक 
विधेयक की भांति ही उस पर विचार किया जाता है और लोकसदन द्वारा पारित कर दिये 
जाने पर इसे लॉर्ड सभा में भेज दिया जाता है। लॉर्ड सभा को वित्त विधेयक के सम्बन्ध में 
उसे एक माह तक रोक रखने की शक्ति प्राप्त है। लॉर्ड सभा चाहे उसे स्वीकार करे या न 
करे, एक महीने के बाद उसे संम्राट.की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और सम्राट 
की स्वीकृति से वह कानून बन जाता है। 


निजी सदस्यों के विधेयक 


(PRIVATE MEMBERS? BILLS) 


निजी सदस्यों के विधेयक भी सार्वजनिक विधेयक ही होते हैं। अन्तर केवल इतना ही 

है कि सरकारी सार्वजनिक विधेयक मन्त्रियों के द्वारा सदन में प्रस्तुत किये जाते हैं लेकिन | 
निजी सदस्यों के विधेयक सदन के किसी साधारण सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। लोकसदन 
का अधिकांश समय सरकारी विधेयकों पर ही चला जाता है और निजी सदस्यों के विधेयकों 
के- लिए वहुत कम समय वचता है। इनके लिए सप्ताह में एक दिन (शुक्रवार) निश्चित होता 
है। अधिवेशन के पूर्व साधारण सदस्य अपने विधेयक पुनः स्थापन के लिए प्रस्तुत करते हैं। 
अधिवेशन के पूर्व उनकी एक सूची तैयार कर ठी जाती है और लॉटरी के आधार पर विधेयकों 
को विचार के लिए चुना जाता है। जिस प्रस्तावक का नाम पहले निकलता है उसके विधेयक 
को पहला शुक्रवार और दूसरे को दूसरा शुक्रवार मिळता है। अधिवेशन के दिनों में जितने 
शुक्रवार पड़ते हैं, उतने विधेयक क्रम के अनुसार ले लिए जाते हैं और शेष रद्द हो जाते हैं। 
अतः कुछ. भाग्यशाली सदस्यों के प्रस्ताव ही विचार के लिए स्थान पाते हैं। 
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निजी सदस्यों के विधेयकों कां भविष्य सरकार के समर्थन पर निर्भर करता है। यदि 
मन्त्रिमण्डल उसका विरोध करता है, तो विधेयक द्वितीय वाचन तक भी नहीं पहुंच पाता। 
निजी सदस्यों के विधेयक द्वितीय वाचन के बाद गैर-सरकारी विधेयक समितियों के पास 
पहुंचते हैं। निजी सदस्यों के विधेयक पारित होने की भी प्रक्रिया वही है जो सार्वजनिक 
सरकारी विधेयकों की होती है। ; gH: 
असार्वजनिक विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया 
(PROCEDURE OF PRIVATE BILLS) 
असार्वजनिक विधेयक पारित किये जाने की प्रक्रिया सार्वजनिक विधेयकों से भिन्न है। 
' असार्वजनिक विधेयक वे होते हैं, जिनका उद्देश्य किसी स्थान विशेष सम्बन्धी विधि को परिवर्तित 
करना है या किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को कोई अधिकार देना है या उसका कोई 
उत्तरदायित्व हटाना हैं इंगठैण्ड में प्रतिवर्ष अनेक असार्वजनिक विधेयक पारित किये जाते हैं। 
असार्वजनिक विधेयक का श्रीगणेश संसद में न्‌ होकर उसके बाहर होता है। जिस 
व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष कानून की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा संसद को 
इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया जाता है और इसके साथ सम्बन्धित विधेयक की प्रति संलग्न 
की जाती है। आवेदनकर्ता के लिए यह जरूरी है कि वह उन सभी समुदायों और स्वार्थो को 
जिनके हितों पर प्रस्थावित कानून का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, लिखित सूचना दे, 
जिससे वे आवश्यक समझें तो प्रस्तावित विधेयक का विरोध कर सकें। आवेदन-पत्र और 
` विधेयक के साथ इन सूचनाओं की प्रतियां व विधेयक से सम्बन्धित अन्य आवश्यक सूचनाएं 
जैसे- नक्शे, आंकड़े, विज्ञापन, आदि भी होने आवश्यक हैं। यदि इन आवश्यक पत्रों में 
कोई कमी हो, तो संसद विधेयक पर विचार नहीं करती है। 
सर्वप्रथम ये विधेयक 'असार्वजनिक विधेयकों की याचिकाओं के परीक्षक' (६१27/7९ 
of Private Bills) के पास जाते हैं। असार्वजनिक विधेयकों की याचिकाओं के साथ कुछ ' 
प्रकाशित विज्ञापन होते हैं, जिससे कि सम्बन्धित पक्षों को आने वाले कानून का ज्ञान हो. 
जाय। प्रस्तावित विधेयक की प्रतिलिपियाँ सरकार के सम्बन्धित विभागों को पहले ही भेज दी 
जाती हैं, जिससे यदि वे विभाग चाहें, तो अपनी ओर से ज्ञापन दे सकें। परीक्षक यह देखते 
ई क्रि वास्तव में विज्ञापन प्रकाशित किये गये और प्रतिलिपियां भेजी गयी हैं। यदि वे 
आश्वस्त हो जायें कि समस्त औपचारिकताओं का पालन किया गया है, तो वे विधेयक 
प्रमाणित करते हैं और विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत. किया जा सकता है। 
संसद के किसी सदन में प्रस्तावित किये जाने के पश्चात्‌ विधेयक का अन्य किसी 
असार्वजनिक विधेयक की भांति प्रथम और द्वितीय वाचन होता है। यदि द्वितीय वाचन के 
पश्चात्‌ उसका विरोध नहीं होता है, तो उस विधेयक को "निर्बिरोध विधेयकों की समिति 
(Committee on Unopposed Bills) के पास भेज दिया जाता है। यदि विधेयक कां 
विरोध हो तो उसे 'असार्वजनिक विधेयक समिति” में भेज दिया जाता है। इन संमितियों के 
अन्तर्गत असार्वजनिक विधेयकों पर विचार करने में सार्वजनिक विधेयकों से भिन्न प्रक्रिया 
अपनायी जाती है। असार्वजनिक विधेयकों के सम्बन्ध में समिति 'अर्द्ध-न्यायिक संस्था” के रूप 
में कार्य करती है। यदि इस प्रकार की समस्त कार्यवाही के पश्चात्‌ समिति विधेयक सम्बन्धी 
बातों से सन्तुष्ट होती है; तो वह विधेयक आगे बढ़ता है, अन्यथा समिति स्तर पर ही समाप्त 
हो जाता है य विधेयक के पक्ष में समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, वह सामान्यतया 
लोकसदन में वाद-विवाद के बाद पारित हो जाता है और दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। 
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जब विधेयक दूसरे सदन में जाता है, तब यद्यपि दूसरे सदन को अधिकार होता है कि 


वह विधेयक को अस्वीकार कर सके या उसमें संशोधन का सुझाव दे, किन्तु सामान्यतया 
यही दृष्टिकोण अपनाया जाता है कि समिति के द्वारा विधेयक पर पूर्ण विचार कर लिया गया 
है और समिति का निर्णय न्यायालय के समान है अतः सदन के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया 
जाना चाहिए। इस प्रकार सार्वजनिक विधेयकों का भविष्य उनके गुणावगुण और समितियों 
के विवेक पर ही निर्भर करता है। 


दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिये जाने के उपरान्त इसे सम्राट के पास हस्ताक्षर के 


i भ जाता है और इस औपचारिकता के बाद यह विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर 
[ है। 


८2 ७ 


क्त 
TENTS HE BS tS पो 


निबन्धात्मक प्रश्‍न , 

।. लॉर्ड सभा की रचना, कृत्यों तथा! शक्ति का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में ' 
इसकी क्या उपयोगिता है? : ; 
ब्रिटिश झॉर्ड सभा की रचना, शक्ति तथा स्थिति का वर्णन कीजिए। 
“ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता' का क्या अर्थ है? क्या इस पर कोई सीमाएं हैं? 
. “ब्रिटिश स्पीकर की संस्था एक अपने ही तरह की है तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।” 
(ब्रायर्स) इस कथन की विवेचना कीजिए। न न्‍ 
. ब्रिटिश समिति पद्धति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ब्रिटिश और अमरीकी समिति 
पद्धति में क्या अन्तर है? 
८ विभिन्न प्रकार के विधेयकों का वर्णन करते हुए बताइए कि ब्रिटिश संसद में वे किस प्रकार ` 

प्रस्तावित एवं पारित किये जाते हैं? र 
- “ब्रिटिश संसद एक प्रमुख एवं सर्वोच्च निकाय है” इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा ब्रिटिश 
संसद की प्रभुसत्ता के प्रतिबन्धों का वर्णन कीजिए।- 
. ब्रिटिश संसद की प्रभुत्व सम्पन्नता का क्या अर्थ है? उसकी वास्तविक शक्तियों के हास के 
कारण बताइए। > ८ 
. ब्रिटिश छोकसदन के कार्यों एवं भूमिका का वर्णन कीजिए तथा लॉर्ड सभा के साथ उसके 
सम्वन्थो की व्याख्या कीजिए। ट 
. 'लॉर्डसभा केवळ द्वितीय सदन ही नहीं, अपितु शक्तिहीन सदन है” समीक्षा कीजिए। 


पय लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
“संसद की प्रभुसत्ता' से आप क्या समझते हैं? 
“संसद की प्रभुसत्ता' पर सीमाएं बताइए। 
लॉर्ड सभा की रचना पर टिप्पणी कीजिए। | 
लॉर्ड चांसळर के अधिकार और कार्यप्रणाली पर टिप्पणी कीजिए। टें 
949 के संसदीय अधिनियम की मुख्य बात बताइए| र प्र 
विधायी और वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की शक्तियां बताइए। 4 र 
लॉर्ड सभा की आलोचना की दो प्रमुख बातें बताइए। न 
लॉर्ड सभा की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए दो बातें बताइए। 
लोकसदन की रचना किस प्रकार होती है? 
लोकसदन के स्पीकर के आचरण के सबसे प्रमुख पक्ष की विवेचना कीजिए। 
लोकसदन के अध्यक्ष की स्थिति स्पष्ट कीजिए। 
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।2. दलीय सचेतक का पद और उसके कार्य पर टिप्पणी कीजिए 
]3. आज की परिस्थितियों में लोकसदन के वास्तविक कार्य क्या हैं? 
।4. सम्पूर्ण सदन की समिति पर टिप्पणी लिखिए। 
5. विधेयक के प्रस्तुतिकरण या प्रथम वाचन को स्पष्ट कीजिए। 
वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 
]. निम्न में से कौन-सी वात “संसद की प्रभुसत्ता' पर एक सीमा है: 
(अ) लचीला संविधान (ब) एकात्मक शासन व्यवस्था 
(स) जनमत ` (द) न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था का अभाव 
2. वर्तमान समय में लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या है : - 
(अ) 980 (ब) 20 
- (स) 707 _ (द) 054 
3. हॉर्ड सभा की शक्तियों को निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कम किया गया : 
(अ) ।70! का एक्ट ऑफ सैरलमेण्ट (ब) ।2।5 का मेग्ना कार्टा - 
(स) ।949 का संसदीय अधिनियम (द) ।832 का सुधांरअधिनियम 
4. ब्रिटिश छोकसदन के सदस्यों की संख्या है : 
(अ) 630 (ब) 530 
(स) 659 (द) 646 र 
5. “ब्रिटिश संसद सव कुछ कर सकती है, केवल स्री को पुरुष और पुरुष को स्री नहीं बना 
सकती” यह कथन किसका है : 
(अ) रम्जे म्योर का (ब) डायसी का 
(स) डी लोम का (द) लॉस्की का 
6. लोकसदन में गणपूर्ति होती है : 
(अ) 60 सदस्यों की उपस्थिति (ब) ।00 सदस्यों की उपस्थिति 
(स) 40 सदस्यों की उपस्थिति _ (द) ।50 सदस्यों की उपस्थिति 
7. 'प्रदत्त व्यवस्थापन ' को 'नव अधिनायकवाद' (7९ ४९४ 0८४००आ॥) कहकर किसने पुकारा 
, है? क 
(अ) लॉर्ड हेवर्ट (ब) लावेल ने 
(स) फाइनर ने (द) जैनिंग्ज ने 
8. जो विधेयक मन्तरियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं : 
(अ) सार्वजनिक विधेयक (ब) सरकारी विधेयंक 
/___ (स) निजी विधेयक (द) गैर सरकारी विधेयक 
9. वित्त विधेयक को सबसे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है : 
(अ) लोकसदन में ` (ब) मन्त्रिमण्डल में 
(स) लॉर्ड सभा में (द) संसद में 
]0. ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता से सम्बन्धित नहीं है : 


(अ) ऐसी कोई भी विधि नहीं है, जो संसद न बना सकती हो 

(ब) संसद नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध कोई भी कानून बना सकती है 

(स) संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है , 

(द) संसद दारा निर्मित विधियां सर्वोच्च हैं, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता 
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कौन-सा वक्तव्य सही नहीं है : 


(अ) वित्त विधेयक पहले छोकसदन में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। 

(ब) संसद द्वारा किसी भी विषय पर कानून वनाया जा सकता है। 

(स) झॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल एक माह के लिए रोक सकती है। 

(द) मन्त्रिमण्डल लार्ड सभा के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। 

क | (स), 2. (स), 3. (स), 4. (द), 5. (स), 6. (स), 7. (अ), 8. (व), 9. (अ), !0. (व) 
।।. (द)। 

प्रश्‍न ।2. दलीय सचेतक (P7।) "णा35) का कार्य क्या है? 

[उत्तर--लोकसदन में मतदान के समय अपने सदस्यों को निर्देश देना|] 

प्रश्‍न ।3. प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? 

[उत्तर—संसद द्वारा निर्मित कानून के आधीन प्रशासनिक विभाग द्वारा जो नियम-उपनियम बनाए 
जाते हैं, वही प्रदत्त व्यवस्थापन है।] 


प्रश्‍न ।4. “संवैधानिक सुधार कानून, 2005' के बाद लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता 


[उत्तर--अव लॉर्ड सभा का स्पीकर लॉर्ड संभा की अध्यक्षता करता है। यह स्पीकर. स्वयं लॉर्ड सभा 


द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है|] 

प्रश्‍न ।5. लॉर्ड सभा की गणपूर्ति क्या है? 

[उत्तर-लॉर्डसभा की वैठक के छिए गणपूर्ति 3 सदस्यों की उपस्थिति से पूरी हो जाती है।] 

प्रश्‍न ।6. “वंश परम्परागत पियर' से क्या अभिप्राय है? 
[उत्तर-लॉर्ड सभा में यह पियर पद एक पीयर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो 
जाता है|] 


. प्रश्‍न ।7. किस कारण से लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या पूर्णतया निश्चित नहीं है? न 
[उत्तर-लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य आजीवन के लिए मनोनीत किये जाते हैं। सम्राट द्वारा कभी 
भी किसी व्यक्ति को हॉर्ड सभा का सदस्य बनाया जा सकता है तया कभी भी किसी सदस्य की मृत्यु . 


हो सकती है। इस कारण सदस्य संख्या निश्चित नहीं है।] 

प्रश्‍न ।8. निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 

(अ) स्पीकार का पद ।396 ई. से चला आ रहा है और ........: स्पीकर थे। 

(ब). इंग्छैण्ड में समिति प्रणाली का प्रादुर्भाव ................ के समय से हुआं। 

(स) लॉर्ड सभा के अध्यक्ष को ................ कहते हैं। 

(द) वाद-विवाद को सीमित करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसी को. 
कहते 


| 
[उत्तर-(अ) थॉमस हंगरफोर्ट प्रथम, (ब) रानी एलिजाबेथ प्रथम, (स) लॉर्ड चांसलर, (द) समापन 
(लळण०॥ र 
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विधि का शासन ओर सर्वोच्च 
न्यायालय 


(RULE OF LAW AND SUPREME COURT) 


“ब्रिटिश न्याय पद्धति श्रेष्ठता, निष्पक्षता, कार्यों. में शीघ्रता तथा प्रशासन में | 
स्वतन्त्रता के लिए देश तथा विदेशों में प्रसिद्ध है। इसकी श्रेष्ठता का प्रमाण यह है कि 
, अन्य राष्ट्रों ने बहुत अधिक सीमा तक इसी पद्धति और प्रक्रिया को अपनाया ही Fs 
ऑग 
ब्रिटिश विधि और न्याय व्यवस्था अपनी जिन विशेषताओं के लिए विख्यात है, सम्भवतया 
उनमें "बिधि का शासन' सबसे अधिक प्रमुख है। 
र विधि का शासन 
“ (RULE OF LAW) 
राजनीतिक दर्शन में ब्रिटिश संविधान और शासन-व्यवस्था का नाम “विधि के शासन' 
के साथ जुड़ा हुआ है। 'विधि के शासन' का आशय है कि इंगरैण्ड के शासन का संचालन 
किन्ही विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं, वरन्‌ विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि 
सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति विधि के नियन्त्रण से बच नहीं सकता। उच्चतम स्तर के 
व्यक्ति से छेकर निम्न स्तर के व्यक्ति तक सभी विधि के सम्मुख समान हैं। विधि के शासन 
में निरंकुश विशेषाधिकार और सरकारी मनमानेपन के लिए कोई स्थान नहीं है। 
विधि के शासन की विशेषताएं (Salient Features of the Rule of Law)-ञ्री. 
` डायसी ने ब्रिटेन में विधि के शासन को संविधान का प्रमुख अंग माना है। उनके अनुसार 
विधि के शासन की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं : 
(।) विधि की सर्वोच्चता-_ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वोपरि स्थान वरिधिःको प्राप्त है 
किसी व्यक्ति अथवा सरकारी अधिकारी को नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी अधिका 
के द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें विधि द्वारा 
निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए ही अपना कार्य करना होता है। प्रशासन के सभी 
उ “It enjoys an enviable reputation both at home and abroad for its excellence and 
the impartiality, promptness and independence with which justice i5 867 


ministered. Its excellence is proved by the fact that its methods and procedures 
have been adopted to a larger extent by other nations.” 


; FA. Ogg, English Government and Politics, 0. ९ 
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कार्यों के लिए आवश्यक है कि उनके किये जाने के लिए कानून द्वारा अधिकार प्रदान किया 
गया हो। इस सम्बन्ध में.हेगन. और पावेल लिखते हैं, “जो लोग सरकार बनाते हैं वे लोग 
मनमानी नहीं कर सकते। उनको अपनी शक्ति संसद दारा निर्मित नियमों के अनुसार ही प्रयोग 
में लानी होती है।'” 

(2) सभी नागरिकों के लिए: एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय-डायसी के अनुसार रा 
विधि के शासन का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति चाहे उन्हें कोई घ ° 
भी पद या स्थिति प्राप्त क्यों न हो, विधि की दृष्टि में समान हैं और उनके लिए एक ही प्रकारके | र 
कानून तथा न्याय व्यवस्था की स्थापना की गयी है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के 
अधीन तथा साधारण न्यायालयों के न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत है। विधि के शासन” की मान्यता के 
कारण ही ब्रिटेन में फ्रांस जैसे “प्रशासनिक न्यायालय' (^4ini$!ra!।४९ ८०7७) नहीं हैं 
जिनके अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा किये गये उन कार्यों के ८ -_ 5 
अभियोग चळांये जा सकते हैं, जो उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किये हैं। ब्रिटेन की इस ८० ' 
कानूनी समानता पर बल देते हुए डायसी ने कहा है कि “हमारे लिए प्रधानमन्त्री से लेकर एक 
सिपाही या कर वसूल करने वाले तक प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व, प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए, जो ir 
कानून के अन्तर्गत मान्य न हो, उतना ही है जितना किसी साधारण नागरिक का होता है!” 

(3) विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक--डायसी के अनुसार विधि के शासन . 
का तीसरा तात्पर्य यह है कि वहां विधि के सामान्य सिद्धान्त नागरिक स्वतन्त्रताओं के रक्षक 
और न्यायालय स्वतन्त्रता तथा अधिकारों के संरक्षक हैं। वहां व्यक्तियों के अधिकार और उनकी 
स्वतन्त्रताओं की सुरक्षा इसलिए नहीं है कि भारत या अमरीका की भांति उनकी व्यवस्था 
संविधान के अन्तर्गत की गयी है वरन्‌ इसलिए कि न्यायिक निर्णय उनकी रक्षा सदा से करते 
आये हैं। विधियां नागरिक स्वतन्त्रताओं और अधिकारों की किस प्रकार रक्षक हैं, इसे स्पष्ट 
करते हुए डायसी ने लिखा है कि “केवल उस दशा में छोड़कर जब सामान्य नागरिक विधि दारा 
यह निर्णय कर दिया गया है कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति को न कोई 
दण्ड दिया जा सकता है और न उसे विहित रूप में किसी प्रकार की शारीरिक या आर्थिक हानि 
पहुंचायी जा सकती है। इस अर्थ में विधि का शासन, शासन की उस प्रत्येक व्यवस्था के विरुद्ध 
है, जो अधिकारी व्यक्तियों द्वारा औरों पर प्रतिबन्ध लगाने की क्षति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा 
विवेकगत प्रयोग पर आधारित हो।'” 

विधि के शासन की सीमाएं 

इंगठैण्ड के संविधान और शासन के अन्तर्गत सिद्धान्त और व्यवहार में भारी अन्तर 

पाया जाता है और विधि के शासन पर भी यह बात लागू होती है। सैद्धान्तिक दृष्टि से विधि 

. के शासन के अनुसार इंगछैण्ड का प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि में समान है। राजा से 
लेकर निर्धनतम व्यक्ति तक सभी विधि के नियन्त्रण में हैं, सभी के लिए एक ही प्रकार के 
कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय हैं, किन्तु आचरण की दृष्टि से सभी बातें निर्मूल हैं। 
कई ऐसी बातें हैं जो विधि के शासन से मेल नहीं खाती और उनके आधार पर हम डायसी 
के इस विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं कि इंगळेण्ड में विधि का शासन सर्वोच्च है। विधि 
के शासन के अपवाद निम्नलिखित है : 

(!) अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति-- विधि के शासन' की व्याख्या करते हुए डायसी 


` ने प्रतिपादित किया है कि 'विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों को शक्ति 


` के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो।' डायसी के इस कथन 
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के अनुसार ब्रिटेन में विधि के शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्ग को कोई 
विवेकात्मक शक्ति नहीं होनी चाहिए, किन्तु वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन में भी वर्तमान 
समय में राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है और सरकारी अधिकारी अपने 
उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकें, इस दृष्टि से अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट 
देना नितान्त आवश्यक हो गया है। ब्रिटेन में भी. प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकात्मक. 
शक्ति प्राप्त होने के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो गयी है। 

(2) लोकसेवा अधिकारियों के सम्बन्ध में विशेष स्थिति-विधि के शासन का तात्पर्य यह 
है कि सामान्य व्यक्तियों और लोकसेवा अधिकारियों में कोई अन्तर नहीं किया जाना चाहिए, 
ठेंकिन ब्रिटेन में भी लोकसेवा अधिकारियों को एक सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है। इंगरैण्ड 
में ।882 में 'लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम” (९ ?५७।।० Authorities Protection 
८0) पारित किया गया, जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी 
कार्यवांही उसके द्वारा किये गये अपराध के छः मास की अवधि के अन्दर ही की जानी चाहिए 
अन्यथा वह काळ तिरोहित (ए॥९७३/८९१) हो जाती है। साथ ही साथ, यदि सरकारी कर्मचारी 
पर चलाया गया अभियोग सत्य सिद्ध न हो सके तो अभियोग चळाने वाले व्यक्ति को उसका 

- खर्च देना होता है। ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग 
चलाने का साहस ही नहीं करता। सरकारी अधिकारियों को कुछ सीमा तक प्राप्त इस विशेष 
स्थिति के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो गयी है। टे 
. (3) प्रदत्त व्यवस्थापन--इन सबके अतिरिक्त पिछले लगभग 40-50 वर्षों में राज्य के 
क्रार्यों और उसके परिणामस्वरूप कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण 

| व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी कानून-निर्माण की शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका को 
सौंपा गया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन-कहते हैं] यह प्रदत्त व्यवस्थापन भी विधि के शासन को 
सीमित ही करता है, क्योकि डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि. के शांसन का अर्थ यह है कि 
प्रशासन का प्रत्येक कार्य या तो सामान्य कानून अथवा संसदीय कानून द्वारा अधिकृत हो, 
किन्तु प्रदत्त व्यवस्थापन की उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशासन स्वयं द्वारा निर्मित नियमों के 

` अनुसार ही कार्य करता है। वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्थापन की उपयोगिता सभी पक्षों के 
द्वारा स्वीकार कर ठी गयी है और प्रदत्त व्यवस्थापन की इस व्यवस्था से 'विधि के शासन' 
को निश्चित रूप से बहुत आघात पहुंचा है। र 

। (4) प्रशासनिक नियम और न्यायाल्य--विधि के शासन का एक पक्ष यह है कि सामान्य 
व्यक्ति और राजकीय पदाधिकारी, दोनों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार 
के न्यायालय हों, किन्तु व्यवहार के अन्तर्गत वर्तमान समय में ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है। 
पिछली छगभग दो पीढ़ियों में ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, 
किराया अधिनियम और सड़क यातायात अधिनियम, आदि के रूप में अनेक कानूनों का 
निर्माण किया है और इन कानूनों ने नागरिकों तथा विभागीय अधिकारियों के पारस्परिक 
सम्बन्धों को एक विशेष दिशा प्रदान की है, जो प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकरणों की 
ओर ही जाती है। इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा अर्धन्यायिक रूप में कार्य किया जाता 


है और अब इस बात को सभी पक्षों ने स्वीकार कर लिया है कि ये न्यायाधिकरण सामान्य 


न्यायालयों की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक, और कम खर्च में कार्य करते हैं। 
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इस प्रकार के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की: संख्या बढ़ती जा रही है और वर्तमान 
- समय में समस्त ब्रिटेन में इस प्रकार के 'प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की संख्या छगभगा 2,000 
है, जिनके द्वारा लगभग । छाख 50 हजार विवादों की सुनवाई प्रतिवर्ष की जाती है। इन 
प्रशासनिक न्यायाधिंकरणों के सदस्यों की नियुक्ति सामान्यतया सम्बन्धित विभाग के मन्त्री 
द्वारा की जाती है, ठेकिन कुछ अधिक महत्वपूर्ण न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट 
या लॉर्ड चान्सलर के द्वारा की जाती है। . , : 

इस प्रकार के समस्त “प्रशासनिक न्यायाधिकरणों' के ऊपर एक 'न्यायाधिकरणों प्र 
परिषद्‌? (०७॥०।। ०॥ T७४०३) की स्थापना की गयी है। इस परिषद्‌ में ।5 सदस्य होते 
हैं जिनकी नियुक्ति लॉर्ड चान्सळर के द्वारा की जाती है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की 
कार्यवाही के नियम आधारित करने के सम्बन्ध में इस परिषद्‌ से परामर्श लिया जाता है और 
इस परिषद्‌ का कार्य सभी प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के.कार्य का निरीक्षण करना है। 

विधि के शासन की अन्य भी कुछ सीमाएं हैं .: 

(5) इंगहैण्ड के सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अभियोग नहीं चलाया 
जा सकता और उसे कभी भी किसी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता। इसी 
प्रकार सम्राट अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने में भी स्वतन्त्र है। 

(6) विधि का शासन विदेशी शासकों तथा राजदूतों पर लागू नहीं होता। देश के कानून 
का उल्लंधन किये जाने पर उन पर किसी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता 
और न ही किसी विदेशी जहाज के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। 

(7) गृहमन्त्री को यह अधिकार है कि वह किसी. भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा 
होने का प्रमाण-पत्र दे सकता है, किसी के प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकता है या अवांछित 
विदेशी को देश से बाहर निकाल सकता है। इन सब कार्यों के लिए उसके विरुद्ध कोई 
अभियोग नहीं चलायां जा सकता। डे दस 

(8) सैनिक दल के सदस्यों पर सैनिक विधियों की नियन्त्रण होता है और उनका 
` अभियोग सैनिक न्यायालय में ही निर्णीत होता है। चिकित्सक सर्वसाधारण चिकित्सक परिषदू' 
के अधीन होते हैं और प्रतिष्ठित धर्मोपदेशक धर्मपरक न्यायालयों के। ये सभी तथ्य सामान्य 
कानून और सामान्य न्यायालयों के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। 

वास्तव में, आज इंगरैण्ड में उस रूप में विधि का शासन विद्यमान नहीं है, जिस रूप 
में डायसी के द्वारा उसका चित्रण किया गया है। आज इंगठेण्ड में अनेक रूपों में इसका 
उल्लंघन किया जाता है और अब इंगछैण्ड में बहुत अधिक सीमा तक प्रशासकीय न्याय का 
विकास हो रहा है। - 


कानून व न्याय व्यवस्था की विशेषताएं 

ग्रेट ब्रिटेन में विधि और न्याय की एक श्रेष्ठ व्यवस्था है और वहां के नागरिक अपनी 
इस अवस्था पर गर्व करते हैं। विधि और न्याय व्यवस्था की उल्लेखनीय' विशेषताएं निम्न 
प्रकार हैं : - 
(!) विधि का शासन और सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय--ब्रिटिश 
विधि और न्याय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता निश्चित रूप से “विधि का शासन' ही है 
जिसकी विस्तृत विवेचना इस अध्याय के प्रारम्भ में की जा चुकी है। 
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(2) कानून का असंहिताबद्ध रूप-ब्रिटेन में संविधान की ही भांति विधि के अधिकांश 
भाग का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। इसी कारण ब्रिटिश कानून का अधिकांश भाग 
असंहिताबद्ध ही है, भारत या अमरीका की भांति संहिताबद्ध नहीं है। ब्रिटिश कानून का 
अधिकांश भाग उस रूप में है, जिसे 'सामान्य कानून” ((०॥॥०॥ !.4%) कहते हैं और 
जिसे न्यायालयों के अनेक निर्णयों में देखा जा सकता है। औचित्य की धारणा के आधार पर 
न्यायाधीशों द्वारा दिये गये निर्णय भी असंहिताबद्ध कानून का ही एक बड़ा भाग है, किन्तु 
इसका तात्पर्य यह नहीं लिया जान; चाहिए कि ब्रिटेन में संहिताबद्ध कानून है ही नहीं। संसद 
का अधिकार क्षेत्र बढ़ने के साथ-साथ ब्रिटेन में संसदीय कानून और प्रदत्त व्यवस्थापन बढ़ता 
जा रहा है और 'कानून का यह रूप संहिताबद्ध ही है। * 


(3) दीवानी ब फौजदारी कानून में भेद-ब्रिटेन में दीवानी व फौजदारी कानून तथा . 


उनसे सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रिया में भेद किया गया है। दीवानी कानून का सम्बन्ध समाज के 
सदस्यों अर्थात्‌ उनके अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व सम्बन्धी विवादों से होता है और उनके 
` अन्तर्गत व्यक्तियों के द्वारा स्वयं ही अभियोग चलाये जाते हैं, राज्य के द्वारा नहीं। फौजदारी 
कानूनों का सम्बन्ध पूरे समाज अथवा राज्य के विरुद्ध किये गये अपराधों से होता है और 
- उनके अन्तर्गत अभियोग का संचालन राज्य की ओर से किया जाता है। लेकिन दीवानी और 
फौजदारी कानून की यह विभाजन रेखा सूक्ष्म ही है और अनेक ऐसे विवाद होते हैं, जिनका 


एक पक्ष दीवानी और दूसरा पक्ष फौजदारी कानून से सम्बन्धित होता है। दीवानी और 


फौजदारी विवादों में यंह अन्तर है कि जूरी का प्रयोग सामान्यतया फौजदारी अभियोगों में 
ही किया जाता है। ` nf 9९१०७ FE 

(4) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता-ब्रिटेन में न्यायपालिका को स्वतन्त्र और निष्पक्ष बनाये 
रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है और इस सम्बन्ध में अनेक व्यवस्थाएं की गयी हैं। न्यायाधीशों 


की नियुक्ति राजमुकुट द्वारा लॉर्ड चान्सलर अथवा प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर की जाती है . 


और न्यायाधीशों की छाँट अनुभवी बैरिस्टो में से की जाती है। उनकी नियुक्ति सदाचरण 
काळ तक के लिए होती है और उन्हें सम्राट के द्वारा उसी स्थिति में पदच्युत किया जा -सकता 
है, जबकि संसद के दोनों सदन इस उद्देश्य से सम्राट की सेवा में सम्बोधन प्रस्तुतं करें। 
पदोन्नति की व्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि उसका न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर विपरीत प्रभाव 
पड़े। उदाहरणार्थ, काउण्टी के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की कोई 
आशा नहीं होती, जिसके कारण न्यायाधीश न तो शासन के दास होते हैं और न ही कृपाकांक्षी 
न्यायाधीश के लिए पर्याप्त वेतन की व्यवस्था की गयी है जिससे वे घूस के प्रलोभन से बचे 
रहें। न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि पर भारित होने के कारण मतदान से बाहर होता है 
और संसद द्वारा उसमें कोई कमी नहीं की जा सकती। संसद में अथवा उससे बाहर न्यायाधीशों 
की कोई आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा करने वालों के विरुद्ध 'न्यायालय की 
अवमानना अपमान” (C०९! ०६ 00070 की कार्यवाही की जा सकती है। . 


सभी व्यक्तियों को निष्पक्ष न्याय प्राप्त.हो सके, इसके लिए कुछ अन्य भी व्यवस्थाएं 

की गयी हैं। न्यायालय के द्वार सभी के लिए खुळे हैं। वादी तथा प्रतिवादी दोनों अपना पक्ष 
प्रस्तुत करने के लिए वकील रख सकते हैं और उनके द्वारा जूरी की मांग. की जा सकती 
है। न्यायिक कार्यवाही खुळे तौर पर होती है और न्यायाधीश अपने निर्णय के पक्ष में तर्क 
प्रस्तुत करते हैं। न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी है। इस प्रकार 
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ब्रिटिश न्यायं व्यवस्था स्वतन्त्र और निष्पक्ष है तथा इस सम्बन्ध में जैनिंग्ज..ने कहा है कि 
“ब्रिटिश न्यायाधीशों के विरुद्ध कभी भी पक्षपात, भ्रष्टाचार या राजनीतिक प्रभाव का आरोप नहीं 
लगाया जाता।'' 

2004 ई. तक ब्रिटिश न्यायपालिका की स्वतन्त्रता में एक कमी यह बताई जाती थी). 
कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका, और कार्यपालिका से स्वतन्त्र नहीं थी तथा लॉर्ड चांसलर (लॉर्ड | 
सभा का सभापति और मन्त्रिमण्डल का सदस्य) ही “अन्तिम अपीलीय न्यायालय' का मुख्य : - 
न्यायांधीश होता था लेकिन अब “संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005” ई. के द्वारा इस स्थिति ; 
को दूर कर दिया गया है। 2005 ई. के इस अधिनियम के अन्तर्गत ब्रिटेन में एक “सर्वोच्च । 
न्यायाल्य' और इस सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित ।2 न्यायाधीशों की व्यवस्था 
की गई है। यह सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप 
से पूर्णतया मुक्‍त रहते हुए अपने न्यायिक कार्यों का सम्पादन करते हैं। इस प्रकार न्यायपालिका 
की स्वतन्त्रता ने अब सिद्धान्त और व्यवहार दोनों ही रूपों में शत-प्रतिशत वास्तविकता का 
रूप प्राप्त कर छिया है। 

(5) न्याय विभाग का सुव्यवस्थित संगठन--सन्‌ 873 से ।876 के बीच ब्रिटेन की 
न्याय व्यवस्था में अनेक सुधार किये गये, उनके परिणामस्वरूप न्याय विभाग को एक सुव्यवस्थित 
संगठन का रूप मिला। अब “संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005' ई. के द्वारा समूचे न्याय 
विभाग को पहले की तुलना में भी अधिक सुव्यवस्थित संगठन का रूप प्रदान कर दिया गया 
है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन 5 प्रकार के न्यायालय हैं तथा ये सभी न्यायालय एक सूत्र 
में आबद्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन सभी न्यायालयों को आवश्यक 
निर्देश दे सकता है। 

(6) न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव--भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका में न्यायालयों 
को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त होता है, जिसके आधारं पर उच्च स्तरीय न्यायालय 
ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं, जिनके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया 
हो। इसी आधार पर न्यायपालिका को. “संब्रिधान-का- संरक्षक” (वाताया 0. ८ 
(00०75४00ए४०॥) कटा जाता है। लेकिन ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और न्यायालयों को 
यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे संसद के द्वारा पारित अधिनियमों की वैधानिकता की जांच 
- कर सकें। ससंद के द्वारा जब तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत किसी अधिनियम का 
निर्माण किया जाता है, तो संविधान के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता, वरनू संविधान लचीला 
होने के कारण यही समझा जाता है कि संसद ने हि: येव कर दिया। 

(7) जूरी प्रथा (7५7 3५४थ॥)--ब्रिटिश न्याय की महत्वपूर्ण विशेषता जूरी 
प्रथा है, जिसका प्रयोग दीवानी अभियोगों की अपेक्षा फौजदारी अभियोगों में अधिक ह 
जाता है। यह जूरी प्रथा ।2वीं शताब्दी से चली आ रही है। अ व्यक्ति होते. 
वे मानवीय सिद्धान्तो के आधार पर.अभियोग की सुनवाई करते हैं। की पूरी सुनवाई 
के बाद न्यायाधीश के सम्मुख अपने विचार रखते हैं कि अभियुक्त दोषी है अथवा नहीं। 
न्यायाधीश सामान्यतया जूरी के परामर्श का बहुत सम्मान करते हैं। जब जूरी अभियुक्त के 
पक्ष में निर्णय देती है तो पुलिस उसके विरुद्ध निगसनी की अपील नहीं कर सकती। जूरी 
` प्रा के कारण न्याय के साथ दया का सम्मिश्रण हो जाता है। जूरी ने अनेक बार दमनकारी 


27 328 202: क 2 
० allegation of partiality or corruption or political influence is ever made 
against British Judges.” —Sir Iver Jennings, The Queen's Government, 0. ५47. 
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तथा संकुचित कानून से नागरिकों की स्वातच्र्य की रंक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। 
ब्रिटिश जूरी अपनी निष्पक्षता, निर्भयता और विवेकशीलता के लिए विश्वविख्यात है। 

(8) निःशुल्क कानूनी सहायता-त्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता निःशुल्क 
कानूनी सहायता की व्यवस्था है। कानूनी सहायता एवं परामर्श अधिनियम, ।949 तथा कानूनी 
सहायता (स्कॉटरैण्ड) अधिनियम, ।949 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि आर्थिक दृष्टि से 
निर्बल व्यक्तियों को दीवानी के मामलों में उच्च न्यायालय तथा “अपील के न्यायालयों! (0005 


कड 


० 877००) के मामलों में स्कॉटरैण्ड व वेल्स में तथा दौरा न्यायालय व शैरिफ न्यायालयों व 
के मामलों में स्कॉटरैण्ड में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। इंगलैण्ड व॒. 


वेल्स में लॉर्ड सभा की अपील के मामलों में भी कानूनी सहायता की व्यवस्था है। इस व्यवस्था 
के आधार पर निर्बल वर्ग को न्याय प्राप्त करने में सुविधा रहती है। लॉर्ड डैनिंग (070 
Denning) ने 2 जनवरी, ।976 को बम्बई विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा था कि 
` “निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था ने इंगलैण्ड की समस्त न्याय व्यवस्था में क्रान्तिकारी 
_ “परिवर्तन: कर दिये ही!” 

- (9) न्यायालय नागरिकों की स्वतन्त्रता के रक्षक-ब्रिटिश न्यायालय नागरिक अधिकारों 
और स्वतन्त्रताओं के रक्षक हैं। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान व मौलिक अधिकार न होने. 
पर भी वहां के नागरिकों को अन्य देशों के नागरिकों से कम स्वतंन्त्रता प्राप्त नहीं है। विधि 
का शासन तो नागरिक स्वतन्त्रता का रक्षक है ही; इसके अतिरिक्त न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षीकरण 
(Hebeas Corpus), परमादेश (Mandamuऽ), उग्रेक्षण (Certiorari), प्रतिषेध (Prohibi- 
एभा), आदि के लेख जारी करके नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं और लोकतन्त्र 
को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। 

` (0) विकेन्रित न्याय व्यवस्था--ब्रिटिश न्यायिक पद्धति की एक विशेषता उसके “सर्किट 
न्यायालय” (टप! ८0975) हैं। ये न्यायालय मुकदमों की सुनवाई एक निश्चित स्थान पर 
करने के बजाय स्थान-स्थान पर जाकर करते हैं। इससे व्यवस्था विकेन्द्रित हो गयी है और 
व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा रहती है। काउण्टी न्यायालय, जिन्हें दीवानी विवादों 
के सम्बन्ध में विस्तृत अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, लगभंग 60 सर्किट समूहों में विभक्त हैं। इसी 
प्रकार अनेक फौजदारी मुकदमों की सुनवाई 'एसाइज न्यायालयों” (8४४2० (20७) द्वारा 
की जाती है और ऐसे न्यायालय वर्ष में तीन-चार बार. अपे क्षेत्र के विभिन्न-नगरों में मुकदमे 
सुनते हैं। इसलिए इन्हें 'क्वार्टर सेभनन्स-न्यायाल्यः-भी कहा जाता है। 

संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 ई. और 


सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 
(CONSTITUTIONALREFORM ACT, 2005 AND 
ESTABLISHMENT OF SUPREME COURT) - 
अधिनियम की पृष्ठभूमि--'संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005 ई. द्वारा ब्रिटिश न्यायिक 
व्यवुस्था में व्यापक परिवर्तन करते हुए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ब्रिटेन 
में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का.यह कार्य किन्ही तात्कालिक विचारों पर आधारित 


॥_ “The legal aid system had revolutionised the administration of Justice in 


England.” —Lord Denning, while delivering V. V. Chitaley Memorial Law™ 
Lecture at Bombay on Jan. 2, 976. (The Times of India, 3 Jan., I976) . 
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अनायास कार्य' नहीं है, अपितु [990 से ही यह विचार निरन्तर बल पकड़ रहा था कि एक 
सदी से अधिक पुरानी ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था वर्तमान समय और परिस्थितियों के अनुकूल 
नहीं रही है। इस न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि “अन्तिम-अपीलीय न्यायालय" 
- व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्‌ और स्वतन्त्र नहीं था। अतः ब्रिटेन में व्यापक विचार 
विमर्श एवं विभिन्न रूपों में चर्चा होती रही कि लॉर्ड चांसलर और प्रिवी परिषद की न्यायिक 
समिति’ (Judicial Committee of the Privy Council) की व्यवस्था समाप्त कर संयुक्त 
राज्य अमरीकां की भांति एक सर्वोच्च न्यायार्य' (उच्चतम न्यायालय) की स्थापना की जानी . 
चाहिये। 2003 ई. के मध्य से विधिवत्‌ रूप से यह प्रस्ताव संसद के समक्ष रखा गया, किन्तु. 
यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। यही प्रस्ताव कुछ संशोधनों सहित 2005 ई. में संसद 
में लाया गया, जिसे संसद ने पारित कर दिया और 24 मार्च, 20( 2005 ई.-को-उसे-साम्राज्ञी 
` की अनुमति प्राप्त हो गई। इस प्रकार ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था में एक नये युग की 
शुरुआत हो गई। ®) 
संवैधानिक सुधार अधिनियम का सर्व प्रमुख लक्षण : व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से 
पृथक अस्तित्व बाली न्यायपालिका (प्रमुखतया सर्वोच्च न्यायांरुवो-क्री स्थापना और न्यायपालिका 
की स्वतन्त्रता हेतु संवैधानिक व्यवस्था . 
“संवैधानिक सुधार कानून, 2005 ई." के पूर्व ब्रिटेन में न्यायपालिका; व्यवस्थापिका और 
कार्यपालिका से सिद्धान्ततः पृथक्‌ नहीं थी। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का 
अध्यक्ष 'लॉर्ड चांसलर” (जो मन्त्री पद पर भी आसीन होता था) और “न्यायिक. लॉर्ड” ब्रिटेन 
के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार ' लॉर्ड चांसलर' व्यवस्थापिका, 
कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंगों का सदस्य होता था; लेकिन ‘Constitutional 


SAS 


है। अब एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई है जो व्यवस्थापिका 
और कार्यपालिका से पूर्णतया मुक्त होंगे! 
व्यवहार के अन्तर्गत तो ब्रिटिश न्यायपालिका 2005 ई. के पूर्व भी स्वतन्त्र थी 
न्यायपालिका की यह स्वतन्त्रता ब्रिटिश जनता, की राजनीतिक जागरूकता और सुस्थापित 
परम्पराओं पर आधारित थी; लेकिन न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने हेतु 
, संवैधानिक प्रावधान नहीं थे अब ' संवैधानिक सुधार कानून, 2005 ई.' के द्वारा न्यायपालिका 
की स्वतन्त्रता के लिये संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई है। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश 
नहीं है, लॉर्ड चांसलर की न्यायिक भूमिका समाप्त कर दी गई है तथा सुधार कानून में कहा 
गया है : छॉर्ड चांसळर या अन्य कोई मन्त्री किसी विशेष न्यायिक निर्णय या न्यायपालिका 
के कार्यों को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करेंगे” 

' विधि के शासन के प्रति सम्मान' और ' न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा' लॉर्ड चांसलर 
का सबसे प्रमुख कर्तव्य बताया गया है तथा उसे इस बात की शपथ लेनी होती है। ब्रिटेन में 
लॉड चांसळर की. स्थिति अब लगभग वही है, जो अन्य देशों में विधि और र्‍्यायमन्त्री को 
प्राप्त.होती है। _ 


i Part2Clause3 (5)—Constitutional Reform Act, 2005. 
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सर्वोच्च न्यायालय का गठन 
` "संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005 ई.' की धारा 23 में यह प्रावधान किया गया है 


कि 'यूनाइटेड किंगडम” (इंग्छैण्ड, वेल्स और उत्तरी आयररैण्ड) का एक सर्वोच्च न्यायालय 


होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 2 न्यायाधीश होंगे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति साम्राज्ञी 
द्वारा जारी किये गये पत्र से होगी। साम्राज्ञी को समय-समय पर या भविष्य में इन न्यायाधीशों 
की संख्या बढ़ाने का भी अधिकार है किन्तु साम्राज्ञी ऐसा तभी कर सकती हैं, जबकि संसद 
के दोनों सदनों में ऐसा कोई संकल्प लाया गया हो तथा उन्होंने उसे पारित कर दिया हो। 
सम्राज्ञी !2 न्यायाधीशों में से ही एके न्यायाधीश को अध्यक्ष तथा एक न्यायाधीश को न्यायालय 
का उपाध्यक्ष नियुक्त करेगी। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त शेष न्यायाधीश “सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश” कहळायेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दो नामों से 
जाना जायेगा : प्रथम, लॉर्ड चीफ जस्टिस ए.० (लाथा ७०९), द्वितीय, इंग्छैण्ड और 
वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष (President of the Courts of England and Wales) 
अन्तरिम व्यवस्था--सरवोच्च न्यायालय के अस्तित्व में आते ही पहली बार न्यायाधीशों 
की नियुक्ति स्वतन्त्र रूप से न करके 'अपीलीय न्यायालय के लॉर्डो' को सर्वोच्च न्यायालय 
का न्यायाधीश बनाने का प्रावधान किया गया है। इस अन्तरिम काल में अपीलीय न्यायालय 
का वरिष्ठतम विधि लॉर्ड ही सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होगा तथा दूसरा वेरिष्ठतम्‌ विधि 
` लॉर्ड उपाध्यक्ष होगा। यह व्यवस्था केवळ अन्तरिम काल के लिए है, 2008 ई. के अंत तक 
के लिए। 
न्यायाधीशों की नियुक्ति : आवश्यक योग्यताएं 
; RT में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो निम्न योग्यता 
रखता हा : 
- उसे किसी उच्च न्यायिक पद पर कम-से-कम दो वर्ष तक कार्य करने का अनुभव 
प्राप्त हो। | या ; 


वरिष्ठ न्यायालयों में कम-से-कम ।5 वर्ष की अवधि के लिये योग्य अधिवक्ता रहा . 


हो। 

' किन्तु वह व्यक्ति न्यायाधीश पद के लिये, अयोग्य समझा जायेगा, जो न्यायाधीशों की 
नियुक्ति सम्बन्धी आयोग का सदस्य हो। | ४ 
चयन प्रक्रिया 


ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीशों के चयन हेतु 

एक लम्बी प्रक्रिया को. अपनाया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु इस लम्बी प्रक्रिया को 

अपनाने का उद्देश्य यह है कि योग्य विधि वेत्ता और न्यायविद ही इस पद पर आसीन हो 

तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसी भी पक्ष द्वारा मनमाना आचरण न किया: जा सके। 
इस लम्बी र की गुणवत्ता यह है कि यह नितान्त सुस्पष्ट और पारदर्शी है। 

- यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये प्रधानमन्त्री साम्राज्ञी से अनुशंसा (सिफारिश) 
करते हैं, किन्तु वे उसी व्यक्ति के छिये ऐसी सिफारिश कर सकते हैं, जिसकी गत हेतु 
ढॉर्ड चांसढ़र ने ऐसा अनुरोध किया हो। इतना ही नहीं, लॉर्ड चांसलर को भी इस चयन 
प्रक्रिया में एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरते हुए ही अनुरोध करने का अधिकार है। 
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लॉड चांसलर को सर्वोच्च न्यायालय में चयन हेतु एक 'चयन आयोग” (5शब्लांगा 
Commission) स्थापित करना होता है। इस आयोग में निम्न सदस्य होते हैं : 
(0) उच्चतम न्यायालय का अध्यक्ष, ) 
(४) उच्चतम न्यायालय का उपाध्यक्ष, 
(॥) निम्न आयोगों में से प्रत्येक से एक सदस्य, जिसे “लॉर्ड चांसलर' मनोनीत करें : 
।. न्यायिक नियुक्ति आयोग, 
2. स्कॉटळैण्ड न्यायिक नियुक्ति बोर्ड, 
3. उत्तरी आयरछैण्ड न्यायिक नियुक्ति आयोग। 
इस 'घयन आयोग? की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष, और उसके अभ्राव / | 
में उपाध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में क्षेत्रीय आयोगों में से वरिष्ठतम सदस्य करते हैं। - 
किन्तु वह व्यक्ति इस आयोग का सदस्य बनने के लिये अपात्र होगा, जो स्वयं सर्वोच्च _ 
न्यायालय के किसी पद के लिये दावेदार हो। । \ 
चयन आयोग अपने गठन के पश्चात्‌ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये निर्धारित). 
योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, योग्यता के आधार पर किसी एक या किन्ही व्यक्तियों 
के नाम की सिफारिश लॉर्ड चांसलर से करता है, किन्तु आयोग को चयन प्रक्रिया के दौरान 
निम्न पदधारियों से अवश्य ही परामर्श लेना होता है: . 
() वे वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो न तो आयोग के सदस्य हैं और न ही नियुक्ति . 


रणा 
५ 


की अपेक्षा रखते हैं, र 
(9) लॉर्ड चांसलर, क कर 
(॥) स्कॉटळैण्ड का प्रथम मन्त्री, SEN _ 
९४) वेल्स में "परिषद प्रथम सचिव, SLY OS 
(४) उत्तरी आयरहैण्ड के लिये "सेक्रेटरी ऑफ स्टेट! ` ` 


इस चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर आयोग अपनी रिपोर्ट “लॉर्ड चांसलर को प्रेषित 
कंरता है इस रिपोर्ट में नियुक्ति हेतु अनुशंसित (Recommended) व्यक्ति का नाम, तथा 
उन वारिष्ठतम्‌ न्यायाधीशों के नाम, जिनसे चर्चा की गई, का उल्लेख होता है। 
जब लॉर्ड चांसलर को रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, तो वह निम्न से विचार-विमर्श करता 


(|) उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, 
(॥) क्षेत्रीय न्यायालयों के किसी न्यायाधीश से, 
(7) स्कॉटरैण्ड के प्रथम मन्त्री से, 
0५) वेल्स में “परिषद प्रथम सचिव? (Assembly's First Secy. in Wales) से, 
(४) उत्तरी आयरकैण्ड के लिये “सेक्रेटरी ऑफ स्टेट' से। 
लॉर्ड चांसलर चयन आयोग द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की नियुक्ति पर स्वीकृति अथवा 
अस्वीकृति देता है अथवा 'चयन आयोग' को ऐसी अनुशंसा पुनर्विचार के लिये लौटा सकता 
है। यदि लॉर्ड चांसलर द्वारा आयोग को पुर्नविचार के लिये अनुशंसा लौटायी जाती है तथा 
आयोग द्वारा पुनः उसी व्यक्ति के लिये अनुशंसा की जाती है; तब भी लॉर्ड चांसलर को 
अधिकार है कि वह अनुशंसा अस्वीकृत कर दें। आयोग की अनुशंसा स्वीकृत किये जाने पर 
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लॉर्ड चांसलर यह अनुशंसा प्रधानमन्त्री को प्रेषित करता है तथा प्रधानमन्त्री ऐसे व्यंक्ति को 
` सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने हेतु साम्राज्ञी से अनुशंसा करता है। 

कार्यकारी न्यायाधीश -नवीन “संवैधानिक साधर अधिनियम” के अन्तर्गत कार्यकारी 
न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष अथवा 
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा आग्रह किये जाने पर कार्यकारी न्यायाधीश या 
न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, किन्तु कार्यकारी न्यायाधीश उसे ही बनाया जां 
सकता है, जो क्षेत्रीय न्यायालयों में से किसी में भी वरिष्ठ न्यायाधीश हो अथवा “न्यायाधीशों 
के पूरक पैनल” में उसका नाम हो। 


कार्यकाळ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल उनकी 70 वर्ष की आयु..... 


तक होता. है, किन्तु इसके पूर्व भी वे त्यागपत्र दे सकते हैं। ऐसा त्यागपत्र उन्हें लॉर्ड चांसलर 
को लिखित रूप में देना होता है। 

पदच्युति--सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदूव्यवहार के आधार पर अपने पद पर 
सेवा निवृत्ति की आयुः तक बने रहते हैं, किन्तु उन्हें 'कदाचार' (\।5७९।०४।०७) के आधार 
पर संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। 

“संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005' ई. के अन्तर्गत शारीरिक अक्षमताओं के आधार 


पर न्यायाधीशों को सेवा निवृत्त करने का अधिकार लॉर्ड चांसलर को है। यदि लॉर्ड चांसलर . 


को "चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र” के आधार पर यह संतुष्टि हो जाय कि न्यायाधीश अपनी 
शारीरिक अक्षमताओं के कारण पद के दायित्वो का निर्वाह करने में अक्षम है, तो लॉर्ड 
चांसळर अपने लिखित आदेश द्वारा ऐसे पद के रिक्त होने की घोषणा कर सकता है, किन्तु 
ऐसा करने के पूर्व उसे निम्न शर्तों का पालन करना होता है : 


।. किसी न्यायाधीश को हटाते समय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की सहमति लेनी होगी। _ 


ड 2. अध्यक्ष को हटाते संमय उपाध्यक्ष और वरिष्ठतम्‌ न्यायाधीश की सहमति लेनी 
| 
के 3. उपाध्यक्ष को हटाते समय अध्यक्ष और वरिष्ठतम न्यायाधीश की सहमति छेनी 
| व , ; 
बेतन-भत्ते--न्यायाधीशों के वेतन-भत्तों का निर्धारण लॉर्ड चांसलर द्वारा 'ट्रेजरी' की 
सहमति के पश्चात्‌ किया जाता है तथा उन्हें यह वेतन “यूनाइटेड किंगडम की संचित निधिं' 
से दिया जायेगा। लॉर्ड चांसलर इन वेतन-भत्तों में वृद्धि का प्रावधान कर सकता है, कोई 
कमी नहीं कर सकता! सेवा निवृत्ति के पश्चात्‌ न्यायाधीशों के लिये पेन्शन का भी प्रावधान है। 
सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 
| (JURISDICTION OF THE SUPREME COURT) 
“यूनाइटेड किंगडम” के सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया 
है। इस क्षेत्राधिकार का संक्षिप्त उल्लेख निम्न प्रकार है : 


(!) सर्वोच्च न्यायालय उन सभी विषयों एवं विधियों पर अपील सुनता है, जिन्हें | 


जन-सामाऱ्य के हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। 


(2) यह न्यायालय इंग्ठैण्ड, वेल्स और उत्तरी आयरकैण्ड (यूनाइटेड किंगडम) में ` 


अन्तिम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। . 
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(3) यह इंग्लैण्ड वेल्स, उत्तरी आयररैण्ड स्कॉटहैण्ड में दीवानी (पारिवारिक)' वादों 
में अन्तिम अपीलीय. न्यायालय का कार्य करता है। 
(4) वह इंग्ैण्ड, वेल्स और उत्तरी आयरकैण्ड में फौजदारी वादों में “अन्तिम अपीलीय 
न्यायालय” के रूप में सुनवाई करता है। 
(5) "प्रिवी कौसिळ की न्यायिक समिति' के राष्ट्रमण्डलीय क्षेत्राधिकार कें अतिरिक्त 
शेष सारे क्षेत्राधिकार अब इस सर्वोच्च न्यायालय को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। | 
(6) अभिलेख न्यायालय (०७7 ० ॥२९००४५)--उपरयु्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त 
सर्वोच्च न्यायालय “ब्रिटेन का सर्वोच्च अभिलेख न्यायाल्य' है| अभिलेख न्यायालय का आशय 
यह है कि इस न्यायालय के अभिलेख सभी जगह साक्षी के रूप में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा 
यूनाइटेड किंगडम के किसी भी न्यायाल्य में प्रस्तुत किये जाने पर उनकी प्रामाणिकता के 
विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। - 
क (7) लॉर्ड सभा को प्राप्त समस्त न्यायिक अधिकार अब सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त 
| 
सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के किसी भी न्यायालय के निर्णय के 
विरुद्ध अपील पर दिये गये निर्णय समस्त देश पर लागू होंगे, किन्तु 'हस्तान्तरित विषयों” 
` (Devolution Matters) पर दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर 
बाध्यकारी रूप में लागू नहीं होंगे। * 
लॉर्ड चीफ जस्टिस की विशेष शक्ति और कार्य 
. “संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005 ई.' के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधीश “लॉर्ड चीफ जस्टिस” को एक और नाम तथा पद भी दिया गया है वह नाम और' 
पद : 'इंग्लैण्ड और वेल्स के न्यायालयों का अध्यक्ष' (President of 0९,000 England 
and ५४०७७) इंग्छैण्ड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में उसे प्रमुख रूप से 
निम्न दो शक्तियां प्राप्त हैं : न र ? 
(॥) लॉर्ड चीफ जस्टिस 'इंग्छैण्ड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष? के रूप में 
(उपर्युक्त सभी पांच प्रकार के न्यायालयों का अध्यक्ष है। वह इनमें से किसी भी न्यायालय 
में बैठ सकता है, यह देख सकता है कि न्यायालय नियमानुसार कार्य कर रहा है अथवा नहीं 
` । तथा उपर्युक्त में से किसी भी न्यायालय को आवश्यक निर्देश दे सकता है। वह वस्तुतः 
इंग्छैण्ड और वेल्स की समस्त न्याय व्यवस्था का प्रधान है। 
। (2) इंग्छैण्ड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में 'लॉर्ड चीफ जस्टिस” 
इंग्लैण्ड और वेल्स के न्यायालयों के.विचारों और न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त स्थितियों 
को संसद लॉर्ड चांसलर और मन्त्रिमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत करेगा! उसका यह भी दायित्व 
है कि ठॉर्ड चांसलर द्वारा प्रदान किये गये साधनों की सीमा में, इंग्लैण्ड और वेल्स के सभी 
न्यायालयों की समस्त व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करवाने की व्यवस्था करे तथा 
इसके लिये न्यायालयों को आवश्यक निर्देश दे। समितियों, बोडो और तत्सम्बन्धी इकाइयों 


! सामान्यतया समस्त विवादों और न्यायाळ्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है : दीवानी 
और फौजदारी; “संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005 ई. में “दीवानी” के स्थान पर "पारिवारिक? 
(Famil) शब्द को अपनाया गया है। 
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एवं संस्थाओं में “न्यायिक पदधारियों' (एता Office Holders) की नियुक्ति में भी उसकी 
भूमिका होगी। 
न्यायिक प्रक्रिया (7०००४) Proceedings) 

सर्वोच्च न्यायालय में किसी मामले की सुनवाई तभी हो सकती है जबकि सुनवाई के 
लिये 'बैंच” (शाला) या पीठ का गठन निम्न प्रकार हो : 

(0) बैच में न्यायाधीशों की संख्या “विषम संख्या' (3, 5 या?) में हो, 
(॥) बैंच में कम-से-कम तीन न्यायाधीश हों, 
- (9) उसमें से आधे स्थायी न्यायाधीश हों, 

यदि सम्भव हो पाया, तो न्यायालय अपना निर्णय सर्व सम्मति से, नहीं हो बहुमत से 
देगा। र 
सर्वोच्च न्यायालय यदि यह सोचता है कि किसी विषय पर “विशेष योग्य परामर्शदाताओं' 
के सहयोग की आवश्यकता है, तो वह एक या एक से अधिक विशेष परामर्शदाताओं को 
नियुक्त कर सकता है। 
सर्वोच्च न्यायालय का स्टाफ एवं कार्यालय ह 

सर्वोच्च न्यायालयः का अपना कार्यालय एवं स्टाफ होता है। लॉर्ड चांसलर सर्वोच्च 
न्यायालय के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात्‌ एक मुख्य-कार्यपालक' की नियुक्ति करता है 
जो अध्यक्ष के आधीन रहते हुए कार्यालय के दायित्वो का निर्वाह करता है तथा 'स्टाफ एवं 
कर्मचारियों' पर नियन्त्रण रखता है। सर्वोच्च न्यायालय का भवन ठन्दन के ' 
गिल्डहाल' (१५९५०५ G५।।१॥॥) में निर्मित किया जाना है। 

न्यायिक क्षेत्र में दो. विशेष आयोगों की व्यवस्था- यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायालय 
अपना कार्य तभी भठी-भांति सम्पन्न कर सकते हैं जबकि न्यायिक पदों पर “योग्य 
और न्यायविद्र' आसीन हों तथा वे ऐसे चरित्रवान्‌ व्यक्ति हों जो बिना किसी दबाव, भय या 
ठाळच के अपने कार्य सम्पन्न कर सकें। अन्य देशों की तुलना में भी ब्रिटेन इस बात के 
प्रति अधिक जागरूक है तथा “संवैधानिक सुधार अधिनियम' में इसके लिये दो संस्थाओं की 
व्यवस्था की गई है। ये संस्थाएं है : : 
रट |. न्यायिक नियुक्ति आयोग (700०४ Appointments Commission) 
“संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005 ई.' के अन्तर्गत एक्‌ न्यायिक नियुक्ति आयोग की 
स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस आयोग में एक सभापति व 4 अन्यं आयुक्त. होंगे) 
!4 आयुक्तो में स-दरिष्ठतम्‌ को उपसभापति. की स्थिति प्राप्त होगी| आयोग के सदस्यों 


की नियुक्ति सी द ल चंता ओ अ गडी गे हे नहर 
एक समय में ज्यादा और कुछ ।0 वर्ष से ज्यादा. अपने पद पर बना नहीं रह 

' सकता है। आयुक्त इसके पूर्व साम्राज्ञी को त्यागपत्र दे सकते हैं तथा केवल कुछ विशेष 

| स्थितियों में ॉर्ड चांसळर की अनुशंसा पर साम्राज्ञी द्वारा पदच्युत भी किया जा सकता है। 

ह न्यायिक नियुक्ति आयोग को स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए यह प्रावधान किया गया है] 
कि उन्हें राजमुकुट के कर्मचारी या अभिकर्ता नहीं माना जायेगा। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized का शसि न और i hennai and eGangotri 2 
--- मे को शिन और सवाच न्यायालय 47 


आयोग की शक्तियां ' 


आयोग अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिये वे सभी कार्य करने की शक्ति रखता 
है; जो उसके कार्य में सहायक हों, कार्य को आसान करते हों या प्रासंगिक हो, किन्तु वह. 
लॉर्ड चांसलर की अनुमति के बिना किसी से धन उधार नहीं ले सकता है। आयोग अपने 
दायित्वों के निर्वाह के लिये समिति या उप-समितियां बना सकता है अथवा अपनी शक्तियां 
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है। आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 
के अन्त में लॉर्ड चांसलर को प्रतिवेदन देना होता है, जिसे लॉर्ड चांसछर संसद के दोनों 
सदनों के पटल पर रखवाता है। 

3 अप्रैल, 2006 ई. से अस्तित्व में आये इस 'गैर-विभागीय लोक निकाय” 
(Non-Departmental Public Body) का सबसे प्रमुख कार्य न्यायिक अधिकारियों की 
नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुशंसा करना है। आयोग इस सम्बन्ध में निम्न तीनं बातों को ध्यान 
में रखता है : Fe 

I. म (Merit) को परिभाषित करना, जो एक अच्छे न्यायाधीश में अपेक्षित 
| | - र 


2. योग्यता का मूल्यांकन करने हेतु प्रभावशाठी तथा स्वच्छ पतियों का विकास 
करना। श ट 
3. नियुक्तियों में श्रेष्ठ व व्यापक सीमाओं का निर्धारण कंरनों। 32७ 
आयोग संवैधानिक मामलों से सम्बद्ध रहते हुए अपना कार्य करता है। डोर 


. न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण ओम्बुड्समैन 
(JUDICIAL APPOINTMENTS AND CONDUCT OMBUDSMAN) 
“संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005 ई.' के अन्तर्गत न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया तथा 
न्यायिक “आचरण या अनुशासन” सम्बन्धी शिकायतों पर विचार करने और उन्हें दूर करने ' 
के लिये “न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण ओग्बुड्समैन” की स्थापना की गई है। ओम्बुड्समैन, | 
ने 3 अप्रैल, 2006 ई. से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और 


न्यायाधीशों के आचरण पर निगरानी रखने गह अबद हा साना बार था यह संस्था सरकार और -से- ; 
स्वतन्त्र, किन्तु “संवैधानिक मामलों के:विभाग” से सम्बद्ध है साम्राज्ञी लॉर्ड चांसकर द्वारा 
अनुशेसिंत व्यक्ति को ओम्बुड्समेन के-पद पर नियुक्त करती-है। 

__ओखुइसमैन को निश्चित कार्यकार-के-डिये नियुक्त किया जाता है, किन्तु वह एक | 
समय में 5 वर्ष से अधिक और कुछ ।0 वर्ष से अधिक इसे पद पर नहीं रह सकता है। वह 
समय पूर्व साम्राज्ञी को त्यागपत्र दे सकता है अथवा विशेष स्थितियों में लॉर्ड चांसलर उसे 
उसके पद से पदच्युत कर सकता है। जब ओम्बुड्समैन पद रिक्‍त हो तो लॉर्ड चांसलर * . 
“कार्यकारी: ओम्बुइ्समैन? की नियुक्ति कर सकता है। ओम्बुड्समैन के पास धन उधार छेने, 
सम्पत्ति बनाने एवं कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। 
ओम्बुड्समैन की. कार्य प्रक्रिया 

ओम्बुड्समैन न्यायिक नियुक्तियों के विरुद्ध शिकायत तभी सुनता है जबकि 

शिकायतकर्ता स्वयं एक प्रतियोगी रहा हो अथवा वह इस नियुक्ति या नियुक्तियों से विपरीत 
. रूप में प्रभावित हुआ हो। , 


र 
. 


oro 
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इसी प्रकार ओम्बुड्समैन न्यायिक आचरण सम्बन्धी शिकायतों की जांच तभी करता 
है, जबकि ऐसी शिकायतें पंहले से 'न्यायिक शिकायतें कार्यालय? (Judicial Complaints. 
0८०) के पास विचाराधीन हो. अथवा अनुचित आचरण. के 28 दिन पश्चात्‌ तक उ 


शिकायत भेजी गई हो। 
ओम्बुड्समैन शिकायतों के सही पाये जाने पर दोषी को स्वयं दण्डित करने का अधिकार 


नहीं रखता है अपितु लॉर्ड चांसलर और ' Ee 
कर सकता है। ओम्बुड्समैन की अनुशंसाओं के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है, किन्तु 


“न्यायिक आचरण सम्बन्धी शिकायतों' में ओम्बुझ्समैन i तो पुर्नविचार हेतु Mires 


तथा इस निकाय की अनुशंसा लॉर्ड चांसलर और लॉड चीफ जस्टिस को भेजता है। 
निष्कर्ष : न्यायपालिका के प्रसंग में श्रेष्ठ व्यवस्था 
इस प्रकार “संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005 ई.” के द्वारा न्यायपालिका को 
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक्‌ करते हुए स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा एक 
स्वतत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। न्यायापालिका और सर्वोच्च न्यायालय अपने ` 
समस्त कार्यस्वतनतरता के साथ सम्पन्न कर सके, इसके लिये समस्त आवश्यक संवैधानिक प्रावधान 
किये गये हैं। इस सुधार अधिनियम द्वारा दी गई व्यवस्था एक दृष्टि से अमरीका और भारत आदि 
` -देों में की गई व्यवस्था से भी श्रेष्ठ है। न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु “न्यायिक नियुक्ति आयोग' 
` केरूप में एक स्वतन्त्र आयोग की स्थापना की गई है तथा इस विचार को अपनाया गया हैकि 
न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में अपनाई गई श्रेष्ठ व्यवस्था के बावजूद न्यायाधीशों की 
नियक्ति में कोई त्रुटि हो सकती हे तथा विधि और न्याय के प्रसंग में अपनी समस्त योग्यता 
और चारित्रिक श्रेष्ठता के बावजूद न्यायाधीश निर्णय देने में कोई त्रुटिकर कर सकते हैं, अतंः 
इन दोनों ही स्थितियों को दूर करने के लिये ' न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण ओम्बुड्समैन' की- 


- स्थापना और व्यवस्था की गई है। आज न केवल भारत वरन्‌ अमरीका में भी 'न्यायिक क्षेत्र में, , 


` _ ओग्बुइसमैन' जैसी संस्था की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। 
न्यायपालिका का ढांचा-सर्वोच्च न्यायालय के बाद इं्छैण्ड व वेल्स में प्रमुख रूप से 
5 प्रकार के न्यायालय हैं। ये हैं : | 
]. The Court of Appeal, 2. The High Court, 3. The Crown Courts, 
. 4. The County Courts, 5. ‘The Magistratc’s Courts. 


निंबन्धात्मक प्रश्‍न 
. ।. “विधि के शासन” का वर्णन कीजिए और वर्तमान समय में इसकी सीमाएं बताइए। 
` 2 “विधि कैछक्षासन ब्रिटिश संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए 
और विधि के शासन का महत्व स्पष्ट कीजिए। - 
3. “विधि के शासन' से आप क्या समझते हैं? प्रो. ए. वी. डायसी ने इसका विश्लेषण किस 
प्रकार किया है? वर्तमान समय में इसके हास के लिए कौन-से कारण उत्तरदायी रहे हैं! 
4. "संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005 ई.' के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की संरचना की 
. वर्णन कीजिए। इस अधिनियम का सबसे प्रमुख उद्देश्य और लक्षण क्या हैं? 


5. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिये और 'लॉर्ड चीफ जस्टिस” की भूमिका 


बताइए। 
- 6. -निम्न दो संस्थाओं पर टिप्पणी लिखिए : 
(अ) न्यायिक नियुक्ति आयोग, (ब) न्यायिक नियुक्ति एवं आरक्षण ओम्बुड्समैन। 
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लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 

“विधि के शासन” से आप क्या समझते हैं? 

विधि के शासन की सीमाएं बताइए। 

ब्रिटेन में कानून व न्याय व्यवस्था की चार प्रमुख विशेषताएं वताइए। 
संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005 ई. का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की योग्यताएं क्या हैं? 

जता ह याय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और किस प्रकार की. 
जाती है? 

संक्षेप में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार वताइए। 

'इंग्छैण्ड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष” की भूमिका का वर्णन कीजिए। 
“न्यायिक नियुक्ति आयोग” पर टिप्पणी लिखिए। 


।0. न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण. ओग्बुइ्समैन' पर टिप्पणी लिखिए। 
वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए 


ब्रिटेन में 'विधि के शासन” का सबसे अधिक विस्तार के साथ उल्लेख किस लेखक ने किया 


है [ 

(अ) लावेल (ब) छास्की \(स)ःडायंसी (द) ब्राइस 
ब्रिटेन में निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था कब से प्रारम्भ की गई 

(अ) ॥945 ई. से (ब) ।930 ई. से (स) ।924 ई. से (द) 949°. से 


3. ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता 
(अ) न्यायिक पुनर्विलोकन (ब)-जूरी प्रथा 
` (स) प्रशासनिक कानून ` (द) प्रशासनिक न्यायालय 
4. "संवैधानिक सुधार अधिनियम' पर साम्राज्ञी ने अनुमति कव दी? 
(अ) 2004 ई.में ` ` "(बो 2605 ई. में 
(स) 2006 ई. में (द):2007 ई. में। 
5. 'छॉर्ड चीफ जस्टिस” की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 
(अ) लॉर्ड चांसलर द्वारा (ब) न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा 
(स) संग्राज्ञी द्वारा (द) न्यायिक तिव ओम्बुझ्समैन द्वारा 
` 6. वर्तमान में सर्वोच्च न्यायाल्य में न्यायाधीशों की कुछ संख्या है : 
(अ) ।0 (ब) ।I ~स) 2 (द) 5 
7. वरिष्ठ न्यायालय में कम-से-कम कितने वर्ष का अनुभव रखने वाढा योग्य अधिवक्ता सर्वोच्च 


न्यायालय में न्यायाधीश पर ग्रहण कर सकता: है? 


2 वर्ष ब) ।0 वर्ष -।5-वर्ष (द) 20 वर्ष 
पच्य न्यायालय र्क तीशी का कितने वर्ष की आयु तक होता है? . 
(अ) 62 वर्ष (ब) 65 वर्ष स) 70 वर्ष (द) 72 वर्ष 


` "कदाचार' के आधार पर न्यायाधीशों की पदच्युति का अधिकार किसे प्राप्त है 


(अ) लॉर्ड चांसलर को | (ब)-प्रस्ताव पास कर संसद के दोनों सदनों को 
(स) न्यायिक नियुक्ति आयोग को (द) न्यायिक ओसम्बुड्समैन को 
न्यायिक नियुक्ति आयोग' में कितने आयुक्त होते हैं 


(अ) ।0 (ब) ।2 (स) (द) [6 
` [उत्त--!. (स), 2. (द), 3. (ब), 4. (व), 5. (स), 6. (स), 7. (स), 8. (स), 9. (ब), !0. (स)॥] 
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 -दलीय व्यवस्था 
(PARTY SYSTEM) 
nner jj QQ j j 
“दलीय व्यवस्था ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन की प्राणशक्ति है" -मैकिन्तोष 
- ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का महत्व ः 
वर्तमान समय के सर्वाधिक प्रचलित शासन--अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र था प्रतिनिध्यात्मक 
लोकतन्त्र के सफल संचालन हेतु राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। साधारणतया 
एक देश के विधान या कानून के अन्तर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता है, किन्तु 
व्यवहार में राजनीतिक दों का अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी होता है 
जितना कि विधान या कानून। प्रजातनत्रीय शासन के अन्तर्गत केवल शासक दल का ही नहीं 
'वरन्‌ विरोधी दछ का भी महत्व होता है। ; 
वैसे तो विश्व के सभी दशों में राजनीतिक दलों का महत्व है, किन्तु ब्रिटिश संविधान 
और शासनव्यवस्था में राजनीतिक दलों का महत्व विशेष रूप से देखा जा सकता है। आधुनिक 
समय में ब्रिटिश संविधान का विकास जिन दिशाओं में हो रहा है, वह राजनीतिक दलों का 
ही परिणाम है। ब्रिटिश संविधान के सभी लेखकों ने इस बात को एक मत से स्वीकार किया 


है कि दल प्रणाली ब्रिटिश राजनीतिक जीवन की आधारशिला है। जैनिंग्स ने तो इस सम्वन्ध * 


में यहां तक कह दिया है कि “ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारम्भ होता है और 
राजनीतिक दळ में ही समाप्त हो जाता ह” 

- मजदूर दळ का उदय--बीसवीं सदी के प्रारम्भ में एक नवीन विचारधारा और दृष्टिकोण 
के साथ एक नये दल का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम है “मजदूर दढ”। ]900 में “मजदूर 
प्रतिनिधित्व समिति” नामक एक नया संगठन बना और ।906 के चुनाव में इसे लोकसदन 
में 24 स्थान मिले। इसके बाद इसने मजदूर दछ का नाम ग्रहण किया। इस समय से लेकर 
प्रथम महायुद्ध के बाद तक छोकसदन में मजदूर दळ के सदस्यों की संख्या 40-50 रहा करती 
थी और यह दल उदार दल के साथ सहयोग.का कार्य करता था। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिक 
वर्ग की सुविधा हेतु कानूनों का निर्माण होता था। 

प्रथम महायुद्ध ने वस्तुस्थिति में बहुत परिवर्तन कर दिया। युद्ध के कारण उत्पन्न असन्तोष, 


मताधिकार के विस्तार और सिडनी वैब तथा रैम्जे मैकडानल्ड जैसे नेताओं के प्रयत्न से मजदूर 


दल की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई और ।924 में इसे अपना प्रथम मन्त्रिमण्डल बनाने का 
' अवसर प्राप्त हुआ। ।920-35 के काल में ब्रिटेन में तीन राजनीतिक शक्तियां (उदार दल, 


.॥. “Party system is the lifc-blood of the body politic in Britain.” — Mackintosh कू 


2. “The British Government begins and ends with Parties.” —WJ. 7. Jennings 
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अनुदार दळ और मजदूर दल) देखी गयीं, लेकिन मजदूर दल की शक्ति बढ़ने के साथ-साथ - 
उदार दल का पतन प्रारम्भ हो गया और ब्रिटिश राजनीति में फिर से दो ही प्रमुख शक्तियां 
(अनुदार दछ और मजदूर दल) रह गयीं। 

945 में पहली बार मजदूर दल की सरकार बनी, जिसने अपना पांच वर्ष का कार्यकाल 
पूरा किया। उसके बाद !964 से 969 तक और फरवरी ।974 से अप्रेल 979 तक मजदूर 
दल सत्तारूढ़ रहा तथा शेष समस्त काल में अनुदार दळ की सरकार रही। मई 979 से अप्रेल 
7997 के ।8 वर्ष तक अनुदार दल निरन्तर सत्तारूढ़ रहा। ।979 से नवम्बर ।990 तक इस 
सरकार का नेतृत्व मार्ग्रेट थैचर ने किया'और उसके बाद जॉन मेजर ने। मई ।997 में ब्रिटेन में 
सत्ता परिवर्तन हुआ और टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में मजदूर दळ की सरकार बनी। जून 200! ई. 

` के आम चुनाव के बाद: टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में i मजदूर दल की सरकार बनी और मई 
2005 ई. कें चुनावों के परिणामस्वरूप मई 2005 ई. में टोनी ब्छेयर के ही नेतृत्व में तीसरी बार 
मजदूर दल की सरकार बनी है। मजदूर दल के इतिहास में टोनी ब्छेयर पहले ऐसे नेता हैं, जिनके 
नेतृत्व में मजदूर दल ने लगातार तीसरी बार विजयश्री प्राप्त की है। 
ब्रिटिश 'लोकसदन के चुनाव (आम चुनाव : मई 2005) 

ब्रिटिश लोक सदन के चुनाव जून 200! ई. में सम्पन्न हुए थे, इस आधार पर लोक 
सदन के चुनाव जून 2006 ई. में होने थे; लेकिन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर ने कार्यकाल समाप्त 
होने के लगभग ।3 माह पूर्व ही लोक सदन को भंग करवाकर 5 मई, 2005 ई. को लोक 
सदन के चुनाव करवाए। : 

ब्रिटिश राजनीति के दो प्रमुख दळ तो मजदूर दळ और अनुदार दल हैं, लेकिन तीस 
राजनीतिक दळ 'लिबरळ डेमोक्रेटिक पार्टी” भी ब्रिटिश राजनीति में निरन्तर आगे बढ़ रहा 
है। इन चुनावों में मजदूर दळ का नेतृत्व टोनी ब्छेयर, अनुदार दळ का नेतृत्व माइकल हावर्ड 
और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व रॉबर्ट कैनेडी द्वारा किया गया। जनता के सामने , 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्‍न था, “टोनी ब्छेयर या माइकल हावर्ड'। टोनी ब्ठेयर ने घोषित कर 
दिया था कि 'यदि उनके दल को बहुमत मिला, तो प्रधानमन्त्री के पद पर यह उनका अन्तिम 
कार्यकाळ होगा तथा इसके बाद वे चुनाव नहीं लड़ेंगे! माइकल हावर्ड के नेतृत्व में अनुदार 
दल का यह पहला आम चुनाव था। रस 

` नेतृत्व के प्रश्न के अतिरिक्त चुनाव के अन्य प्रमुख मुद्दे थे--इराक युद्ध में ब्रिटेन की 
भूमिका, बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति; शिक्षा, स्वास्थ्य, कर, पेन्शन, संवैधानिक सुधार, एकीकृत 
यूरोप तथा एशियाई व अफ्रीकी मूल के लोगों के प्रति “आव्रजन नीति” ([९a४०॥ 
?0॥०))। वर्तमानः समय में प्रतिवर्ष | छाख 40 हजार व्यक्ति विदेशों (विशेषतया . 
एशियाई-अफ्रीकी देशों) से ब्रिटेन में रोजगार के लिए आते हैं। ब्रिटिश जनता के एक बड़े 
वर्ग की मांग है कि इन एशियाई-अफ्रीकी लोगों के ब्रिटिश आगमन पर रोक लगाई जानी 
चाहिए। कुछ सीमा तक तो मजदूर दळ व ठिबरल डेमोक्रेटिक दल भी इस रोक के पक्ष में 
हैं, अनुदार दळ का रुख इस प्रश्‍न पर बहुत कड़ा है]  - : * 
ब्रिटेन का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह “एशियाई मूल के निवासी” (विशेषतया 
भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी) हैं, जिनकी कुल संख्या लगभग 22 लाख है। ये 22 
लाख मतदाता लगभग 70 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव परिणामों को प्रभावितः करने की स्थिति 
* में हैं। अतः 997 तथा 200! ई. के चुनावों के समान ही 2005 ई. के चुनावों में भी तीनों 
प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार में इन मतदाताओं को पूरा महत्व दिया। 
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- ब्रिटेन में कुल मतदाता लगभग 4 करोड़ 45 लाख हैं। ।923 से लेकर 997 तक 
ब्रिटिश आम चुनावों में सामान्यतया 70 डी 
200 ई. के चुनावों में राजनीतिक दलों के सभी प्रयलों के बावजूद पेत 59.4 प्रतिशत 
मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2005 ई. के चुनावों में ची, ].3 प्रतिशत 
मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार 200! के चुनावों की तुलना में 
लगभग 2 प्रतिशत अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन चुनावों 
की विशेष बात यह रही कि “पोस्टल बैलट' (९०४८ 8५00 की व्यवस्था को अपनाया 
गया तथा 20 छाख से अधिक मतदाताओं द्वारा “पोस्टल बैलट” की सुविधा का उपयोग किया 
गय़ा। प्न ५ 
. चुनाव परिणाम--चुनाव के पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करते हुए 
लोक सदन के स्थानों की संख्या 659 सें घटाकर 646 निर्धारित की गई। एक निर्वाचन क्षेत्र 
(स्टैफ्फोर्डशायर) के लिबरल डेमोक्रेट उम्मीदवार की मृत्यु हो fi अतः लोक सदन के प 
स्थानों पर ही चुनाव हुए। इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त स्थान तथा उन्हे 
प्राप्त मत प्रतिशत की स्थिति निम्न प्रकार है: _ _ i 
{ -| चुनाव : 2005 लोकसदन में | चुनाव : 2005 
प्राप्त मत प्रतिशत 
35.2 प्रतिशत 


- मजदूर दल 356 (पहले से 47 कम) 


. उअनुदार दळ ।97 (पहले से 33 अधिक) | 32.3 प्रतिशत 
` लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 62 (पूर्व से ।। अधिक) 22.0 प्रतिशत 
अन्य दळ 30 * ]0.5 प्रतिशत _ 
659 ]00 प्रतिशत 


ब्रिटिश दलीय-व्यवस्था की विशेषताएं 

ब्रिटिश लोकतन्त्र वास्तव में देश की दलीय प्रणाली की क्रियान्विति ही है। ब्रिटिश 

. दलीय प्रणाली की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनकी विवेचना निम्न रूपों में की जा सकती है : 

(।) द्विदल पद्धति--ब्रिटिश दलीय प्रणारी की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि देश 
में दो लगभग समान रूप से शक्तिशाली एवं सुसंगठित राजनीतिक दल हैं और वे देश की 
राजनीतिं पर छाये रहते हैं। विधितः दो से अधिक राजनीतिक दलों का गठन किया जा सकता 
३ और व्यवहार में भी-दो से अधिक राजनीतिक दळ हैं। गत चार दशक के आमचुनावों में 
]0 से अधिक राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं; लेकिन लम्बे समय से शासन 
की शक्ति दो में से किसी एक राजनीतिक दल को ही प्राप्त होती रही है और दो. दलों का 
ही देश की में प्रभावपूर्ण स्थान है। अतः इस दलीय प्रणाली को द्वि-दलीय प्रणाली 
कहा जाता है। 


सत्रहवी सदी के प्रारम्भ में राजा और राजसत्ता के समर्थक 'केवेलियर्स' (०8५७॥८७). 


तथा धार्मिक सहिष्णुता और संसद के समर्थक 'राउप्डहैड्स (२०५०१०३५) कहलाते थे जिन्हे 
आज की भाषा में राजतन्रवादी और गणतन्त्रवादी कह सकते हैं। संसद की सर्वोच्चता 
निश्चित रूप से स्थापित होने के बाद इन दलों के नये नाम 'टोरी और व्हिग' (707) ०£ 
छा) पड़ गये। सन्‌ ।832 ई. के सुधार अधिनियम के पारित होने के बाद इन दलों के 
नाम अनुदार दल और उदार दल हो गये। अनुदार दळ स्थापित व्यवस्था को बनाये रखने का 
| र Source : British Electoral Facts by Rallings and Thrasher. र  —Internet 
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समर्थक, लेकिन उदार दछ शासन पद्धति, उद्योग तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधारों 
का समर्थक थ्रा। बीसवी सदी में मजदूर दल के उदय से ऐसा प्रतीत हुआ कि अब ब्रिटेन में 
द्विदलीय पद्धति के स्थान पर त्रिदलीय पद्धति स्थापित हो जायेगी, किन्तु मजदूर दंल की शक्ति 
बढ़ने के साथ-साथ उदार दल का पतन प्रारम्भ हो गया और ब्रिटिश राजनीति में दो ही दलों 
का प्रभुत्व बना रहा। न 

द्विदलीय पद्धति के कारण-ब्रिटेन में डिदळीय पद्धति के उदय और विकास के कई 
कारण है। प्रथमतः, अंग्रेजी भाषा-भाषी व्यक्ति सिद्धान्तवादी होने के बजाय व्यवहारवादी 
. होते हैं और वे सैद्धान्तिक मतभेदों में उलझकर नवीन राजनीतिक दलों को जन्म देने के 
बजाय उस द्विदळीय पद्धति को बनाये रखना चाहते हैं, जो व्यवहार में ठीक प्रकार से कार्य 
कर रही है। सालबेडर डी. मैट्रियागा के अनुसार, “द्विदछीय पद्धति ब्रिटिश जाति की उस मनोवृत्ति 
का परिणाम है जो राजनीति को एक खेल मानती है और राजनीतिक जीवन को केवल खिलाड़ियों 
की दो टीमों के बीच संघर्षी”” बितीयतः, ब्रिटेन में यूरोप के अन्य देशों के समान राष्ट्रीयता, 
घर्म और भाषा “की समस्याएं नहीं हैं जो देश को खण्डित करती हैं और जिन्होंने फ्रांस तथा 
इटली जैसे देशों में बहुदलीय प्रणाली को जन्म दिया है। तृतीयः, द्विदठीय पद्धति को जन्म 
देने वाला एक प्रमुख कारण ब्रिटिश चुनाव पद्धति है। यूरोप के अन्य देशों की भांति ब्रिटेन 
में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं वरन्‌ साधारण बहुमत की प्रणाली और एक-सदस्यीय 
निर्वाचन क्षेत्र है और इसी कारण छोटे-छोटे राजनीतिक दलों का विकास नहीं हो सका है 
चतुर्थतः, ब्रिटिश लोकसदन के सभा भवन और कार्य पद्धति ने द्विढीय पद्धति को स्थायी 
बनाने में योग दिया है। ब्रिटिश लोकसदन का आकार अनुप्रस्थाकार (१०६।८०॥३!) है, और 
आमने-सामने बैठने की इस पद्धति में कोई सदस्य सहज ही अपने दरू की निष्ठा का त्याग 
नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, छोकसदन की कार्यविधि ही ऐसी है कि उसमें तीसरे दल 
के लिए कोई स्थान नहीं है। बहुमत वाळा दल कार्यक्रम प्रस्तावित करता है, अत्पमत वाला दल 
इसका विरोध करता है, और संसदीय जीवन दो राजनीतिक दलों का सीधा संघर्ष हो गया है। ' 

द्विदलीय पद्धति ने ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया है | द्विदलीय 
पद्धति के कारण आम चुनाव में एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना अवश्यम्भावी 
है और यह स्पष्ट बहुमत सबल तथा स्थायी मन्त्रिमण्डल को जन्म देता है। इस द्विदलीय पद्धति के 
कारण ही ब्रिटिश संसद की शक्ति काःहास और मन्त्रिमण्डल की शक्ति में वृद्धि हुई है। 

वस्तुतः प्रतिनिधि शासन के संचालन के लिए द्विदडीय प्रणाली ही सर्वाधिक उपयुक्त 
है। द्विदलीय प्रणाली के लाभो का वर्णन करते हुए लॉस्की लिखते हैं, “यह एकमात्र प्रणाली 
है जिसके बारा जनता निर्वाचन के समय अपने शासन का प्रत्यक्ष चुनाव कर सकती है। यह उस 
शासन को अपनी नीति के अनुसार कानून बनाने की क्षमता प्रदान कर सकती है। यह उसकी 
असफलता के परिणामों को समझ में आने बाले रूप में सामने छाती है। यह दूसरे दल के शासन 
की अविलम्ब स्थापना भी कर सकती हैं” डॉ. फाइनर और ब्राइस, आदि लेखकों के द्वारा भी 
ऐसे ही विचार व्यक्त किये गये हैं। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक विशाळ 
देश में संसदीय जनतन्त्र द्विदलीय पद्धति के आधार पर ही सफलता प्राप्त कर सकता है और 
ब्रिटेन में संसदीय प्रजातन्त्र की सफलता का श्रेय द्विदलीय प्रणाली को ही है। 

(2) सुदृढ़ संगठन और केड्रीकरण--ब्रिटेन के राजनीतिक दल बहुत अधिक संगठित 
और केद्रीकृत हैं। संसदीय शासन पद्धति के अन्तर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में | 

निकट सम्पर्क आवश्यक होता है और इसे सुदृढ़ केखीकृत राजनीतिक दलों के आधार पर 
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ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रिटिश राजनीतिक दलों की वास्तविक शक्ति दल के शीर्ष 
संगठन में निवास करती है और वहीं से दलीय क्रिया-कछापों का नियन्त्रण और संचालन 
होता है। ब्रिटेन में नीचे से ऊपर तक समस्त राजनीतिक दर एकसूत्र में बंधा रहता है। 

(3) कठोर अनुशासन-नब्रिटेन में सुदृढ़ और केन््रीकृत राजनीतिक दलों का स्वाभाविक 
परिणाम कठोर दलीय अनुशासन में देखा जा सकता है। कार्ट और अन्य के कथनानुसार, 
“ब्रिटिश दलूपद्धति की सरलता तथा अनुशासन अमरीकावासियों के लिए प्रशंसा तथा ईर्ष्या का 
बिषय है।”” अमरीका में अध्यक्षात्मक शासनु-व्यवस्था होने के कारण कांग्रेस के किसी सदन 
में किये गये मतदान का सरकार के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसी कारण 
अमरीका में अनेक बार कांग्रेस सदस्य दल के नेता के निर्देश के विरुद्ध कांग्रेस में मतदान 
करते हैं। लेकिन ब्रिटेन में सरकार का भविष्य लोकसदन के प्रांगण में निश्चित होता है और 
इसी कारण ब्रिटिश लोकसदन में दलीय सचेतकों (P27५5) की व्यवस्था की गयी है 
जो दलीय नेता के साथ सम्पर्क रखते हुए सदस्यों को निर्देश देते रहते हैं और सदस्यों के 
लिए निर्देशों का पालन आवश्यक होता है। न केवल अमरीका वरन्‌ अन्य देशों के राजनीतिक 
दलों की तुलना में भी ब्रिटिश राजनीतिक दछ निश्चित रूप से अधिक अनुशासित हैं। 

(4) नेता की सर्वोच्च स्थिति-सभी देशों में राजनीतिक दलों के दलीय नेता का महत्व 
होता है, किन्तु ब्रिटेन में यह महत्व सर्वोपरि है। उन्नीसवीं "सदी के उत्तरार्ध में दो प्रभावशाली 
व्यक्तियों (ग्छैडस्टन और डिजरैली) के बीच प्रतिद्वन्द्विता प्रारम्भ होने के समय से ब्रिटिश 
जनता दलीय कार्यक्रमों को नहीं, वरन्‌ दलीय नेता को अपना मत प्रदान करती है और जब 
“चर्चिल अथवा एटली' 'बैचर अथवा फुट' (।983 के चुनाव) या 'बैचर अथवा नील किनॉक' 
(]987 के चुनाव), जॉन मेजर अथवा नील किनॉक (अप्रेल ]992 कें चुनाव) जॉन मेजर 
अथवा टोनी ब्छेयर (।997 के चुनाव) टोनी ब्हेयर अथवां विलियम हेग (200! के चुनाव) 
और 'टोनी ब्लेयर अथवा माइकल हावई' (2005 के चुनाव) इस बात के आधार पर मतदान 


किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से दढीय नेता दलीय राजनीति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त , 


कर लेता है। संसद सदस्य यह समझ ठेते हैं कि उनकी विजय का आधार नेता का व्यक्तित्व 
है और वे नेता को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। लेकिन जब उस दल के सदस्यों के 
एक बड़े भाग को लगता है कि इस व्यक्ति के नेतृत्व में अगले चुनाव में विजय प्राप्त कर 
पाना सम्भव नहीं होगा तब दल अपने नेतृत्व में परिवर्तन भी कर लेता है। नवम्बर ।990 
` में तथा पुनः 200! ई. में अनुदार दल ने यही किया। 2005 ई. से मजदूर दलीय प्रधानमन्त्री 

` टोनी व्छेयर की लोकप्रियता में तेजी से कमी आना प्रारम्भ हुआ और अन्ततोगत्वा टोनी 
ब्छेयर को जून 2007 में मजदूर दछ के संसदीय नेता और प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र देना 
पड़ा। : 

(5) राजनीतिक दलों की 'बर्गीय प्रकृति' का रुगभग अन्त और उनका सामंजस्यकारी 
स्वरूप अनुदार दळ सदैव ही समाज के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग से जुड़ा एक परम्परावादी 
रांजनीतिक दुल रहा है और मजदूर दळ का उदय इस सदी के प्रारम्भ में मजदूर वर्ग. और 
समाज के निम्न वर्ग से जुड़े समाजवादी विचारधारा.क्रे राजनीतिक दल के रूप में हुआ था। 
इस दृष्टि से ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में वर्गीय प्रकृति का भेद बताया जाता रहा है, लेकिन 
राजनीतिक दलों का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, सत्ता प्राप्त करना। अतः कालान्तर में ब्रिटेन 


के राजनीतिक दलों ने अनुभव किया;कि उन्हें अपनी वर्गीय प्रकृति से आगे बढ़कर सभी | 
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वर्गों का समर्थन प्राप्त करने की नीति अपनानी चाहिए। इस दृष्टि से अनुदार दल ने कुछ 
प्रगतिशील नीतियां अपनाई और ।983. से लेकर अब तक विशेषतया ।992-97 के वर्षों 
में मजदूर दछ ने अपनी नीतियों में अधिक बड़े परिवर्तन किये। इन वर्षो में मजदूर दल ने 
समाजवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने की बात का लगभग त्याग कर बाजार 
की ओर उन्मुख आर्थिक नीतियों को स्वीकार कर लिया है। परिणामतया दो प्रमुख दलों 
(अनुदार दल और मजदूर दल) में वर्गीय प्रकृति-का भेद लगभग समाप्त हो. गया है और 
आज इन दलों ने सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त.करंने की नीति अपना ली है। वैदेशिक क्षेत्र में 
भी अनुदार दल और मजदूर दल की नीति में अब कोई अन्तर नहीं रहा है। 

(6) निरन्तर सक्रियता--अमरीका और अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था वाले अन्य देशों में 
राजनीतिक दल चुनाव के बाद दो-तीन वर्ष के लिए राजनीति के प्रति उदासीन हो जाते हैं 
क्योंकि यह स्पष्ट हो जाता है कि एक निश्चित संमय के पूर्व सरकार में परिवर्तन नहीं किया 
जा सकता। लेकिन ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था होने कें कारण विरोधी राजनीतिक दळ 
सरकार के पतन हेतु और शासक दल सत्ता बनाये रखने हेतु सदैव सक्रिय रहते हैं। राजनीतिक 
दलों के लिए सक्रिय रहना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि कभी भी तीन सप्ताह के नोटिस 
पर चुनाव की घण्टी बज सकती है जैसे-।950 के बाद ।95] के चुनाव हुए, !964 के 
बाद 966 में और फरवरी 974 के बाद अक्टूबर ।974 में। इसके अतिरिक्त उप-चुनावों 
का भी महत्व होता है और कई बार तो उन पर सरकार का अस्तित्व निर्भर करता है! अतः ' 
राजनीतिक दल सभाएं बुलाने, साहित्य तैयार करने, स्थानीय शाखाओं को संगठित कर 
स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने, उप-चुनावों में भाग लेने और सामान्य 
जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करने के कार्यो में निरन्तर सक्रिय रहते हैं। 

(7) संयम और समझौते की प्रबृत्ति-ब्रिटिश राजनीतिक दलों'क़्ा एक अन्य महत्वपूर्ण 
लक्षण संयम और समझौते की प्रवृत्ति है जिसने ब्रिटिश प्रजातन्त्र को सफलता प्रदान की है। 
राजनीतिक दलों के गठन का आधार भाषा, जाति या धर्मगत भेद नहीं है और दोनों ही 
राजनीतिकं दलों का संवैधानिक साधनों में पूर्ण विश्वास है। इसके अतिरिक्त शासक दल इस 
बात को स्वीकार करता है कि विरोधी दल को शासन की आलोचना करने का अधिकार है 
और विरोधी दल मानता है कि बहुमत दल को जनता ने शासन करने का उत्तरदायित्व सौंपा 
है। दोनों ही राजनीतिक दल इस बात के प्रति भी सचेष्ट हैं कि उनकी स्थिति में परिवर्तन हो 
सकता है। आज यदि वह शासक दळ है तो कल उसे विरोधी दछ की स्थिति प्राप्त हो सकती 
है और आज के विरोधी दळ को कल शासक दल की स्थिति। इसलिए न तो शासक दल 
. मनमानी करता. है और न ही विरोधी दल विरोध के लिए विरोध। दोनों एक-दूसरे के प्रति 
सम्मान, सहिष्णुता और समझौते की प्रवृत्ति अपनाते हैं। म 

(8) छूट प्रथा का अभाब--अमरीका में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद स्थायी पदाधिकारियों 
का एक बड़ी संख्या में परिवर्तन होता है। पहले से कार्य कर रहे पदाधिकारियों के स्थान पर 
उन व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है, जिन्होंने चुनाव क्रे समय राष्ट्रपति को 
विजयी बनाने में योग दिया था। इसे ही 'छूट की पद्धति” कहते हैं। लेकिन ब्रिटिश राजनीति 
में राजनीतिक दलों के दवारा इस प्रकार का आचरण नहीं किया जाता। प्रशासनिक अधिकारियों 
की नियुक्ति की निश्चित पद्धति है औरं चाहे जिस राजनीतिक दळ की सरकार का निर्माण 
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हो, प्रशासनिक अधिकारी स्थायी रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं। ब्रिटेन की यह पद्धति 
अमरीका की पद्धति की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। । 
- प्रमुख राजनीतिक दल : सिद्धान्त और संगठन 


पिछले 60 वर्षों में ब्रिटेन की राजनीति में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं: अनुदार दछ 


और मजदूर दल। इसके अतिरिक्त एक अन्य दछ "लिबरल डेमोक्रेटिक पार्ट” को भी लगभग 
20 प्रतिशत जनता का समर्थन प्राप्त है। इन दलों के अतिरिक्तं साम्यवादी दल, फासिस्ट दल 
और स्कादिश नेशनल आदि कुछ अन्य राजनीतिक दर भी हैं, लेकिन इन दलों के प्रभाव 
क्षेत्र बहुत सीमित हैं। NO 
अनुदार दल (Conservative Party) 

अनुदार दल के सिद्धान्त-अनुदार दल, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ब्रिटेन के 
परम्परागत आचार-विचार और संस्थाओं को बनाये रखने के पक्ष में है। उसका सिद्धान्त है 
कि इसमें परिवर्तन तभी किया जाना चाहिए जबकि परिवर्तन करना आवश्यक हो जाय और 
तब भी यह परिवर्तन धीरे-धीरे ही किया जाना चाहिए। 

अनुदार दळ निजी सम्पत्ति, संस्थापित चर्च, राजमुकुट, साम्राज्य और देश पर पूंजीगत 
व कुलीन वर्ग के प्रभुत्व का समर्थक है। डॉ. फाइनर का कथनं है कि “अनुदारवाद का सार 
उसके द्वारा समर्थित सामाजिक संस्थाओं व उसकी प्रगति सम्बन्धी धारणाओं से स्पष्ट हो जाता 
है। अनुदार दळ जिन सामाजिक संस्थाओं का समर्थन करता है, उनमें राजमुकुट, राष्ट्रीय 
एकता, चर्च, एक शक्तिशाली शासक श्रेणी और व्यक्तिगत सम्पत्ति की राज्य के नियन्त्रण 
से स्वतन्त्रता है।” वैदेशिक क्षेत्र में अनुदार दल ब्रिटिश अहं का समर्थक रहा है और भूतकार 
में उसने ब्रिटिश साम्राज्य को बनाये रखने की अथकू चेष्टा की है। उसने आयरछैण्ड;की 
स्वतन्त्रता का कड़ा विरोध किया और भारत की स्वतन्त्रता का भी वह विरोधी ही रहा है| 
भूतकाल में उसने इस विश्वास को अपनाया कि अंग्रेज जाति का कर्तव्य संसार भर की 
पिछड़ी जातियों को सभ्य बनाना है, चाहे यह कार्य उनकी इच्छा के विरुद्ध ही क्यों न हो 
और चाहे उसके लिए पाशविक शक्ति का मार्ग ही क्यों न अपनाना पड़े। अनुदार दल प्रबल 
नौकरशाही के पक्ष में है और उसका विचार है कि लॉर्ड सभा के संगठन में चाहे सुधार किया 
जाय, लेकिन वर्तमान समय की अपेक्षा उसे अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। 

अनुदार दळ की परम्परागत विचारधारा पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करने की रही 
है, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद जब अनुंदार दल के सम्मुख मजदूर दल की गम्भीरं चुनौती 
हुई, तो अनुदार दल की नीति में प्रगतिशील्ता के चिन्ह दिखायी देने लगे। सन्‌ 
I947 में अनुदार दल के सम्मेलन द्वारा स्वीकृत “औद्योगिक प्रपत्र” (00579 Charter) 
में केद्रीय नियोजन को देश की प्रगति के लिए आवश्यक बताया गया। इसी प्रकार 949 
में प्रकाशित '772 र।/ ००५ ॥०7 87४०/१ नामक नीति-पन्न में राज्य की ओर से 
आवश्यक समाज सेवाओं व सभी के लिए रोजगारं की व्यवस्थां किये जाने पर जोर दिया 
गया। दळ के ।95! ई. के कार्यक्रम में “गुह निर्माण योजना” अपनाने पर जोर दिया गया 
और इसके बाद भी दल निरन्तर सामाजिक सुरक्षा और छोक-कल्याण की नीति अपनाता 
रहा। ।972 में अनुदारदलीय सरकार द्वारा अधिनियम पारित कर 80 वर्ष से अधिक आयु 
वाले सभी व्यक्तियों के लिए पेन्शन की व्यवस्था की गयी। 
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।975 में दल की नीति में परिवर्तन--अक्टूवर ]974 के चुनावों में अनुदार दळ की 
पराजय के वाद दल के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ और दल के द्वारा एडवर्ड हीथ के स्थान पर 
मांरग्रेट थैचर को अपना नेता चुना गया। महायुद्ध के बाद से ही और विशेष रूप से पिछले 
।0 वर्षों में हीथ के नेतृत्व में अनुदार दल के द्वारा दक्षिणपन्थ और वामपन्थ के बीच समन्वय 
स्थापित करने की नीति अपनायी गयी थी, लेकिन अक्टूबर! ।975 में आयोजित 'ब्छेकपुल 
सम्मेलन' से स्पष्ट हो गया है कि श्रीमती थैचर के नेतृत्व में दळ ने समन्वयवादी नीति को 
छोड़कर स्पष्ट रूप से समाजवाद का विरोध और दक्षिणपन्थ का समर्थन करने की नीति अपना 
ली है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि “ब्रिटेन के लिए समाजवाद बुरा है और हमें वर्तमान 
की तुलना में अधिक समाजवाद की नहीं, वरन्‌ कम समाजवाद की आवश्यकता है......... में 
समाजवाद का विरोध करती रहूंगी। पूंजीवादी राज्य समाजवादी राज्यों की तुलना में अधिक सम्पन्नता 
और अपने नागरिकों को अधिक प्रसन्नता प्रदान करते है" 

मई ]979 के आम चुनावों तथा उसके बाद जून [983 के आम चुनावों में अनुदार - 
दल ने इन्हीं नीतियों को दोहराया। 987 के आमं चुनावों में अनुदार दळ के चुनाव घोषणा-पत्र 
की प्रमुख बातें थीं : कराधान में कमी की जायेगी, सरकारी खर्चा में कटौती की जायेगी, 
मजदूर संघों की गतिविधियों पर अंकुश-लगाया जायेगा, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सफेद 
हाथियों को खत्म किया जायेगा और सम्पत्ति-कर के स्थान पर "०० 7 छगाया जायेगा, 
जिसका भार अमीर-गरीब सब पर समान रूप से पड़े। 987-90 के वर्षो में थैचर सरकार 
ने समाज को नया स्वरूप प्रदान करने की योजना के अर्न्तगत अराष्ट्रीयकरण की दिशा में 
कदम बढ़ाये। पहले जल और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था तथा उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना' 
का अराष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके साथ ही '?0॥। 7% भी लगा दिया गया। 

990 के प्रारम्भ से ही थैचर सरकार के प्रति विरोध भावना और अनुदार दल में तीव्र 
मतभेदों का उदय हुआ। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, थैचर सरकार का यूरोप के प्रति नकारात्मक 
दृष्टिकोण और '?०॥ 7% इस स्थिति के कारण थे। ऐसी स्थिति में अनुदार दल में श्रीमती 
शैचर के नेतृत्व को चुनौती दी गई और श्रीमती थैचर के स्थान पर जॉन मेजर स नेता 
. निर्वाचित हुए। जॉन मेजर के नेतृत्व में अनुदार दल ने अप्रेल 92 के आमचुनाव में बहुमत 
प्रात कर सरकार का गठन किया, ठेकिन 92-96 के वर्षों में बेरोजगारी और आर्थिक मंदी 
का संकट कम होने के बजाय बढ़ गया। 200! ई. के चुनावों में अनुदार दल ने पर्याप्त 
अंशों में अनुदारवादिता अर्थात्‌ प्रगतिशील कदमों के विरोध की स्थिति को ही अपनाया। इन 
चुनावों में अनुदार दल के सबसे प्रमुख वायदे थे : कानून और व्यवस्था में सुधार, पेट्रोल पर 
करों में कमी, ब्रिटेन की स्वतन्त्र सत्ता पर बल और ब्रिटिश मुद्रा पौण्ड की सुदृढता आदि। 
200] ई. के आमचुनाव में अनुदार दछ के नेतृत्व में परिवर्तन तथा नीतियों पर पुनर्विचार 
की मांग प्रबळ हो गई। ऐसी स्थिति में विलियम हेग के स्थान पर माइकल होबई को अनुदार: 
दल का नया नेता चुना गया तथा यह भी निश्चित किया गया कि अनुदारवादिता को नियन्त्रित 
कर प्रगतिशीलता की दिशा में कुछ कदम बढ़ाने होंगे। मई 2005 ई.. के चुनाव माइकल 


"Ds on Ione ER 

I —Annual Conf of the British Conservative Party at Blackpool on Oct. I0, ॥975 
(The Times of India, dated 2, 77 and 23 Oct., I975) 

2, The Times of Indic, 2 may, 7987. 
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हावर के नेतृत्व में पहले आम चुनाव थे। इन चुनावों में अनुदार दल अपनी स्थिति में सुधार 
करने में सफल रहा, लेकिन अब भी सत्ता उससे दूर ही बनी रही। ये 

दल का संगठन-सन्‌ !832 का सुधार अधिनियम पारित होने के बाद जब मतदाता 
` की संख्या बढ़ गयी तो दल के द्वांरा केद्रीय संगठन की आवश्यकता अनुभव की गयी। सन्‌ 
]867 में 'कन्जरवेटिवों का तथा यूनियनिस्टों का राष्ट्रीय संघ” स्थापित हुआ। डिजरैली ने !870 
में दळ का केन्रीय कार्यालय खोला और संगठन में आवश्यक परिवर्तन हुए, निर्वाचन क्षेत्रों 
में इसकी शाखाएं स्थापित की गयीं और संगठन को व्यापक रूप प्रदान किया गया। वर्तमान 
समय में दलीय संगठनों को निम्नांकित चार्ट की सहायता से समझा जा सकता हैः 


ह दल 
नेता 
Y 
[प 5 शड 
- नेशनल युनियन का सभापति दलीय धाता का सभापति ._ 
नेशनल यूनियन केन्द्रीय कार्यालय 
J ; i 
ळय परिषद *- I2 प्या परिषदें 
कार्यकारिणी समिति कप उप ज्य 
Y परामर्शदात्री निर्वाचन 
परामर्शदात्री समितियां ` समितियां क्षेत्रों के संघ 


अनुदार दळ का एक अखिल देशीय संगठन है जिसका अधिवेशन वर्ष में एक बार 
होता है। इस अधिवेशन में वार्षिक क्रियाकलाप का सिंहावलोकन किया जाता व आगामी 
वर्ष के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाता है। अनुदार दळ का सम्मेलन मजदूरदलीय सम्मेलन 
से कम शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसके द्वारा पारित प्रस्ताव मात्र परामर्शात्मक होते हैं 


और दलीय नेता द्वारा इन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। राष्ट्रीय संघ की अपनी एक केन्द्रीय. 


परिषद्‌ (0शएश ९००८!) और एक कार्यकारिणी समिति होती है। केन्द्रीय परिषद्‌ दल 
की प्रशासनिक संस्था है, लेकिन अपने बड़े आकार के कारण यह प्रभावदायक रूप में कार्य 
नहीं कर पाती। इसकी वर्ष में दो बैठकें होती हैं। कार्यकारिणी परिषद्‌ की माह में एक बार 
बैठक होती है, लेकिन इसके कार्य मात्र परामर्शाक ही हैं। दल पर नियन्त्रण और निर्देशन 
की अन्तिम शक्ति दलीय नेता को प्राप्त होती है और केन्रीय परिषद्‌ तथा कार्यकारिणी समिति 
ऐसे साधन मात्र हैं जिनके माध्यम से दल के सभी वर्गों से सम्पर्क स्थापित रखा जा सकता 
है। दळ का प्रशासनिक संगठन और अनुशासन बनाये रखने का कार्य लन्दन स्थित कार्यालय: 
दारा किया जाता है, जिसका प्रधान-दछ का अध्यक्ष होता है। केद्रीय कार्यालय दलीयं 
उम्मीदवारों का मनोनयन करता है और दछ के वित्तीय मामलों का प्रबन्ध करता है। यह दल 
की नीति का प्रचार करता और दलीय उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाता है। केन्द्रीय कार्यलिय 
पर दळ के नेता का ही नियन्त्रण होता है जिसे दलीय संगठन में केन्द्रीय स्थिति प्राप्त होती 


है। दीय कार्यक्रम के निर्धारण में नेता का महत्व सर्वोपरि होता है और वर्तमान समय में 
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तों नीति की घोषणा भी नेता के नाम से ही की जाती है; जैसे निर्वाचकों के नाम 'विलियम 
हेग की घोषणा' (200 के चुनाव) या "निर्वाचकों के नाम माइकल हावर्ड की घोषणा? (2005 
ई.)। लोकसदन का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र दल का प्राथमिक संगठन होता है| 


मजदूर दल (Labour Party) 


मजदूर दल की विधिवत्‌ स्थापना ।899 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक प्रस्ताव के 
आधार पर फरवरी ।900 में हुई। उस समय इसका नाम श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति (2७०७ 
Representative Committee) रखा गया और ।906 में इसे बदलकर “मजदूर दल” कर 
` दिया गया। - | 

मजदूर दल के सिद्धान्त--मजदूर दल की स्थापनां मजदूरों तथा अन्य निम्नवर्ग के लोगों 
के हित साधन की दृष्टि से समाजवादी विचारधारा वाळे राजनीतिक दल के रूप में की गई 
थी; ठेकिन मजदूर दल ने अपने समाजवाद की प्रेरणा मार्क्सवादी दर्शन से प्राप्त नहीं की है 
और यह दल मार्क्सवादी समाजवाद की अपेक्षा छोकतन्त्रीय समाजवाद में विश्वास करता 
है। मार्क्सवादी समाजवाद से उसका भेदं मूलतः दो बातों में देखा जा सकता है। प्रथमतः, 
मजदूर दल मार्क्सवाद के समान क्रान्ति की नीति में नहीं वरन्‌ सुधार की नीति में विश्वास 
करता है। वह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु शक्ति और बल प्रयोग के 
मार्ग को नहीं वरन्‌ संवैधानिक और लोकतत्त्रामक मार्ग को अपनाने के पक्ष में है। डॉ. 
फाइनर के शब्दों में, “मजदूर दळ दास कैपीटर की अपेक्षा बाइबिल से अधिक प्रभावित ह 
इसी प्रकार 950 में आयोजित अन्तरराट्रीय समाजवादी सम्मेलन में अपनी स्थिति प्रकट करते 
हुए श्रमिक दछीय सचिव मार्गन फिलिप्स ने कहा था कि “ब्रिटिश समाजवाद साम्यवाद की 
पद्धति पर नहीं वरन्‌ मैथोडिज्म (ईसाई घर्म के एक पन्य) की पद्धति पर आधारित ही?” 

मजदूर दल के समाजवाद का साम्यवाद से दूसरा अन्तर यह है कि मजदूर दल के 
अनुसार आर्थिक नियोजन का संचालन लोकतन्त्रात्मक विधि से निर्वाचित सरकार द्वारा किया 
जाना चाहिए, लेकिन आर्थिक नियोजन के नाम पर शासन द्वारा नागरिक स्वतन्त्रताओं का 
हनन नहीं किया जाना चाहिए। मजदूर दल साम्यवाद के समान नागरिक स्वतन्त्रताओं के 
मूल्य पर आर्थिक न्याय की प्राप्ति नहीं वरन्‌ नागरिक स्वतन्त्रताओं के साथ आर्थिक न्याय की 
प्राप्ति करना चाहता है। इस प्रकार मजदूर दळ ढोकतान्त्रिक साधनों से समाजवादी समाज की 
. स्थापना करना चाहता है। डी 

इसके अतिरिक्त समाजवाद के प्रति मजदूर दल का झुकाव सिद्धान्तवादी नही वरन्‌ 
यथार्थवादी है और उसने राष्ट्रीयकरण को उतनी ही सीमा तक अपनाया है जितनी सीमा तक इसे 
अपनाना आवश्यक था! !945-5! के काल में मजदूर दलीय सरकार ने बैंक ऑफ इंगरैण्ड, 
कोयला उद्योग, यातायात उद्योग और लोहा तथा इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन 
।95! के बाद मजदूर दळ ने समझ लिया कि न तो राष्ट्रीयकरण आर्थिक क्षेत्र की सभी बुराइयों 
का हल है और न ही राष्ट्रीयकरण के नाम पर ब्रिटिश मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित 
किया जा सकता है। सन्‌ ।95! के बाद ही मजदूर दल ने राष्ट्रीयकरण के स्थान पर 'समाजीकरण' 
(5०८४१८३६०१) पर बळ देना आरम्भ किया है जिसका तात्पर्य यह है कि उद्योग चाहे व्यक्तिगत 
स्वामित्व के क्षेत्र में रहें, उनका संचालन सामाजिक हित की दृष्टि से होना चाहिए। 


NEE Ns i म 
] “Labour Party is inspired by the Bible rather than Das Capital.’ —Finer 
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मजदूर दळ की नीति में क्रमशः परिवर्तन; वामपंथ से मध्यम मार्ग की दिशा--!974-80 
के काल में मंजदूंर दळ की नीति में असामंजस्य की स्थिति देखी गई। इस काळ में कभी तो 
श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा और समाजवाद की बात जोर-शोर से कही गई और कभी 
वामपंथियों और दक्षिणपंथियों, दोनों का विरोध करते हुए मध्यम मार्ग को अपनाने की बात 
कही गई। !980 के बाद मजदूर दल ने इस सच्चाई को समझ लिया कि दल के लिये अपने 
आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता है तथा इसके लिये वामपंथ का परित्याग कर मध्यम 


nT 


` मार्ग की ओर बढ़ना होगा। उसी समय से मजदूर दळ ने मध्यम मार्ग की दिशा में यात्रा 


प्रारम्भ कर दी और मई ।997 से मई 2005 ई. तक की लगातार तीन विजय यात्राओं में 
मध्यम मार्ग को सम्पूर्ण अर्थों में ग्रहण कर लिया गया है। म 

टोनी ब्लेयर का नेतृत्व और मजदूर दल का आधुनिकीकरण--!992 में दल का नेतृत्व 
नील किनॉक के स्थान पर टोनी ब्ठेयर ने प्राप्त किया और ब्छेयर ने “दळ का आधुनिकीकरण' 
कंर दिया है। दल का इस सीमा तक आधुनिकीकरण कर दिया गया है कि ब्छेयर इसे “मजदूर 
दल?” के स्थान पर "नवीन मजदूर दल” कहते हैं। अब दछ ने समाजवाद की ओर झुकी हुई 
छवि त्याग कर बाजारोन्मुख नीतियों को अंगीकार किया और चुनाव के पूर्व तथा चुनाव के 
बाद की स्पष्ट घोषणा की कि "हम व्यापार और व्यापारिक क्षेत्रों के प्रति -मित्रता का भाव 
अपनायेंगे।' ब्छेयरवाद स्वतंत्र बाजार के प्रति प्रतिबद्ध है तथा उसमें उन॑ उद्योगों और सेवाओं 
को पुंनः राष्ट्रीयकरण के लिये कोई स्थान नहीं है, जिनका थैचर काल में आराष्ट्रीयकरण कर 
दिया गया था। 'ब्छेयरवाद नैतिक दृष्टि से जागरूक थैचरवाद ही है!” . 

मजदूर दल मजदूर वर्ग को अपना समर्थक बनाये रखने के लिये प्रमुख रूप'से एक 
ही बात 'राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन' की बात कहता है। चुनाव में मजदूर दळ ने सभी वर्गों का 
समर्थन प्राप्त किया है, और चुनाव के उपरान्त प्रथम नीति वक्तव्य में प्रधानमन्त्री ने कहा है 
“हमारा लक्ष्य आधुनिकीकृत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। 200 तथा 2005 
ई. के चुनावों में मजदूर दल के सबसे प्रमुख वायदे रहे हैं : शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन 
की सुविधाओं में भारी वृद्धि, बेरोजगारी परं प्रभावी रोक और उज्ज्वल भविष्य। मजदूर दछ 
को अश्वेत व्यक्तियों (एशियाई मूळ के व्यक्ति और अन्य), मजदूर वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, 


युवाओं और महिलाओं में अधिक समर्थन प्राप्त है।' 


वैदेशिक क्षेत्र में मजदूर दल शान्तिवादी नीति में विशवास करते हुए "संयुक्त राष्ट्र में 


` आस्था’ की घोषणा करता रहा है, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल (200]-2005) में मजदूर 


दल की सरकार ने इराक युद्ध के प्रसंग में अमरीकी नीति का शत-प्रतिशत अनुसरण करते 
हुए मजदूर दल की विदेश नीति को अधिक विवादास्पद बना दिया। ब्लेयर सरकार का यह 
कार्य मजदूर दल की परम्परागत नीति से अलग हटकर था तथा ब्रिटिश मतदाताओं के एक 
भाग ने इसे पसन्द नहीं किया। अनुदार दल की. अपेक्षा मजदूर दल रक्षा व्यय को सीमित 
रखने के पक्ष में है। 
मजदूर दळ : दल की प्रतिष्ठा में कमी और दल में टोनी ब्लेयर के नेतृत्व पर विवादः और 
अन्ततोगत्वा टोनी ब्लेयर का पद त्याग--मई, 2005 ई. के चुनाव में मजदूर दळ ने दोनी 
ब्छेयर के नेतृत्व में सत्ता प्राप्त की थी; छेकिन 2005 ई. के अन्तिम दिनों से ही ब्रिटिश 
«We will be business friendly’. ir 
“leo i मन्नत Thatcherism'. =. Po 
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राजनीति में मजदूर दल के समर्थन और मजदूर दल में नेता के रूप में टोनी व्लेयर की 
प्रतिष्ठा में तेजी से कमी आना प्रारम्भ हो गया। इस स्थिति का एक बड़ा कारण था, प्रधानमन्त्री 
टोनी ब्लेयर द्वारा अमरीकी राष्ट्रपति बुश की इराक नीति का पूर्ण और लगभग अंध समर्थन। 
अब नेतृत्व में परिवर्तन की मांग की जाने छगी। पद त्याग के लिये बढ़ते हुए दबाव को 
देखकर प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर ने घोषणा की है कि वे 27 जून, 2007 को मजदूर दल के 
नेता पद और प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र दे दिया और गोर्डन ब्राडन को नया नेता चुना गया 

दल का संगठन--सन्‌ ।978 तक दल की सदस्यता किसी सम्बद्ध संगठन के माध्यम 
से ही प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन अब सीधे ही मजदूर दल की सदस्यता प्राप्त की जाती 
है, अव भी मजदूर संगठन मजदूर दल की शक्ति का आधार बने हुए हैं और मजदूर दल से 
सम्बद्ध संगठनों में प्रमुख ये हैं : (।) 600 से अधिक लोकसदन की निर्वाचन क्षेत्रीय दल की 
इकाइयां, जिनके लगभग ।0 लाख व्यक्ति सदस्य हैं। ये दल वार्षिक सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि 
भेजते है और इन निर्वाचन क्षेत्रों के ।! क्षेत्रीय समूह बनाये गये हैं। (2) मजदूर संघ (ade 
एगा5) जिनकी संख्या 70 से अधिक है और जिनमें कुछ बहुत बड़े हैं.तथा कुछ बहुत 
छोरे। उदाहरण के लिए, 'परिवहन और साधारण श्रमिकों के संघ” के ।0 लाख सदस्य हैं। 
ये बड़े मजदूर संघ स्वयं अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और इनकी सफलता निश्चित होती 
है। (3) सहकारी समितियां, जो निर्वाचन क्षेत्रों के संगठन से सहयोग करती हैं। (4) समःजवादी 
सोसाइटियां, इनका गठन बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए किया गया है और 
इनमें कुछ प्रमुख हैं--फेबीयन सोसाइटियां, समाजवादी चिकित्सकों व शिक्षकों के संघ, आदि। 


मजदूर. bs संगठन 
J = "०० क्यात 
मजदूर संघ दल के समाजवादी तथा सहकारी 
स्थानीय संगठन व्यावसायिक सोसाईटियां सोसाइटियां 
दल का Fl सम्मेलन 
कप इज जा हट 
27 सदस्यों की राष्ट्रीय | राष्ट्रीय 
काखी समिति मजदूर समिति 
केन्द्रीय आय 
संसदीय दल 


दल की नीति निर्धारित करने वाला मुख्य अंग “वार्षिक सम्मेलन' है जिसमें प्रत्येक 
सम्बद्ध संगठन को 5.000 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। सांसद 
और उम्मीदवार इसके पदेन सदस्य होते है दळ की नियन्त्रणकारी व प्रशासनिक सत्ता 'राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी समिति' में निहित है। इसका चुनाव वार्षिक सम्मेलन द्वारा होता है और इसके 
25 सदस्य होते हैं। संसदीय दछ का नेता, उपनेता और कोषाध्यक्ष इसके पदेन सदस्य स 
है राष्ट्रीय सम्मेलनों के बीच के काळ में नीति सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने, नियमों को 
रागू करने और अनुशासन बनाये रखने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय 
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कार्यकारिणी समिति संसद के लिए उम्मीदवारों की छांट में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती 
है। दळ के संसदीय अंग में सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं। इनके अधिकारियों में उपसभापति, 
मुख्य सचेतक और सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक समिति होती है। ज्य 

नेता का चयन--जनवरी ।98] में मजदूर दल का जो सम्मेलन हुआ, उसमें यह निश्चित 
किया गया कि मजदूर दल के नेता का चयन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जायेगा। इस. 
निर्वाचक मण्डल में संसदीय मजदूर दल को 30 प्रतिशत मत, निर्वाचन क्षेत्रीय मजदूर दछ 
को 30 प्रतिशत मत और मजदूर संघों को शेष 40 प्रतिशत मत प्राप्त होंगे | 

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (Liberal Democratic Part)-ईस दल को ब्रिटिश 
राजनीति की 'तीसरी शक्ति” कहा जा सकता है। !9्वीं सदी के अन्त और बीसवीं सदी के 
प्रारम्भिक चरण में उदार दल की ब्रिटेन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है; लेकिन 
बीसवीं सदी में जैसे-जैसे मजदूर दल की शक्ति में वृद्धि हुई, उदार दळ का पतन प्रारम्भ हो 
गया। 'सोशळ डेमोक्रेटिक पार्टी” के रूप में एक अन्य दल की स्थापना ।98! में हुई थी। 
]983 और !987 के चुनाव उदार दल और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने परस्पर समझौते 
के आधार पर ढड़े लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। अतः अगस्त ।987 में 
आयोजित सम्मेलन में “सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी' का उदार दल में विलय हो गया और नये 
दल को 'लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी” का नाम मिला। 

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति वही है जो उदार दल की थी। नीति या विचारधारा 
की दृष्टि से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी मजदूर दल के समीप है। यह दल सभी प्रकार की 
स्वतंत्रता का समर्थक है और वर्तमान में यह परम्परागत वैयक्तिक स्वतंत्रताओं के साथ-साथ 
आर्थिक समानता का भी समर्थक है। यह मजदूरों के अधिकारों को मान्यता देने और उनकी 
स्थिति सुधारने के पक्ष में है, किन्तु इसके साथ ही राष्ट्रीयकरण और समाजवाद का विरोधी है। 
यह दल उद्योगों और आर्थिक जीवन में विकेन्द्रीकरण का समर्थक है। 200! ई. तथा 2005 
ई. के चुनावों में इस पार्टी का सबसे प्रमुख नारा था : शिक्षा सुविधाओं और पेन्शनों (विशेषतया 
वृद्धावस्था) में वृद्धि। 

इस दल को उ 20 प्रतिशत जनता का सर्मथन प्राप्त है, लेकिन जन समर्थन की 
तुलना में उसे लोक सदन में बहुत कम स्थान प्राप्त होते हैं और इसका कारण साधारण बहुमत 
की पद्धति तथा एकल सदस्यीय क्षेत्रों की व्यवस्था है। अतः वर्तमान समय में इस दल की 
एक प्रमुख मांग यह है कि ब्रिटेन में चुनाव हेतु 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति” को 
अपनाया जाना चाहिए। 200] ई. तथा इसके बाद 2005 ई. के चुनावों में लिबरल डेमोक्रेटिक 
पार्टी ने अपने सांसदों की संख्या में थोड़ी वृद्धि की है तथा इस पार्टी को प्राप्त मतों का 
प्रतिशत भी 20 से बढ़कर 22 हो गया है। इस तथ्य के साथ अनुदार दळ की लोकप्रियता में 
उत्तरोत्तर कमी से उत्साहित होकर यह पार्टी ब्रिटिश राजनीति में अनुदार दल का स्थान प्राप्त 
करने की आशा संजो रही है तथा इसके लिए प्रयत्नशील है लेकिन इसके लिए एक छम्बा 
और कठिन रास्ता तय करना होगा। दल का नेतृत्व चार्ल्स कैनेडी कर रहे हैं। 

अन्य दल (006 ?7।।९5)-साम्पबादी दल (C0mm५॥।ऽ! ?थ(५)--ब्रिटेन में 
साम्यवादी दळ भी है, किन्तु इसे ब्रिटिश राजनीति में प्रभावपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। लोकसदन 
. में इसे कभी तो प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता और कभी एक या दो स्थान प्राप्त हो जाते है 


7 The Times of Indic, 29 Jan., I98], 9. 8. 
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इसके सदस्यों की संख्या 70 हजार के लगभग है। साम्यवादी दल के सदस्यों ने मजदूर दळ 
में प्रवेश प्राप्त कर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया, किन्तु मजदूर दल 
ने इन प्रयलों को सफल नहीं होने दिया। 

फासिस्ट दल (7४०७ ?27।))-फासिस्ट दल की स्थिति साम्यवादी दल से भी बुरी है! 
इटली में मुसोलिनी के उत्थान के बाद ब्रिटेन में भी कुछ धनी घरानों के नवयुवक फासिस्ट 
बने और ओस्टबाल्ट मोस्ले ने फासिस्टों का एक संघ बनाया। युद्धकाल में मोस्ले को बन्दी 
बना लिया गया। जेछं से छूटने पर मोस्ले ने फिर संगठन बनाया और पत्र भी निकाला। 
फासिस्ट दळ को अब तक लोकसदन या स्थानीय संस्थाओं में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ 
है और निकट भविष्य में भी सम्भावनाएं नहीं हैं। र 

ब्रिटिश राजनीति के अन्य कुछ दल हैं : नेशनल फ्रण्ट, सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, 
कामनवैल्थ दल, स्वतन्त्र मजदूर दळ, आदि। नेशनल फ्रण्ट ब्रिटेन का सबसे बड़ा मुस्लिम 
विरोधी दल है, कभी-कभी इस दल में सभी अश्वेतों के प्रति विरोधी स्वर भी उभर जाते हैं। 
इन दलों ने अपने सीमित प्रभाव क्षेत्र का परिचय दिया है। ये दल हैं : स्काटिश नेशनल, 
प्लाइड साइमन्स, सरकारी यूनियनिस्ट, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट, पापुलर यूनियनिस्ट, सोशल 
डेमोक्रेटिक और लेबर तथा सिन्न फिएन। प्लाइड साइमन्स वेल्स की राष्ट्रवादी पार्टी है, 
यूनियनिस्ट पार्टियां उत्तरी आयरठैण्ड की हैं, डेमोक्रेटिक और लेबर उत्तर आयरणैण्ड के 
कैथोलिक समर्थकों की पार्टी हैं, जबकि सिन्न फिएन आयरिश गणराज्य सेना की राजनीतिक 
शाखा है। 

निबन्धात्मक प्रश्न 

ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के संगठन और उद्देश्य का वर्णन कीजिए। 
ब्रिटेन में-द्विदलीय पद्धति के विकास और अस्तित्व के लिए क्‍या.कारण उत्तरदायी रहे हैं? 
ब्रिटेन में राजनीतिक दलों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 
मजदूर दल की विचारधारा और संगठन पर एक संक्षिप्त छेख लिखिए। 


लघु उत्तरात्मक प्रश्न 
ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 
ब्रिटेन में द्विदल पद्धति होने के कारण क्या हैं? 
अनुदार दल के सिद्धान्त और संगठन पर प्रकाश डालिए। 
मजदूर दल के सिद्धान्त और संगठन पर प्रकाश डालिए। 
“लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी” पर टिप्पणी ढिखिए। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 
।. ब्रिटेन में मजदूर दळ को पहली बार सरकार बनाने का अवसर मिला : 
(अ) ।900 ई. में (ब) 906 ई. में 
(स) ।924 ई. में (द) ।930 ई. में 
2. वर्तमान समय में ब्रिटेन में अनुदार दळ और मजदूर दल के बाद तीसरे नम्बर पर राजनीतिक 
दल है : 
(अ) डेमोक्रेटिक पार्टी (ब) लिबरल पार्टी 
(स) लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी . (द) समाजवादी पार्टी 
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997 के कामन्ससभा के चुनावों में किस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ ? 
(अ) उदार दल को (ब) अनुदार दल को 

(स) लिबरछ डेमोक्रेटिक पार्टी को (द) मजदूर दल को 

ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल है : | 

(अ) श्रमिक दल (ब) साम्यवादी दर 

(स) अनुदार दल (द) उदार दल | 


, ब्रिटेन मे श्रमिक दल की स्थापना कव हुई? 


॥96 ई. में (ब) 906 ई. में 
सा ]926 ई. में (द) ।936 ई. में 


/ ब्रिटिश दल प्रणाली की विशेषता नहीं है : 


(अ) द्विदल प्रणाली 

(व) निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम का अभाव 
(स) कठोर दलीय अनुशासन 

(द) सैद्धान्तिक मतभेद 


, ब्रिटिश दळ प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता है : 


(अ) एकदळीय प्रणाली (ब) एक दळ प्रधान व्यवस्था 
(स) द्विदछीय प्रणाली (द) बहुदलीय व्यवस्था 


. बीसवीं सदी में श्रमिक दल की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने प्रमुख रूप से किस दळ की लोकप्रियता ' 


को आघात पहुंचाया : 

(अ) उदार दल (ब) अनुदार दछ 

(स) साम्यवादी दल. (द) रिपब्लिकन दल 

[उत्तर--।. (स), 2. (स), 3. (द), 4. (स), 5. (व), 6. (ब), 7. (स), 8. (अ)]] 

प्रश्न 9. ब्रिटेन में अनुदार दळ, मजदूर दल और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अतिरिक्त अन्य 


कौन-से राजनीतिक दल हैं? 


[उत्तर-अन्य दछ हैं : साम्यवादी दछ, फासिस्ट दल, नेशनछिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, 
कामनवेल्थ दल, स्वतन्त्र मजदूर दल, आदि] - 

प्रश्‍न ।0. 'लिबरळ डेमोक्रेटिक पार्टी” की स्थापना कब हुई?- - - 

[उत्तर--अगस्त ।987 में आयोजित सम्मेलन में 'सोशळ डेमोक्रेटिक पार्टी” का उदार दल में विळ्य 
हो गया और नए दछ को 'ल्बिरछं डेमोक्रेटिक पार्ट” का नाम मिला।] 

प्रश्‍न ।]. ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था की नौकरशाही और शासन से सम्बन्धित विशेष लक्षण 


क्या हैं? 


उत्तर-छोक सेवाओं के प्रसंग में 'लूट प्रथा” (५०५ $४५९०) का अभाव] 
प्रश्‍न ।2. निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की MEE : 


0) डॉ. फाइनर :: “मजदूर दल” 'दास ' की अपेक्षा .......... से अधिक प्रभावित 
Aimee 
() 980 से मजदूर दल वामपंथ से ............. की दिशा में यात्रा कर रहा है। 
[उत्तर) वाइवल, () मध्यम मार्ग] 
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अमरीकी संविधान की पृष्ठभूमि, महत्व 
ओर विशेषताएं 


(BACKGROUND, IMPORTANCE & SALIENT FEATURES 
OF THE AMERICAN CONSTITUTION) 


“यह (अमरीकी संविधान) एक महान भावना है, एक उत्कृष्ट एवं उदात्त घोषणा 
है तथा वास्तव में, शासन की नैतिकता की विजय है। यह राज्य का समुचित कार्यक्षेत्र 
राज्य को समर्पित करता है, किन्तु जनता के मूलभूत नैतिक अधिकारों को सुरक्षित 
रखकर ईश्वर के विषय ईश्वर के पास ही रहने देता ही” --जैम्स बैक : 
अमरीका का क्षेत्रफल 98,26,629 वर्ग किलोमीसर-और. वर्ष 2000ई-में हुईजनगणचा_ -," 
के अनुसार अमेरिका की जनसंख्या 28 करोइ ]3 छाख 86 हजार बतलाई-गई तथा-अनुमान... 
है कि 2005 ई. के प्रारम्भ में यह जनसंख्या 28 करोड 24 लाख हो गई है| प्राकृतिकसाधनों £5 
से परिपूर्ण इस विशाल क्षेत्र और जनसंख्या ने अमरीका को एक महाशक्ति का रूप प्रदान . 
करने में बहुत अधिक योग दिया है। बुनियादी तौर पर अमरीका बेशक गोरे लोगों का देश ।_ 
है, 76 प्रतिशत जनसंख्या श्वेत लोगों की है, लेकिन यहां 2 करोड़ 60 लाख काले वर्ण के “| 
व्यक्ति भी हैं। यह संख्या नाइजीरिया और इथियोपिया को छोड़कर किसी एक अफ्रीकी देश _ 
की जनसंख्या से अधिक है। अमरीका यद्यपि ईसाइयों का देश है, लेकिन यहां पर इजरायळ 
से तीन गुना (60 लाख) यहूदी हैं। इसके साथ ही एशिया और निकट पूर्व के बौद्ध, मुसलमान & 
तथा हिन्दुओं की संख्या दस लाख से अधिक है। दस लाख के लगभग मूळ निवासी हैं जिन्हें < कर पट 
“इण्डियन्स' कहा जाता है। अमरीका यद्यपि प्रोटेस्टैण्ट देश है, लेकिन अ के | 
सदस्यों की संख्या 6 करोड़ है। अमरीका की प्रमुख भाषा स्पानी है और 9 FN 
बोलते हैं। 30 जून, 200! के आंकड़ों के अनुसार 43 राष्ट्रों के निवासी अमरीका. में रह 
. रहे हैं इस प्रकार अमरीका निश्चित रूप से बहुत अधिक विविधताओं का देश है! 
7 This mom spe nee लान Deis 
in safeguarding the fundamental moral rights of the people, it renders unto God. 
the things that are God's.” . James Beck 
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संविधान का उदय 

संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान का निर्माण !789 में हुआ, परन्तु इस संविधान 
का निर्माण यकायक नहीं हो गया, वरन्‌ इसके पीछे लगभग 50 वर्षों का संघर्षपूर्ण इतिहास | 
रहा है, जिसके अन्तर्गत यूरोपवासी अमरीका में जाकर बसे, उन्होने स्वतन्त्रता की घोषणा | 
की और अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया। इस प्रकार अमरीकी संविधान का उदय 
चार चरणों में हुआ: औपनिवेशिक युग, स्वतन्त्रता की घोषणा, परिसंघ की स्थापना और संविधान | 
का निर्माण। । 

औपनिवेशिक युग (Dominion P०7।०१)-संयुक्त राज्य अमरीका आज विश्व का | 
सर्वाधिक शक्तिशाली, समुन्नत और समृद्ध लोकतन्त्र है, परन्तु इतिहास की दृष्टि से यह संसार 
` के नवीनतम देशों में से एक है। ।492 में स्पेन निवासी कोलम्बस ने “पश्चिमी हिन्दू द्वीपों' | 
(West Indies ]5।2n45) की खोज की और इस तरह उसने यूरोप के लिए अमरीका के , | 
द्वार खोल दिए। सत्रहवीं सदी में यूरोप के लोग वहुत बड़ी संख्या में और बहुत तीव्र गति & 
से अमरीका जाकर बसने छगे। उनके अमरीका जाकर बसने के प्रमुख कारण आर्थिक और ^ 
धार्मिक थे। यूरोप से अमरीका गये हुए ये व्यक्ति, जिनमें काफी बड़ी संख्या अंग्रेजों की थी, (| 
अपने साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की परम्पराएं और शासन सम्बन्धी विचार भी //| 
हे गये थे। व्यवस्थाप्रिय होने के नाते उनके द्वारा यह आवश्यक समझा. गया कि उपनिवेशों. 7 | 
की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार से विधिवत्‌ आज्ञापत्र प्राप्त किया जाय। अतः ब्रिटिशडि | 
सम्राट से प्राप्त आज्ञापत्र के आधार पर ।775 तक अमरीका में अळग-अलग 3 उपनिवेश | 
`. की स्थापना हो गयी। इन उपनिवेशों की शासन-व्यवस्था में परस्पर कुछ अन्तर होते हुए भी | 
एक यह सामान्य वात थी कि आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी मामलों में पर्याप्त सीमा तक स्वतन्त्रता | 
प्राप्त होते हुए भी वैदेशिक तथा सेना सम्बन्धी मामलों का संचालन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया | 
जाता था। । 

स्वतन्त्रता की ओर (7०४705 Independence)—अमरीका में बसे हुए ये व्यक्ति | 
मूलतः यूरोपियन और इनमें भी अधिकांशतया अंग्रेज थे, किन्तु समय बीतने के साथ-साथ इन | 
उपनिवेशों की एक अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता का विकास होने छगा। इनमें अपने मातृ | 
देश के प्रति भावनात्मक लगाव कम होने गा और वे स्वशासन की दिशा में सोचने ल्गे। | 
तात्कालिक अंग्रेज शासकों की अदूरदर्शिता ने इस निर्छ प्रवृत्ति को स्वतन्त्रता के प्रति अद्य | 
इच्छा में परिणत कर दिया। ।760 के आसपास ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी! | 
इंगळैण्ड ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अमरीकन उपनिवेशों पर अनेक | 
कर लगाने तथा ऐसे कठोर व्यापारिक कानून पारित करने शुरू किये जिनसे केवळ इंगलैण्ड _ 
को ही छाभ होता था। अमरीकन उपनिवेशों ने इन कानूनों का विरोध किया तथा नये अनुचित _ 
. कर देने से स्पष्ट इंकार करते हुए “प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं' (९० [४४४४० without 
Representation) की घोषणा की। इंगरैण्ड ने कठोरता के साथ अमरीकी जनता की 
को दबा देने का निश्चय किया और इंगरैण्ड ने जितनी कठोरता प्रदर्शित की उतनी 
सीमा तक ये !3 उपनिवेश एकंदूसरे के निकट आते गये और उनमें सामान्य 
राष्ट्रीयता का विकास स्पष्ट हो गया। . 

* इसी समय अर्थात्‌ 6 दिसमबर, |773 ई. को मैसाचूसेट्स के बोस्टन नगर मे 
` चगरवासियों ने चाय से भरे हए तीन जहाजों को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश शासन ने 
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का दमन करने के लिए अनेक कानून बनाये। इन कानूनों से मैसाचसैट्सी में बहुत रोष फैला 
और अन्य उपनिवेशों ने भी मैसाचूसेट्स को सहायता देने का वचन दिया। उपनिवेशों की 
शोचनीय स्थिति पर विचार के लिए उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की 5 सितम्बर, ।774 को 
फिलाडेल्फिया में वैठक हुई। यह सभा महाद्वीप की 'प्रथम कांग्रेस' कहलाती है। एक एसोसिएशन 
बनाया गया और इस कांग्रेस ने दमनकारी कानूनों को रद्द करने के लिए सम्राट के पास 
एक याचिका भेजी, लेकिन जार्ज तृतीय ने इस याचिका को ठुकरा दिया। इसके बाद अमरीका . 
में विद्रोह की भावना बहुत तीव्र हो गयी। : 
ऐसी स्थिति में ।0 मई, 775 को फिलाडेल्फिया में “दूसरी महादीपीय कांग्रेस” हुई। 
महाद्वीपीय कांग्रेस में इंगलैण्ड से युद्ध का प्रस्ताव पेश किया गया और जार्ज वाशिंगटन को ' 
अमरीका की नागरिक सेना का सर्वोच्च सेनापति भी नियुक्त कर दिया गया। इतना सब कुछ 
किये जाने क्रे बावजूद अनेक अमरीकी प्रतिनिधि इंगछैण्ड से पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद करने 
के पक्ष में नहीं थे और जार्ज वाशिंगटन भी इसी विचारधारा के थे। अब भी उनकी प्रमुख 
मांग यह थी कि उनसे परामर्श लिए बिना ब्रिटिश संसद को उन पर कर लगाने का अधिकार 
नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन ने समझौते का कोई प्रयल नहीं किया। इसके बाद 4 जुलाई, 
` ]776 को औपचारिक रूप से “अमरीका की स्वतन्त्रता की घोषणा' कर दी गयी, जिसमें कहा 
गया था कि: 
“हम इन सत्यों को स्वयंसिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं और उनके 
सृष्टा ने इन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिये हैं जो उनसे छीने नहीं जा सकते। इनमें जीवन, स्वतन्त्रता 
और सुख प्राप्ति के लिए प्रयतन करने का अधिकार भी है! इन अधिकारों की रक्षा हेतु ही मनुष्यों 
में सरकारों की स्थापना होती है और उन्हें शासन करने का अधिकार भी जनता की अनुमति से 
ही प्राप्त. होता है। जब कभी कोई शासन इन उद्देश्यों के लिए घातक बन जाये तब लोगों को 
अधिकार होता है कि वे उसे बदल दें या समाप्त कर दें और ऐसे नवीन शासन की स्थापना करें 
जिससे उनकी अपनी सुरक्षा और सुख समृद्धि स्थायी रहने की सबसे अधिक आशा हो जव: 
23 अगस्त, 775 को सम्राट जॉर्ज तृतीय ने घोषणा की कि उपनिवेशों ने विद्रोह 
कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति के बढ पर विद्रोह को कुचलने का निश्चय 
किया। ग्रेट ब्रिटेन तथा अमरीकन उपनिवेशों में 6 वर्ष तक युद्ध चला जिसके अन्त में 9 
` अक्टूबर, 78] को अमरीकन उपनिवेशों की जीत और ब्रिटिश सेनापति कार्नवाल्सि की , 
पराजय हुई। ब्रिटिश लोकसदन ने युद्ध समाप्त करने के लिए मतदान किया और लॉर्ड नॉर्थ 
की सरकार ने अपना त्यागपत्र दे दिया। सम्राट जार्च तृतीय ने नवीन सरकार गठित की 
जिसने अमरीका की स्वतन्त्रता को मान्यता दे दी! ।783 में ब्रिटेन और अमरीका के वीच 
सन्धि सम्पन्न हो गयी। क ककी 
परिसंघ की स्थापना (Establishment of the Confederati0n)-4 जुलाई, 
को स्वतन्त्रता की घोषणा के के साथ ही अमरीकी उपनिवेशों ने संगठित होने और एक . 
इकाई के रूप में कार्य करने की आवश्यकता अनुभव की। महाडीपीय कांग्रेस के द्वारा पर्याप्त 
वाद-विवाद के बाद 7 नवम्बर, ।777 को परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। इस 
प्रस्ताव के आधार पर मार्च 778! में परिसंघ की स्थापना हो गयी। परिसंघ प्रारम्भ से ही 
बहुत अधिक निर्बल था और परिसंघ के स्थान पर नवीन संविधान के निर्माण की आवश्यकता 
अनुभव की जा रही थी। 
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वर्तमान संविधान का निर्माण (Enactment of the Present Constitution) परिसंघ 
के आधार पर इंगरैण्ड के विरुद्ध युद्ध जीत लिया गया, किन्तु प्रारम्भ से ही परिसंघ की 
व्यवस्था और उसके विधान की चरुटियां नितान्त स्पष्ट हो गयी थीं। अतः विधान पर दुबारा 
विचार करने के लिए 25-मई, 787 को. फ़िल्डेल्फिया में एक सभा प्रारम्भ हुई। इस सभा 


में ।3 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभा में भाग लेने वाले कुछ अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति 
थे: जेम्स मेडीसन, बैंजामिन फ्रेंकलिन, एलेक्जेण्डर हेमिल्टन, जार्ज मेसन, जेम्स विल्सन, 


रॉबर्ट मॉरिस और जॉन डिकिन्सन, आदि। जार्ज वाशिंगटन ने इस सभा की अध्यक्षता की। ` 


नवीन संविधान के निर्माण में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होना नितान्त स्वाभाविक था। प्रारम्भ 
में ही सभा में दो वर्ग बन गये। प्रथम, संघवाद के समर्थक और द्वितीय संघवाद के विरोधी। 
अन्त में, संघवादी पक्ष की विजय हुई और परिसंघ के स्थान पर नवीन संघ राज्य की स्थापना 
के प्रारूप तैयार किये जाने लगे। 

सम्मेलन के सम्मुख अब भी अनेक समस्याएं थीं। सम्मेलन ने राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के 


गठन की पद्धति पर बड़े और छोटे राज्यों के प्रतिनिधियों का आपसी विरोध भी सामने आया। - | 


अन्त में ।0 दिन की बहस के बाद “महान समझौता” सम्पन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार 
केन्र में व्यवस्थापिका के दो सदनों की व्यवस्था की गयी। यह निश्चित किया गया कि निम्न 
सदन (प्रतिनिधि सभा) में जनसंख्या के आधार पर राज्यों के प्रतिनिधि चुने जायेंगे, लेकिन 
` दूसरे सदन (सीनेट) में छोटे-बड़े सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। सम्मेलन के 


सदस्य माण्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धान्त से बहुत अधिक प्रभावित थे। अतः इंगलैण्ड की | 


शासनं व्यवस्था से नितान्त भिन्न अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अन्त में 
26 जुलाई, 787 तक संविधान के प्रमुख सिद्धान्तों पर सहमति हो गयी और 26 प्रस्तावों 
के रूप में भावी संविधान को स्वीकार कर लिया गया। सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों को विधान 
का रूप देने के लिए-8 सितम्बर, 787.को मि. मौरिस की अध्यक्षता में एक समिति बैठायी 
गयी, जिसने ।5 सितम्बर तक संविधान का प्रारूप तयोरे कर दिया और 7 सितम्बर, !787 
` को इस पर हस्ताक्षर हो गए। i 
संविधान का अनुसमर्थन (९९६१८३४।००)-फिलाडेल्फिया सम्मेलन एक सम्प्रभु संविधान 
सभा नहीं थी और इसके निर्णय तभी प्रभावशाली होते, जबकि दो-तिहाई राज्यों, अर्थात्‌ ।3 
में से 9 राज्यों के द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाता, लेकिन विधान को स्वीकार करने में राज्यों 
ने उत्साह का परिचय नहीं दिया। प्रथम, संघवाद के समर्थक (7०0०४॥809) अर्थात्‌ केन्द्र 
अधिक शक्तिशाली बनाने के समर्थक और संघवाद के विरोधी (4॥४-०१९/१।।७५) अर्थात- 
केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के विरोधी। संघवाद के विरोधियों द्वारा इस आधार पर भी 
विधान का विरोध किया गया कि संविधान में अधिकार-पत्र की व्यवस्था नहीं है। अन्त में 
संघवादियों ने स्वीकार किया कि संविधान में अधिकारपत्र की व्यवस्था होनी आवश्यक हैं 
और उन्होंने आश्वासन दिया कि नवीन सरकार की स्थापना के तुरन्त बाद अधिकारपत्र की 
व्यवस्था कर दी जायेगी। संघवाद के विरोधियों द्वारा केन्द्र सरकार के सम्बन्ध में संघवादियों 
« के दृष्टिकोण को स्वीकार कर छिया गया। यह निश्चित किया गया कि संविधान के अनुसार 
निर्वाचन होकर नयी सरकार 4 मार्च, ।789 से कार्य य शर कर देगी। इस प्रकार विश्व 
प्रथम निर्मित और लिखित संविधान का उदय हुआ जमरीका की वर्तमान शासन व्यवस्था 
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का संचालन 787 में निर्मित और ।789 से लागू इस संविधान के आधार पर ही किया जा 
रहा है, यद्यपि अव तक इसमें 27 संशोधन किये जा चुके हैं। 

अमरीकी संविधान के स्रोत ($०७०९५)-सामाऱ्य व्यक्ति के लिए [787 में फिलाडेल्फिया 
सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख ही अमरीकी संविधान है, लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी 
के लिए यह सोचना उचित नहीं होगा कि वर्तमान समय में अमरीकी शासन व्यवस्था का 
संचालन एकमात्र इस प्रलेख के आधार पर ही किया जाता है। अमरीकी संविधान को निर्मित 
संविधान की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं लिया जाना चाहिए कि 
अमरीकी संविधान का विकास नहीं हुआ। 78वीं सदी का कृषि प्रधान देश आज औद्योगिक 
दृष्टि से विशव का अत्यन्त विकसित राष्ट्र है और अमरीकी संघ में आज .3 के स्थान पर 50 
इकाइयां हो गयी हैं। नवीन परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन होना आवश्यक 
था और यह परिवर्तन हुआ भी है। मुनरो के शब्दों में, “यह संबिधान [787 का तिथि चिन्ह 
रखते हुए भी इन गुजरे हुए वर्षों में निरन्तर विकसित, विस्तृत और नवीन परिस्थितियों के अनुकूल 
होता गया है” _ ६ 

अमरीकी संविधान के स्रोतों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है : 


(]) फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान--अंमरीकी संविधान का आज बहुत 
अधिक विकास हो गया है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा अब भी वही है जिसे 787 में 
फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा तैयार किया गया था। यह ढांचा संविधान का वह अस्थिपंजर है 
जिस पर संवैधानिक संशोधन, व्यवस्थापन, न्यायिक निर्णयों और परम्पराओं. ने आवश्यक 
चर्वी चढ़ाने का कार्य किया: है। CT 

(2) संवैधानिक संशोधन--अमरीकी संविधान में हुए संवैधानिक संशोधनों ने भी संविधान 
- के विकास में योग दिया है और अमरीकी संविधान में अबे तक 27 संवैधानिक संशोधन हो 
चुके हैं जिनमें से कुछ अधिक प्रमुख संशोधनों कां उल्लेख किया जा सकता है। प्रथम दस 
संशोधनों द्वारा नागरिकों के अधिकारपत्र को सम्मिलित किया गया है। संशोधन ।3, 4 और 
!5 गृहयुद्ध जनित संशोधन हैं, !7वें संशोधन द्वारा सीनेट के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति 
को अपनाया गया है:।9वें संशोधन द्वारा ख्नियों के विरुद्ध मताधिकार सम्बन्धी भेदभाव का 
अन्त कर दिया गया है और 26वें संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 2! वर्ष से घटाकर 
_8 वर्ष कर दी गयी। * रे के 

(3) व्यवस्थापन या कांग्रेस अधिनियम--7789 में लागू किये गये संविधान ने न 
सरकार के मूल. ढांचे मात्र की ही व्यवस्था की है और संविधान निर्माताओं ने विस्तार की 
बातों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने का भार कांग्रेस पर छोड़ा है। कांग्रेस ने अनेक ऐसे अधिनियम 
पारित किये हैं जिनके आधार पर सरकार के अनेक अंगों के गठन, कार्यो और कार्य पद्धति 
को निश्चित किया गया है। उदाहरण के ठिए, संविधान में राष्ट्रपति की केबीनेट के सम्बन्ध 
में कुछ भी नहीं कहा गया है और प्रसंगवश कार्यपालिका विभागों के अध्यक्षों (86805 0 
Executive Departments) शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। विभिन्न कार्यपालिका विभागों 
नका शाप ता शातात त 


all the intervening श्व 8. Munro, The Government of the United States, 9. 69. 
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के गठन और कार्य, कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों के आधार पर ही निश्चित किये गये 
हैं। इसी प्रकार कांग्रेस के द्वारा अधीनस्थ संघीय न्यायालयों के गठन और कार्य पद्धति को 
निश्चित किया गया है। वजट और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कांग्रेस ने ही निश्चित की है। 
(4) कार्यपालिका द्वारा विकास--अमरीकी संघ की कार्यपालिका अर्थात्‌ राष्ट्रपति पद ने 
भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका' अदा की है। जैक्सन, लिंकन, थियोडर रूजवेल्ट 
और फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट की संविधान पर उतनी ही स्पष्ट छाप देखी जा सकती है जितनी 
कि संविधान-निर्माताओ में से किसी की हो। इन राष्ट्रपतियों ने अपनी कार्यपालिका शक्तियों 
का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करके व्यवस्थापिका और प्रशासन दोनों पर ही अपना नेतृत्व 
स्थापित किया है। संविधान में कहीं पर भी मन्त्रिमण्डल का उल्लेख नहीं है, किन्तु प्रथम राष्ट्रपति_ 
वाशिंगटन ने मन्त्रिमण्डल की रचना की और वे परामर्श लेने लगे, तभी से मन्त्रिमण्डल शासन 
का एक आवश्यक अंग हो गया है। संविधान ने युद्ध की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति 
को नहीं दी है, लेकिन वुडरो विल्सन और फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपतियों ने कांग्रेस 


से अधिकार प्राप्त किये बिना ही सेनाओं को युद्ध में लने या युद्ध की तैयारी दिखाने के . | 
हिए भेज दिया। इन राष्ट्रपतियों का दृष्टिकोण था कि संविधान वैसा ही है जैसा वे कहते और . | 


करते हैं और उनका विचार मान्य हुआ। 


(5) न्यायिक व्याख्याएं--न्यायिक व्याख्याओं ने अमरीकी संविधान के विकास में सर्वाधिक , 


महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कांग्रेस या राज्यको व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून या 
प्रशासनिक सत्ता के किसी कार्य को जंब सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय न्यायालय़ 
.. . में इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह संविधान के प्रतिकूल है, तो न्यायालय निर्णय 
देने के पूर्व संविधान से सम्बन्धित प्रावधान की व्याख्या करता है और अपनी प्रत्येक नवीन 
व्याख्या से परोक्ष रूप में संविधान को संशोधित कर दिया जाता है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को महत्वपूर्ण दिशाएं प्रदान करने का कार्य किया है। 
“निहित शक्तियों का सिद्धान्त' (Doctrine of Implied 7०५/५5) जिसने कि संघीय कांग्रेस 
को इतना शक्तिशाली बनाया, सर्वोच्च न्यायालय की ही देन है। सर्वोच्च न्यायालय ने ही 
अपने लगभग ]00 निर्णयों में वाणिज्य से सम्बन्धित धारा की व्याख्या की और सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा की गयी व्याख्याओं के परिणामस्वरूप रेल, तार, टेलीफोन, हवाई और जलीय 
यातायात और एक से अधिक राज्यों में काम करने वाले सामान्य औद्योगिक प्रतिष्ठान भी 
कांग्रेस के विधायी क्षेत्राधिकार में आ गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या के आधार 
पर ही “संविदा, की. पवित्रता. के सिद्धान्त”_(Sanctity of the Contract Theory) का 
प्रतिपादन किया। न्यायिक निर्णय का संविधान में इतना अधिक महत्व है कि बीसवीं सदी के 
प्रारम्भ में ही मुख्य न्यायाधीश ह्यूज ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा था 
कि “हम संविधान के अन्तर्गत हैं, परन्तु संविधान वैसा ही है, जैसा न्यायाधीश कहते ही” 

(6) परम्परा--अमरीकी संविधान में परम्पराओं को उतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं 
है जितना कि ब्रिटिश संविधान में, लेकिन यहं स्वीकार करना होगा कि अमरीकी संविधान 


में न केवळ परम्पराओं का अस्तित्व है, वरन्‌ उन्हें महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त है। प्रथाओं और . 


परम्पराओ ने कुछ बातों के सम्बन्ध में अमरीका के संविधान को एक ऐसा रूप प्रदान किया 


य डे are under the constitution, but the constitution is, what the judges ४9४४ it 
; _ Justice Hughes 
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है जो संविधान के लिखित प्रावधानों के नितान्त विपरीत है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण 
राष्ट्रपति के निर्वाचन मण्डल से सम्वन्धित उपबन्ध हैं जिन्होंने संविधान-निर्माताओं की इच्छा 
के विपरीत राष्ट्रपति के चुनाव को व्यवहार में एक प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप दे दिया है : 
'परम्पराओं के कारण ही राष्ट्रपति को न केवळ "प्रमुख कार्यपालिका' वरन्‌ अपने राजनीतिक 
दल का “सामान्य राजनीतिक नेता” भी समझा जाता है। राष्ट्रपति की केवीनेट भी पूर्णतया 
परम्पराओं का ही परिणाम है और परम्पराओं ने ही यह निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति और 
उपराष्ट्रपति न केवल अलग-अलग राज्यों से वरन्‌ देश के अलग-अलग क्षेत्रों से होंगे। इसी 
प्रकार संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्य के लिए उस राज्य का निवासी होना 
जरूरी है जिससे वह चुना गया है, लेकिन परम्पराओं के अनुसार उसके लिए उस जिले का 
निवासी होना भी जरूरी है जहां से वह चुनाव लड़ता है। 'सीनेट की शिष्टता' परम्पराओं का 
ही परिणाम है। इस प्रकार परम्पराओं ने जिन राजनीतिक संस्थाओं या राजनीतिक स्थितियों 
को जन्म दिया वे हैं : § 
() राजनीतिक दल 

(४) मन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था 

(म) राष्ट्रपति का चुनाव, जो वस्तुतः प्रत्यक्ष हो गया है। 

(४) सीनेटीय शिष्टाचार कां व्यवहार! $ 

इस प्रकार ।787 में निर्मित प्रलेख में निरन्तर वृद्धि और उसका निरन्तर विकास होता 
रहा है। लॉर्ड ब्राइस ने स्वयं कहा है कि “जैसे अमरीका के राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तन हुआ है 
वैसे ही अमरीका का संविधान भी बदल गया है। जनता की उस भावना में भी परिवर्तन हो गया 
है जिससे कि वह संविधान को देखती थी और इसलिए संविधान की अन्तर्निहित भावना भी बदलू 
गयी है।”” 

संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान की विशेषताएं 

फ्रेंच राजनीतिशास्री डी टाकबिले का कथन है कि संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान 
एक आदर्श प्रजातन्त्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह संविधान सरल और संक्षिप्त है 
तथा इनमें आवश्यक स्पष्टता और निश्चितता भी है। ग्ढैडस्टन ने एकबार कहा था, “अमरीकी 
संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की 
सर्वाधिक आश्‍चर्यपूर्ण कृति है।” संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं 
का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है : SR 

(]) निर्मित और लिखित संविधान-संयुक्त राज्य अमरीका के स Fa का य | 
787 ई. में हुआ और यह विश्व का प्रथम लिखित सा त ब्रिटिश संविधान की भांति 
इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ, वरन्‌ संविधान के मूल ढांचे का फिलाडेल्फिया सम्मेलन 
द्वारा निर्माण किया गया है। यह एक निश्चित समय की कृति है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याओ, 
प्रशासनिक कार्यों और परम्पराओं के आधार पर संविधान का निरन्तर विकास होता रहा है, 
किन्तु संविधान की अधिकांश धाराएं और उनका मूल ढाचा लिपिबद्ध है, अमरीका ने लिखित 
संविधान की उपयोगिता स्पष्ट कर विश्व के अन्य राज्यों को इसे अपनाने की ओर प्रेरित 
किया है। ब्राइस के अनुसार, “अमरीका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है” 


स fitution has necessarily changed as the nation has changed, 
in wo oe पायपीट men regard it and therefore in its spirit. —Lord Bryce 
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(2) सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान--अमरीकी संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक 
संक्षिप्त प्रलेख है। मुनरो के अनुसार, “संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में केवल 4,000 शब्द 
हैं, जो ।0 या !2 पूछो में मुद्रित हैं और जिन्हें आधे घण्टे में पढ़ा जा सकता है।” अमरीकी 
संविधान में केवळ 7 अनुच्छेद हैं जबकि आस्ट्रेलिया के संविधान में 28 अनुच्छेद, कनाडा के 
संविधान में ]47 अनुच्छेद, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 53 अनुच्छेद तथा भारतीय संविधान 
में 395 अनुच्छेद तथा 2 अनुसूचियां हैं। 

संविधान-निर्माता इस बात से परिचित थे कि वे भविष्य की समस्त व्यवस्था के सम्बन्ध 
में ठीक प्रकार से नहीं सोच सकते, इसलिए उन्होंने सभी बातों के सम्बन्ध में स्वयं व्यवस्था 
करने के बजाय संविधान का केवल मूल ढांचा तैयार किया और उसमें रेखाएं भरने का कार्य 
आने वाळे समय पर छोड़ दिया। क्‍्लाडियस जॉनसन लिखते हैं, “संविधान का ढांचा बनाने 
बालों ने हमें अच्छा श्रीगणेश कराया, परन्तु आवश्यकतावश उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर 
. छोड़ दिया?” संविधान की इस अंत्यधिक संक्षिप्तता के कारण अनेक आवश्यक बातों का 
संविधान में उल्लेख होने से रह गया है। उदाहरणार्थ, बैंकों की व्यवस्था, विधि और बजट 
निर्माण, कृषि, श्रम, उद्योगों के संचाहन और शिक्षा, आदि विषयों के सम्बन्ध में कुछ भी 
नहीं कहा गया है। संविधान में यह भी नहीं बताया गया है कि कांग्रेस के दोनों सदनों के 
अध्यक्षों की शक्तियां क्या होंगी या दोनों सदनों में विवाद उत्पन्न होने पर उसका निर्णय 
कैसे किया जायेगा। र 

संविधान की इस संक्षिप्तता का उसके आगामी विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा 
है। इसका एक प्रभाव विभिन्न प्रकार के संवैधानिक विवादों का उदय और परिणामस्वरूप 
न्यायपालिका के महत्व में वृद्धि हुआ है। संविधान की संक्षिप्तता के कुछ अन्य परिणाम हैं : 
निहित शक्तियों का सिद्धान्त और लाभ प्रदान करने की प्रणाली (ऽए०।ls System), आदि। 

(3) लोकप्रिय सम्प्रभुता पर आधारित संविधान--अमरीका के संविधान की एक महत्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि लोकप्रिय सम्प्रभुता के सिद्धान्त को स्वीकार. किया गया है। 777 में 
“परिसंघ के विधान” में इस सिद्धान्त का अभाव था, क्योंकि उसमें सम्प्रभुता राज्यों में निहित 
थी, लेकिन वर्तमान संविधान में इस त्रुटि को दूर कर दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना 
में घोषणा की गयी है कि “हम संयुक्त राज्य अमरीका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, 
ज्याय की स्थापना, आन्तरिक शान्ति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक 
कल्याण में बढ़ोत्तरी करने तथा अपने और अपनी सन्तान हेतु स्वतन्त्रता के वरदान को सुरक्षित 
रखने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के. लिए इस संविधान को अपनाते है” अमरीका'कॉ 
संविधान स्वतन्त्रता और आलनिर्णय का प्रतीक है। संविधान का निर्माण जनःप्रतिनिधियों द्वारा 
. किया गया.है और संविधान के द्वारा अन्तिम सत्ता जनता को ही प्रदान की गयी है। 

(4) संबिधान की सर्वोच्चता-फिलाडेल्फिया सम्मेलनं द्वारा निर्मित प्रलेख संयुक्ता राज्य 
अमरीका का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ 
इकाइयां सब इसके अधीन हैं और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता 
है। अमरीका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, “यह संविधान और इसके अहु 
य द of Constitution gave us a good start, but per force left the rest to 

—Claudius O. Johnson & Associates, American National Governinent, 2. 46 
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______ अमरीकी संविधान की पृष्ठभूमि, महत्व और विशेषताएं ? 


बनाये गये सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकार के अधीन की गयी अथवा भविष्य 
में की जाने वाली सभी सन्धियां, देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश 
उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान 
के विरुद्ध होगी अवैध समझी जायेगी।'” द्वीयर लिखते हैं कि “व्यवहार में भी अमरीकी अपने 
संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं, उतना अन्य किसी भी देश के नागरिक अपने संविधान 
के प्रति नहीं।” 

(5) कठोर संविधान (रेंषट्टांठ C०॥3४।१५६।००)-संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान 
कठोर है। अर्थात्‌ अमरीकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का 
निर्माण किया जाता है उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों का निर्माण अर्थात्‌ 
संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण 
कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। संघात्मक शासन व्यवस्था 
स्थापित किये जानें के कारण अमरीका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक भी 
था। अमरीकी संविधान न केवल पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है, वरन्‌ व्यवहार में भी संविधान 
में परिवर्तन किया जाना बहुत अधिक कठिन है। इसी कारण लगभग 270 वर्षों के संवैधानिक 
इतिहास में संविधान में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं और इनमें भी प्रथम ।0 संशोधन तो 
एक साथ संविधान निर्माण के तुरन्त बाद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने हेतु 
प्रस्तावित किये गये थे। | 

संविधान में संशोधन की पद्धति (Amendment Pr००९१।९)-संविधान में संशोधन 
की प्रक्रिया पांचवीं धारा द्वारा निर्धारित की गयी है। इस सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है 
कि संविधान की प्रथम थारा की नवीं उपधांरा के पहले ब चौथे उपबन्थो को संशोधित नहीं किया 
जा सकता और न ही सम्बन्धित राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को उसे सीनेट में 
प्राप्त प्रतिनिधित्व व मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। 

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के दो चरण हैं--0) संशोधन की प्रस्तावना, और 
() संशोधन का अनुसमर्थन या इसकी पुष्टि र 

संशोधन की प्रस्तावना (7040० ० the Amendrment)-संशोधन दो में से किसी 
एक पद्धति के आधार पर प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रथम, कांग्रेस के दोनों सदन अपने 
दो-तिहाई बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 
निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि यह दो-तिहाई बहुमत संशोधन पर मत देने वाले सदस्यों का 
होना चाहिए न कि समस्त सदस्यों का! दूसरी पद्धति यह है कि अमरीकी संघ की कम-से-्कम 
दो-तिहाई राज्यों की विधानसभाएं कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना करें। ऐसी प्रार्थना की जाने 
पर कांग्रेस संविधान संशोधन करने के लिए एक सम्मेलन (ट०॥४९॥६०॥) आमन्त्रित करती 
है और इस सम्मेलन द्वारा संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। 
To यया यी 

authority of the United States shall be the supreme law oftheland and thejudges 
in every State shall be bound thereby, anything in the Constitution क क 
States to the contrary notwithstanding. ic 


2 “There can, indeed, be no other people anywhere in the world, who regard their 


tituti , Americans. 
constitution with greater respect EE Fe Weare, Modern Constitutions, 9. (08. 
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0__ अमरीकी संविधान की पृष्ठभूमि मह  -ज--- अमरीकी संविधान की पृष्ठभूमि, महत्व और 
0____ अमरीकी संविधान की पृष्ठभूमि, मह ग 


{शोधन की पुष्टि (Ratification of the Amendrent)—संशोधन प्रक्रिया का दूसरा 
चरण सीधा न्य का है। संविधान में संशोधन के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव तभी पारित 
समझा जाता है जब या तो () संघ के तीन-चौथाई राज्यों के 5 उसकी पुष्टि कर 
दें; या 0) इस कार्य के लिए राज्यों में आमन्त्रित किये गये सम्मेलनो में से तीन-चौथाई 
राज्यों के सम्मेलनों द्वारा संशोधन की पुष्टि की जाय। संशोधन की पुष्टि के लिए उपर्युक्त दो 
विधियों में से कौन-सी विधि प्रयोग में छायी जाय इसका निर्णय कांग्रेस करती है। 

संविधान संशोधन प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं: र 

() संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। केवल 3 संशोधन की 
पुष्टि राष्ट्रपति लिंकन द्वारा की गयी, परन्तु उसी समय सीनेट ने यह घोषणा कर दी कि 
संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। 

शा) संविधान में संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी पुष्टि प्रदान करने के बाद कोई राज्य 
अपनी स्वीकृति वापस नहीं ले सकता, परन्तु कोई भी राज्य किसी प्रस्ताव को अस्वीकार 
करके बाद में अपनी स्वीकृति दे सकता है। 

` (9) कांग्रेस के द्वारा संविधान के संशोधन के प्रस्ताव की पुष्टि के लिए कोई अवधि 
निर्धारित की जा सकती है। उदाहरणार्थ, ।8वें और 2!वें संशोधन के लिए 7 वर्ष अवधि रखी 
थी, लेकिन यदि कांग्रेस संशोधन की पुष्टि के लिए अवधि निश्चित न करे तो सम्वन्धित प्रस्ताव 
पुष्टि के लिए अनिश्चित काळ तक राज्य के पास पड़ा रह सकता है। कांग्रेस ने सन्‌ ।924 
में बाळ श्रम अधिनियम प्रस्तावित किया था, परन्तु संशोधन प्रस्ताव न तो समाप्त हुआ है और 
न ही अब तक संविधान का एक अंग बन सका है, क्योंकि अभी तक आवश्यक संख्या में 
राज्यों द्वारा उसे पुष्टि प्रदान नहीं की गयी है। 

व्यवहार में 2!वें संशोधन के अतिरिक्त सभी संशोधन कांग्रेस के बहुमत से प्रस्तावित 
किये गये हैं और 3/4 राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा उनकी पुष्टि की गयी है। केवल 2]वा 
संशोधन ही राज्यों की प्रार्थना पर बुलाये गये संविधान सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित किया गया 
और केवळ इसे ही राज्यों के संविधान संशोधन सम्मेलनों द्वारा पुष्टि प्रदान की गयी। 

संशोधन की इस प्रक्रिया से यह नितान्त स्पष्ट है कि संघ की इकाइयों को उचित महत्व 
प्रदान कर इसे अधिकाधिक संघीय बनाने का प्रयल किया गया है। राज्यों को संविधान में 
संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त है और कोई भी संशोधन तब तक पारित नहीं 
समझा जा सकता जब तक कि तीन-चौथाई राज्यों के द्वारा उसे अपनी स्वीकृति न प्रदान 
कर दी जाय। इसके अतिरिक्त संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे 
राज्यों को सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व से वंचित किया जाय। इस प्रकार संविधान में संशोधन 
की पद्धति निश्चित रूप से संघामक व्यवस्था कें अनुकूल है। 

लेकिन कुछ आधारों पर संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की जाती है : 

।. संशोधन की प्रक्रिया निश्चित रूप से बहुत अधिक क्लिष्ट और जटिल है और इसके 
आधार पर संशोधन सरळतापूर्वक नहीं हो सकते। संशोधन प्रक्रिया की जटिलता के कारण 
कई बार आवश्यक संशोधन समय पर नहीं हो पाये हैं। संशोधन प्रक्रिया की जटिलता का 
अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 789 से 980 तक कांग्रेस के सम्मुख 
` संशोधन के लिए 5 हजार से अधिक प्रस्ताव आये हैं, छेकिन उनमें से केवळ 27 ही स्वीकृत 
हो सके हैं। 6वां संशोधन 42 बार कांग्रेस के समक्ष रखा गया और 43वीं बार ही 
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दोनों सदनों का दो-तिहाई बहुमत मिछ सका और ।7वां संशोधन 98 असफ प्रयलों के 
बाद ही पारित हो सका है। संशोधन प्रक्रिया की इस जटिलता के कारण ही बदढती हुई 
परिस्थितियों के अनुसार संविधान को विकसित करने के लिए अन्य मार्ग (न्यायिक निर्णय, . 
प्रशासनिक कार्य या परम्पराएं) खोजने पड़े हैं। मुनरो के शब्दों में, “यह विरोधाभास लगता 
है, लेकिन यह सत्य है कि अमरीकी संविधान में अधिकांश संशोधन संवैधानिक उपबन्धों में बिना 
कोई संशोधन किये हुए ही हो गये है!” यह कोई सुखद स्थिति नहीं है। न्यायाधीश मार्शल ने 
इस संशोधन पद्धति को सत्य रूप से ही “अत्यधिक कठिन और कष्टकारी' (०॥७९।4) शा0 
cumbr०५५) बताया है। र्‍ ! 

2. एक आपत्ति यह भी की जाती है कि देश की जनता का संशोधन की प्रस्तावना 
या उसकी पुष्टि में कोई हाथ नहीं है। संशोधन प्रणाली इस दृष्टि से भी अप्रजातान्निक है कि 
संशोधन के प्रस्ताव को 35 सीनेटर रोक सकते हैं या 3 राज्य, जिनकी जनसंख्या चाहे 
कितनी ही कम क्यों न हो, संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि न करके उसे समाप्त कर सकते हैं। इसे 
बहुमत की प्रगति के विरुद्ध,अल्पमत को प्राप्त विशेषाधिकार का ही एक उदाहरण कहा जा 
सकता है। 

3. संशोधन की पुष्टि के सम्बन्ध में राज्यों पर समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है और इसी 
कारण कभी-कभी वर्षों तक संशोधन के भाग्य का निबटारा नहीं हो पाता। इस दोष को 
अनुभव करते हुए ही कांग्रेस ने पुष्टि के समय को सीमित करने का प्रावधान किया है और 
8वें, 20वें और 2]वें संशोधन में यह समय 7 वर्ष का रखा गया है। 

विदेशी लेखकों द्वारा संशोधन प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल बताकर उसकी आलोचना 
की गयी है, लेकिन अमरीकी लेखक इसे उचित प्रकार की पद्धति मानते हैं। संविधान सभा 
के प्रमुख सदस्य मेडीसन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि “अमरीका में संविधान के . 
संशोधन का ढंग उस अत्यधिक सरलता के विरुद्ध भी सचेत है जिसके कारण संविधान को 
अत्यधिक सरलता से नष्ट किया जा सकता है और उस अत्यधिक कठिनाई के विरुद्ध भी सचेत 
` - है जिसके कारण जाने हुए दोष भी दूर न किये जा सकें” अमरीकी लेखकों और सामान्य 

जनता का दृष्टिकोण भी यही. है। ग्रिफिथ लिखता है, “इस कठोर संविधान ने व्यवहार में 
आश्चर्यजनक लचीलापन प्रदर्शित किया ही” | 

संवैधानिक संशोधनों पर एक दृष्टि (८००६।१५।०2! Amendment at a Glance)_—- 
संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में अब तक जो 27 संशोधन हुए, वे इस प्रकार है ई 

संविधान मेंप्रथम 0 संशोधन नागरिकों के अधिकारपत्र से सम्बन्ध रखते हैं। इन सं 
के आधार पर ही संविधान को राज्यों दवार पुटि प्रदान की गयी थी, इसलिए ये 0 संशोधन 
संविधान का मूल अंग ही समझे जाते हैं। क 

॥वें और !2वे संशोधन संविधान की अपूर्णताओं को दूर करने के लिए किये गये। 
][वें संशोधन के द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध नागरिक द्वारा अभियोग चलाने का अधिकार 
उ “Tt may sound like paradox, but it is true that most of the amending has been 


¢ ding dment.” 
fous eo 6 व , Munro, The Government Pr Ed p- LT. 
रच्या र stituti : ctice shown a SurpriSIng ilex न 
2 “This rigid constitution has 0 Bt The ie टन System of Government, 0. IT, 
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समाप्त कर दिया गया और 2वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलग-अलग | 


चुनाव की व्यवस्था की गयी। ट 
ड संशोधन !3, 4 और 5 गृहयुद्ध के किये गये। ।3वें संशोधन द्वारा 
दास प्रथा समाप्त हुई, 4वें द्वारा नागरिकता परिभाषित की गयी और यह स्पष्ट किया गया 
कि राजद्रोह या अन्य भीषण अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी अपराध पर कोई भी नागरिक, 
नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा। ।5वें संशोधन द्वारा भी जाति, वर्ण 
या दासत्व के आधार पर किसी को नागरिकता से वंचित न करने की व्यवस्था की गयी। . 

॥6वें संशोधन द्वारा सीनेट को आय-कर लगाने का अधिकार मिला, जिसकी राशि वह 
राज्यों में बांटने के लिए बाध्य नहीं थी। ।7वें संशोधन द्वारा सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारम्भ 
हुआ। 8वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय मदय-निषेध किया गया और 20वें संशोधन द्वारा इसे समाप्त 
कर दिया गया। !9वें संशोधन दारा ञ्जियों को मताधिकार मिला तथा 2 !वें संशोधन से राष्ट्रपति 
के पद ग्रहण की तिथि 20 जनवरी. निश्चित की गयी और कांग्रेस के “लेम डक अधिवेशन' 
(Lame Duck Session) को समाप्त कर दिया गया। 


95] में 22वां संशोधन हुआ जिसके द्वारा निश्‍चित किया गया कि राष्ट्रपति पुनः | 
चुनाव लड़ सकता है, परन्तु उसका कार्यकाल ।0 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। 23वें | 


संशोधन (96!) के द्वारा कोलम्बिया जिले को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार 
दिया गया। 24वें संशोधन (।964) के अनुसार किसी भी नागरिक को कर न देने कें कारण 
किसी पद पर चुने जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 

967 के पूर्व तक यह स्थिति थी कि राष्ट्रपति की शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता 
या मृत्यु के कारण जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता या स्वयं 
उपराष्ट्रपति की अस्वस्थता, मृत्यु या त्यागपत्र के कारण उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता 
है तो उपराष्ट्रपति का पद अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव तक के लिए रिक्त ही रहता था, लेकिन 
25वें संशोधन (.967) के अनुसार अब राष्ट्रपति पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिकार 
होगा कि वह किसी को उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर सके। संविधान के 25वें संशोधन के 
अधीन ही एग्न्यू के त्यागपत्र के बाद निक्सन ने जेराल्ड फोर्ड को और 974 में जेराल्ड 
फोर्ड ने रॉकफेलर को उपराष्ट्रपति पद पर मनोनीत किया। र 

26वां संशोधन--]970 में पारित 'मतदान अधिकार अधिनियम” के आधार पर संयुक्त 
राज्य अमरीका के संविधान में 26वां संशोधन किया गया है। 970 के पूर्व 2! वर्ष 
आयु प्राप्त प्रत्येक नर-नारी को मत देने का अधिकार प्राप्त था, किन्तु इस संशोधन के दार 
8 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नर-नारी को मताधिकार प्रदान कर दिया गया है। 
अतिरिक्त मतदान सूची में नाम पंजीकृत कराने के लिए साक्षरता परीक्षा का प्रतिबन्ध भी 
हटा दिया गया है। नीग्रो लोगों को मताधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से ही ऐसा किया गया! 

7 मई !992 को पारित 27वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार ऐसी कोई भी विधि की 
a on 8 जो कि सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा (कांग्रेस) के 

पारिश्रमिक में परिवर्तन करती हो; जब तक कि प्रतिनिधियों का नय समयावधि 

- _ के बीच में सम्पन्न नहीं हो जाता। imp ae 

Fe (6) गणतन्त्र की स्थापना (ए5६३॥।६॥7१९॥ ०९ 4 २९०७०) संयुक्त राज्य अमरीका 
के संविधान द्वारा अमरीका में गणतन्त्र की स्थापना की गयी है स तात्पर्य यह है कि 
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अमरीकी संविधान की पृष्ठभूमि, महत्व और विशेषताएं ]3 
अमरीकी लोकतन्त्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधान (सम्राट) की भांति उत्तराधिकार के आधार 
'पर अपना पद ग्रहण नहीं करता है, वरन्‌ वह निर्वाचित है। संयुक्त राज्य अमरीका के संघ 
का अध्यक्ष राष्ट्रपति है जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा चुना 
जाता है। न केवल संघ वरनू इकाइयों में भी गणतन्त्र की स्थापना की गयी है। संविधान की 
धारा4 के चौथे अनुबन्ध में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की संघीय सरकार इस संघ के 
प्रत्येक राज्य में गणतन्त्रीय सरकार की स्थापना की गारण्टी देगी। 

(7) संघात्मक शासन की स्थापना (Establishment of the Federal Govem- 
ment)—।987 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य 
अमरीका में एंक संघ राज्य की स्थापना की गयी। 787 के विधान द्वारा एक परिसंघ . 
(Confederation) की स्थापना की गयी थी, किन्तु शीघ्र ही परिसंघ की निर्वता स्पष्ट हो 
गयी और नवीन संविधान के द्वारा एकता और सुद्ृढ़ता प्राप्त करने के लिए परिसंघ के स्थान 
पर संघ को अपनाया गया। 789 में इस अमरीकी संघ की ।3 इकाइयां या राज्य थे, किन्तु 
नवीन राज्यों ने संघ में प्रवेश किया और आज अमरीकी संघ में 50 इकाइयां या राज्य हैं। 

संविधान के द्वारा विश्व के प्रथम और पूर्ण संघ राज्य की स्थापना की गयी है और संघ 
राज्य के सभी प्रमुख लक्षण इसमें विद्यमान हैं। प्रथम, संघ राज्य के संविधान द्वारा संघीय 
सरकार तथा राज्य सरकारों में शक्ति का विभाजन किया जाना चाहिए। यह शक्ति विभाजन 
संविधान द्वारा ही किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद ] के उपभाग 8, 9 और 0 
में है। द्वितीय, 'संविधान की सरवोच्चता' की धारणा को स्वीकार करते हुए अनुच्छेद 6 में संविधान 
को राज्य का सर्वोच्च कानून घोषित किया है। तृतीय, संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल कठोर 
संविधान को अपनाया गया है। चतुर्थ, संघ की आवश्यकता के अनुकूल एक सर्वोच्च न्यायालय 
की स्थापना की गयी है जो संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य उत्पन्न होने वाले 
संवैधानिक विवादों का निर्णय करता है। संघ के अन्य लक्षणों (दोहरी नागरिकता और संघीय 
व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व) को भी अपनाया गया है। 

अमरीकी संघ में राज्यों की शक्तियां मौलिक हैं और केन की शक्तियां प्रदत्त हैं। केन्द्र 
की शक्तियों का वर्णन संविधान में कर दिया गया है और केर को केवळ वे ही शक्तियां 
प्राप्त हैं। अवशेष शक्तियां संविधान ने राज्यों को प्रदत्त की हैं संविधान-निर्माता पृथक्‌-पृथक्‌ 
राज्यों की सत्ता के प्रति अधिक सचेत थे और उनके द्वारा राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान 
की गयी हैं, लेकिन संविधान द्वारा किया गया यह शक्ति-विभाजन बदलती हुई परिस्थितियों 
से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। न्यायिक व्याख्याओं, निहित शक्तियों के सिद्धान्त, राष्ट्रीय 
संकट और अन्य परिस्थितियों के कारण आज केर अधिक शक्तिशाली हो गया है और राज्य 
केन्द्र की तुलना में निर्बल हैं।: ह हं 

8) प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र की स्थापना (Establishment of the Representative 
Ie Democracy)—लोकतन्त्रा्रक शासन के दो भेद होते हैं : (]) प्रत्यक्ष-छोकतन्तर-- 

आ अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यामक लोकतन्त्र। अमरीकी ban इस तथ्य से 
` “परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमरीका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को अपनाना 
सम्भव नहीं हो सकता। इसलिए उनके दारा प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र को ही म गया 
जिसके अन्तर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। 
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` इस सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि अमरीकी संघ के कुछ राज्यों में लोक निर्णय 
(Referendum), आरम्भक (Initia५५९) और प्रत्याबाहन जैसी प्रत्यक्ष 
लोकतन्त्रासक पद्धतियो को अपनाया गया है। अमरीका के 50 राज्यों में से 39 राज्यों के 
संविधानों में जनमत संग्रह या लोकनिर्णय (९९६९७१५५7) की व्यवस्था है। इनमें से 35 
राज्यों में कुछ स्थानीय सरकारी इकाइयों को भी जनमत संग्रह कराने का अधिकार प्राप्त है। 
जिन !! राज्यों में राज्य स्तर पर जनमत संग्रह कराने का प्रावधान नहीं है, वे कुछ स्थानीय 
इकाइयों में जनमत संग्रह करा सकते हैं। इस प्रकार अमरीकी संघ के Eh में प्रत्यक्ष 
लोकतन््रीय साधनों को अपनाया गया है, किन्तु संघीय स्तर पर इन साधनों को अपनाने की 
कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए इस सम्बन्ध में अमरीकी व्यवस्था की तुलना स्विट्जरलैण्ड 
की व्यवस्था से नहीं की जा सकती है और यही कहना होगा कि संविधान ने अमरीका में 
प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र की स्थापना की है। 

(9) न्यायिक सर्वोच्चता (५९m) ० he Judc।॥r)-—-सभी संघात्मक राज्यों 
के अन्तर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जिसका कार्य संविधान की 
व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमरीका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने 
के कारण स्वाभाविक .रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त को अपनाया गया है। इस 
प्रकार ब्रिटेन में जहां संसद की सर्वोच्चता है, वहां अंमरीका में न्यायिक सर्वोच्चता है। 
न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले 
कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं अथवा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को 
अवैध घोषित कर सकता है। इसी को 'न्यायिक पुनर्विलोकन (0/८! २८५०७ का अधिकार 
भी कहते हैं। इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों 
को अपने-अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है। सन्‌ !803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 'मारवरी 
बनाम मेडीसन' नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए 
स्पष्ट कहा था कि सब प्रकार के कानूनों कीं संवैधानिकतां की जांच करने का एकमात्र अधिकार 
सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। 


(70) अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था--प्रतिनिध्यात्मक लोकतन कभी... | 


हैं. 0), संसदासक या मन्रिमण्डलात्मक शासन, और 00 अध्यक्षासक शासन]. 
संविधान के निर्माता डॉक और माण्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे और शक्ति विभाजन के 
सिद्धान्त को नागरिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा का साधन मानते थे, इसलिए उनके द्वारा ब्रिटेन 
जैसी संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है 
त जपि या विशार से सर्वथा पृथक होता है, कार्यपालिका विभाग 
[न का कार्यकाल निश्चित होता वह अपनी कार्यो 
रक ह अपनी नीति तथा कार्यों के लिए व्यवस्थापिका 
संयुक्त राज्य अमरीका में कार्यपालिका के औपचारिक और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति 
को वैधानिक दृष्टि से देश के नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, पर 
व्यवहार में इस पद्धति ने पा निर्वाचन का रूप ग्रहण कर लिया है। निर्वाचित होने के 
बाद राष्ट्रपति किन्ही भी व्यक्तियों को मन्त्रिपद पर नियुक्त कर सकता है और इस प्रकार 
मन्त्रिपरिषद का निर्माण होता है। ये मन्त्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते. 
हैं और मन्निपरिषद का अस्तित्व तथा कार्य सम्पूर्णतया राष्ट्रपति पर ही निर्भर करते हैं 
राष्ट्रपति कांग्रेस के नियन्त्रण से पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करता है। राष्ट्रपति 
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अमरीकी सं की पृष्ठभूमि, 'महत्व और विशेषताएं न ]5 
या मन्त्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में भाग नहीं ठेते हैं और संसदीय 
शासन के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका को विघटित भी नहीं कर सकती है। ब्राजील 
और दक्षिण अमरीका के अन्य कुछ राज्यों में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था है। 
. (!7 सीमित शासन का सिद्धान्त--अमरीकी संविधान-निर्माताओं ने स्वयं ब्रिटिश सम्राट 
जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को 
अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक प्रयल किये जायें। इसके अतिरिक्त 
चे लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से प्रभावित थे और शासन को एक 'न्यास' (४०७) मात्र मानते 
थे। जेम्स बेक के मतानुसार संविधान-निर्माता सरकार की शक्ति से अत्यन्त सशंक थे! उनका 
विश्वास था कि “शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी उसके दुरुपयोग का उतना- ही अधिक 
खतरा होगा” अतः उनके द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं, यथा संविधान की सर्वोच्चता, 
अधिकार-पत्र की व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतन्त्र सत्ता, आदि। 

(I2) मौलिक अधिकारों की व्यवस्था-शासन को सीमित रखने और नागरिक 
स्वतन्त्रताओं की रक्षा के उपाय के रूप में अमरीकी संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया 
गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों की 
व्यवस्था नहीं की गयी थी, ठेकिन संविधान में अनुसमर्थन हेतु विविध पक्षों के बीच जो परस्पर 
समझौता हुआ, उस समझौते के अंग के रूप में संविधान में [79] में प्रथम दस संशोधन 
करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। संविधान का ।3वां, ।4वां और ]5वांसंशोधन 
भी नागरिक अधिकारों से ही संम्बन्धित है। नागरिक अधिकारों का ठेखबद्ध रूप में उल्लेख 
शासन कला को अमरीकी संविधान की एक मुख्य देन है, जिसका अनुकरण आयरछैण्ड, 
जापान, भारत और अन्य अनेक देशों द्वारा किया गया है। 

संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त ये अधिकार इस प्रकार हैँ: 

संविधान के पहले संशोधन द्वारा धर्म की स्वतन्त्रता, भाषण और प्रेस की स्वतन्त्रता तथा 
आवेदनपत्र देने का अधिकार प्रदान किया गया है। 

दूसरे संशोधन द्वारा नागरिकों को शस्र रखने और धारण करने का अधिकार प्रदान 
किया गया है। .. मं न 

तीसरे संशोधन में कहा गया है कि शान्तिकाल' में कोई भी सैनिक किसी मकान में 
उसके स्वामी की अनुमति के बिना नहीं रखा जा सकता है और युद्ध-काल में राज्य यह 
कार्य विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही कर सकता है। 

चौथे संशोधन द्वारा व्यक्तियों को स्वयं की, अपने घर और सामान की अनुचित तलाशी 
और जब्ती से स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। ; 

पांचवें संशोधन से आठवें संशोधन तक व्यक्ति स्वातच्य, निष्पक्ष न्याय और सम्पत्ति के 
अधिकार की व्यवस्था की गयी है। पांचवें संशोधन में कहा गया है कि उचित कानूनी प्रक्रिया 
का अनुसरण किये बिना किसी के जीवन अथवा सम्पत्ति का अपहरण नहीं किया जा सकता 
- है। बिना मुआवजा दिये राज्य किसी की सम्पत्ति को हस्तगत नहीं कर सकता। एक अपराध 
के लिए व्यक्ति को एक ही बार दण्डित किया जा सकता है और व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध 
गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता! मं ; 

छठे संशोधन में कहा गया है कि सभी फौजदारी अभियोगों में अभियुक्त को तुरन्त 
और सार्वजनिक न्यायिक कार्यवाही का अधिकार प्राप्त होगा। उन्हें निष्पक्ष जूरी की मांग करने . 
तथा वकील की सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। 
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; सातवें संशोधन के अनुसार बीस डालर से अधिक मूल्य के दीवानी विवादों में व्यक्तियों 
को जूरी की मांग करने का अधिकार प्राप्त है। . 
आठवें संशोधन में कहा गया है कि व्यक्तियों को अत्यधिक जमानत, अत्यधिक जुर्माने 
या अत्यन्त कठोर दण्ड से सुरक्षा प्राप्त होगी। ' 
भारतीय नागरिकों को केवल वे ही अधिकार प्राप्त हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया 
गया है, किन्तु अमरीकी नागरिकों के सम्बन्ध में स्थिति भिन्न है। इस सम्बन्ध में संविधान के नौवें 
` संशोधन' में कहा गया है कि संविधान में कुछ अधिकारों के उल्लेख का आशय यह नहीं लिया 
जायेगा कि नागरिकों को वर्तमान समय में प्राप्त अन्य अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। 
दसवें संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि संविधान में जो शक्तियां संयुक्त 
राज्य अमरीका की सरकार को नहीं दी गयी हैं और राज्यों को मना नहीं की गयी हैं, वे 
राज्यों या जनता के लिए सुरक्षित हैं। 


तेरहवें संशोधन द्वारा दासता का निषेध 'किया गया है, “चौदहवें संशोधन द्वारा सभी | 


व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है और पन्द्रहवें संशोधन में कहा 
गया है कि राज्यों द्वारा जाति व रंग भेद के आधार पर अथवा प्राचीन दासत्व के कारण 
व्यक्ति को नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता और न इस आधार पर किसी 
व्यक्ति को मताधिकार से ही वंचित किया जा सकता है। 


उपर्युक्त वर्णन से यह नितान्त स्पष्ट है कि अमरीकी संविधान में किये गये संशोधनों' 


द्वारा नागरिकों को वे सभी अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं, जिनकी आशा एक सभ्य और 


श्रेष्ठ राष्ट्र से की जा सकती है, लेकिन संविधान दारा प्रदान किये गये ये अधिकार असीमित . 


नहीं हैं। और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए उन पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं।' 
(]3) दोहरी नागरिकता--संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था को 
अपनाने के साथ-साथ दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी 
नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम, संयुक्त राज्य अमरीका की नागरिकता और द्वितीय, उस 
राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता.है। उदाहरण के लिए, न्यूयार्क में रहने वाला 
नागरिक न्यूयार्क का नागरिक है और संयुक्त राज्य अमरीका का भी। , 
ह (74) व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान--जिस प्रकार पूर्व सोवियत संघ का 
संविधान और राज्य साम्यवादी दर्शन पर आधारित था, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका 


संविधान को व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित सबसे प्रमुख संविधान और राज्य कहा जा सकता. 


है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और 
* सम्पत्ति के अधिकार को जीवन तथा स्वतन्त्रता के समान ही पवित्र और अनुल्लंघनीय मानते 
थे। व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण अमरीकी संविधान में स्वतन्त्र आर्थिक नीति. 

` को अपनाया गया और संविधान में यह उद्घोषणा की गयी कि कानून की उचित प्रक्रिया 
के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता और यदि 


सार्वजनिक हित के लिए भी सम्पत्ति को हस्तगत किया जाय, तो उचित मुआवजा दिया. 


` जायेगा। संविधान का निर्माण हो चुकने के बाद भी व्यक्तिवादी दर्शन का प्रभाव देखा जा 


7. “Noright conferred by either national or state constitution is unlimited.” 
—W. B. Munro, The Government of United States, P- 93. 
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सकता है, क्योंकि संविधान के चौदहवें संशोधन के द्वारा निगम, श्रम, व्यापार, आदि की चर्चा 
पर सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार को अधिक व्यापक बनाया गया और आर्थिक व्यक्तिवाद की 
नींव सुदृढ़ की गयी। अमरीकी विधान के इसी लक्षण के कारण ब्रोगन और चार्ल्स वियई जैसे 
लेखकों के द्वारा इसे 'अमीरो की आवश्यकताओं की परिपूर्ति करने वाला और दरों की 
आवश्यकता पूर्ति में बाधा उपस्थित करने वाला संविधान” बताया गया है, लेकिन वास्तव में 
यह बात अधिक से अधिक आंशिक रूप में ही सत्य है। अमरीकी नागरिकों का बैयक्तिक 
सम्पत्ति का अधिकार पूर्णतया अमर्यादित नहीं है और सार्वजनिक हित में इसे सीमित किया 
जा सकता है। फ्रेंकलिन रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपतियों के द्वारा तो 'नव-निर्माण आर्थिक नीति” के 
आधार पर अमरीकी शासन को प्रगतिशील रूप प्रदान करने का सफल प्रयल किया गया। 

(5) संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं-भारतीय-संविधान-निर्माताओं 
द्वारा जहां अपने संविधान को अधिकाधिक व्यापक बनाने का प्रयल किया गया है, वहां 
अमरीकी संविधान के निर्माताओं द्वारा अनेक आवश्यक और महत्वपूर्ण वातों का भी संविधान 
में उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, संविधान में बैंक, निगम, शिक्षा, लोक सेवा, 
बजट, कृषि, श्रम, उद्योग, राजनीतिक दल, आदि के संम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। 
संविधान में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है और न 
ही संघीय सरकार तथा इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन उतना स्पष्ट है 
जितना कि अपेक्षित होता है। मुनरो का मत है कि “संयुक्त राज्य अमरीका की विशिष्टता 
इसमें दर्ज बातों के कारण ही नहीं, वरन्‌ इसलिए भी है कि इसमें कई महत्वपूर्ण बातें छोड़ दी 
गयी हैं।”” संविधान-निर्माताओं द्वारा ऐसा भूलवश नहीं किया गया है, वरन्‌ उनका विचार था 
कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करने के 
लिए संविधान को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे समय की मांग को पूरा करने के . 
लिए उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सके। 

(6) शक्ति विभाजन और नियन्त्रण तथा सन्तुलन के सिद्धान्त पर आधारित (55९५ णा 
the Theory of Separation of Powers and Checks and B2lanCe5) अमरीकी 
संविधान की अन्तिम, लेकिन सबसे अधिक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह संविधान शक्ति 
- विभाजन और नियन्त्रण तथा सन्तुलन के सिद्धान्त पर आधारित है। अमरीकी संविधान के 
निर्माता अमरीका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए 
प्रयलशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतन्त्रताओं को आघात न 
पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा न केवळ संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया और 
संविधान मे प्रथम दस संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गयी, वरन्‌ अपने 
संविधान को शक्ति विभाजन पर आधारित किया गया। 

यह विचार कि शासन के तीन प्रमुख कार्य (कानून निर्माण, प्रशासन और न्याय) तीन 
अलग-अलग सत्तां द्वारा किये जाने चाहिए, राजनीतिक दर्शन में अरस्तू के समय से चला 
आ रहा है, लेकिन इसे एक विधिवत्‌ धारणा का रूप प्रदान करने और लोकप्रिय बनाने का 
कार्य लॉक, माण्टेस्कयू और ब्लैकस्टोन के द्वारा किया गया, जिसमें सर्वाधिक प्रमुख रूप में 
माण्टेस्क्यू का नाम ही इस धारणा के साथ जुड़ा हुआ है। संविधान-निर्माता माण्टेस्क्यू के 
सिद्धान्त से प्रभावित थे और इसे मानवीय स्वतन्त्रता का रक्षक मानते थे, इसका प्रमाण यह 
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सभी संविधानों में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है और 


कि क्रान्तिकाल में निर्मित स 
है कि गयी है। इसके वाद 'परिसंघ के विधान! (Articles ०f 


इसे अपनाने की घोषणा की 
Confederation) में यद्यपि शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त का उल्लेख किया गया, लेकिन 


परिसंघ का विधान तो अन्य अनेक बातों में भी अपूर्ण था। 
॥787 में सम्मेलन के द्वारा जब नवीन संविधान के निर्माण का कार्य 


प्रारम्भ किया गया, तो-संविधान-निर्माताओं ने शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को संविधान का 
आधारभूत सिद्धान्त वनाने का निश्चय किया। संविधान सभा का एक प्रमु सदस्य मेडीसन 
बार-वार कहा करता था कि “हम निरन्तर माण्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे 
ह” डॉ. फाइनर ने तो लिखा है कि “अमरीका का संविधान जान-बूझकर एवं प्रयास करके 
- शक्तियों के पृथक्करण पर एक विस्तृत निवन्थ बनाया गया था। यह संविधान इस सिद्धान्त पर 
चलने वाला विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन हशी 
अमरीकी संविधान में शक्ति विभाजन के इस सिद्धान्त के साथ-साथ नियन्त्रण और. 
सन्तुलन के सिद्धान्त को अपनाया गया है, जिससे शासन का कोई अंग असीमित शक्तियां 
प्राप्त कर शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। | 
अमरीकी संविधान की ये विशेषताएं यद्यपि राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से नवीन नहीं 
हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इस दृष्टि से मौलिक कहा जा सकता है कि लिखित संविधान, सीमित 
शासन के सिद्धान्त, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और मौलिक अधिकार जैसी बातों को 
सर्वप्रथम अमरीका में ही कार्यरूप प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्शन और राज्य सम्बन्धी 
धारणा को अमरीकी संविधान की यह महत्वपूर्ण देन है। 


निबन्धात्मक प्रश्‍न | 
l. नव. राज्य अमरीका के संविधान के प्रमुख लक्षणों या संविधान की विशेषताओं का वर्णन 
| । | 

2. संसदात्मक तथा अध्यक्षामक शासन प्रणालियों का भेद इंगलैण्ड तथा अमरीका के संविधानों 
को दृष्टि में रखते हुए स्पष्टतया समझाइए। म 

3. संयुक्त राज्य अमरीका में. संविधान संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। 

4. अमरीकी संविधान में वर्णित संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। स्विट्जररैण्ड 
में वर्णित संशोधन प्रक्रिया से यह किस प्रकार भिन्न है? 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
।. अमेरिकी संविधान के दो प्रमुख स्रोत स्पष्ट कीजिए। : | 
2. 'अमेरिकी संविधान विश्व का सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है स्पष्ट कीजिए। 
3. अमेरिकी संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस प्रकार प्रस्तावित किया जाता है? 
३ “The oracle who is always consulted and cited on the subject.” xvIl 
—The Federalist, No: 

2 “The American constitution was. consciously , 
separation of ers and a anor सा कम | i 
Ce णा pincer today the important polity in the world, V ? 

—iner, The Theory and Practice of Modern Government, P" 29. 
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4. अमेरिकी संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। 
5. अमेरिका में सीमित शासन का सिद्धान्त किस प्रकार अपनाया गया है? 
6. ' अमेरिकी संविधान द्वारा प्रदत्त प्रमुख मौलिक अधिकार वताइए। 


; वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 

निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 
।. वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या है : . 

(अ) लगभग 30 करोड़ (ब) लगभग 22 करोइ 

(स) लगभग 28 करोड़ (द) लगभग ॥5 करोड़ . 
2. अमेरिकी संविधान में अनुच्छेद हैं : 

(अ) ]! (ब) ऊर. 

(स) 2 <(द्र)7 
3. अमेरिकी संविधान सभा के अध्यक्ष थे : 

(अ) बैंजामिन फ्रेंकलिन ` (ब) एलेक्जेण्डर हेमिल्टन 

._ (स) जार्ज वाशिंगटन (द) अब्राहम लिंकन 


4. अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया : 
~ (अ) फिलाडेल्फिया सम्मेलन में (व) वाशिंगटन सम्मेलन में 


~(स) अटलाण्टिक चार्टर में (द) इनमें से कोई नहीं 
5. अमेरिका में दासता का निषेध' किस Ris संशोधन के आधार पर हुआ ? 
(अ) ।0बें !3वें 
(स) 4वें ` न (द) [5वें 
6. अमेरिकी संविधान में अव तक कितने संशोधन हुए है : 
"(अ)27 | (ब) 74 
(स) 75 (द) 26 
7. अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता है : 
(अ) विधि का शासन (व) संवैधानिक अभिसमय 
~_(स न्यायिक पुनर्विलोकन (द) बहुल कार्यपालिका 


8. अमेरिकी संविधान की विशेषता नहीं है : Pr 
(अ) न्यायिक पुनर्विलोकन (ब) संविधान की सर्वोच्चता 
~ (स)एकात्मक शासनः (द) शक्ति विभाजन का सिद्धान्त 
, उत्तर-]. (स), 2. (द), 3. (स), 4. (अ), 5. (व), 6. (अ), 7. (स), 8. (स) 
, मल अधिकारों की व्यवस्था को कब और किस प्रकार अपनाया गया? 
एत अमरा व्यवस्था को ।79! ई. में प्रथम दस संवैधानिक संशोधनों के आधार पर 
अपनाया गया|] इ वी बी ई र 
I0. में गृहयुद्ध की स्थिति कब और किस प्रश्‍न पर ? 
be लि के वर्षा में दासता के अन्त के प्रश्न को लेकर खड़ी हुई थी] 
प्रश्न !!. फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भाग छेने वाले दो प्रमुख व्यक्तियों के नाम बताइए। 
[उत्तर-एलेकजेण्डर हेमिल्टन और बैंजामिन फ्रेंकलिन ] 
प्रश्न 2. अमेरिकी संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। 
[उत्तर--() संघात्मक शासन (॥) अध्यक्षामक शासन] 
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20___ अमरीकी संविधान की पृ मह अमरीकी संविधान की पृष्ठभूमि, महत्व और 
प्रश्न !3. अमेरिकी संविधान के अनुसार संविधान संशोधन के प्रस्ताव के पुष्टिकरण के लिए 
कितने राज्यों के विधानमण्डलों की सहमति आवश्यक है। 


[उत्तर-तीन चौथाई राज्यों के विधानमण्डलों से पुष्टि आवश्यक है॥ 


में नागरिकता से क्या तात्पर्य है? शिर. 
य रका य प कोदो ह णी प्राप्त होती हैं : प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका 
म की नागरिकता; दितीय, संघ के 50 राज्यों में से वह जहां रहता है, उस राज्य (उदाहरण के 


प्रश्न5. अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान की किस धारा में 
किया जाता है? ह तय 
[उत्तर-संविधान की पांचवीं धारा में|] य ब 
अमेरिकी संविधान की किस धारा को संशोधित नहीं किया जा स dn न 

क प्रथम धारा की नौवी उपधारा के पहले व चौथे उपबन्धों को : नहीं किया 
जा सकता और न ही सम्वन्धित राज्य की अनुमति के बिना उसे सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व 

या मताधिकार से वंचित किया जा सकता हा] गी. व्याल ला 

[7. अमेरिकी संविधान को किन शासन व्यवस्थाओं का जनक सम ? 
भ) अध्यक्षामक शासन व्यवस्था का जनक, () संघात्मक शासन व्यवस्था का जनक] 
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डे 


शक्तियों का पृथक्करण एवं नियन्त्रण 
तथा सन्तुलन 


(SEPARATION OF POWERS AND CHECKS AND BALANCES) 


“अमरीकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियन्त्रण तथा 
सन्तुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति-विभाजन सिद्धान्त ”--ऑग और रे 
शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का अर्थ-सरकार के तीन अंग होते हैं-व्यवस्थापिका, 
कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों का पारस्परिक सम्बन्ध कैसा होना 
चाहिए, यह समस्या राजनीति विज्ञान में अत्यन्त विवादग्रस्त रही है और इस सम्बन्ध में 
समय-समय पर जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, उनमें माण्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित 
शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त सबसे अधिक प्रमुख है। ग र 
यह सिद्धान्त इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति 
भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने ढगते हैं। इस सिद्धान्त के प्रतिंपादकों 
का विचार है कि व्यवस्थापिका का काम कानून.बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों 
को क्रियान्वित करे और उनके अनुसार शासन चलाये तथा न्यायपालिका उन कानूनों के 
अनुसार निर्णय करे। शक्ति-विभाजन सिद्धान्त का सबसे प्रमुख प्रतिपादक माण्टेस्क्यू है और 
माण्टेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि “सरकार के तीन अंगों में से प्रत्येक अपने 
क्षेत्र में स्वतन्त्र होना चाहिए, उसे अपने कार्यक्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके दारा 
दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियन्त्रण स्थापित करने की चेरा नहीं की 
~ जानी चाहिए” गी 
अमरीकी संविधान-निर्माताओं पर शक्ति-विभाजन सिद्धान्त का प्रभाव--अमरीकी 
के निर्माता अमरीका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और पत बात के 
लिए प्रयलशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतन्त्रताओं को आघात 
न पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा केवळ संघीय शासन को अपनाया गया और संविधान 
में प्रथम 70 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गयी, वरन्‌ अपने संविधान 
को शक्ति विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित किया गया। 


i i teristic than this Separation 
7 “No feature of American government is more charac i 
of Powers combined 8 precautionary checks and balances. 


gg & Ray, Essentials ofAmerican Government, p. 3l. 
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य शक्तियां कधिच 00 शक्तियों का पृथक्करण एव 


संविधान निर्माता माण्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धान्त से बहुत अधिक प्रभावित थे। 
उनका विश्‍वास था कि “जितनी अधिक शक्ति होती है, उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की 
आशंका रहती है।” संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य मेडीसन ने इस सम्बन्ध में चेतावनी 
देते हुए प्रसिद्ध पत्रिका 'फेडरलिस्ट' (Federaiऽ) में लिखा था कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका 
और न्यायपालिका सम्बन्धी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना चाहे वह एक 
व्यक्ति हो, थोड़े हों या अधिक और चाहे वंशानुगत हों, स्वतः नियुक्त हों या निर्वाचित हों, 
अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है।' १ अतः 787 में फिलाडेल्फिया 
` सम्मेलन के द्वारा जब नवीन संविधान के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया, तो संविधान 
निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धान्त को संविधान का आधारभूत सिद्धान्त बनाने का 
निश्चय किया। मेडीसन बार-बार कहा करता था कि “हम निरन्तर माण्टेस्क्यू की अदृश्य छाया 
से प्रेरणा ग्रहण करते रहे ही” डॉ. फाइनर ने तो लिखा है कि “अमरीकी संविधान शक्ति 
विभाजन सिद्धान्त पर आधारित विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है।” 
अमरीकी संविधान और शक्तियों का पृथक्करण--संविधान में शक्ति-विभाजन सिद्धान्त 
को अपनाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गयी है और न ही संविधान में किसी 
स्थान पर शक्ति-विभाजन सिद्धान्त को परिभाषित किया गया है, लेकिन शक्ति-विभाजन 
सिद्धान्त अमरीकी संविधान की मूल भावना है और संविधान के प्रथम तीन अनुच्छेदों से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यह संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है। 
संविधान के ये अनुच्छेद इस प्रकार हैं : 
अनुच्छेद , खण्ड ] : संविधान में प्रदान की गयी संमस्त व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियां 
- एक कांग्रेस में निहित होंगी। 
अनुच्छेद 2, खण्ड ! : समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति 
में निहित होगी। : 
अनुच्छेद 3, खण्ड ] : न्याय सम्बन्धी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन 
नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, जिन्हें कांग्रेस समय-समय पर प्रतिष्ठित व स्थापित करेगी। 
इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन 
किया गया है। oe 22 चाहते थे कि न केवल सिद्धान्त में, वरन्‌ व्यवहार में भी 
सरकार के इन तीन अंगों की प्रकृति अळग-अळग होनी चाहिए तथा उनके द्वारा अपने कार्यो 
का सम्पादन एक दूसरे से अधिकाधिक स्वतन्त्र रहते हुए किया जाना चाहिए। अतः संविधान 
सरकार के इन अंगों की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न व्यवस्थाएं करता है : 


(!) शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की भिन्न-भिन्न प्रक्रिया-कांग्रेस अर्थात्‌ 


सीनेट और Me सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति 
एक निर्वाचक मण्डल द्वारा अर्थात्‌ जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है और न्यायाधीशों 
की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। यद्यपि आज राष्ट्रपति के परोक्ष 
निर्वाचन की बात केवळ सिद्धान्त में ही है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सरकार के तीन 


ग “Iheaccumulation ofall powers—legislative, executi judicial—i 
, executive and judicial—in the same 
a of one afew or many and whether hereditary, self appointed of 
se ve; may justly be pronounced the very definition of tyranny.” —Madisor 
oracle who is always cousulted and cited on the subject.” 
—The Federalist; No. XVID" 
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शक्तियों का पृथक्करण एवं नियत्रण तथा सन्तुलन ˆ 23 


अंगों के लिए क्रमशः प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन और मनोनयन की पद्धति, यह 
सोचकर भी अपनाई थी कि सरकार के तीनों अंगों की प्रकृति अलग-अलग रहे। 

(2) शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान--अमरीका में कोई भी नागरिक 
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक 


अंग की संदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को मन्त्रिपरिषद का - 


सदस्य अथवा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाय; तो पद ग्रहण से पूर्व उसे कांग्रेस 
की सदस्यता से त्याग-पत्र देना होगा। यह व्यवस्था ब्रिटेन की व्यवस्था के नितान्त विपरीत है। 

(3) सरकार के विभिन्न अंगों का अलग-अलग कार्यकाल और कार्यकाल की 
निश्चितता--प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष, सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, और 


राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यन्त के लिए होती है और _ 


वे सदाचार पर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी संस्थाओं का कार्यकाळ 
निश्चित है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को समय से 
पूर्व भंग नहीं कर सकता और कांग्रेस केवळ महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति 
अथवा न्यायाधीशों को पदच्युत कर सकती है। महाभियोग असामान्य और अत्यधिक कठिन 
प्रक्रिया है। ` 
(4) विविध अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में भिन्नता--संविधान के द्वारा भी 
चुनाव के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गयी है, उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा का सदस्य 
अपने आपको जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है, सीनेट सदस्य स्वयं से 
सम्बद्ध संघ की इकाई अर्थात्‌ सम्पूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझता है, राष्ट्रपति सम्पूर्ण 
राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है और न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी है। 
इन सबके अतिरिक्त शक्ति-विभाजन सिद्धान्त से प्रभावित होने के कारण ही अमरीका 
में संसदात्मक शासन को नहीं, वरन्‌ अध्यक्षात्मक शासन न अपनाया गया bs 
इस प्रकार संविधान शासन की विविध शक्तियों के प्रयोग अल्ग-अलग संस्थाओं 
और पदाधिकारियों की व्यवस्था करता है। शासन का प्रत्येक अंग अपनी शक्तियां सीधे संविधान 
से प्राप्त करता है और प्रत्येक जंग न केवळ संवैधानिक, वरन्‌ पर्याप्त सीमा तक राजनीतिक 
दृष्टि से भी शासन के अन्य अंगों से स्वतन्त्र है। सरकार के अंगों की एक-दूसरे से कचे 
स्वतन्त्रता ही शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का मूल तत्व है, जिसकी सुनिश्चित व्यवस्था a 
संविधान में की गयी है। अमरीकी न्यायपालिका भी शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को अमरी 


संविधान का एक प्रमुख आधार मानती है और इसकी रक्षा के लिए सदैव प्रयलशील रही है। 


'किलबोर्न बनाम थाम्पसन' के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में शक्ति विभाजन 
के सिद्धा को जमरीकी संविधान का एक प्रमुख लक्षण और गुण बतलाया है। इस विवाद 
में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि; “अमरीका के लिखित क 
कानून का यह मुख्य लक्षण है कि इसके अनुसार राज्यों अथवा राष्ट्र से सम्बन्धित र 
सरकार को दी गई हैं, वे तीन भागों ह बंटी हुई हैं : कार्यपालिका, pn 
न्यायपालिका।.सरकार के इन तीन विभागों से सम्बन्धित कार्य सार्वजनिक राज्य 

के तीन अङग: अलग वर्गों द्वारा किये जायेंगे तथा इस प्रणाली की पूर्णता के लिए यह आवश्यक 
है कि इन तीनों विभागों के कार्य क्षेत्रों को सुनिश्चित एवं स्पट रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ रखा, 


जाय।'' - 
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ड क श और के सिद्धान्त का आशय यह है कि शासन 
अर्थ एवं प्रक्ृति-नियन्त्रण और सन्तुळन न्तका या 
के विविध अंग ह की शक्तियों को इस प्रकार नियन्त्रित करें कि शक्तियों का सन्तुलन 
स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। शक्ति 
पृथक्करण और नियन्त्रण तथा सन्ुछन ये दो सिद्धान्त ऊपर से देखने पर परस्परं विरोधी 
प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः इन दोनों सिद्धान्त में परस्पर कोई ae है।येदो. 
सिद्धान्त और व्यवस्थाएं तो एक-दूसरे की सहायक और पूरक हैं। इन Pe सिद्धान्तों का 
उद्देश्य एक ही है और वह है : शासन की शक्तियों को मर्यादित कर संविधानवादी शासन 
की स्थापना, जिससे शासन नागरिकों की स्वतन्त्रताओं को कोई आघात न पहुंचा सके, अपनी 
शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। 
. अमरीकी संवैधानिक व्यवस्था में नियन्त्रण तथा सन्तुलन 
संविधान-निर्माताओं ने शासन को मर्यादित रखने और व्यक्ति स्वातन्त्र्य की रक्षा हेतु 
शक्ति-विभाजन सिद्धान्त को अपनाया, लेकिन इसके साथ ही वे शक्ति-विभाजन सिद्धान्त की 
सीमाओं से भी परिचित थे। शक्तिःविभाजन के सबसे प्रमुख समर्थक मेडीसन ने अपने पत्र 
7०१७5? में लिखा था कि “ शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का आशय यह नहीं है कि व्यवस्थापिका 
और न्यायपालिका का एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध न रहे!” उन्होने आगे लिखा कि “जब तक ये 
तीनों अंग एक-दूसरे से सम्बद्ध न किये जायेंगे और इस तरह से मिला नहीं दिये जायेंगे कि 
एक का नियत्रण दूसरे पर स्थापित हो जाय; तब तक स्वतन्त्र सरकार की स्थापना कदापि 
नहीं हो सकती है)” 
इसके अतिरिक्त संविधान-निर्माताओं द्वारा यह भी सोचा गया है कि शक्ति-विभाजन 
के सिद्धान्त को पूरी-पूरी सीमा तक अपनाने पर शासन का प्रत्येक अंग अपने निश्चित क्षेत्र 
में असीमित शक्तियां प्राप्त कर शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। अतः उनके द्वारा यह 
निश्चय किया गया कि तीनों अंगों की शक्तियां अळग-अळग करने के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था 
कर दी जाय कि एक अंग दूसरे अंग को नियन्त्रित करता रहे और ऐसा शक्ति सन्तु 
स्थापित कर दिया जायं कि कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली न हो सके। इस प्रकार 
एलेक्जेण्डर हेमिल्टन के शब्दों में, “शक्ति की प्रतिदवन्दी शक्ति! (०४०7 85 the Rival of 
०७) का निर्माण किया गया और शक्ति विभाजन सिद्धान्त के सहायक रूप में एवं उसे 
व्यावहारिक रूप प्रदान करने हेतु नियन्त्रण और सन्तुळन के सिद्धान्त को अपनाया गया। 
बॉय के शब्दों में, “नियन्त्रण और सन्तुलुन की व्यवस्था सोच-समझकर की गयी है, जिससे 
शासन की कोई शाखा पागलपन न कर बैठे!" ज्र म 
क नियन्त्रण और सन्तुळन के सिद्धान्त को अपनाने का रूप यह है कि शासन कें तीनों 
अंगा (ब्यवस्थापिका, का्यपाछिका और न्यायपालिका) में से प्रत्येक अंग पर अन्य दो अंगों 
के द्वारा नियत्रण रखते हुए ऐसा शक्ति सन्तुल्न स्थापित किया जाता है कि.कोई भी अ. 
बहुत अधिक शक्तिशाली न हो जाय। नियन्त्रण और सन्तुलन के इस सिद्धान्त को अमरीकी 
. कांग्रेस और राष्ट्रपति के पारस्परिक सम्बन्धों में अधिक प्रमुखता के साथ अपनाया गया और 


7 “The constitution was carefully desi i nd 
gned to provide a system of checks 8 

balances to prevent any branch of the Government inning amuck” 6 

cco. Pann GRR पध: १0 States Political System, 0-0 


मिले के 


न्यायपालिका के सम्बन्ध में स्वाभाविकं रूप से अपेक्षाकृत सीमित रूप में। सरकार के तीनों 
अंगों के सम्बन्ध में नियन्त्रण तथा सन्तुळन की व्यवस्था का अध्ययन निम्न प्रकार है : 

(.) कांग्रेस की शक्ति पर नियन्त्रण-कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, 
लेकिन कांग्रेस की इस शक्ति पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबन्ध है। कांग्रेस 
द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति को 'बिलम्बकारी निषेधाधिकार' (9७९१७५९ ९०) और 
*जेबी निषेधाधिकार' (P००६९ ४७०) प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को प्राप्त निषेधाधिकार की यह 
शक्ति कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर एक प्रभावी नियन्त्रण है, जिसके प्रयोग में 
समय के साथ वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति को ऐसे कुछ साधन भी प्राप्त हैं, जिनके आधार पर कांग्रेस 
द्वारा किये जाने वाले कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित किया जा सकता है। व्यवहार के 
अन्तर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस को सन्देश भेजकर, राष्ट्र के नाम अपील प्रसारित करके, 
कांग्रेस सदस्यों पर विभिन्न अनुग्रह करके और एक विशेष राजनीतिक दल के नेता के रूप 
में भी कानून-निर्माण के कार्य को प्रभावित किया जा सकता है। कांग्रेस की कानून निर्माण 
की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से ही प्रतिबन्धित होती है। संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च 
न्यायालय के द्वारा ऐसे कानूनों को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है, जो उनके विचार 
में संविधान के प्रतिकूल हैं। इस प्रकार कांग्रेस को काचून-निर्माण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन 
इस सम्बन्ध में उसके द्वारा मनमानी नहीं की जा सकती है। ८ 

(2) राष्ट्रपति (कार्यपालिका) की शक्ति पर नियन्त्रण--राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का 
प्रधान है, लेकिन वह प्रशासनिक क्षेत्र में मनमानी करते हुए तानाशाह नहीं बन सकता। 
कांग्रेस द्वारा अनेक रूपों में राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश रखा जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्र के 
वित्त पर कांग्रेस का अधिकार है और कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गये धन की कच 
से इन्कार कर राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगा सकती है। व्यवहार में अनेक बार कांग्रेस 
. ने अपनी इस शक्ति का प्रभावशाली रूप में प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति देश 
की सेना का अध्यक्ष है और वह परराष्ट्र सम्बन्धों का संचालन करता है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रपति 
की इस शक्ति पर दो रूपों में नियन्त्रण रखती है। प्रथमतः, संविधान के अनुसार यह आवश्यक 
है कि राष्ट्रपति द्वारा की गयी युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस करे। इसी प्रकार राष्ट्रपति 
दवारा किये गये समझौतों और सन्धियों की पुष्टि सीनेट के दवार अपने 2/3 बहुमत से की 


सर्वविदित है कि कांग्रेस द्वारा पुष्टि प्रदान न. किये जाने के कारण ही राष्ट्रपति विल्सन अमरीका 
को राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना सके थे। इसी प्रकार राष्ट्रपति को बड़े-बड़े पदों पर नियुक्तियां 
करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग न कर स्क 
इसके लिए यह व्यवस्था की गयी है कि नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है 
कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है! राष्ट्रपति की शाप 
न्यायपालिका द्वारा भी नियन्त्रित किया जाता है! सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के का i 
सर्वेक्षण कर सकता है और यदि वे कार्य संविधान की व्यवस्था के प्रतिकू हों, तो उन्हें अवै 
घोषित कर सकता है। 

(3) न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय) की शक्ति पर आंशिक म 
पर भी व्यवस्थापिका और कार्यपाठिका के द्वारा सीमित नियत्रण रखा जाता ह 
वरा न्यायाधीशों की संख्या और उनका वेतन निश्चित किया जाता है और राष्ट्रपति सीनेट 
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की सहमति से न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कांग्रेस के दवार संघीय न्यायालय का अपीलीय 
क्षेत्राधिकार सीमित किया जा सकता है और कांग्रेस महाभियोग के आधार पर न्यायाधीशों 
को पदच्युत भी कर सकती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा निर्णय दे दे, जो कांग्रेस 
की दृष्टि में अनुचित है, तो कांग्रेस संविधान में संशोधन करके उसे उचित घोषित कर सकती 
और लागू कर सकती है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायपालिका द्वारा 
दण्डित किसी व्यक्ति को क्षमा कर दें, उसका दण्ड स्थागित कर दें-अथवा दण्ड कम कर दें। 

सरकार के ये अंग तो एक-दूसरे को नियन्त्रित करते ही हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ 
और नियन्त्रण हैं : 

(4) कांग्रेस के दोनों सदनों का एक-दूसरे पर नियन्त्रण--कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस 
* के दोनों सदनों को लगभग समान शक्ति प्राप्त है। अतः प्रतिनिधि सभा और सीनेट एक-दूसरे 
को नियन्त्रित करते हैं। 

(5) संधीय सरकार और राज्य सरकारों का एक-दूसरे पर नियन्त्रण-संविधान द्वारा 
स्थापित संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों को भी पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। उदाहरण के 
लिए, संविधान संशोधन के प्रस्तावों पर तीन-चौथाई राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता 
होती है। इस प्रकार संघीय सरकार और राज्य सरकारें एक-दूसरे को नियन्त्रित करते हुए 
शक्ति सन्तुलन स्थापित करती हैं। 

इसी प्रकार शासन के तीनों अंग एक-दूसरे को नियन्त्रित करते हुए शक्ति-सन्तुलन 
स्थापित करते हैं। इसी बात को लक्ष्य करते हुए सन्‌ 94 में जॉन एडम्स ने अपने एक पत्र 
में जॉन टेलर को लिखा था कि “आरम्भ से अन्त तक अमरीकी संविधान में एक अंग दूसरे 
अंग पर प्रतिबन्ध रखता है।” ऑग और रे लिखते हैं कि “अमरीकी शासन का कोई लक्षण 
इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियन्त्रण और सन्तुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति 
विभाजन सिद्धान्त” वाटरगेट काण्ड के सम्बन्ध में अमरीकी कांग्रेस और न्यायपालिका द्वारा ` 
जिस प्रकार से कार्यवाही की गयी और अन्ततोगत्वा निक्सन को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य 
किया गया, वह नियन्त्रण और सन्तुलन के सिद्धान्त का अत्यधिक सजीव उदाहरण है। 

नियन्त्रण और सन्तुलन के सिद्धान्त की आलोचना (07रपंलंशा of the Theory of 
Cheeks and Balances)—अमरीकी शासन व्यवस्था नियन्त्रण और सन्तुलन की प्रणाली - 
पर आधारित है। जहां इसका छाभदायक पक्ष यह है कि शासन का कोई भी अंग बहुत 
अधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतनत्रताओं के लिए घातक नहीं हो पाता, वहां इसका. 
एक अन्य पक्ष भी हैं जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। 

प्रथमतः, शक्तिःविभाजन और नियन्त्रण तथा सन्तुलन के सिद्धान्त के कारण अमरीकी 
शासन में एकता का अभाव है। इंगरैण्ड की शासन व्यवस्था के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री को पूरे 
शासन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, परन्तु अमरीका में. किसी एक अंग को पूरे 
शासन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। एक विशेष समय पर उत्पन्न कुव्यवस्था 
के i ह पर उत्तरदायित्व डालने का प्रयत्न कर सकते हैं। 

*, नियन्त्रण और सन्तुलन के कारण अनेक बार राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच 
र बिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह स्थिति विशेष तौर पर उस समय देखने 
आती है, जबकि राष्ट्रपति एक राजनीतिक दू का हो और कांग्रेस के दोनों सदनों में 
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द्रे राजनीतिक दळ को बहुमत प्राप्त हो। 974-75, [980-82 तथा !986-90 के वर्षों में 
ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन इन वर्षों में इस स्थिति ने किसी टकराव को जन्म नहीं दिया, 
लेकिन 995 में इस दलीय स्थिति के कारण सालाना वजट सम्बन्धी मामले पर गतिरोध खड़ा 
हो गया और सरकार को अपने कई विभागों को कुछ समय के लिए वंद करना पड़ा। यह 
स्थिति राष्ट्रपति पद तथा कांग्रेस में पारस्परिक विरोध तथा विभाजित उत्तरदायित्व को जन्म 
देती है जिससे कार्य की गति धीमी पड़ जाती है और नेतृत्व को निराशा होती है। वर्तमान 
समय (राष्ट्रपति चुनाव और प्रतिनिधि सभा व सीनेट के चुनाव के बाद 2005 ई. में) स्थिति 
यह है कि राष्ट्रपति पद पर रिपब्लिकन पार्टी ने पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया है तथा अमरीकी 
कांग्रेस के दोनों सदनों; प्रतिनिधि सभा और सीनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत प्राप्त 
है। 

शक्ति विभाजन और नियन्त्रण तथा सन्तुलन सिद्धान्त का प्रभाव कम होना--एक अन्य * 
वात यह है कि वर्तमान समय में अमरीकी शासन व्यवस्था के अन्तर्गत शक्ति पृथवकरण और 
नियन्त्रण तथा सन्तुलन के सिद्धान्त का प्रभाव पर्याप्त सीमा तक कम हो गया है) इस सिद्धान्त 
के प्रभाव को कम करने वाले तत्व ये हैं : 


0) प्रथाएं-बीसवीं सदी में ऐसी कुछ प्रथाओं का विकास हुआ है जिनसे नियन्त्रण 
तथा सन्तुळन के सिद्धान्त का प्रभाव कम हो गया है। ये प्रथाएं हैं : सीनेटीय शिष्टता 
(Senatorial courtesy), अवकाश नियुक्तियों की प्रथा और कार्यपालिका समझौतों की प्रथा। 


. “सीनेटीय शिष्टता' के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों पर सीनेट का 
अनुसमर्थन सुनिश्चित हो जाता है; यदि सम्बन्धित नियुक्तियां वह सीनेटर स्वीकार कर ठे, 
जिसके राज्य में नियुक्तियां की जानी हैं। इस प्रथा ने राष्ट्रपति तथा सीनेट के वीच “सद्भाव 
और सौदेबाजी की मिली-जुली स्थिति” को जन्म दे दिया है। 

इसी प्रकार “अवकाश नियुक्तियों की प्रथा” ने राष्ट्रपति को सीनेट के अवकाश काल में 
सीनेट के अनुसमर्थन के बिना नियुक्तियां करने का अधिकार दे दिया है। कार्यपालिका समझौतों 
की प्रथा' ने सन्धियों के सम्बन्ध में सीनेट की स्थिति को प्रभावहीन बना दिया है। कार्यपालिका 
समझौतों' पर सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए राष्ट्रपति दूसरे देशों 
के साथ सन्धियां करने के स्थान पर कार्यपालिका समझौतों पर बल देता है। ऐसा विशेषकर 
उस स्थिति में किया जाता है जब सीनेट में विरोधी दल का बहुमत हो और सीनेट उद्दण्ड 
आचरण को अपना रही हो। 

() राजनीतिक दल--राजनीतिक दलों के विकास के कारण शासन के तीनों अंगों में 
सहयोग की भावना पैदा हो गई है और शासन की शक्ति पर नियन्त्रण कमजोर हो गये हैं। 
.यह भावना विशेष रूप से उस समय विद्यमान रहती है जब राष्ट्रपति उसी दल से जुड़ा होता 
है जिसे कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होता है, लेकिन उस समय राष्ट्रपति की 
कठिनाइयां बढ़ जाती हैं जब कांग्रेस में विरोधी दल का बहुमत होता है। 

() राष्ट्रपति का नेतृत्व--इन सबके अतिरिक्त आज अमरीका की शासन व्यवस्था और 
अमरीकी राष्ट्र पर राष्ट्रपति का नेतृत्व स्थापित हो गया है। रेडियो, टेलीविजन और प्रेस सम्मेलनों, 
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आदि के माध्यम से अमरीकी राष्ट्रपति अमरीकी जनता के साथ सीधा जुड़ गया है। यदि 
` राष्ट्रपति प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला है तो वह अमरीकी जनता से सीधे अपील करते हुए 
कांग्रेस तथा कुछ सीमा तक तो सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभावित कर सकता है। 

व्यवहार में देखा गया है कि आपातकाल में तो शक्तिःविभाजन और नियन्त्रण तथा 
सन्तुलन का सिद्धान्त लगभग पूर्णतया ही समाप्त हो जाता है और समस्त शासनतन्त्र पर 
राष्ट्रपति का निर्विवाद नेतृत्व स्थापित हो जाता है। ॒ 

इस प्रकार सामान्य काल में शक्ति विभाजन तथा नियन्त्रण और सन्तुलन सिद्धान्त 
प्रभावी होते हैं। नियन्त्रण तथा सन्तुलन सिद्धान्त अधिक प्रभावी उस समय होता है जव 
राष्ट्रपति पद पर एक राजनीतिक दळ का अधिकार हो bp में दूसरे राजनीतिक दल 
को बहुमत प्राप्त हो। इस सम्बन्ध में मुनरो ठीक ही लिखते हैं कि, “परम्पराओं दारा नियन्त्रण 
और सन्तुलन की प्रणाली पारस्परिक उत्तरदायित्व में बदल गई है। साथ ही यद्यपि शक्ति विभाजन 
का सिद्धान्त अमरीकी संवैधानिक सिद्धान्त के रूप में चल रहा है और अमरीकी सरकार दारा 
व्यवहार में उसे सामान्यतया मान्यता दी जाती है, परन्तु जब संकट काल आता है तब इसे शीघ्र 
और समर्थ कार्यवाही के मार्ग में वाधक नहीं होने दिया जाता।'” 


निबन्धात्मक प्रश्‍न 


[. “अमरीकी संविधान शक्ति पृथक्करण एवं नियन्त्रण और सन्तुळन के सिद्धान्तो पर आधारित 
है।'” इस कथन की समीक्षा कीजिए। ' 


2. 'शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त से आपका क्या तार्य है? नियन्त्रण एवं सन्तुलन की व्यवस्था 
के द्वारा इसे किस प्रकार अमरीका में व्यावहारिक बनाया गया है? 


3. संयुक्त राज्य अमरीका में शक्ति पृथक्करण की प्रकृति तथा नियन्त्रण और सन्तुळन के सिद्धान्त 
के क्रियात्मक प्रहळू का परीक्षण कीजिए। 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न. 

अमेरिकी संविधान निर्माताओं पर शक्ति विभाजन सिद्धान्त का प्रभाव बताइए। 

नियन्त्रण और सन्तुळन के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं? 

अमेरिका में कांग्रेस की शक्ति पर नियन्त्रण की क्या व्यवस्था है? 

अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति पर नियन्त्रण की क्या व्यवस्था है?. 

न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियन्त्रण की व्यवस्था किस प्रकार है? 

शक्ति विभाजन और नियन्त्रण के सिद्धान्त के प्रभाव को कम करने वाले दो तत्व बताइए। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 


]. अमेरिकी संविधान का प्रमुख आधार स्तम्भ है : 
(अ) विधि का शासन ` (ब) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र 
(स) संवैधानिक परम्पराएं (द) शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त 
i W.B. Munro, The Government of the United States, 0. 60. 
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-य्प्श्शिणएणण ~ एव लियळण, तथा सन्न 29 तथा सन्तुलन 29 
2. राष्ट्रपति पर न्यायपालिका किसके माध्यम से नियन्त्रण रखती है : 
(अ) पॉकेट वीटो (व) सीनेट का शिष्टाचार 


(स) सन्धियों के पुष्टिकरण द्वारा (द) न्यायिक पुनर्विलोकन 
3. अमेरिकी संविधान के निर्माताओं को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला दार्शनिक : 
(आ) कार्ल मार्क्स * (व) माण्टेस्क्यू 
(स) सुकरात (द) लास्की 
4. अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस के अधिवेशन के अन्तिम दस दिनों में किस प्रकार के वीटो का 
` प्रयोग करता है : 


(अ) पॉकेट वीटो : (व) सामान्य वीटो ˆ 
(स) परम्परागत वीटो (द) वैधानिक वीरो. 

5. शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त से जुड़ी हुई स्थिति है? 
(अ) संघात्मक शासन (ब) संसदीय सर्वोच्चता 


(स) नियन्त्रण एवं सन्तुलन (द) सीनेट की विशेष शक्तियाँ 

त्तर. (द), 2. (द), 3. (व), 4. (अ), 5. (स) ड - 

प्रश्न 6. अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति के आधार पर कांग्रेस को नियन्त्रित करता है? 

[उत्तर -विधेयकों पर निषेधाधिकार की शक्ति और 'कार्यपालिका आदेश' (Executive orders) जारी 
करने की शक्ति] 

प्रश्‍न 7. अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति को कैसे नियन्त्रित करती है? ४ 

[उत्तर--प्रथम, नियुक्तियों की पुष्टि करने की शक्ति; और द्वितीय, सन्धियों की पुष्टि करने की शक्ति के 
आधार पर सीनेट राष्ट्रपति को नियन्त्रित करती है] पु 
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3 
अमरीका की संघीय व्यवस्था . 


(FEDERAL SYSTEM OF AMERICA) 
ISS 


“अमरीकी संविधान में कहीं पर भी “संघीय (£९०९7०) या ' संघ? (Federation) 
शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसे संघीय संविधान कहा जाता है 
और वर्तमान समय में सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमरीका को संघीय शासन का एक 
आदर्श उदाहरण मानते ही” --छीयर 

संघीय शासन 
(FEDERAL GOVERNMENT) 

संघीय शासन, शासन व्यवस्था के अन्तर्गत एक नवीन देन है। 'संघ'-शब्द का अंग्रेजी 
पर्यायवाची 'फेेशन' (००९४३४००) लैटिन भाषा के शब्द 'फोएडस' (०८१०७) से निकला 
है जिसका अर्थ है सन्धि या समझौता। अतः शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से समझौते द्वारा 
निर्मित राज्य को संघ राज्य' कहा जा सकता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन 
का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केन्द्रीय सरकार और इकाइयों 
की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता 
हैं कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके! 
संघ राज्य की परिभाषा करते हुए डायसी लिखते हैं कि “एक संघात्मक राज्य, "एक ऐसे 
राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों 
में मेल स्थापित करना ही" क. 

डॉ. गार्नर अधिक स्पष्टता के साथ संघ की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि “संघ एक 
ऐसी प्रणाली है जिसमें केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती ह्ये 
सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में जिसे संविधान अथवा संघ का कोई कानून निश्चित करता है, सर्वोच्च 
होती हैं, संघ सरकार जैसा कि प्रायः यह कह दिया जाता है, अकेली केन्द्रीय सरकार नहीं होती 
बरन्‌ वह केद्रीय और स्थानीय सरकारों को मिलाकर बनती है। स्थानीय सरकारें उसी प्रकार संथ 
का भाग हैं, जिस प्रकार केद्रीय सरकार। वे केन्द्र दारा निर्मित अथवा नियन्त्रित नहीं होती।' 
! “The words ‘federation or federal’ occur nowhere in the American constitution. 


Nonetheless it has always been called the ‘Federal Constitution’ and now-arday® 
everybody regards the United States as an example of federal government." 


—K.C. Wheare, Federal Government, Pr य. 
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अमरीका में संघीय व्यवस्था क्यों? 
(WHY FEDERAL SYSTEM IN THE U.S.A.?) 

संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमरीका की एक प्रमुख विशेषता है और विश्व में सबसे 
पहले संयुक्त राज्य अमरीका के द्वारा ही इसे अपनाया गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा 
जव अमरीकी संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उसके पूर्व अमरीकी क्षेत्र के 3 
उपनिवेश पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हुए अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लम्बे समय से 
अलग रहने के कारण उनमें अपनी पृथकू सत्ता के प्रति स्वाभाविक रूप से तीव्र मोह उत्पन्न 
हो गया था और वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ठेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश सत्ता के 
विरुद्ध विद्रोह करने वाळे इन ]3 राज्यों को इस बात का पूरा भय था कि ब्रिटेन या यूरोप 
का अन्य कोई देश उन्हें पुनः पराधीन करने के लिए प्रयल कर सकता है। अतः बाहरी दबाव 
का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए उनका एक होना आवश्यक था। उनके सामने 
समस्या यह थी कि विविध राज्य अपनी पृथकू-पृथकू सत्ता बनाये रखते हुए भी एक हो जायें 
और ऐसा केवळ संघीय व्यवस्था को अपनाकर ही किया जा सकता था बर्न्स और पेल्टासन 
के शब्दों में, “सन्‌ 787 में अमरीका के समक्ष संघीय व्यवस्था को अपनाने के अतिरिक्त दूसरा 
कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं था।!? ~ 

तत्कालीन परिस्थितियों के अतिरिक्त अमरीका के विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या को 
दृष्टि में रखते हुए भी कहा जा सकता है कि इतने बड़े देश में एकात्मक शासन नहीं चल 
सकता। संघीय व्यवस्था ही उसके लिए स्वाभाविक और उपयुक्त हो सकती है। जेम्स ब्राइस 
के शब्दों में, “अत्यन्त प्राचीन काल से अमरीका के सब लोग इस बात पर एकमत हैं कि उनके 
देश में शासन का केवल संघीय रूप ही सम्भव है। यह सब समझते हैं कि इतने बड़े भूखण्ड के 
लिए केन्द्रीकृत (एकात्मक) व्यवस्था यदि असम्भव नहीं, तो अव्यावहारिक अवश्य ही होगी” 

संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था ने न केवल तत्कालीन समस्याओं को हल 
किया, वरन्‌ आगे भी अमरीका को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाकर अपने आपको सफल और 
उपयोगी सिद्ध किया। अमरीकी संघ की सफलता का प्रमाण यह है कि अमरीकी संघ में 
आज ।3 के स्थान पर 50 इकाइयां हो गयी हैं और विश्व के अन्य अनेक राज्यों (कनाडा, 
स्विटूजरछैण्ड, मैक्सिको, आस्ट्रेलिया, भारत, आदि) के द्वारा संघात्मक व्यवंस्था को ग्रहण 
किया गया है। a 

अमरीकी व्यवस्था में संघीय तत्व 
(FEDERAL ELEMENTS IN AMERICAN SYSTEM) 

अमरीकी संविधान में कहीं पर भी “संघीय” (720०४) या “संघ? (F५९7०४०॥) शब्दों 
का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अमरीकी संविधान में संघीय शासन के तत्व नितान्त 
स्पष्ट हैं और उन्हें निम्न रूपों में देखा जा सकता है : ४ 

(]) प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग (200 Application of the Govermmental 
?०९)यद्यपि सम्प्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता और संघ राज्य में भी सम्प्रभुता 
अविभाज्य होती है, किन्तु संघ राज्य में सम्प्रभुता की अभिव्यक्ति अवश्य ही केद्रीय सरकार 
और इकाइयों की सरकारे (राज्य सरकारें) इस प्रकार के दो साधनों द्वारा होती हैं। अमरीकी 


l Burns and Peltason, Government of the People, p. 83. 
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संविधान के अन्तर्गत प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की ही व्यवस्था की गयी है। केन्द्रीय सरकार 
और राज्य सरकारों, दोनों को ही संविधान से मान्यता प्रात है और ये अपने-अपने क्षेत्र में 
कार्य करने के लिए स्वतत््र हैं| संघीय म के इस तत्व को अमरीकी संविधान कें अन्तर्गत 
विस्तृत और पूर्ण रूप में अपनाया गया है| 
प (2) शक्तियों का विभाजन (D४5i0n 0 Pow7ऽ)--शक्तियों का विभाजन संघीय 
व्यवस्था का निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है| संघीय शासन के अन्तर्गत संविधान 
द्वारा केन्द्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया 
जाता है। ड 
अमरीकी संविधान के अनुच्छेद की आठवीं और दसवीं उपधाराओं में केन्द्रीय सरकार 
तथा राज्यों की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्ति विभाजन के सम्बन्ध 
में अमरीकी: संविधान के अन्तर्गत “गणना व अवशेष के सिद्धान्त' (Principle of 
Enumeration and Residuam) को अपनाया गया जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और 
इकाइयों की सरकारें इन दोनों पक्षं में से किसी एक पक्ष की शक्तियों की गणना करके उन्हे 
निश्चित कर दिया जाता है और अवशेष सभी शक्तियां दूसरे पक्ष को दे दी जाती हैं। संविधान 
के अन्तर्गत केद्रीय सरकार की शक्तियों की गणना की गयी है और अवशेष सभी शक्तियां 
राज्य को प्रदान कर दी गयी हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए संविधान के दसवें 
संशोधन में कहा गया है कि “बे शक्तियां जो कि संविधान द्वारा संयुक्त राज्य की सरकार को 
नहीं दी गयी हैं और न ही राज्यों को मना की गयी हैं, वे राज्यों के लिए या जनता के लिए 
सुरक्षित हैं” शक्ति विभाजन में अपनाये गये इस ढग के आधार पर कहा जाता है कि केन्द्रीय 
सरकार की शक्तियां प्रदत्त हैं और राज्यों व जनता की शक्तियां मौलिक, लेकिन संविधान 
का “आगे चलकर जिस दिशा में विकास हुआ, उसमें मौलिक और प्रदत्त शक्तियों के इस 
अन्तर का कोई महत्व नहीं रहा है। 
केन्द्रीय सरकार की शक्तियां 
(POWERS OF THE CENTRAL GOVERNMENT) 
` प्रथम अनुच्छेद की आठवीं उपधारा में कांग्रेस अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार को निम्न विषयों 
के सम्बन्ध में शक्तियां प्रदान की गयी हैं : | [ 
(]) कर लगाने तथा एकत्रित करने का अधिकार। 
(2) संयुक्त राज्य अमरीका का विदेशों में, राज्यों के परस्पर और भारतीय कबीलों से 
व्यापार का नियमन करना। ही न 
_ (3) संयुक्त राज्य अमरीका की साख पर ऋण लेना - | 
¦ ` (4) संयुक्त राज्य अमरीका में विदेशियों द्वारा नागरिकता प्राप्ति और दिवालियेपन के 
। सम्बन्ध में एक जैसे नियमों का निर्माण करना। ; 
कम 2 मुद्रा का निर्माण तथा उसका मूल्य निर्धारित करना व माप तौल का स्तर निर्धारित 
(6) ज्ञकली मुद्रा बनाने तथा नोट छापने के लिए दण्ड विधान की व्यवस्था करना! 
500) सी और तार इत्यादि का प्रबन्ध करना। 
ss उपयोगी कछाओं को उन्नत करना और इस हेतु सीमित समय के 
Ue लेखकों तथा आविष्कारों को अपनी कृतियों तथा आविष्कारों का A अधिकार देना] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


iaiti A अमरीकी, j की datjon Chennai and eGangotri + 
Digitized by Arya Sama nda संघीय व्यवस्था 9 आका को संघीय व्यवस्था हा दी 
` (9) सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन करना। ' 


(0) समुद्री डाकुओ और हुरेरों के विरुद्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने 
वालों को दण्ड देने के लिए कानून की व्यवस्था करना।' 


(2]) युद्ध की घोषणा करना। 

(।2) सेना की स्थापना तथा व्यवस्था करना। 

(3) जळ सेना की स्थापना तथा व्यवस्था करना। 

(4) स्थलीय तथा जल सेना के नियमन के लिए नियम बनाना। . 

(]5) संयुक्त राज्य अमरीका के कानूनों को लागू करने, विद्रोहियों को दबाने तथा 
आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए 'मिलिशिया” (१0४) का संगठन करना उसके संगठन, _ 
शस्त्रीकरण तथा अनुशासन के लिए नियम बनाना। * 

(6) संघीय जिले का निर्माण करना और सार्वजनिक हित के अन्य आवश्यक कार्यों 
हेतु भवनों का निर्माण करने के लिए भूमि प्राप्त करना। केद्रीय सरकार ने इस शक्ति के 
आधार पर कोलम्बिया जिले का निर्माण किया और उसे 'बाशिंगटन” का नाम देकर अमरीका 
की राजधानी बनाया गया है। १ ५ > 

(7) उपर्युक्त शक्तियों की क्रियान्विति हेतु सभी आवश्यक और उचित कानूनो का- 
निर्माण करना अथवा संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार अथवा उसके किसी 
विभाग या अधिकारों को दी हुई शक्तियों को छागू करने के लिए कोई कानून बनाना। 

आठवीं उपधारा के अन्तिम शब्दों में केवल कांग्रेस को उपर्युक्त शक्तियों की क्रियान्विति 
हेतु “आवश्यक और उचित' कानूनों का निर्माण करने की जो शक्ति प्रदान की गयी, उसकी 
व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निहित शक्तियों के सिद्धान्त को जन्म दिया और 
आज केन्द्रीय सरकार को संविधान में वर्णित उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों 
में भी निहित शक्तियां प्राप्त हैं। ये विषय इस प्रकार हैं-बैंक व अन्य कॉरपोरेशन स्थापित 
करना, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य, बीमा, आदि पर खर्च करना, सैनिक व अन्य शिक्षणशालाएं 
खोलना, विद्युत उत्पादन करना, कृषि का संचालन करना व उसे सहायता देना। 

राज्यों की शक्तियां (2092७ ० ॥८ 9४॥।९)-संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान 
में केवळ केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और शेष सभी शक्तियां, 
जो संविधान द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं है, राज्यों को प्रदान की गयी हैं। अमरीकी 
संविधान के प्रसिद्ध लेखक मुनरो ने राज्य की कुछ शक्तियों का उल्लेख किया है, जो इस 
प्रकार हैं--स्थानीय कर लगाना, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं स्थापित करना, राज्य की साख 
पर ऋण लेना, शिक्षा का संचालन करना, अनुदान तथा दान देना, सड़कें और यातायात 
नियमों की स्थापना तथा नियन्त्रण, दीवानी तथा फौजदारी कानूनों का निर्माण, लोगों की 
सम्पत्ति तथा जीवन की सुरक्षा, लोगों के स्वास्थ्य तथा नैतिक जीवन को उन्नत करना, संघीय 
संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन करना, राज्यों के संविधान में संशोधन करना और चुनावों 
का संचालन करना। र 
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संघ और राज्य सरकार की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन निम्न तालिका के आधार 
पर किया जा सकता है! 
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संघीय कार्यों के लिए करारोपण। स्थानीय कार्यों के लिए करारोपण। 
राष्ट्रीय साख पर ऋण प्रापि। राज्यों की साख पर ऋण प्राप्ति! . 
वैदेशिक और अन्तर्राज्यीय व्यापार का राज्यों के आन्तरिक क्षेत्र में व्यापार का 
नियमन। नियमन। 

मुद्रा औरं सिक्के। दीवानी और फौजदारी कानून। 

वैदेशिक सम्बन्ध और सन्धियां। पुलिस शक्तियां। 

सेना, नौ सेना। शिक्षा। 

डाक सेवा। स्थानीय स्वशासन पर नियन्त्रण। 

पेरेण्ट और स्वत्वाधिकार (८०१४7६0। | परोपकार और सुधार। 

नाप-तौल का नियमन राजमार्ग और यातायात। 


नवीन राज्यों का प्रदेश -निगमों का संगठन और नियन्त्रण। 


अमरीकी संविधान द्वारा किये गये शक्ति विभाजन की एक विशेषता यह है कि एक 
तो संविधान में उन विषयों का उल्लेख किया गया है, जिनके सम्बन्ध में क्रमशः केन्द्रीय 
सरकार और इकाइयों की सरकारों द्वारा कार्य किया जायेगा तथा दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार 
तथा राज्य सरकारों के लिए निषिद्ध शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 

केन्द्रीय सरकार के लिए निषिद्ध शक्तियां (Powers forbidden to the Central 
Governmen!)—प्रथम अनुच्छेद की नवीं उपधारा में केन्द्रीय सरकार के लिए निषिद्ध शक्तियों 
का उल्लेख किया गया है अर्थात्‌ केद्रीय सरकार इन विषयों के सम्बन्ध में कार्य नहीं कर 
सकती। ये विषय इस प्रकार हैं : केन्द्रीय सरकार बनदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक 
नहीं लगा सकती, नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती, भाषण की स्वतन्त्रता 
पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती और सम्मानसूचक उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती। 
केन्द्रीय सरकार किसी राज्य से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर कोई कर अथवा प्रशुल्क नहीं 
लगा सकती और राष्ट्रीय कोष में से कोई भी धन तब तक खर्च नहीं कर सकती, जब तक 
कि कानून द्वारा स्वीकृति न मिल जाय। 

राज्य सरकारों के लिए निषिद्ध शक्तियां (207८४ forbidden to the ४१८ 
Governments) प्रथम अनुच्छेद की दसवीं उपधारा में राज्य सरकारों के लिए निषिद्ध 
का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं : राज्यों के द्वारा विदेशों के साथ सन्धि या 
समझौते नहीं किये जा सकते, शान्ति के समय ये सेना और युद्धपोत नहीं रख सकते और 
न वे तब तुक युद्ध में ही प्रवेश कर सकते हैं, जब तक किसी राज्य द्वारा उन पर 
न किया जाया कांग्रेस की सहमति के बिना राज्यों के द्वारा निर्यात तथा आयात कर नहीं 
छगाया जा सकता, राज्य अपने क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय सरकार की सम्पत्ति पर कोई कर 
लगा सकते, राज्य सरकारें नोट या मुद्रा नहीं चला सकतीं और अपने ऋण चुकाने के 
सोने और चांदी की मुद्राओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की मुद्रा का प्रयोग नहीं क! 


7 Quoted from W. 8. Munro's, The Government of thé United States, 0. 50: 
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सकतीं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें दास प्रथा लागू नहीं रख सकतीं 
रंग भेद के आधार पर अपने नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कट वडर 
संविधान के द्वारा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए शक्तियों का जो निषेध 
किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि संविधान के द्वारा सम्प्रभुता केन्द्रीय सरकार या राज्य 
सरकारों को सौंपने के बजाय 'लोक प्रभुता' (Popular Soverent५) के सिद्धान्त को 
अपनाया गया है। राज्य की अन्तिम सम्प्रभुता जनता में ही निहित है! (६ 

(3) संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution)—संघ शासन 
समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है। यह समझौता संविधान में निहित होता है और संघ 
राज्य का यह संविधान सर्वोच्च होता है। केन्द्रीय सरकार, इकाइयों की सरकारें तथा सरकार 
के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। 

संयुक्त राज्य अमरीका में “संविधान की सर्वोच्चता” के सिद्धान्त को अपनाया गया है। 
फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख उसमें किये गये संशोधनों सहित संयुक्त राज्य 
अमरीका का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की 
इकाइयां सब इसके अधीन हैं और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता 
है। अमरीकी संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, “यह संविधान और इसके अनुसार बनाये 
गये सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकार के अधीन की गयी अथवा भविष्य में 
की जाने वाली सभी सन्धियां, देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे 
वाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात, जो इस संविधान के 
विरुद्ध होगी, अवैध समझी जायेगी।'” 

(4) न्यायपालिका की सर्वोच्चता ($८एr९mac) ० the J॥००।३7/)-सभी संघात्मक 
राज्यों के अन्तर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसका कार्य संविधान 
की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार 
या सरकार के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किये गये कार्यों को अवैधानिक घोषित 
कर सकता है और यही न्यायिक सर्वोच्चता है। चार्ल्स बियर्ड तो न्यायिक सर्वोच्चता को ही 
संघात्मक शासन प्रणाली की सर्वप्रमुख विशेषता मानते हैं। 

अमरीका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त को भी अपनाया गया है और सर्वोच्च 
न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं अथवा 
राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय 
अपनी इस शक्ति के माध्यम से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों 
तक सीमित रखता है और इनमें से किसी भी पक्ष के द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया 
जा सकता। ।803 में मुख्य न्यायाधीश मार्श ने “मारबरी बनाम मेडीसन' नामक विवाद में 
न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट कहा था कि सब प्रकार के 
कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। 

(5) दोहरी नागरिकता (200 0।६८००३॥।7)-दोहरी नागरिकता को भी सामान्यतया 
संघ राज्य का एक तत्व समझा जाता है, जिसका तात्य है कि प्रत्येक व्यक्ति केद्रीय सरकार 
का तथा उस राज्य सरकार का नागरिक होगा, जिसमें वह रहता है। 

संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहां 
प्रत्येक व्यक्ति को दो नागरिकताएं प्राप्त होती हैं। प्रथम, संयुक्त राज्य अमरीका की नागरिकता 
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और द्वितीय, उस राज्य की नागरिकता, जिसमें वह निवास करता है। उदाहरण के लिए, 
न्यूयार्क राज्य में रहने वाला नागरिक न्यूयार्क का नागरिक और इसके साथ ही संयुक्त राज्य 
अमरीका का भी नागरिक होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ड्रेड स्टॉक नांमक विवाद में प्रत्येक 
नागरिक की दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया है। ट 

(6) संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व (६१०2 
Representation ‘of the Units in Second Chamber of the Federal Lagisla- 
७४८९) संघ राज्य के उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त अन्य कुछ गौण लक्षण भी माने जाते . 
हैं। संघीय व्यवस्था के इन गौण लक्षणों में एक यह है कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय 
सदन में प्रतिनिधित्व संघीय आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर 
नहीं। संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसा ही किया गया है। कांग्रेस के प्रथम सदन (प्रतिनिधि, | 
सभा) में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया और इस सदन में बड़े राज्यों 
को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है और छोटे राज्यों को कम, लेकिन द्वितीय सदन (सीनेट) 
में छोटी-बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसमें प्रत्येक इकाई 
के द्वारा अपने दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। संविधान में यह भी व्यवस्था की गयी है कि सम्बन्धित 
राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को उसे सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं 
किया जा सकता है। । उ - 

(7) राज्यों की प्रादेशिक अखण्डता अनुल्लंघनीय ([॥४।०।०७/i9 रण the Territorial 
Integrity: of 9॥25)--संघ राज्य का एक सिद्धान्त यह माना जाता है कि संघ को इकाइयों 
के क्षेत्र.में परिवर्तन का अधिकार नहीं होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में 
ऐसा ही किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि 
कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकेगी, परन्तु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के 
क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जायेगा और न ही दो या अधिक राज्यों या उनके भागों 
को मिलाकर उन राज्यों के विधानमण्डल तथा कांग्रेस की सहमति के बिना किसी नवीन राज्य 

का निर्माण किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की सीमाओं में उनकी 
सहमति से ही परिवर्तन किया जा सकता है। 

इन सबके अतिरिक्त अमरीकी संघ की इकाइयों को संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य 
के विषय में पूरी-पूरी शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के दो चरण हैं। संशोधन 

i LN । संशोधन की पुष्टि का कार्य तो इकाइयों द्वारा ही किया 
जाता है, हे को संशोधन प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में भी शक्ति प्राप्त है। . ह 
वा अमरीका में संघीय संविधान से अलग राज्यों के अपने अलग-अलग संविधान हैं| राज्या . 
के संविधान पर शर्त केवळ यह है कि वह संविधान संघीय संविधान के विरुद्ध नहीं होना 
चाहिए और उसमें गणतन्त्रीय शासन प्रणाली के अंतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की शासन 
प्रणाली नहीं अपनायी जानी चाहिए। अमरीका में राज्यों के गवर्नरो की नियुक्ति भारत के. 
समान राष्ट्रपति द्वारा प जाती है, वरनू वे सम्बन्धित राज्य के नागरिकों द्वारा चुने जाते 
हैं, राज्य के इन गवर्नरों को राष्ट्रपति पदच्युत भी नहीं कर सकते, सम्बन्धित राज्य वी 
विधानमण्डल ही उन्हें महाभियोग के आधार पर पदच्युत कर सकता है। 
उपर्युक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि अमरीकी संविधान के ढ च 
केवळ एक “संघ राज्य” वरन्‌ हीर के शब्दों में एक 'आदर्श संघ' की स्थापना की गयी है 
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स्ट्रांग के द्वारा भी संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान को विश्व का सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक 
. विधान कहा गया है। 


निहित शक्तियों का सिद्धान्त 

, (DOCTRINE OF IMPLIED POWERS) 

अमरीकी संविधान संक्षिप्तता का एक उदाहरण है और संविधान के अन्तर्गत संघीय 
शक्तियों की जो सूची है, वह बहुत अधिक संक्षिप्त और सामान्य है। उसमें ऐसी शक्तियों का 
उल्लेख भी नहीं किया गया है, जिनका प्रयोग किये बिना न तो संघ.अपने उत्तरदायित्व पूरे 
` कर सकता और न ही संघीय व्यवस्था को बनाये रख सकता है। ऐसी स्थिति में संघीय शासन 
दारा इस धारणा को अपनाया गया है कि संविधान द्वारा सौंपी गयी शक्तियों और उत्तरदायित्वो 
को पूरा करने के लिए जिन किन्ही शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो, संघीय 
शासन द्वारा उन शक्तियों का प्रयोगं किया जा सकता है। संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों 
को इस आधार पर अपने हाथ में छे लिया जा सकता है कि ये शक्तियां संविधान में दी गवी . 
मूळ शक्तियों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक हैं और इस दृष्टि से संविधान में निहित हैं। इसी 
आधारं पर “निहित शक्तियों के सिद्धान्त' का उदय हुआ। ; 

न सिद्धान्त का संवैधानिक आधार 
(CONSTITUTIONAL BASIS OF THE THEORY) 

निहित शक्तियों के सिद्धान्त का उदय किसी कानून के अन्तर्गत नहीं, वरन्‌ एक ऐसी 
परम्परा के रूप में हुआ है, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायाल्य के निर्णय के अनुसार मान्यता 
प्रदान की .गयीः और जो अमरीका की संवैधानिक व्यवस्था का एक प्रमुख आधार बन गया 
है। सिद्धान्त के इस परम्पराजनित उदय के कारण संविधान की संकुचित रूप में. व्याख्या 
करने वाले पक्ष के द्वारा निरन्तर यह बात कही जाती रही है कि निहित शक्तियों के सिद्धान्त 
का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसी धारणा को अंपनाना उचित नहीं 
है। इस सिद्धान्त का उदय परम्पराजनित होते हुए भी इसका संवैधानिक आधार है और यह 
आधार अनुच्छेद ] की उपधारा 8 में देखा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि “उपर्युक्त 
शक्तियों की क्रियान्चिति हेतु सभी आवश्यक और उचित कानूनों का निर्माण करने की शक्ति-' 
कांग्रेस को प्राप्त होगी!” निहित शक्तियों के सिद्धान्त का उदय इसी आधार पर हुआ है। 
जॉनसन ने इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहा है कि “निहित शक्तियां वे हैं, जो संविधान ' 
के ढांचे के परिणामस्वरूप विकसित हुई ही" 

सिद्धान्त का उदय और इतिहास 
(ORIGIN AND HISTORY OFTHE THEORY) . 

अमरीकी संविधान-निर्मात्री सभा, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में दो पक्ष थे : प्रथम, संघवादी 
(Federalists) और द्वितीय, संघवाद के विरोधी (^7४-£०५९7०॥55)। अव वात की 
उदार व्याख्या करते हुए के्रीय सरकार को अधिक शक्तियां सौंपने के पक्ष में थे, संघवाद 
के विरोधी संविधान का अक्षरशः पालन करते हुए केन्रीय सरकार का कार्यक्षेत्र सीमित रखने 
के पक्ष में थे। प्रथम पक्ष का प्रतिनिधित्व हेमिल्टन और मेडीसन द्वारा किया जा रहा था और 


ग वळ of the United States is the most completely federal constitution 
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द्वितीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जेफरसन द्वारा! संविधान को कार्य रूप में अपनाने के बाद जार्ज 
वाशिंगटन के नेतृत्व में जिस पहली सरकार का गठन हुआ, उसमें भी इन दोनों पक्षों का 
यही पारस्परिक विरोध देखा गया। 890 में ही हेमिल्टन ने 'संयुक्त राज्य के एक बैंक' की 
स्थापना का प्रस्ताव किया। जेफरसन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करना संविधान 
के प्रतिकूल होगा, क्योकि संविधान ने राष्ट्रीय सरकार को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की 
है। जेफरसन के आरोप का उत्तर देते हुए हेमिल्टन ने कहा था कि यद्यपि एक केन्द्रीय बैंक 
स्थापित करने का अधिकार संविधान ने राष्ट्रीय सरकार को स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, लेकिन 
संविधान ने राष्ट्रीय सरकार को विदेशों के साथ व परस्पर राज्यों के व्यापार का प्रबन्ध करने 
की शक्ति दी है और संविधान में यह भी कहा गया है कि संघ सरकार को उन समस्त 
कानूनों के निर्माण का अधिकार होगा, जो अनुच्छेद ! की उपधारा 8 में दिये गये कार्यों को 
करने के लिए आवश्यक तथा उचित हों। राष्ट्रीय सरकार द्वारा व्यापार का प्रवन्ध करने की 
शक्ति का प्रयोग किया जा सके, इसके लिए केन्द्रीय बैंक की स्थापना नितान्त आवश्यक है। 
अन्त में, हेमिल्टन का विचार मान्य हुआ और एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना हुई। 
बैंक की स्थापना की शक्ति से सम्बन्धित निर्णय विषय विशेष से सम्बन्धित निर्णय था 
और इसने किसी नीति या सिद्धान्त को जन्म नहीं दिया। अतः अब भी इस बात पर विवाद | 
किया जाता रहा है कि निहित शक्ति की बात सिद्धान्त रूप में मान्य है अथवा नहीं। अन्त 
में ।8.9 में 'मैक्कलोच बनाम बैरीलैण्ड' के विवाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल के द्वारा जो. 
निर्णय दिया गया, उससे निहित शक्तियों के सिद्धान्त को मान्यता प्राप्त हुई। उन्होंने अपने 
इस- ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि “सरकार की शक्तियां सीमित हैं और उनका अतिक्रमण 
नहीं किया जा सकता। पर हमारा विचार है कि संविधान के स्वरूप एवं ढांचे में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका 
को उन साधनों के विषय में विवेक से काम लेने की अनुमति अवश्य होनी चाहिए, जिसके दारा 
` उन शक्तियों को क्रियान्वित किया जाना है जो संविधान ने राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को प्रदान की 
हैं, जिससे यह संस्था अपने लिए निर्धारित महान्‌ कर्तव्यों को ऐसे ढंग से पूरा कर सके, जो 
जनसाधारण के लिए सबसे अधिक लाभकारी हो!” उन्होंने आगे कहा है कि “यदि उद्देश्य उचित 
है और वह संविधान की सीमाओं के अनुकूल है, तो वे सभी साधन, जो कि स्पष्ट रूप से उद्देश्य 
के अनुकूल हैं, जिनका कि संविधान में निषेध नहीं किया है तथा जो संविधान के शब्द और 
भाव के अनुकूल हैं संवैधानिक हैं।'” : 
इस प्रकार निहित शक्तियों का तात्पर्य उन शक्तियों से है जो संविधान द्वारा प्रदत्त मूह 
शक्तियों को पूरा किया जाने के लिए आवश्यक हैं। इस दृष्टि से निहित शक्तियां मौलिक 
शक्तियों का ही अंग हैं और मौलिक शक्तियां यदि साध्य हैं तो निहित शक्तियों को इन्हें पूरा 
करने का साधन माना जा सकता है। किसी भी शक्ति को निहित शक्ति तभी माना जा सकता 
है, जबकि उसका प्रयोग मूळ शक्ति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए आवश्यक ही! 
सा निहित शक्तियों के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं, इसका निर्णय कांग्रेस अथवा 
र आ न्यायपालिका के द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह हे 
शक्तियों का सिद्धान्त राष्ट्रीय सरकार के सम्बन्ध में ही है, राज्य 
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सरकार के सम्बन्ध में नहीं। सर्वोच्च न्यायाल्य ने अपने एक निर्णय में प्रतिपादन किया है 

कि ““यह शक्ति राज्यों के साथ बंटी हुई नहीं है, वरन्‌ यह केवल राष्ट्रीय सरकार में निहित ही?” 
निहित शक्तियों के सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निहित शक्तियों के कुछ 

उदाहरणों का अध्ययन किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं : प 


(2) संविधान ने कांग्रेस को विदेशों के साथ व परस्पर राज्यों के व्यापार प्रबन्ध करने ` 
की शक्ति दी है। व्यापार के प्रबन्ध हेतु बैंकिंग प्रणाली, यातायात और संचार के साधनों पर 
नियन्त्रण आवश्यक होता है अतः कांग्रेस ने रेल व सड़क यातायात, टेलीग्राफ व टेडीफोन 
की कम्पनियों, वायुयान, भापयान, बैंक प्रणाली, विनिमय केन्द्र रेडियो के सम्बन्ध में शक्ति 
प्राप्त कर ली है। 


(2) संविधान ने कांग्रेस को सेना तथा जळ सेना की स्थापना की शक्ति प्रदान की है, 
-इसके अन्तर्गत सैनिक तथा सेना अकादमियों की स्थापना की शक्ति निहित मान ली गयी है 


Es (3) संविधान के अनुसार सामान्य कल्याण की साधना का दायित्व कांग्रेस का है और 
कांग्रेस ने अपनी इस शक्ति के अन्तर्गत रोजगार, वृद्धावस्था-पेंशन की व्यवस्था और अन्य 
- अनेक कार्य अपने हाथ में छे लिये हैं। 


(4) संविधान के अनुसार कांग्रेस को संयुक्त राज्य अमरीका की साख पर ऋण लेने 
का अधिकार प्राप्त है, कांग्रेस ने अपने इस अधिकार के अन्तर्गत संघीय बैंक व सहयोगी ऋण 
समितियों की स्थापना और राष्ट्र के ऋणों की देखभाल करने की शक्ति अपने हाथ में ले ली है। 


(5) निहित शक्तियों के सिद्धान्त का सबसे अधिक प्रयोग अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र 
में हुआ। संविधान के द्वारा कांग्रेस को युद्ध की घोषणा.की शक्ति प्रदान की गयी है और 
कांग्रेस ने इसके आधार पर सन्धियों, समझौतो व कूटनीतिक नियुक्तियों से सम्वन्धित समस्त 
शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। ` र 

निहित शक्तियों पर प्रतिबन्ध (R९७(/८ti०nऽ ०॥ ImP[।९५ P०४९७) निहित शक्तियों 
के सम्बन्ध ने केन्द्रीय सरकार की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि की है, लेकिन यह नहीं समझा जाना 
चाहिए कि कांग्रेस या केन्द्रीय सरकार इस सिद्धान्त के आधार पर मनमानी शक्तियों का 
प्रयोग कर सकती हैं। इस सिद्धान्त के आधार पर केन्द्रीय सरकार केवल उन्हीं शक्तियों का 
प्रयोग कर सकती है जो संविधान द्वारा केन्द्रीय शासन को प्रदत्त शक्तियों से सम्बद्ध और 
उनः पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किन्ही शक्तियों का प्रयोग उनके द्वारा नहीं किया 
जा सकता है। | र 

` केन्द्रीय शासन द्वारा इस सिद्धान्त का दुरुपयोग किये जाने के विरुद्ध एक प्रभावशाली भः र 
प्रतिबन्ध न्यायपालिका की शक्ति का है। कोई शक्ति निहित शक्ति है अथवा नहीं, इसका \ १ 
अन्तिम निर्णय कांग्रेस या राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, वरन्‌ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया 
जाता है। जब कभी केन्द्रीय सरकार ने मनमानी शक्तियों की मांग की, तो सर्वोच्च न्यायालय 


ने उसे अस्वीकार कर दिया। उदाहरणार्थ, ग्रष्टपति थियोडर रूजवेल्ट के द्वारा जब इस मत | 


“Thi i red by the states, it is vested in the national government | 
al 72 nd कप 7३ —Supreme Court in United States Vs. Pink. 
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का प्रतिपादन किया गया कि समस्त राष्ट्र से सम्बद्ध सभी विषय संघीय शासन के अन्तर्गत 
हैं, चाहे संविधान के द्वारा उन्हें संघीय नियन्त्रण में न दिया गया हो, तो सर्वोच्च न्यायालय 
के द्वारा केन्सास बनाम कोलाराडो (९४7545 ४5. ९0।0740) के विवाद में इसे अस्वीकार 
कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि संविधान-निर्माताओं Ss यह इच्छा 
कदापि नहीं थी। इस सम्बन्ध में मुनरो ने कहा है कि “अपनी निहित : की निर्णायक 
कांग्रेस नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे विषयों का अन्तिम निर्णायक है। अनेक अवसरों पर निहित 
शक्ति सम्बन्धी कांग्रेस के दावे को उसने अस्वीकार भी कर दिया है!” 

वस्तुस्थिति यह है कि जिस प्रकार राजनीतिज्ञ में हेमिल्टन और जैफरसन के द्वारा दो 
परस्पर नितान्त विरोधी दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया गया, उसी प्रकार न्यायाधीशों में भी 
विचार और दृष्टिकोण का भेद रहता है। मार्शल जैसे मुख्य न्यायाधीश के दवारा जहां संविधान 
की व्यापक रूप से व्याख्या की गयी, वहां दोनी जैसे न्यायाधीश ने संविधान की अक्षरशः 
व्याख्या करने के जैफरसन के दृष्टिकोण को अपनाया और निहित शक्ति सम्बन्धी कांग्रेस के 
दावों को अस्वीकार कर दिया। यह तथ्य है कि न्यायपालिका निहित शक्तियों के सिद्धान्त 
पर एक प्रभावशाली प्रतिबन्ध है और कांग्रेस या राष्ट्रपति इस सिद्धान्त के आधार पर मनमानी 
नहीं कर सकते। 


सिद्धान्त का प्रभाव (Impact ० 06 T९०7/)—निहित शक्तियों के सिद्धान्त ने 
अमरीकी संवैधानिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है और इससे अमरीकी 
संविधान और शासन व्यवस्था को महत्वपूर्ण दिशा प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम, इसने अमरीकी 
संविधानं को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप विकसित होने में सहायता प्रदान की है। आज 
से लगभग 276 वर्ष पूर्व निर्मित संविधान में अब तक केवल 27-संशोधन हुए हैं और इतने ' 
कम संशोधनों से, घोड़े-बग्धियों के समय में निर्मित संविधान, आज के रॉकेट के युग में भी 
भली-भांति कार्य कर रहा है, इसका बहुत कुछ श्रेय निहित शक्तियों के सिद्धान्त को जाता है। 


द्वितीय, इस सिद्धान्त ने केत्रीय सरकार को उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने की क्षमता 
प्रदान की है, जो संविधान ने उसे सौंपे थे। केन्द्रीय सरकार ने इस सिद्धान्त के आधार पर 
उन शक्तियों को प्राप्त कर लिया जो उनके मूल कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक 
थीं। इस सिद्धान्त के अभाव में अमरीकी संघीय व्यवस्थां के संचालन में निश्चित रूप से बाधां 
पहुंचती है। a 
तृतीय, इस सिद्धान्त ने संघीय के्रीकरण को जन्म दिया है। संविधाननिर्माता इकाइयों 
की सत्ता के प्रति अधिक जागरूक थे और इसी कारण उनके द्वारा अवशेष शक्तियां इकाइयों 
को प्रदान की गयी थीं, लेकिन आज केन्द्र इकाइयों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गर्या 
है और जिन कारणों से ऐसा हुआ है, उनमें निहित शक्तियों का सिद्धान्त एक प्रमुख तत्व हैं 


ग “The Congress is not the judge of its own implied Th eme Court is 
the final arbiter in such matters and on द Se 87687 
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अमरीका की संघीय व्यवस्था था 


चतुर्थ, इस सिद्धान्त ने न्यायपालिका की स्थिति को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, 
क्योंकि कोई कार्य निहित शक्तियों के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं, इसका अन्तिम निर्णय 
सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। 


निहित शक्तियों के सिद्धान्त ने अमरीकी संविधान के विकास में निश्चित रूप से 
उपयोगी भूमिका अदा की है। इसकी उपयोगिता का प्रमाण यह है कि इस मान्यता के सबसे 
प्रबळ विरोधी जैफरसन 80 में जब राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तो उन्होंने 80। से 809 
के अपने राष्ट्रपति काल में कुछ ऐसे कार्य किये जो निहित शक्तियों पर आधारित कहे जा 
सकते हैं। 803 में ढुईसियाया को अपने अधीन करने और 807 में विदेशी व्यापार पर 
प्रतिबन्ध लगाने के जो कार्य उन्होंने किये, वे निहित शक्तियों की मान्यता के ही अनुरूप थे। 

संघीय केन्द्रीकरण 
(FEDERAL CENTRALISATION) - 

अमरीकी संघ का निर्माण करते समय अमरीकी संघ की इकाइयों को अपने राज्यों 
की सत्ता के प्रति बहुत अधिक मोह था। इस कारण उनके द्वारा एक ऐसे संघ का निर्माण 
किया गया, जिसमें केन्द्रीय सरकार को सीमित शक्तियां ही प्रदान की गयी थीं और इस बात 
का पूरा ध्यान रखा गया था कि केन्द्र अधिक शक्तिशाली होकर राज्यों पर अपना पूर्ण नियन्त्रण - 
स्थापित न कर छे, लेकिन अनेक बार संविधानों का विकास संविधान निर्माताओं द्वारा सोची 
गयी दिशा में ही नहीं होता। अमरीकी संविधान के अन्तर्गत भी संघीय व्यवस्था के सम्बन्ध में 
ऐसा ही हुआ है। संविधान को कार्य रूप प्रदान करने के थोड़े समय बाद से ही संयुक्त राज्य 
अमरीका की आन्तरिक स्थिति और विदेशों के साथ उसके सम्बन्धों की स्थिति में इस प्रकार 
परिवर्तन हुआ कि केन्द्र की स्थिति अधिकाधिक प्रभावशाली होती गयी और इकाइयों का महत्व 
कम होता गया। अमरीकी संविधान और राज्य में क्रियाशील इसी प्रवृत्ति को 'संधीय केन्द्रीकरण 
की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। डिमॉक और डिमॉक के शब्दों में, “केन्द्रीकरण का तात्पर्य 
शिखर पर सत्ता केद्धित होने की प्रवृत्ति के साथ निम्न सत्ता से उच्च सत्ता को शक्ति का 
हस्तान्तरण है।”” { 
` संघीय केन्द्रीकरण के उत्तरदायी तत्व - 

स्वाभाविक रूप से यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि संघीय केन्रीकरण की इस प्रवृत्ति 
के कारण क्या है? संघीय केन्रीकरण के लिए उत्तरदायी तत्वों की विवेचना निम्न रूपों में 
की जा सकती है : 

(]) भौतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन (Materialistic, Economic and Social 
Chan४९ऽ)संघीय केन्रीकरण की प्रवृत्ति का सम्भवतया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण भौतिक, 
आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कहा.जा सकता है। संविधान लागू किये जाने के समय से 
लेकर आज तक के लगभग 276 वर्षों में अमरीकी राष्ट्र की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन. 
हुए हैं और इन परिवर्तनों ने केद्ध-राज्य सम्बन्धों को स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया है। 


"य “Centralisation is the shifting of governing authority from lower or member unit 


i i ith a tendency for power at the top. । ; 
स प Ve and Dimock, American Government in Action, 9. 794. 
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॥789 में अमरीका, जो कि एक छोटा, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति उदासीन और सीधी-सादी 
कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य था, उसने विकसित होकर अत्यधिक औद्योगीकृत और 
आज सम्भवतया विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य का रूप ग्रहण कर लिया है। 
` अमरीकी क्षेत्र के विस्तार, जनसंख्या की वृद्धि, आर्थिक और सामाजिक संगठन की बढ़ती 
हुई जटिलता, आदि तत्वों ने राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में शक्ति सन्तुन स्थापित कर दिया है। 
इन परिवर्तनां के परिणामस्वरूप संविधान लागू किये जाने के समय जो तत्व स्थानीय प्रकृति 
के थे, वे अपने क्षेत्र और महत्व की दृष्टि से राष्ट्रीय प्रकृति के वन गये हैं। यातायात, संचार 
के साधनों और व्यापार के व्यापक विकास, महान्‌ यान्त्रिक प्रगति और अन्तरज्यीय निगमों 
के उदय ने ऐसी समस्याओं को जन्म दिया, जिन्हें नियमित और नियन्त्रित करने का राज्यों 
द्वारा प्रयत्न किया गया, लेकिन वे असफ रहे। नागरिकों के द्वारा अब ऐसी सेवाओं की 
मांग की जाने लगी, जिन्हें प्रदान करने में राज्य न तो समर्थ थे और न ही इच्छुक। क्रम-क्रम 
से राष्ट्रीय सरकार के द्वारा उन कार्यों को अपने हाथ में ले लिया गया, जिन्हें राज्य नहीं कर 
सकते थे और न ही कर पाये। इस प्रकार सत्ता का केन्द्रीकरण होता गया। 


(2) गृहयुद्ध (८।४।। ॥7)--86] से ।865 तक अमरीका में जो गृहयुद्ध चला, 
उसने राष्ट्रराज्य सम्बन्धों का निर्णय राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में किया! गृहयुद्ध को अमरीका 
के संवैधानिक इतिहास में इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कहा जा सकता है कि इसने 
सदैव के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि अमरीकी संघ की कोई इकाई अमरीका से अलग 
नहीं हो सकती है। इसने राज्य स्वायत्तता और राज्य के प्रति भक्ति को निर्बल करते हुए 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दासता के अन्त में जिस 
साहस का परिचय दिया था, उससे यह स्पष्ट हो गया कि केन्द्र राज्यों द्वारा दी गयी किसी 
भी चुनौती का सफलता के साथ सामना करने में समर्थ है। ग्रिफिथ के शब्दों में, “गृहयुद्ध और ' 
उसके बाद के पुनर्निर्माण में राष्ट्रपति और कांग्रेस के कार्यों ने बढ़ी हुई शक्तियों की परम्परा 
स्थापित की और बाद में इन शक्तियों को कभी नहीं छोड़ा गया!” 


(3) निहित शक्तियों का सिद्धान्त और न्यायिक निर्णय (Doctrine of Implied Powers 
and Other Judicial Deci$i0n5)—संघीय केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को जन्म देने वाला एक 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी 
अधिकांश अतिरिक्त शक्ति संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से नहीं, वरन्‌ सर्वोच्च न्यायालय 
दवारा की गयी संबैधानिक व्याख्या से प्राप्त की गयी है और केन्रीय सरकार की शक्ति बढ़ाने 
` वाला एक महत्वपूर्ण तत्व उनके द्वारा की गयी निहित शक्तियों के सिद्धान्त की खोज रहा 
है। केद्रीय सरकार को “निहित शक्तियों के सिद्धान्त’ के नाम पर अपनी शक्तियां बढ़ाने का 
Fi और इसने शक्ति सन्तुलन निश्चित रूप से केन्र के पक्ष में कर दिया। निहित 
शक्तियों के सिद्धान्त र अतिरिक्त भी सामान्यतया सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण संविधान 
की उदार व्याख्या करते हुए केद्रीय शासन के पक्ष का समर्थन करने का ही रहा है। 


. ` (4) सहायता अनुदान (७7२॥७-।॥-३।१)-वर्तमान समय में अमरीकी संघ के राज्यों 
की स्वायत्तता पर यदि प्रतयक्ष रूप से किसी तत्व के द्वारा आघात किया गया है, तो वे केर 
द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले सशर्त सहायता अनुदान ही हैं। ]9वीं सदी के अन्त तक 
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अमरीकी संघ की इकाइयां वित्तीय दृष्टि से लगभग आत्मनिर्भर थीं और केन्र के द्वारा राज्यों 
को जो थोड़ी-बहुत सहायता दी जाती थी, वह बिना किसी शर्त के होती थी, लेकिन वर्तमान 
समय में केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले सहायता अनुदानों की मात्रा बहुत बढ़ गयी 
है। 90 में केन्द्र द्वारा राज्यों को मिलियन डालर की सहायता दी गयी थी, लेकिन 952 
में तीन हजार मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी और इस प्रकार 5 वर्षों 
में यह सहायता एक हजार गुना हो गयी है। 952 के बाद भी इस सहायता में निरन्तर 
वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में यह सहायता शर्तों के साथ दी जाती है। 
उदाहरणार्थ, यह शर्त छगायी जाती है कि धनराशि उसी कार्य में व्यय की जाय, जिसके लिए 
ली गयी है? केन्द्र द्वारा राज्यों से सम्वन्धित कार्यों का निरीक्षण और हिसाब की जांच की 
जा सकती है और केन्द्र को यह भी अधिकार रहता है कि यदि राज्य केन्र के आदेशों के 
. अनुसार न चलें, तो वह वित्तीय सहायता पर रोक लगा दे। नियन्त्रण डॉलर का अनुगमन 
करता है” (007४० f०l।०॥ ध॥९ 4०॥।३7) यह बात इस सम्बन्ध में पूर्णतया लागू होती है 
और राज्यों की केन्द्र पर वित्तीय निर्भरता बढ़ने के साथ-साथ उन पर संघीय नियन्त्रण भी 
बढ़ता ही जा रहा है। लियोनाई ने तो इस सम्बन्ध में यहां तक कहा है कि “जहां धन होता 
है, वहां शक्ति होती है और जहां अधिक परिमाण में धन होता है, वहां शक्ति भी अधिक होनी 
चाहिए। वित्तीय निर्भरता इस प्रकार भी हो सकती है. कि शक्ति का संवैधानिक विभाजन समाप्त 
हो जाया?” 

(5) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ([९7॥१०॥१] P००) प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक 
अमरीका यूरोपियन राजनीति के प्रति लगभग पूर्ण उदासीन थां, लेकिन महायुद्ध के समय से 
ही स्थिति परिवर्तित होने लगी और द्वितीय महायुद्ध ने अन्तराष्ट्रीय राजनीति में अमरीका को 
प्रथम श्रेणी के राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। महायुद्ध के बाद शीतयुद्ध की जिस राजनीति 
का उदय हुआ, उसमें संयुक्त राज्य और सोवियत संघ एक-दूसरे का विरोध करने के लिए 
तत्पर थे और सैनिक तत्परता की इस स्थिति में केन्द्रीय सत्ता का शक्तिशाली होना अवश्यम्भावी 
था। लियोनार्ड ने कहा था कि “रूसी भालू ही स्पष्ट रूप से वह राक्षस है जो हमें केन्द्र की ओर 
बढ़ा रहा है।'” 964-70 तक अमरीका द्वारा वियतनाम युद्ध में भाग लिये जाने के कारण 
संघीय केन्द्रीकरण देखा गया। आज “एकल ध्रुवीय विश्व” (अमरीका विश्व की एकमात्र 
शक्ति) की स्थिति में अमरीका ने अन््तर्राष्टीय राजनीति के प्रति अपने दायित्वों को बहुत बढ़ा 
` लिया है और संघीय केन्द्रीकरण में और अधिक वृद्धि हुई है। 

(6) केन्र के प्रति जनता का परिवर्तित दृष्टिकोण (८72९० Outlook of the People 
Towards Centre)—अमरीकी संविधान का निर्माण होने के समय अमरीकी जनता में 
राज्यों की सत्ता के प्रति बहुत अधिक सम्मान था, लेकिन संविधान को कार्यरूप प्रदान करने 
3 “Where there is money, there is power, and where there is money on this scale, 


there is substantial power. There can be a type of fiscal dependence which can 


ituti division of power.” ड 
frase fe णवषय रणात. os 00 Der ie ote dad 


bvi i ushin, towards the centre is the Russian bear.” 
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` के बाद जब-जब अमरीकी राष्ट्र के जीवन में संकट के अवसर आये, उस समय केद्र द्वारा . 
ही इन संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया गया। 930 के आर्थिक संकट के समय 
बेरोजगारी, आदि की .समस्याओं को राज्यों के द्वारा हळ नहीं किया जा सका। राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट ने 'नंव निर्माण आर्थिक नीति’ (New Deal Economic PoC) अपनाकर ही 
इन्हें हल किया। इसी प्रकार प्रथम-महायुद्ध में राष्ट्रपति विल्सन और द्वितीय महायुद्ध में फ्रेंकलिन- 
डी. रूजवेल्ट ने अमरीकी राष्ट्र का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इन बातों के परिणामस्वरूप 
वर्तमान समय में अमरीकी नागरिक राज्यों की अपेक्षा केन्द्र के प्रति ही श्रद्धा और सम्मान 
रखते हैं और प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था में जनता की इस प्रवृत्ति ने केन्द्र को और सबलता 
प्रदान की है। डिमॉक और डिमॉक के शब्दों में केन्द्रीकरण के कुछ अप्रिय अर्थ हो .सकते हैं, 
किन्तु जनता इससे प्राप्त होने वाले लाभों से परिचित है।' 

इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका के संघ में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में निरन्तर 
वृद्धि होती रही है और ब्रोगन ने तो इस सम्बन्ध में कहा है कि “संयुक्त राज्य अमरीका का _ 
संवैधानिक इतिहास राज्यों की महत्वपूर्ण शक्तियों के केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरण की लम्वी 
प्रक्रिया है!” 

संघात्मक व्यवस्था का मूल्यांकन 
(ASSESSMENT OF THE FEDERAL SYSTEM) 

संयुक्त राज्य अमरीका में संघीय केन्द्रीकरण की इस प्रवृत्ति को देखकर अनेक पक्षो 
द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि अमरीका में संघात्मक व्यवस्था संकट में पड़ गयी 
है। संघीय केन्द्रीकरण की इस प्रवृत्ति को देखते हुए लियोनाई ने भविष्य के सम्बन्ध में कहा 
है कि “आगामी चौथाई शताब्दी में राज्य खाली खोखले बन जायेंगे, जो मुख्यतया संघीय ७ 
के ग्रामीण जिलों के रूप में कार्य करेंगे तथा जो अपने भरण-पोषण के लिए संघीय कोष पर 
निर्भर करेंगे” रोसे इमण्ड का तो विचार है कि संघीय व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। उनके ही 
शब्दों में, “वास्तविक रूप में हमारी संघीय व्यवस्था अब अस्तित्व में नहीं है और उसे पुनः 
अस्तित्व में छाने की कोई सम्भावना भी नहीं है।”” 

लेकिन लियोनार्ड या रोसे ड्रमण्ड जैसे लेखकों द्वारा किया गया अमरीकी राजनीतिक 
व्यवस्था का यह मूल्यांकन सही नहीं है। राज्य अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण 

.. अंग हैं और वे इस रूप में बने रहेंगे। वस्तुस्थिति यह है कि अमरीका जैसे विशाळ और 

आर्थिक तथा भौतिक विविधताओं से परिपूर्ण देश में एकात्मक व्यवस्था कभी भी कार्य ही नहीं 

कर सकती। अमरीकी संघ के राज्य संघात्मक व्यवस्था की स्वायत्त प्रशासनिक इकाईयां बने 


कब 


“Centralization may have unplasant connotations. jare of 
the benefits out of it.” प Zn dt 
| —Dimock & Dimock, American Government in Action, 0. 726. 
2 “American constitutional history has been one long process of transferring the 
more important functions of government from the states to the Union.” 
पा Brogan, The American Political System, p. 27- 
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रहेंगे, यह इस मनोवैज्ञानिक आधार पर भी कहा जा सकता है कि यद्यपि अमरीकी नागरिकों 
मे केन्द्र के प्रति सम्मान बढ़ा है, किन्तु अपने-अपने रांज्यों के प्रति सम्मान औरं लगाव/की 
भावना अब भी उनमें बनी हुई है, संघीय केन्रीकरण हुआ है, लेकिन इसके साथ ही यह भी 
तथ्य है कि “इन वर्षो में राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों में बृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही 
राज्य सरकारों और समुदायों की शक्तियों में भी वृद्धि हुई है।”' राज्य सरकारों के भी कार्यक्षेत्र 
में वृद्धि हुई है, इसका प्रमाण यह है कि 95 में सभी राज्यों के द्वारा किया जाने वाला 
कुछ व्यय 500 मिलियन डालर था, जो 960 में बढ़कर 5 हजार मिलियन डालर हो गया, 
अर्थात्‌ 30 गुनाः बढ़ं गया है। चुनाव व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर राज्यों को ही नियन्त्रण 
प्राप्त है, दीवानी और फौजदारी कानूनों पर उनका ही नियन्त्रण है और शिक्षा वे ही प्रदान 
करते हैं। स्थानीय स्वशासन का संचालन उन्हीं के द्वारा किया जाता है और सुसंगठित 
राजनीतिक दलों की जड़ें राज्यों में ही हैं। वस्तुतः जैसा कि मुनरो ने कहा है, “राज्य अब 
भी वे धुरी हैं जिनके आस-पास अमरीका का सम्पूर्ण राजनीतिक चक्र घूमता है संघीय 
केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति संघात्मक व्यवस्था के लिए भय का कारण नहीं है, यह इस आधार पर 
भी कहा जाता है कि वर्तमान समय में न केवळ अमरीकी संघ वरन्‌ विशव के सभी संघ 
राज्यों में यह-प्रवृत्ति देखी जा सकती है। - 


संघात्मक व्यवस्था में केन्द्र और राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों का रूप परिवर्तित होता 
रहता है और वस्तुस्थिति यह है कि अमरीकी संघ उस स्थिति से गुजर चुका है, जिसमें केन्द्र 
और इकाइयों को एक-दूसरे का प्रतिद्वन्दी समझा जाता था; अब अमरीकी संघ ने 'सहयोगात्मक 
संघात्मकता' (Co-operative Federalism) की स्थिति में प्रवेश किया है, जिसमें केन्द्रीय 
सरकार और इकाइयों की सरकारों ने अपने साझी वित्तीय साधनों कें बल पर अनेक योजनाओं 
को अपनाया है। इन योजनाओं की वास्तविक क्रियान्विति में पर्याप्त विकेन्द्रीकण है और 
इन योजनाओं के आधार पर राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के अनुभव और व्यवस्था से 
लाभ उठाया है। यह स्थिति केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को एक नया और पारस्परिक सहयोगात्मक 
रूप प्रदान कर संघात्मक व्यवस्था को सफलता प्रदान करने वाली है। अमरीकी राजनीति में 
संघात्मक व्यवस्था पूर्णतया सुरक्षित है और राज्यों की स्वायत्ता या संघात्मक व्यवस्था के लिए. 
भय का कोई कारण नहीं है। 


निबन्धात्मक प्रश्न 
।. . संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के मुख्य संघीय लक्षण वताइए। संघ राज्य में प्रभुता कहां , 
निवास करती है? 
2. निहित शक्ति के सिद्धान्त का उदाहरण सहित वर्णन और स्पष्टीकरण कीजिए। 


“National power has extended over the years, but so has the powers of states and 
communities.” — Thomas R. Dye, Politics in States and dn 9. 48. 
ह till the pivots around which the whole American political system 
ना र WB. Munro, The Government of the United States, p. 589. 


= 


[ 
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अमरीका की संघीय 


संयुक्त राज्य अमरीका में संघवाद के क्रियामक पहलू का परीक्षण कीजिए। 


4. संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 


Ts 


क. कन 
>) 


क 


संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी तत्वों की चर्चा कीजिए। 
लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 

अमेरिका में संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया ? 

अमेरिका में संघ की स्थापना किस प्रकार हुई? 

अमेरिकी व्यवस्था में संघीय तत्व बताइए। 


` केन्द्र सरकार के लिए निषिद्ध शक्तियां बताइए। 


राज्य सरकारों के लिए निषिद्ध शक्तियां बताइए। 

“न्यायपालिका की सर्वोच्चता' और "दोहरी नागरिकता” पर टिप्पणी लिखिए। 

"निहित शक्तियों का सिद्धान्त” क्या है? 

“निहित शक्तियों के सिद्धान्त” के प्रभाव स्पष्ट कीजिए। 

भौतिक, आर्थिक व सामाजिके परिवर्तनं ने किस प्रकार संघीय केन्द्रीकरण को जन्म दिया है? 


' केद्रीय सरकार के प्रति जनता का दृष्टिकोण किस प्रकार परिवर्तित हुआ है? 
. अमेरिका की संघीय व्यवस्था का अति संक्षिप्त मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। 


| वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 


. किस देश में राज्यों के पृथक्‌ संविधान हैं? 


(अ) इंग्लैण्ड  (ब)'अमेरिका 

(स) भारत ~(द) जनवादी चीन 

रूसी भालू ही वह राक्षस है, जो हमें केनट्रवाद की ओर धकेल रहा है” यह कथन किसका है: 
(अ) हरफन फाइनर (ब) मुनरो 


(स लियोनार्ड bo (द) ऑगं एवं जिंक 
3. 'निहित शक्तियों का सिद्धान्त” किस देश की संघीय व्यवस्था की विशेषता है : 


(अ) इंग्लैण्ड (ब अमेरिका 
(स) स्विटूजरलैण्ड (द) जनवादी चीन 


4. केद्र और राज्यों के मध्य विवाद में निष्पक्ष निर्णायक (००/९) की भूमिका का निर्वाह 


कौन क्ररता है? ¢ 


राष्ट्रपति लाजपत न्यायालय 
(स) सीनेट (द) प्रतिनिधि सभा 


5. केन्द्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि की दृष्टि से अमेरिका में किसका नाम उल्लेखनीय है : 


मा वाशिंगटन (ब) जैफरसन 
न्यायमूर्ति मार्शल. (द) अब्राहम लिंकन 


6. संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ प्रारम्भ में कितने राज्यों से मिलकर बना : 


(अ) 25 / रे De टू 
(स) 48 गा 50 
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7. किस देश के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं : 
(अ) इंग्लैण्ड ._(व)-अमेरिका 
(स) जनवादी चीन (द) इनमें से कोई नहीं 


एत्तर-]. (व), 2. (स), 3. (व), 4. (व), 5. (स), 6. (ब), 7. (व)॥] 
प्रश्न 8. अमेरिकी संघ में प्रारम्भ में कितनी इकाइयां थीं और आज कितनी | 
| इकाइयां हैं? 
उत्तर--अमेरिकी संघ के अन्तर्गत प्रारम्भ में ।3 इकाइयां थी और आज 50 इकाइयां हैं] 
प्रश्‍न 9. ' भ शक्तियों के सिद्धान्त” से आप क्या समझते हैं? 
उत्तर--इस सिद्धान्त का आशय है : संविधान द्वारा सौंपी गई शक्तियों और दायित्वों को पूरा करने 
के लिए जिन किन्ही शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो, संघीय i 
शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है ग 
प्रश्‍न 0. अमेरिका में 'परिसंघ' (confederation) की स्थापना कब की गई? 
[उत्तरमार्च 78। ई. में] डे 
प्रश्‍न ।]. अमेरिकी संघ में केन्द्रीकरण के कोई तीन कारण बताइए। 


उत्तर--() सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, (#) निहित शक्तियों का 
निर्णय, (#) केद्र द्वारा राज्यों को त सिद्धान्त और अन्य न्यायिक 
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संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति एव 
(FEDERAL EXECUTIVE : THE PRESIDENT AND 
THE CABINET) 
नी षाीा  ऊातत।फफअ»क 
मंगल ग्रह से आने वाला व्यक्ति अमरीका के संविधान को पढ़ते हुए समझेगा 
कि राष्ट्रपति एक निर्वल कार्यपालिका है जो बहुत सीमा तक कांग्रेस की इच्छा के अधीन 
है। वह अमरीका की शासन प्रणाली को कांग्रेस की सरकार कहेगा, परन्तु उन शक्तिशाली 


व्यक्तियों (जैफरसन, जैक्सन, लिंकन, क्लीवलैण्ड, थियोडर रूजवेल्ट, विल्सन और फ्रेंकलिन 
रूजवेल्ट), जिन्होंने इस पद को धारण किया, इस पद को अत्यन्त शक्तिशाली 


कार्यपालिकाओं में से एक बना दिया है” फर्ग्युसन. और मेक्हेनरी - 
टं राष्ट्रपति पद मु 
(OFFICE OF THE PRESIDENT) 


- अमरीकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 के एक" 
` छोटे से वाक्य में किया गया है जिसमें कहा गया है कि “अमरीकी संघ की. कार्यपारिका 
शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी।”” लेकिन संविधान के इस वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति 
स्पष्ट नहीं होती। वस्तुतः कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसी ही नहीं रहती, जैसी कानून उसे 
वनाता है, यह कथन सबसे अधिक प्रमुख रूप में अमरीकी राष्ट्रपति के सम्बन्ध में कहा जा 
सकता है| फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों तथा स्वतन्त्रता और राज्यों 
की सत्ता को बनाये रखने के बहुत अधिक इच्छुक थे और राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक 
शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन संविधान लागू किये जाने के बाद से लेकर अब 
तक राष्ट्रपति की शक्ति में निरन्तर वृद्धि होती रही है और शहेसिंगर के शब्दों में कहा जां | 


4 “The man from Mars reviewing the American constitution, might see the Presi” 
dent as a weak executive, subject to a larger extent to the will of Congress: He 
might call our system as did the young Woodrow Wilson, Congressional Govern 
ment, but the forceful men who have held presidency—Jefferson, Jackson, Lin’ 
coin, Cleveland, Theodore Roosevelt, Wilson and Franklin Roosevelt—have built 
the office into one of the most powerful executive posts in the modern world.” 

—Ferguson and McHenry, The American Federal Governments P- 30. 

2 “The executive powers shall be vested in a President.” Fi 

—Article 2 of the American Constitution 
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सकता है कि “वाशिंगटन के समय से लेकर अब तक प्रत्येक राष्ट्रपति पदधारी ने इसे अधिक 
शक्तिशाली बनाने में योग दिया ही” ऑग के शब्दों में, ' “अमरीका का राष्ट्रपति संसार में सबसे 
महान्‌ शासक हो गया है।”” इसी प्रकार मुनरो ने लिखा है कि “अब तक एक . लोकतन्त्र में | 
किसी क व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया, जितना कि अमरीकी राष्ट्रपति 
करता है।”” 


राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं 
(QUALIFICATIONS FOR THE OFFICE OF THE PRESIDENT) ~ 
राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा. 7 में ह 
किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो | 


इसके सम्बन्ध में उसके लिए लगातार 4 वर्ष तक अमरीका में रहना आवश्यक नहीं | 
ब कुछ मिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन के 4 वर्ष अमरीका में व्यतीत किये हुए होने - 
चाहिए। 

व्यावहारिक स्थिति के सम्बन्ध में लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि “राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार 
कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में कोई विशेष कार्य 
करने के लिए प्रसिद्ध रहा हो। वह कांग्रेस का सदस्य, राज्य का गवर्नर, किसी बड़े नगर 
का मेयर, मन्त्रिमण्डल का सदस्य, राजदूत, न्यायाधीश अथवा असाधारण रूप से प्रसिद्ध पत्रकार 
हो सकता है।” व्यवहार के अन्तर्गत महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाछे राज्य के निवासी के 
इस पद पर चुने जाने के अवसर अधिक रहते हैं। | 

वेतन (ट००९॥५2४००)? भत्ते और अन्य सुविधाए--राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते निर्धारित 
करने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके वेतन भत्तो में कमी 
या बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में जो भी परिवर्तन करने हों, वे नवीन 
राष्ट्रपति के कार्यकाळ के प्रारम्भ से ही किये जा सकते हैं। !909 और 949 के बीच में 
राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन 75 हजार डॉलर था जिसमें क्रमशः बढ़ोत्तरी की गयी और मई 
999 में राष्ट्रपति का वेतन 2 लाख डॉलर से बढ़ाकर 4 लाख डॉलर कर दिया गया। इसके 
अतिरिक्त उन्हें 50 हजार डॉलर “सामान्य खर्च कोष' के रूप में दिए जाते हैं। वेतन और 

50 हजार डॉलर की यह राशि कर मुक्त नहीं है। 'यात्रा व्यय” के रूप में राष्ट्रपति प्रतिवर्ष 

_ अधिकतम एक लाख डॉलर खर्च कर सकते हैं। यह राशि आयकर से मुक्त है। इसके अतिरिक्त 
राष्ट्रपति को अपने पद के सम्मान के अनुकूल अन्य अनेक सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, जिनमें 
निजी हवाई जहाज और छोटे से समुद्री जहाज की सुविधा भी सम्मिलित है। राष्ट्रपति के 
निवास-स्थान “व्हाइट हाउस' (६९ ००५७) के खर्च हेतु बजट में अल्ग व्यवस्था की 
जाती है। 
दण माळा वा वन 
PN NAR en शक तमाल of the United States, 9. 64. 
३ अमरीकी संविधान में 9४) या 590४ शब्द का नहीं; वरन्‌ इस सम्बन्ध में मुआवजे या क्षतिपूर्ति 


Compensation) शब्द का प्रयोग किया गया है। क 
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OSE न टयार संघीय कार्यपालिका : 


उन्ुक्तिया--अन्य देशों के कार्यपालिका प्रधानों की भांति ही राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां 
भी प्राप्त होती हैं। यद्यपि संविधान में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है, फिर भी 
परम्परा के अनुसार उसे किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 
उसके विरुद्ध 'परमादेश' (0॥४॥0४ए$) या *आदेश' (००9) भी जारी नहीं किये जा 
सकते हैं। उसे किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश 
नहीं दिये जा सकते, केवल सीनेट में उसे महाभियोग के समय न जा सकता है। एक 
बार राष्ट्रपति जैफरसन को साक्षी के लिए बुलाया गया था, परत उ उपस्थित होने से 
इन्कार कर दिया। राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकते 
हैं। राष्ट्रपति को प्राप्त इस प्रकार की विशेष स्थिति की सीमा है, यह बात 'वाटरगेट काण्ड' - 
और सार्वजनिक पद पर रहते हुए नैतिक आचरण की मान-मर्यादाओं के प्रसंग में 'क्लिण्टन 
विवाद” से स्पष्ट हो गयी है। 

कार्यकाल फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर बहुत अधिक मतभेद 
थे, अन्त में पर्याप्त वाद-विवाद के बाद संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा । में निश्चित 
ˆ किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होगा तथा पुननिर्वाचन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं 
होगा, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इंकार 
कर दिया और इस प्रकार यह परम्परा स्थापित की गयी कि राष्ट्रपति 2 अवधियों से अधिक 
अपने पद पर नहीं रहेगा। राष्ट्रपति जैफरसन (80-809), जेम्स मेडीसन (809-877), 
जेम्स मुनरो (827-25) तथा एण्डरयू जैक्सन (!829-37) ने भी तीसरी अवधि का विरोध 
किया। ये सभी व्यक्ति इतने लोकप्रिय थे कि तीसरी बार भी राष्ट्रपति चुने जा सकते थे। 
राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट (!90.-909) ने इस परम्परा को तोड़ने का प्रयत्न किया, किन्तु 
तीसरी बार वे आम चुनाव में पराजित हो गये। इस प्रकार यह परम्परा भली-भांति स्थापित 
हो गयी कि राष्ट्रपति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा, परन्तु राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट 
ने 940 में तीसरी वार और 944 में चौथी बार चुनाव लड़कर इस परम्परा को तोड़ा, . 
परन्तु चौथी अवधि गप करने के पूर्व ही अप्रैल 945 में उनका निधन हो गया। 964 में 
कांग्रेस के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और उस दल ने राष्ट्रपति की 
तीसरी अवधि के विरुद्ध संविधान में संशोधन विधेयक रखा। कांग्रेस दारा पारित करने और 
राज्यों द्वारा अनुसमर्थन कर दिये जाने पर ] मार्च, !95! को संविधान में यह 22वां संशोधन 
हो गया। 22वें संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा 
सकता है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा था, तभी 
राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया और उस समय उसके द्वारा राष्ट्रपति पंद पर कार्य किया गया - 
जैसा कि फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट के निधन पर ट्रमैन द्वारा और कैनेडी के निधन पर लिंडन 
डी. जॉनसन द्वारा पद धारण किया गया, तो उसका कुछ कार्यकाल 0 वर्ष से अधिक नहीं 
हो सकता। इसी संशोधन के अनुसार युद्धकाल में कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति पदधारी से चुनाव 
लड़कर तीसरी बार राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है। 

राष्ट्रपति का निर्वाचन | | 

ब्रिटिश राजनीति का सर्वाधिक आकर्षक तत्व यदि सम्राट का पद और व्यक्तित्व है. 

तो अमरीकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमरीकी राष्ट्रपति का निर्वाचन 


RT पद पर आसीन व्यक्ति से लेकर.साधारण से साधारण व्यक्ति द्वारा इसमें रुचि ली 
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संघीय कार्यपालिका ~^ कार्यपालिका : राष्ट्रपति एवं केबीनेट 6 राष्ट्रपति एवं केबीनेट | 


राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर अमरीकी संविधान में बहुत अधिक मतभेद था। 
इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो सुझाव दिये गये थे। प्रथम, राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप 
से निर्वाचित हो, किन्तु 8 द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन 
` राजनीतिक दलबन्दी में फंसे बिना-सम्भव नहीं था और संविधान निर्माता राजनीतिक दळवन्दी 
को देश के लिए घातक मानते थे तथा कम से कम देश की कार्यपालिका के प्रधान को दलबन्दी 
से बाहर रखना चाहते थे। दूसरा सुझाव यह था कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका राष्ट्रपति का निर्वाचन 
करे, किन्तु इसे इस दृष्टि से उचित नहीं समझा गया कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के हाथ का 
खिलौना बन जायेगा। इसके अतिरिक्त अमरीकी संविधान सभा के सदस्य शक्ति विभाजन के 
सिद्धान्त से अत्यधिक प्रभावित थे और यह पद्धति शक्ति विभाजन के विरुद्ध होती। संविधान . 
सभा के द्वारा अन्त में यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष 
रूप से हो। इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अन्तर्गत जनता द्वारा एक निर्वाचक मण्डल का चुनाव. 
किया जाय और निर्वाचक मण्डल के द्वारा राष्ट्रपति का। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के 
सम्बन्ध में कहा गया है कि “प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के आदेशानुसार निर्वाचक 
चुने, जिनकी संख्या उस राज्य की सीनेट और प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो। 
समय आने पर ये निर्वाचक अपने-अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्रित हों और लिखित 
रूप में अपने मत दो व्यक्तियों को दें, जिसमें से कम-से-कम एक उस राज्य का निवासी न 
हो, जिस राज्य की ओर से वे निर्वाचक नियुक्त किये गये हैं। उसके बाद मतों को एक 
पेटिका में मुहर लगाकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाय, जो कांग्रेस के दोनों 
सदनों की उपस्थिति में उन्हें गिनकर परिणाम की घोषणा करे। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक 
मत प्राप्त हों, वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, बशर्ते कि उसे मतों का पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हो। 
उससे कम पाने वाला व्यक्ति उसी प्रकार बहुमत पाने पर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा! - 

संविधान द्वारा की गयी इस व्यवस्था में कुछ संशोधन हो गये और व्यवहार में तो यह 
पद्धति नितान्त परिवर्तित हो गयी है। प्रथमतः संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 
के लिए एक साथ मतदान की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन 7880 में इस सम्बन्ध में कठिनाई 
उत्पन्न हुई। अतः संविधान के ।2वें संशोधन द्वारा दोनों के लिए अलग-अलग मतदान की 
व्यवस्था कर दी गयी। _ 

इस प्रक्रिया में दूसरा परिवर्तन संविधान के 23वें संशोधन द्वारा किया गया। इस संशोधन . 
के द्वारा कोलम्बिया जिले को भी निर्वाचक मण्डल के 3 सदस्य चुनने का अधिकार दिया 
गया। यद्यपि कोलम्बिया जिले को कांग्रेस में, प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि कोलम्बिया 
एक जिला है, राज्य नहीं। इस प्रकार वर्तमान समय में निर्वाचक मण्डल के-सदस्य-538 है 
(3. कोलम्बिया के प्रतिनिधि तथा वर्तमान समय में कांग्रेस-में-535-सदस्य- हैं; 435_सदस्य-- 
प्रतिनिधि सभा.में और [00 सीनेट में)। य MF 

संविधान निर्माताओं द्वारा उपर्युक्त पद्धति अपनाते हुए आशा की ग र राष्ट्र 
का निर्वाचन शान्त वातावरण में सम्भव हो सकेगा, किन्तु 800 में ही अमरीका में राजनीतिक 
` दलों का उदय हो गया और इन दलों ने निर्वाचक मण्डल के लिए उम्मीदवार खड़े करने हे 
कर दिये। राजनीतिक दलों के समर्थन से निर्वाचक मण्डल के जो सदस्य चुने जाते हैं, वे 
राष्ट्रपति पद हेतु अपने ही राजनीतिक दल के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए वचनवद्ध 

होते हैं। इस तथ्य ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवहार में अप्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रत्यक्ष 
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रहा है। लॉस्की ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचन 
की जो विधि अपनायी थी, उस पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था, परन्तु उनकी आशाओं में से 
इससे अधिक और कोई आशा भंग नहीं हुई ही” ही | 
वर्तमान समय में राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनायी जाने वाली पद्धति के प्रमुखतया 
पांच चरण हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार हैः - ; 

(॥) उम्मीदवारों का मनोनयन--राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध 
राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन है। अतः ।840 से 
रिपब्छिकन और डेमोक्रेटिक दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का मनोनयन विविध 
राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलनों द्वारा किया जाने लगा। 

उम्मीदवारों के मनोनयन की यह पद्धति परम्परा के आधार पर अपनायी गयी है और 
इस सम्बन्ध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने-अपने ` 
दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान का निर्णय करती और प्रारम्भिक व्यवस्था करती 
है। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं। 
कुछ. प्रारम्भिक क्षेत्रों से, कुछ राज्य सम्मेलनों से और कुछ केन्रीय समितियों द्वारा। इन 
` प्रतिनिधियों की संख्या सामान्यतया ।,500 और 3,000 के बीच होती है। चुनाव वर्ष के 
जुलाई या अगस्त के महीने में एक बड़े हाल में यह सम्मेलन होता है। सम्मेलन बहुत अधिक 
' उत्तेजना और शोर-शराबे के वातावरण में होता है और सम्मेलन में ही दल के प्रमुख नेतागण . 
परस्पर सौदेबाजी करते हैं। दळ के द्वारा उम्मीदवार चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह 
` प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करे। मतदान की प्रक्रिया किसी उम्मीदवार को पूर्ण 
बहुमत प्राप्त होने तक जारी रहती है। कई बार मतदान के अनेक दौर होते हैं। 

उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनयन--उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी 
भी राष्ट्रपति पद के समान ही होती है। संयुक्त राज्य अमरीका में अब इस सम्बन्ध में यह 
परम्परा स्थापित हो गयी है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न केवल अछग-अढग 
: राज्यों वरन्‌ दो अल्ग-अल्ग क्षेत्रों से होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि राष्ट्रपति पद 
का उम्मीदवार उत्तरी राज्यों से है तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दक्षिणी राज्यों से 
होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रायः कड़ा संघर्ष नहीं होता और शीघ्र ही कोई-न-कोई 
उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर इस पद के लिए दल का उम्मीदवार बन जाता है। 

(2) चुनाव अभियान--सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति पंद के लिए मनोनीत 
उम्मीदवार के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। यह समिति अपना एक प्रथान 
और कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में 
अपने दलं के उम्मीदवार के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है। यद्यपि चुनाव कानून के अनुसार ' 
राष्ट्रपति के चुनाव अभियान पर अधिकतम खर्च 30 हजार डालर ही हो सकता है, पर 
तवा के बा > कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती। चुनाव अभि 

र र , समाचारपत्र 
स कत समाचार-पत्र और अपने उम्मीदवार के पक्ष 

७) मण्डल का चुनाव- इसके बाद दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मण्डल के लिए 

अपने उम्मीदवार खूड्ढे किये ये जाते हैं। तिर्वाचक, मण्डल क उम्मीदवारों को शपथ लेनी 
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होती है कि चुने जाने पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के 
उम्मीदवारों को मत देंगे। 23वें संशोधन से अब निर्वाचक मण्डल के सदस्यों की संख्या 538 
हो गयी है। निर्वाचक मण्डल का चुनाव “लीप वर्ष (०४० ४९०४) या चुनाव वर्ष के नवम्वर 
के 24423 के पहले मंगर्वार को या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को होता है। 
कों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं दवारा चुना जाता है। निर्वाचकों के चुनाव और अन्यः 
चुनावों में किन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होगा, इस सम्बन्ध में 970 में 'मतदान 
` अधिकार अधिनियम' में संशोधन किया गया है। मतदाता होने के लिए अब केवल दो योग्यताएं 
आवश्यक हैं। प्रथम, सम्वन्धित व्यक्ति ने 8 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। द्वितीय,सम्बन्धित 
व्यक्ति उस राज्य में कम-से-कम 30 दिन से रह रहा हो। मतदाता होने के लिए अब साक्षर 
होना आवश्यक नहीं है। [974 के कानून के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव-प्रचार के लिए 
सार्वजनिक वित्त व्यवस्था है। न 

राज्यों में निर्वाचक मण्डल के सदस्यों का चुनाव 'सूची प्रणाली” (7.5६ $५९०) के . 
आधार पर होता है अर्थात्‌ मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं, वरन्‌ दल की सूची के पक्ष 
में डाले जाते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निर्वाचक मण्डल का चुनाव लते हैं, ज्यादातर 
राज्यों में जिला व राज्य स्तरीय पार्टी सम्मेलनो में निर्वाचक मण्डल के उम्मीदवारों का 
मनोनयन होता है। संविधान में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस का कोई सदस्य या संयुक्त 
राज्य अमरीका में लाभ के पद पर आसीन कोई व्यक्ति निर्वाचक मण्डल का सदस्य नहीं 
बन सकता है। इस निर्वाचक मण्डल का कार्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनने के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है। मतदान के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मतदाताओं से रेडियो 
तथा टेलीविजन पर अन्तिम अपील करते हैं। निर्वाचक मण्डल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत 
न होकर सामूहिक होता है, अर्थात्‌ जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो 
जाता है, उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के सदस्य चुने जाते हैं। उदाहरण 
के लिए यदि न्यूयार्क राज्य में रिपब्लिकन निर्वाचन सूची को 30,00,000 मत मिलते हैं और 
डेमोक्रेटिक निर्वाचन सूची को 3,00,000 मत तो न्यूयार्क राज्य से निर्वाचन मण्डल के 
सभी 43 सदस्य डेमोक्रेटिक दल से चुन लिये जायेंगे। राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार 538 
निर्वाचकों में से 270 मत प्राप्त कर छेता है, उसे राष्ट्रपति पद प्राप्त होने का विश्वास हो 
जाता है। 


(4) निर्वाचक मण्डल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव--निर्वाचक मण्डल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव 
मात्र एक औपचारिकता है क्योंकि ऑग और रे के शब्दों मे“ निर्वाचक मण्डल के सदस्य 
अपने राजनीतिक दल की रिकाडिंग मशीन मात्र होते है!” प्रायः निर्वाचक मण्डल के सदस्य 
लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल 
के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं, लेकिन अमरीकी कानून के अनुसार वे किसी भी 
उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए स्वतन्त्र हैं। अमरीकी इतिहास में ऐसा अनेक बार 
हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के निर्वाचक मण्डल के सदस्य ने किसी अन्य दछ के 
उम्मीदवार को अपना मत दिया। बुधवार को निर्वाचक मण्डल के सदस्य अपने-अपने राज्यों 
की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों 


7 अमरीका के मतदाता निर्वाचक मण्डल के सदस्यों को चुनने के लिएं जो मत डालते हैं, उसे 


लोकप्रिय मत कहा जाता है। ती 
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मतो प्रमाणीकृत करने के बाद | 
के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है Sc Re 
सॅ सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया पता तीर जीतने वाले व्यक्ति की 
की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता और कानूनी तौर पर 
है। र उम्मीदवारों 
Ce प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 
eae piso राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है, प्रतिनिधि सभा 
प राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है, तब प्रतिनिधि सभा में प व्य का 
केवल एक मत होता है। प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते 23% नि 
का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाय। हर किसी हा के प्रतिनिधि समा 
से इस विषय पर बंट जायं तो उनका मत गिना नहीं जाता भी 
के (5) नवीन राष्ट्रपति का पद' ग्रहण--933 के पूर्व तक निर्वाचित शो हा 
मास पश्चात्‌ 4 मार्च को नवीन राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण प का सणा 
अनुसार राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय 20 जनव 
ळव यह भी निश्चित किया गया है कि यदि नव-निर्वाचित हि य 
पद पर आसीन होने के पूर्व मृत्यु हो जाती हैं, तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बन जायेगा ही 
पद ग्रहण के समय राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है जो उसे सर्वोच्च न्याया 
मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलायी जाती है। शपथ इस प्रकार हैमं गम्भीरतापूर्वक शपथ 
हूं कि अमरीका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा और अपनी योग्यता भर अमरीका 
के संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा” . 
राष्ट्रपति चुनाव, 2004 
इन चुनावों में कुछ 8 उम्मीदवार थे; इनमें से 5 उम्मीदवारों के नाम केवल कुठ ₹ 
के मतपत्रो में हो थे, इसलिए यह कहना उचित होगा कि तीन उम्मीदवार थे।ये थे : 
]. जार्ज बुश (रिपब्ठिकन पार्टी) 
2. जॉन कैरी (डेमोक्रेटिक 2 दर 
3. रॉल्फ नैडर (रिफार्म्स पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार 
चुनाव संघर्ष वस्तुतः प्रथम दो उम्मीदवारों. के बीच ही था और यह निश्चित रूप ते 
कड़ा संघर्ष था। . ' 
निर्वाचक मण्डल के 538 सदस्यों को चुनने के लिए 2 नवम्बर, 2004 ई- ह. 
करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विजयी होने न 
उम्मीदवार को निर्वाचक मण्डल के 270 मत प्राप्त करने आवश्यक हैं। प्रथम दो 
ने निम्न प्रकार से मत प्राप्त किए :. न 


जार्ज बुश (रिपब्लिकन पार्ट -- 274 मत 
जॉन कैरी (डेमोक्रेटिक पार्टी) = 252 मत 


शेष ।2 मत अनिर्णीत रहे। तीसरे उम्मीदवार रॉल्फ नैडर एक भी निर्वाचक ७ 
नहीं कर सके। लोकप्रिय मतों की दृष्टि से 5] प्रतिशत मत जार्ज बुश ने व 48 टर. 
मत जॉन कैरी ने प्राप्त किए। इस प्रकार बुश ने लगभग 36 लाख लोकप्रिय मतों के 
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से यह चुनाव जीता। यह राष्ट्रपति पद पर अब तक की सबसे बड़ी जीत है। जार्ज बुश ने 
दूसरी बार-20 जनवरी, 2005 ई. को राष्ट्रपति पद की शपथ छी। 


निर्वाचन प्रणाली की आलोचना 


अमरीकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिस प्रणाली को अपनाया जाता है, उसकी कई . 
आधारों पर आलोचना की जाती है : 
` प्रथमतः, निर्वाचक मण्डल के सदस्य दलीय आधार पर चुने जाते हैं, लेकिन चुने जाने 
के वाद वे इस वात के लिए कानूनन स्वतन्त्र हैं कि वे किसी भी उम्मीदवार को मंत दें। 
साधारणतया वे अपने राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, किन्तु कई बार ऐसा भी हुआ है 
कि किसी दल के निर्वाचक मण्डल के सदस्य ने किसी अन्य दल के उम्मीदवार को अपना 
मत दिया. है। 
द्वितीयतः, त्रुटि निश्चित रूप से अधिक गम्भीर है और वह निर्वाचन प्रणाली की इस : 
बात में निहित है कि राज्य विशेष में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, उसे | 
उस राज्य के सभी निर्वाचकों को चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस बात के कारण 
चुनाव परिणाम बहुत ज्रुटिपूर्ण रूप से सामने आते हैं। सन्‌ [860 और 292 में क्रमशः 
अब्राहम लिंकन और बुडरो विल्सन जब राष्ट्रपति चुने गये, तो उन्हें देश की जनता का बहुमत 
नहीं मिला था। 2000 ई. के राष्ट्रपति चुनावों में पुनः यह स्थिति बनी। डेमोक्रेटिक पार्टी के 
उम्मीदवार अल्गोर ने रिपब्छिकन पार्टी के उम्मीदवार जार्ज बुश की तुलना में अमरीकी 
जनता से तीन लाख मत अधिक प्राप्त किए, लेकिन उन्हें निर्वाचक मण्डल का बहुमत प्राप्त 
नहीं हुआ तथा इसी कारण वे राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुए। इन स्थितियों में निर्वाचन प्रणाली 
स्वाभाविक रूप से वहुत अधिक आलोचना का विषय बन जाती है। 
तृतीयतः, उपर्युक्त निर्वाचन प्रणाली के कारण राष्ट्रपति के निर्वाचन में घनी आबादी 
वाले राज्यों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और कम आबादी वाळे राज्यों तथा ग्रामीण . 
क्षेत्रों की उपेक्षा होती है। पिछले लगभग 700 वर्षो में राष्ट्रपति पद पर विजयी सभी उम्मीदवार 
बड़े राज्यों से ही थे। संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत व्यावहारिक राजनीतिक दृष्टि से इसे उचित 
नहीं कहा जा सकता है। 
चतुर्थतः, निर्वाचन प्रणाली की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि यदि 
निर्वाचक मण्डल के मतदान के परिणामस्वरूप किसी भी उम्मीदवार कों आवश्यक बहुमत 
प्रात्त हो और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाय, तो 
परिणाम उससे सर्वथा भिन्न हो सकता है जो साधारणतया होना चाहिए था। : 
पंचम, 2000 ई. के राष्ट्रपति चुनाव में अमरीकी चुनाव व्यवस्था और राष्ट्रपति के चुनाव. 
की प्रक्रिया की एक बड़ी त्रुटि सामने आई है। भारत में चुनाव सम्बन्धी समस्त कार्यो को 
सम्पन्न करने के लिए स्वयं संविधान द्वारा ही एक संस्था “चुनाव आयोग' की व्यवस्था की गई 
है लेकिन अमरीका में चुनाव कार्यों को सम्पन्न करने के लिए चुनाव आयोग जैसी कोई स्वतन्त्र 
और केन्रीय संस्था नहीं है। अमरीकी संघ के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के चुनाव और सीनेट 
तथा प्रतिनिधि सभा के चुनाव में 50 राज्यों को इस बात की स्वतन्त्रता दी गई है कि वे 
अपने राज्य में अपनी इच्छानुसार चुनाव पद्धति की व्यवस्था कर सकते हैं। अतः प्रत्येक राज्य 
राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु अर्ग-अळग मतपत्र छपाता है और चुनाव तथा मतगणना हेतु 
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नियम बनाता है। इस वात ने 2000 ई. के राष्ट्रपति ला द ग वि वये को स्थितियों को 
जन्म दिया तथा यह बात संघीय ढांचे के लिए घातक रस 
सबके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति पद हैतु पार फा 
जिर पद्धति को अपनाया गया है, उसमें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन बन 
आ वाले व्यक्तियों की योग्यताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता और राष्ट्रीय सम्मेलनों 
ऊ न ची वातावरण के कारण असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे 
अ | झॉस्की ने अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव को सर्वाधिक भ्रष्ट Fen ps 
साधनों का खेल” (Game of financial reso०urc९ऽ) बताया है। इस का र 
. कारण प्रायः शासन सम्बन्धी अनुभंव से शून्य व्यक्ति ही ns bs 
आ स का है नात SN मिल जाती है। भारत के 
उनकी की ।973 में प्रकाश : 
स पत्र ने इस चुनाव प्रक्रिया पर 'टिप्पणी करते हुए डेढ़ दशक पूर्व लिखा था कि, 


“यह प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली, जटिल और लम्बे समय तक चलने वाली है। इस चुनाव . 


में जाता है" 
प्रक्रिया में मूल बात की अपेक्षा छवि का महत्व अधिक हो जाता 
2000३. के राष्ट्रपति चुनाव और चुनाव प्रक्रिया से उत्पन्न विवाद 


के राष्ट्रपति पद के चुनाव में चार उम्मीदवार थे : रिपब्लिक पार्टी के जार्ज 
पा के अल्गोर, ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार (कानूनी दृष्टि से न 
राल्फ नैंडर और रिफॉर्म पार्टी (कानूनी दृष्टि से निर्दलीय) के उम्मीदवार पैट बुकनैन | प 
के अछावा 49 राज्यों और कोलम्विया जिले में निर्वाचक मण्डल के जो चुनाव हुए ठे 
` डेमोक्रेटिक पार्टी (अलगोर) ने निर्वाचक मण्डल के 262 मत, रिपब्लिकन पार्टी पत 

246 मत, ग्रीन पार्टी (राल्फ नैडर) ने 05 मंत प्राप्त किए लेकिन फ्लोरिडा.राज्य के य॒ 
मतों की गणना के प्रसंग में भारी विवाद ने जन्म छे लिया तथा विभिन्न स्तरों पर न 
के कानूनी और न्यायिक विवाद के बाद ही और अन्तिम रूप में सर्वोच्च न्यायालय के i 
से ही यह तय हुआ कि फ्लोरिडा राज्य के 25 मत रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में हैं। हक 
बाद जब निर्वाचक मण्डल ने राष्ट्रपति चुनने के लिए अपने मतों का प्रयोग किया, तब 
निम्न प्रकारं से रही : 

जार्ज डब्ल्यू बुश (रिपब्लिकन पार्टी) 27 मत 

अळगोर (डेमोक्रेटिक पार्टी) 266 मततः 


इस मतदान में राल्फ नैडर के पांच निर्वाचकों ने अळगोर के पक्ष में मतदान bs 
था। इस प्रकार बुश निर्धारित मतों (270 मत) से । मत अधिक प्राप्त कर राष्ट्रपति पद में 
निर्वाचित हुए और 20 जनवरी 200 कों अमरीकी गणतन्त्र के 43वें राष्ट्रपति के रूप 
शपथ ली। इन चुनावों की एक विशेष बात यह रही कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अ 
गोर ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जार्ज बुश की तुलना में अमरीकी जनता से तीन हारे 
॥ "गए process has been extremely costly, cumbersome and time consuming ५०० in 


this election process image matters more than the substance.” 


ै —The Times of India, 8 Nov. 
2 निर्वाचक मण्डल के एक सदस्य (कोलम्बिया से निर्वाचित) ने कांग्रेस में कोलम्बिया जिले 
प्रतिनिधित्व न होने के विरोध में मतदान नहीं किया। 
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मत अधिक प्राप्त किए थे लेकिन निर्वाचक मण्डल का बहुमत जार्ज बुश को प्राप्त हुआ तथा 
इसी आधार पर जार्ज बुश राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। अमरीका के संवैधानिक इतिहास 
में यह चौथा अवसर है,,जबकि राष्ट्रपति पद के विजेता की तुलना में पराजित उम्मीदवार ने 
अधिक लोकप्रिय मत प्राप्त किए। 


रिपब्लिकन पार्टी के रिचर्ड डिक चैनी उप राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 
राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति और प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव 
- राष्ट्रपति चुनाव की त्रुटियों को देखते हुए इसमें मूल सुधार के प्रस्ताव किए जाते रहे 
; 2000 ई. के राष्ट्रपति चुनावों ने इन त्रुटियो की ओर समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित 
कर सुधार का आवश्यकता को पहले से बहुत अधिक प्रबल बना दिया है। इस सम्बन्ध में 
प्रथम और सर्वप्रमुख सुझाव तो यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से अमरीकी गणतन्त्र 
के समस्त मतदाताओं द्वारा किया जाए। 22 मार्च, 977 को अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा अमरीकी 
कांग्रेस के सम्मुख “राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति में परिवर्तन और चुनाव सुधार सम्बन्धी” एक 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में मुख्य सुझाव यह था कि अमरीकी राष्ट्रपति के 
लिए प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति अपनाई जाए, लेकिन इस प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। 
समय-समय पर अन्य और विविध पक्षों द्वारा भी इसी आशय का प्रस्ताव किया गया है। 


2000 ई. में सीनेट के लिए नव निर्वाचित सदस्या हिलेरी क्लिण्टन के द्वारा इसी प्रकार की 


मांग की गई है, लेकिन अमरीकी कांग्रेस इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, 
इस बात की आशा बहुत कम है। दूसरा सुझाब यह है कि प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति पद के 
प्रथम तीन उम्मीदवारों में उनके द्वारा प्राप्त किए गए “लोकप्रिय मतों” के अनुपात में उस 
राज्य के निर्वाचकों के मतों का विभाजन होना चाहिए। तृतीय सुझाब यह है कि राष्ट्रपति 
निर्वाचक मण्डल” के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा उसी प्रकार से हो, जिस प्रकार सीनेट 
या प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक राज्य में होता है। 
राष्ट्रपति की पंदच्युति (महाभियोग की प्रक्रिया) 

अमरीकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 के अनुसार राष्ट्रपति को केवळ महाभियोग 
(Impeachment) के आधार पर ही पदच्युत किया जा. सकता है और महाभियोग देशद्रोह, 
भ्रष्टाचार या अन्य किसी घोर अपराध या कदाचार के आधार पर ही चलाया जा सकता है। 
महाभियोग की पद्धति यह है कि प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के 
विरुद्ध उपर्युक्त आधार पर आरोप लगा सकते हैं। इसके बाद ये आरोप किसी न्यायिक 
समिति या विशेष जांच समिति को दे दिये जाते हैं। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने 
पर यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे, तो वह एक प्रस्ताव तैयार करती है, जिसमें राष्ट्रपति 
पर लगाये गये आरोपों का उल्लेख किया जाता है और प्रतिनिधि सभा को यह प्रस्ताव अपने 
बहुमत से पारित करना होता है। इस आरोप-पत्र की एक प्रति सूचनार्थ राष्ट्रपति को भेजी 
जाती है। . 

इसके पश्चात्‌ यह प्रस्ताव सीनेट के पास भेजा जाता है। सीनेट निश्चित तिथि को इन 

` आरोपों की जांच हेतु एक न्यायालय के रूप में बैठती है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य 
न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रतिनिधि सभा की ओर से भेजा गया प्रतिनिधि 
सीनेट के आरोपों के बारे में पूरी जानकारी देता है राष्ट्रपति को अपने बचाव हेतु स्वयं 
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उपस्थित होने या अपने प्रतिनिधियों और वकीलों को भेजने का अधिकार होता है। यदि पूरी 
छानबीन के बाद सीनेट अपने दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रपति के 
विरुद्ध छगाये गये आरोप ठीक हैं तो उसे पदच्युत कर दिया जाता है और पदच्युति के बाद 
उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। अब तक केवल एक बार [867 
में राष्ट्रपति एण्डयू जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था, लेकिन सीनेट में इस प्रस्ताव 
को बहुमत प्राप्त होने में एक मत की कमी रह गयी, और राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया 
जा सका। 

अमरीकी इतिहास में दूसरी वार इस प्रकार की स्थिति 974 में उत्पन्न होने जा रही 
थी। 28 जुलाई, 974 को प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति ने प्रतिनिधि सभा से सिफारिश 
की कि राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध वाटरगेट काण्ड के आधार पर महाभियोग चलाया जाय, 
लेकिन महाभियोग की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व हीं 6 अगस्त, 974 को निक्सन के 
द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया। ]998-99 में राष्ट्रपति क्लिण्टन के आचरण को 
लेकर इस प्रकार की मांग उठी थी, लेकिन विङण्टन के माफी, मांगने पर इस मांग ने अपनी 
शक्ति खो दी। . ts : 

राष्ट्रपति पद के लिए उत्तराधिकार 
(SUCCESSION TO THE PRESIDENCY) 

संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा ! द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि मृत्यु, 
त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य किसी कारण राष्ट्रपति का पद रिक्तं हो जाय, तो राष्ट्रपति पद 
की सभी शक्तियां और कर्तव्य उत्तराधिकार के रूप में उपराष्ट्रपति के पास जायेंगी। यदि 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रति दोनों के पद रिक्त हो जायें, तो कांग्रेस निर्णय करेगी कि कौन 
अधिकारी राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा। न 

सन्‌ 886 में कांग्रेस द्वारा इस सम्बन्ध में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके 
अनुसार राष्ट्रपति के बाद राज्य सचिव (5९०४५ ०† 9३९) को तथा उसके बाद वित्त 
सचिव और युद्ध सचिव को यह पद संभालने का अधिकार दिया गया। 947 में कांग्रेस ने 
पुनः “राष्ट्रपति उत्तराधिकार कानून” पारित कर स्थिति में परिवर्तन किया, जिसके 'अनुसार 
राष्ट्रपति पद में स्थायी रिक्तता होने पर उपराष्ट्रपति शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति बन जाता 
है। यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति भी इस पद के लिए उपलब्ध न हो, तो प्रतिनिधि सभा 
का स्पीकर, सीनेट का स्थायी अध्यक्ष, राज्य सचिव, वित्त सचिव, युद्ध सचिव, आदि क्रमशः 
इस पद को धारण करेंगे। व्यवहार के अन्तर्गत. अब तक जब कभी राष्ट्रपति पद रिक्त हुआ, 
तब उपराष्ट्रपति के द्वारा. ही इसे धारण किया गया है। ; 

अब तक सदैव ही जब कभी राष्ट्रपति पद रिक्त हुआ, तो उपराष्ट्रपति के द्वांरा राष्ट्रपति 
पद धारण किया गया और इस प्रकार की प्रत्येक स्थिति में उपराष्ट्रपति पद रिक्त रहा। ऐसा 
अब तक 6 बार हो चुका है। इस स्थिति को संविधान के 25वें संशोधन (7967) द्वारा दूर 
किया गया है। संशोधन के प्रथम भाग में उल्लेख है कि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पदच्युति पर 
राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जायेगा। संशोधन के दूसरे भाग में उल्लेख 
है कि जब कभी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तो राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति को नामजद 

करेगा, जो कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पुष्टि किये जाने पर अपना पद ग्रहण करेगा। संविधान 


के इस संशोधन के अन्तर्गत ही 974 में जेराल्ड फोर्ड ने रॉकफेलर 
ने उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किया। | FR a गणा 
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राष्ट्रपति की शक्तियां 
| (POWERS OF THE PRESIDENT) 
ee अमरीकी संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने में संविधान 
ओं को कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। इस सम्बन्ध में एक ओर तो उनके 


सुशासन स्थापित करने में समर्थ हो, लेकिन तानाशाही जैसी स्थिति प्राप्त कर ले। अमरीकी 
राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा एक ऐसे ही पद की व्यवस्था की .गयी। मूल संविधान द्वारा 
राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गयी थीं और कांग्रेस के अधिनियमों, प्रथाओं, परम्पराओं 
तथा न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा भी इस पद की शक्ति में वृद्धि ही की गयी है। आज 
अमरीका के राष्ट्रपति पद के सम्बन्ध में फर्ग्युसन और मेबहेनरी के शब्दों में कहा जा सकता 
है कि, “किसी भी प्रजातान्त्रिक राष्ट्र द्वारा निर्मित यह सर्वाधिक शक्तिशाली पद है।”” राष्ट्रपति 
की व्यापक शक्तियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्न शीर्षकों में विभाजित किया 
जा सकता है : 

(2) कार्यपालिका शक्तियां--राष्ट्रपति को यद्यपि अमरीकी शासन और राज्य के विभिन्न 
क्षेत्रों में शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रमुख उसकी कार्यपालिका शक्तियां ही हैं। 
ऑग और रे के शब्दों में, “राष्ट्रपति प्रमुख बिधि-निमांता, दलीय नेता, राष्ट्रीय हितों का सामान्य 
संरक्षक या अन्य चाहे जो कुछ भी हो, बह सर्वप्रथम एक कार्यपालिका ही है? संविधान में भी 
कहा गया है कि “कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति में निहित होंगी!” 
कार्यपालिका क्षेत्र में उसके विभिन्न कार्य निम्नवत्‌ हैं : 

0) कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाये रखना-कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी 
प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाये रखना 
है। अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप 
से छागू करने के लिए उत्तरदायी है। उसका यह प्रमुख दायित्व है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित 
सभी विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी सन्धियों का निष्ठापूर्वक पालन कराये। राष्ट्रपति 
इस शक्ति का कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार प्रयोग करता है। वह इस बात का 
निर्णय करता है कि किन कानूनों को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू किया जाय, किन्हें 
म कठोरता के साथ लागू किया जाय तथा किनहें लागू करने के लिए कोई भी कदम न 
उठाया जाय। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति क्डीवकैण्ड और मैविकनले के द्वारा ‘$० 
Anti-trust Law (I890)' को लागू. करने का कोई प्रयल नहीं किया गया, और ये कानून 
' “The President of the United States holds one of the most powerful offices ever 


Created in a democratic nation.” 
—Ferguson & McHenry, The American System of Government, p. eR 
2 ‘For Whatever else he may be—chief न party jae general custodian 
national i ident i an executiv 
onal pte the yen ० वी of American Government, 0. 294 
2 “The executive powers shall be vested in the President of the United States. 
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॥90] में थियोडर रूजवेल्ट द्वारा पद ग्रहण किये जाने पर ही प्रभावी हो सके। कानून लागू 
करने के महान दायित्व को पूरा करने में राष्ट्रपति को अटार्नी जनरल, 25 राख संघीय 
कर्मचारियों, न्याय विभाग, सेना और राष्ट्रीय दलों से पूर्ण सहायता मिलती है! 

कानून लागू करने के साथ ही उसका सम्पूर्ण संयुक्त राज्य अमरीका मे व्यवस्था बनाये रखने 
का दायित्व है। इस दायित्व का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 4 में वर्णित यह बात 
है कि “संधीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणत्त्रीय सरकार की गारण्टी देती है और प्रत्येक 
राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक हिंसा से रक्षा करेगी।'” यदि किसी राज्य में गणतन्त्रात्मक 
व्यवस्था को खतरा हो या उस पर बाहरी आक्रमण की आशंका हो, तो राष्ट्रपति राज्य के 
अधिकारियों से प्रार्थना की प्रतीक्षा किये विना स्वयं अपनी पहल पर कार्य कर सकता है। 
आन्तरिक हिंसा या उपद्रव की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर या विधानमण्डल के आग्रह 
पर ही सैनिक सहायता प्रदान करता है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में संघीय कानूनों की 
क्रियान्विति में बाधा उपस्थित हो या संघीय सम्पत्ति अथवा अन्तर्राज्यीय वाणिज्य को खतरा 
हो तो राष्ट्रपति अपनी; पहल पर भी कार्य कर सकता है। अब तक के संवैधानिक इतिहास 
में अनेक बार विभिन्न राष्ट्रपतियों द्वारा ऐसा किया गया है। 894 में राष्ट्रपति क्ठीवलेण्ड त 
इलिनोइस के गवर्नर के विरोध के बावजूद शिकागो नगर में रेलवे हड़ताल को भंग करने के 
` लिए इस आधार पर सशस्त्र सैनिक भेजे थे कि इस हड़ताल से अन्तर्राज्यीय वाणिज्य में 
अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है। !922 में राष्ट्रपति हाडिज ने एक हड़ताल को दबाने के लिए 
सशस्त्र सैनिकों को तैनात रहने का आदेश दिया था। राष्ट्रपति आइजनहाँवर ने भी गवर्नर के 
विरोध के बावजूद “लिटिल रॉक स्कूल समन्वय बिबाद” के सम्बन्ध में सेना का उपयोग किया 
था। ये उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि राष्ट्रपति व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्यों के 
शासनतन्त्र में हस्तक्षेप कर सकता है और सेना का प्रयोग कर सकता है। 

९) प्रशासन का संचालन--राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ-साथ प्रशासन 
का सर्वोच्च निर्देशक है। यह देखना राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के 
विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबन्धों, अन्य राज्यों से की गयी सन्धियों तथा सर्वोच्च 
न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु 
अध्यादेश अथवा अनुदेश, नियम, उपनियम या आदेश जारी किये जा सकते हैं। उसके द्वारा 
विभिन्न विभागों के अध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किये जा सकते हैं और 
सम्बन्धित अधिकारियों के लिए इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। वह प्रत्येक 
विभाग के अधिकारी से किसी विषय पर प्रतिवेदन या सम्मति की मांग कर सकता है। 
(६) नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति-राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न 

पदाधिकारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित है जिसके आधार पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक 
शक्ति प्राप्त करता है और कांग्रेस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। 

संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को दो भागों में बांटा गया 
है : (!) वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उनके बहुमंत की सहमति से 
नियुक्तियां कर सकता है, और (2) वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति 
' स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायाञ्य नियुक्तियां कर सकते हैं। क्योंकि संविधान मी 
निम्न पदों की व्याख्या नहीं की गयी है, इसलिए यह निश्चित करना कि निम्न पदों कें 
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अन्तर्गत कौन अधिकारी आते हैं, कांग्रेस के अधिकार में है और वही इन पदों पर नियुक्ति 
के ढंग को निश्चित कर सकती है। । 

संविधान के अनुसार राजदूतों, अन्य प्रदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, ' 
चुंगी अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और सेना तथा नौ-सेना में उच्चाधिकारियों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति कर सकते हैं, परन्तु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियो की पुष्टि की 
जानी अनिवार्य है। सामान्यतया मन्त्रिपरिषद के सदस्यों, राजदूतों, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत 
सहायकों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीनेट के द्वारा पुष्टि प्रदान 
कर दी जाती है, यद्यपि इसके कुछ अपवाद. हैं। अब तक 8 बार सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा की 
गयी मन्त्रियों की नियुक्ति को अस्वीकार किया है और राजदूतों तथा न्यायाधीशों की लगभग 
/5 नियुक्तियों को सीनेट ने अस्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में अभी हाल ही के वर्षों से 
कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं। 7968 में राष्ट्रपति जॉनसन दारा नियुक्त फोर्टास को मुख्य 
न्यायाधीश के पद के लिए सीनेट ने स्वीकृति नहीं दी और राष्ट्रपति निक्सन द्वारा प्रस्ताव्रित 
क्लेमेण्ट हिसवर्थ और हैरल्ड कार्सवे को सीनेट ने तीव्र जांच-पड़ताल के बाद अस्वीकार कर 
दिया। शेष जो .छूगभग ।5 हजार नियुक्तियां हैं उनके सम्बन्ध में सामान्य व्यवहार यह है कि 
राष्ट्रपति के दल के सीनेट सदस्य राष्ट्रपति के सम्मुख नाम प्रस्तावित करते हैं और सामान्यतः 
राष्ट्रपति इन्हें स्वीकार कर लेता है। जिन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सीनेट की सहमति 
आवश्यक होती है, उनकी भी राष्ट्रपति एक विशेष विधि के अनुसार कुछ समय तक सीनेट 
की संहमति के बिना नियुक्ति कर सकता है। इसे 'अल्पावकाश नियुक्ति” (२९०९५५ 
Appointments) कहते हैं और इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति सीनेट के दो अधिवेशनं के बीच 
के काल में नियुक्ति कर सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इस विधि का प्रयोग बहुत कम 
. किया जाता है। संविधान के 25वें संशोधन के अनुसार उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर 
उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, यद्यपि इसे भी सीनेट की स्वीकृति 
प्राप्त होना अनिवार्य है। 

(४) सीनेट के प्रति शिष्टता (५९॥०।१। ९०७८६७)-—अनेक संघीय पदों, विशेषतया 
राज्य विशेष से सम्बन्धित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, 
जिसे “सीनेट के प्रति शिष्टता' कहा जाता है। यह एक अलिखित नियम या परम्परा है जिसके 
अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के सम्बन्ध में मन्त्रणा करता 
है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिसमें नियुक्ति करनी है। यदि राष्ट्रपति 
ऐसा नहीं करता और अपनी निजी इच्छा से ही नियुक्तियां करता है, तो अन्य सदस्य सीनेट 
के प्रति शिष्टता के नियम के अनुसार सम्भवतः राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्ति को अस्वीकार . 
कर देंगे। इस नियम के प्रवर्तन का एक अच्छा उदाहरण 2938-39 का फ्लाइड एच. रॉबर्ट 
का मामला है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने फ्लाइड एच. रॉबर्ट को पश्चिमी वर्जीनिया के संघीय 
जिला न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इस नियुक्ति पर वर्जीनिया राज्य के दोनों 
सीनेट सदस्यों ने आपत्ति की; लेकिन राष्ट्रपति ने इस आपत्ति को कोई महत्व नहीं दिया और 
रॉबर्ट का नाम सीनेट के पास पुष्टिकरण के लिए भेज दिया। सीनेट ने इसे अस्वीकृत कर 
दिया। सीमित रूप में इस परम्परा का लाभ वे सदस्य भी उठा सकते हैं जो राष्ट्रपति के दल 
के नहीं हैं। उदाहरण के लिए, ]950 में मिशीगन के सीनेटर होमर फर्ग्युसन ने मोटर कैरियर 
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क्लेम्स कमीशन पर 948 के चुनाव में अपने असफल प्रतिद्वन्द्वी फ्रेंक एफ. हुक की नियुक्ति 
की पुष्टि नहीं होने दी। उन्होंने यह तर्क दिया कि उन्हें इस नियुक्ति पर व्यक्तिगत रूप से 
आपत्ति है और यह उनके सम्मान के विरुद्ध होगा। इस प्रकार सीनेट के सदस्य “शक्ति एक 
की नहीं, समूह की होती है और समूह के बल पर ही एक शक्तिशाली होता है' के सिद्धान्त पर 
आचरण करते हुए एक दूसरे के प्रति शिष्टा बरतते हैं और राष्ट्रपति की नियुक्ति की शक्ति 
पर अंकुश रखते हैं। “सीनेट के प्रति शिष्टा' राष्ट्रपति की शक्ति पर एक अंकुश होते हुए 
भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति संरक्षण के बहुत महत्वपूर्ण अधिकारों का उपभोग 
करता है और ऊंचे वेतन प्राप्त करने वाले हजारों अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथ 
- में रहती है। कि 

संविधान के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है कि राष्ट्रपति अपने 
द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों को पदच्युत कर सकता है अथवा नहीं। संविधान में केवल यह 
कहा गया. है कि देशद्रोह, भ्रथचार या अन्य गम्भीर अपराधों के लिए पदाधिकारियों को 
महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, परन्तु यह प्रक्रिया निश्चित रूप से कथ्कारी 
है। अक्षमता अथवा अनुत्तरदायित्व के आधार पर पदच्युत करने के सम्बन्ध में संविधान मौन 
है, परन्तु इसे अपना निहित अधिकार मानकर राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा 
है। समय-समय पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के इस अधिकार को सीमित करने का प्रयल किया, 
किन्तु वह उसमें असफल रही। 'मेयर्स बनाम संयुक्त राज्य' (//०४ 5. United States) 
के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि जिन पदों पर राष्ट्रपति नियुक्ति 
करता है, उन पदाधिकारियों को वह पदच्युत भी कर सकता है और कांग्रेस विधि द्वारा 
राष्ट्रपति की इस शक्ति को सीमित नहीं कर सकती, लेकिन राष्ट्रपति संघीय न्यायालय के 
न्यायाधीशों को, कांग्रेस द्वारा स्थापित स्वतन्त्र बोर्ड, संस्था या आयोग के सदस्यों को और 
लोक सेवा नियमों के अन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारियों को पदच्युत नहीं कर सकता है। 

(९) क्षमादान का अधिकार--संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के 
अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उनके दण्ड को स्थगित करने या कम 
करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दण्डित अनेक 
' व्यक्तियों को 'सर्वक्षमा' (३०॥९।9) भी प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रपति की इस क्षमादान 
की शक्ति पर दो प्रतिबन्ध हैं। प्रथम, राज्यों की विधि के विरुद्ध किये गये अपराधों में दण्डित 
व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, वह केवल संघीय विधि के 
विरुद्ध किये गये अपराधों में ही क्षमा प्रदान कर सकता है। द्वितीयः, राष्ट्रपति महाभियोग . 
- द्वारा दण्डित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। 

राष्ट्रपति ने अपनी क्षमादान की. शक्ति के अन्तर्गत 8 सितम्बर, ।974 को भूतपूर्व . 
राष्ट्रपति निक्सन को सम्पूर्ण और निर्वाध क्षमादान प्रदान किया है। राष्ट्रपति फोर्ड द्वारा भूतपूर्व 
राष्ट्रपति निक्सन को यह क्षमादान उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होने और न्यायालय द्वारा 
उन्हें दण्डित किये जाने के पूर्व ही प्रदान किया गया है और यही बात विवाद का विषय 
वन गयी। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कार्छ.कल्बर्ट और अन्य अनेक सदस्यों ने कहा कि “इस 
तरह के क्षमादान राष्ट्रपति के अधिकारों का दुरुपयोग है” | ४ 


4 दिनमान, 27 दिसम्बर, 974, पृ. 32-33. 
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(४) परराष्ट्र सम्बन्थो का संचालन--संयुक्त राज्य अमरीका राज्य की कार्यपालिका का 
प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति अमरीका की परराष्ट्र नीति निर्धारित करता है और विश्व के 
अन्य राज्यों के साथ अमरीका के परराष्ट्र सम्बन्धों का संचालन करता है। सन्‌ 800 में मुख्य 
न्यायाधीश मार्शल ने घोषणा की थी कि “ बैदेशिक सम्बन्धो में राष्ट्रपति राष्ट्र का एकमात्र अधिकरण 
है और विदेशी राष्ट्रों के मध्य वह उसका एकमात्र प्रतिनिधि है।' सन्‌ ।936 के 'करटिस राइट 
विवाद' में मुख्य न्यायाधीश सदरकैण्ड ने इस स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा था कि “राष्ट्रपति 
ही पूर्ण रूप से संघीय शासन के वैदेशिक सम्बन्धों के निर्वहन में अधिकृत प्रवक्ता तथा साधन है! 
इस अधिकार के उपभोग के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस के अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। 
उसको शासन के अन्य अधिकारों की भांति ही प्रयुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि इस अधिकार 
का प्रयोग संविधान के उपबन्धों के अनुसार हो।'” हूवर आयोग, सिडनी हेमेन और लॉस्की द्वारा 
भी राष्ट्रपति की इस स्थिति को स्वीकार किया गया है और वस्तुतः इस पर कोई विवाद 
नहीं है। - 
परराष्ट्र सम्वन्धों के संचालन के क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा निम्न कार्य किये जाते हैं : 

राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की. नियुक्ति राष्ट्रपति राजदूतों एवं राजनीतिक तथा व्यापारिक 
प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर परराष्ट्र सम्बन्धों के संचालन में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है। 
राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है, अतः अनेक बार राष्ट्रपति अपने 
विशेष अभिकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं, जिन पर सीनेट के समर्थन की आवश्यकता नहीं 
रहती। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के विशेष अभिकर्ता कर्नल हाउस, फ्रेंकलिन रूजवेल्ट के हेरी 
हॉपकिन्स और ट्ूमैन और लिण्डन जॉनसन के ऐबरेल हैरीमैन ने अमरीका: की कूटनीति में 
महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया है। राष्ट्रपति निक्सन के प्रथम कार्यकाळ में उनके विशेष अभिकर्ता 
डॉ. हैनरी कीसिंगर ने अमरीका के साम्यवादी चीन के साथ सम्वन्ध सुधारने तथा वियतनाम 
शान्ति समझौते में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया | 
| अमरीकी विदेश नीति का प्रवक्ता--राष्ट्रपति अमरीका की विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता 

होता है तथा कांग्रेस को समय-समय पर भेजे गये राष्ट्रपति के सन्देशों द्वारा ही कई महत्वपूर्ण 
विदेश नीति सम्बन्धी उद्घोषणाओं को जन्म दिया गया यथा--अळगाव सिद्धान्त (Doctrine 
० [$8०४गा), मुनरो सिद्धान्त, ट्ूमैन का चार सूत्रीय कार्यक्रम तथा मध्य पूर्व के लिए 
आइजनहाँवर सिद्धान्त। राष्ट्रपति द्वारा घोषित इन सिद्धान्तो ने अन्तराष्ट्रीय राजनीति में 
अमरीका की भूमिका को निश्चित किया है। ' 

विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करना-विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति को एक अन्य 
उल्लेखनीय शक्ति विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करने की प्राप्त है। इस अधिकार का 
प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेक से करता है और कभी-कभी वह इसे विदेश नीति के महत्वपूर्ण 
साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। राष्ट्रपति हूवर चाहते थे कि जापान अपनी आक्रामक नीति 
का परित्याग कर दे, अतः उसने जापान की कठपुतली मंचूको सरकार को मान्यता प्रदान 
नहीं की। सामान्यतः यह माना जाता है कि राष्ट्रपति टूमैन ने उचित समय के पूर्व ही इजरायल 
राज्य को मान्यता प्रदान कर दी थी और'इसका उद्देश्य अरब राज्यों के विरोध का प्रतिकार 
एवं नवोदित राज्य इजरायल को सुदृढ़ता प्रदान करना था। राष्ट्रपति राजदूतों को वापस 
बुलाकर या उनके स्तर में परिवर्तन करके भी अपना असन्तोष व्यक्त कर सकता है। उदाहरण 
के रूप में, 936 में जब इटली ने ईथोपिया पर विजय प्राप्त कर ली, तो इथियोपिया के 
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अमरीकी राजदूतावास को वाणिज्य दूतावास वना दिया गया और ।940 में जर्मनी का 
वाणिज्य दूतावास बन्द कर दिया गया। 

सन्धियां और प्रशासकीय समझौते-वैदेशिक नीति से सम्बन्धित राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख 
कार्य विदेशी राज्यों से सन्धियां या समझौते करना है, लेकिन ये सन्धियां तभी वैध समझी 
जाती हैं, जबकि सीनेट द्वारा अपने 2/3 बहुमत से इनकी पुष्टि कर दी जाय। यदि सीनेट 
राष्ट्रपति की विरोधी हो तो राष्ट्रपति स्वेच्छानुसार सन्धियां कभी भी नहीं कर सकता। सीनेट 
द्वारा वर्साय की सन्धि का अनुसमर्थन न किये जाने के कारण ही अमरीका राष्ट्रसंघ का सदस्य 
न बन सका, यद्यपि राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्रसंघ के निर्माण में सबसे प्रमुख रूप से भाग 
लिया था। सीनेट की विदेश सम्वन्ध समिति इस सम्वन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 
वर्तमान समय में प्रायः सभी राष्ट्रपति प्रभावशाली सीनेटरों को सन्धि-वार्ता में सम्मिलित करते 
हैं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेठनों में भाग लेने वाले शिष्मण्डलों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करते 
ई और इसी प्रकार के अन्य उपायों द्वारा उनका समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। 

सन्धियों की क्रियान्विति हेतु उन पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक होता है, अतः 
अनेक वार राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सन्धियों के स्थान पर 
प्रशासकीय समझौतों” (ह१९८०६४९ 7९९०७) का मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि इन पर 
सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। प्रशासकीय समझौता दो देशों की 
कार्यपालिका के प्रधानों के वीच सम्पन्न होता है। राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट ने डोमीनिकन 
रिपब्छिक तथा जापान के सम्राट के साथ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण समझौते किये थे! दूसरे 
महायुद्ध के समय एफ. डी. रूजवेल्ट ने एक प्रशासकीय समझौते ‘Destroyer Bases 
Agreetiicn(ऽ के माध्यम से ब्रिटेन को 50 अमरीकी विध्वंसक दिये थे। कांग्रेस भी राष्ट्रपति 
को अन्य राष्ट्रों के साथ समझौता करने का अधिकार दे सकती है। जैसे 934 में 'परस्पर 
सम्बन्ध सूक व्यापार अधिनियम” (९९८।ए7०८॥। 77९ ^¢!) के अनुसार राष्ट्रपति को विदेशों . 
से आये व्यॉपारिक समझौते करने का अधिकार दिया गया। गुप्त कूटनीति (59०९! 
Diplomacy) के आधार पर राष्ट्रपति को “गुप्त समझौते” करने की भी शक्ति प्रा है। सन्‌ 
905 में थियोडर रूजवेल्ट ने जापान के साथ गुप्त समझौता करके निश्चित किया था कि 
फिळीपाइन्स द्वीप में अमरीकी प्रभुत्व को जापान मान्यता देगा तथा कोरिया में जापान के 
आधिपत्य को अमरीका स्वीकार करेगा। द्वितीय महायुद्ध के काल में रूजवेल्ट ने चर्चिल और 
अन्य राजनेताओं के साथ गुष्त मन्त्रणाएं करके अमरीकी विदेश नीति को नया मोड़ दिया था। . 

(५) विदेशों में अमरीकी नागरिकों का संरक्षण (Protection of American Citizens 
in Foreign Counties) राष्ट्रपति का यह भी कर्तव्य है कि वह विदेश यात्रा करने वाळे 
और प्रवासी अमरीकी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करे। यदि प्रवास-काल में अमरीकी नागरिक . 
के साथ वहां दुर्व्यवहार किया जाता है, तो राष्ट्रपति ऐसे मांमलों में हस्तक्षेप कर हज़नि की ` 
मांग कर सकता है। 

इन सबके अतिरिक्त अमरीकी राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता है और 
अमरीका के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में विदेश यात्राएं और अन्तराष्ट्रीय राजनीति पर उनका 
प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ; 

यदि पिछले वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तर्गत अमरीका द्वारा अपनायी गयी 
स्थिति का अध्ययन किया जाय, तो भी यह बात नितान्त स्पष्ट हो जाती है कि अमरीका की 
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विदेश नीति के संचालन. में राष्ट्रपति सर्वाधिक प्रमुख रूप से भाग लेता है। 962 में क्यूबा 
विवाद के अन्तर्गत अमरीका द्वारा अपनायी गयी कठोर स्थिति राष्ट्रपति कैनेडी के व्यक्तिगत 
तिल परिणाम थी] राष्ट्रपति जॉनसन के द्वारा अपने कार्यकाल में जिस प्रकार वियतनाम 
युद्ध में अधिकाधिक सक्रिय भाग छेने की नीति अपनायी गयी और 97 -73 के: काळ में 
राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ में साम्यवादी चीन को प्रवेश प्रदान करने, साम्यवादी 
चीन के साथ अमरीका के सम्बन्ध सुधारने और वियतनाम के सम्बन्ध में शान्ति समझौते के 
- ` जो कार्य किये गये वे सभी इन रराष्ट्रपतियों के व्यक्तिगत निर्णय के परिणाम थे और इनमें 
उनके द्वारा पहल की गयी थी। इसी प्रकार 979 में अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर द्वारा मित्र और 
इजराइल के बीच शान्ति समझौता करवाया गया तथा मध्यपूर्व में स्थायी शान्ति को सम्भव 
` बनाने के प्रयल किये गये। यह एक तथ्य है कि वैदेशिक सम्बन्धों का अन्तिम नियन्त्रण 
` राष्ट्रपति के हाथों में है.और एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति विदेश नीति को अपनी इच्छानुसार 
दिशा प्रदान कर सकता है। 

(४) सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापतित्व--संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों 
का सर्वोच्च सेनापति है और इस नाते वह जिस प्रकार चाहे, सशख्र बलों का प्रयोग कर 
सकता है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है और इस उत्तरदायित्व को पूरा 
करने के लिए उसे यह स्थिति प्रदान की गयी है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने - 
की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, ठेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का संचालन 
करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। व्यवहार के अन्तर्गत राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रयोग 
इस प्रकार कर सकता है कि कांग्रेस के सामने युद्ध घोषित करने के अतिरिक्त और कोई 
मार्ग न रहे। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण द्वितीय विश्वयुद्ध के घटनाचक्र से दिया जा सकता 
. है, जिसके अन्तर्गत-रूजवेल्ट प्रशासन द्वारा मित्राष्ट्रो को दी जाने वाली सहायता के कारण 

` जापान द्वारा अमरीकी जहाज “पर्ल हार्वर” को नष्ट किया गया और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने 
पर कांग्रेस को जापान और धुरी राष्ट्रो के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी, यद्यपि कांग्रेस 
इसके पूर्व तीन बार “तटस्थता अधिनियम” पारित चुकी थी। इसी प्रकार 950 में राष्ट्रपति 
ट्रमैन ने कांग्रेस के अनुसमर्थन के बिना ही संयुक्त राष्ट्र संघ के झण्डे के नीचे अमरीकी ' 
सैनिकों को उ. कोरिया से युद्ध करने के लिए भेज़कर अमरीका को कोरिया युद्ध में शामिल 
कर्‌ दिया था। सन्‌ 965 में उत्तरी वियतनाम पर बमबारी का आदेश देकर राष्ट्रपति जॉनसन ने 
अमरीका को वियतनाम युद्ध .में झोंक दिया। कांग्रेस के आदेश के बिना ही सेनाएं भेजने 
का कार्य भूतकाल में राष्ट्रपति पोक, राष्ट्रपति मैक्किनले और राष्ट्रपति विल्सन के द्वारा भी 
किया जा चुका है। अब तक के इस समस्त घटनाचक्र को दृष्टि में रखते हुए सिडनी हेमेन 
के शब्दों में कहा जा सकता है कि “शीत-युद्धों, अर्ड-युदधों तथा अघोषित युद्धो के इस युग में 
अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति की युद्ध करने की शक्ति ने कांग्रेस के युद्ध घोषित करने 
के अधिकार को हडप लिया ही” , 

सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह निश्चित 
करता है कि सेनाएं एंकत्र की जायें तथा हवाई अडे और जहाजी बेड़े कहां स्थापित किये 
7 “In this epoch of cold wars, half wars and undeclared wars, it appears at times 

that the president's powers to make war has virtually swallowed the Congres- 


sional right to declare war.” . 
—Hayman Sydney, The American Presidents, 9. 294. 
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जायें। दोनों महायुद्धों को दृष्टि में रखते हुए यह कहना बहुत अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं 
होगा कि युद्धकाल में उसकी स्थिति लगभग एक अधिनायक जैसी हो जाती है। ।99! में 
अमरीका तथा उसके सहयोगी देशों ने इराक के विरुद्ध जिस रूप में कार्यवाही की, उसमें 
भी यही बात स्पष्ट हुई है। | 

(2) विधायी शक्तियां (L९।ऽ।at।५९ ०७९7७)--शक्ति विभाजन सिद्धान्त पर आधारित 
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण अंमरीकी संविधान के दारा राष्ट्रपति को 
प्रत्यक्ष रूपं में विधि-निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गयी है, लेकिन संविधान-निर्माता शक्ति 
विभाजन सिद्धान्त की सीमाओं से परिचित थे और उनके द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में 
कुछ कार्य सौंपे गये थे। पीटर के शब्दों में, “संविधान ने राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया के प्रारम्भ 
और अन्त में स्थान दिया है।'” राष्ट्रपति अपने इन कार्यों के आधार पर परोक्ष रूप में विधि-निर्माण 
को प्रभावित कर सकता है और वर्तमान समय में तो राष्ट्रपति के ये कार्य इतने बढ़ गये हैं 
कि इनके आधार पर उसे प्रधान विधायक" ((-र् ].६ट्टां!) कहा जाने लगा है। विधायी 
क्षेत्र मे राष्ट्रपति द्वारा किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख निम्न प्रकार है : 
, 0) कांग्रेस को सन्देश भेजना (209९ (0 90 Messa¢ to 0०॥878४४)--संविधान 

में व्यवस्था की गयी है कि “समय-समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे मे. 

जानकारी देगा और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेगा, जिन्हें बह आवश्यक 
और लाभकर समझे।” राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक सन्देश भेजते हैं। इन सन्देशों में देश की 
सामान्य स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, प्रमुख समस्याओं पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करते 
हैं और आवश्यक कानूनों के निर्माण की सिफारिश करते हैं। इसके अतिरिक्त वे कभी-कभी 
विशेष परिस्थितियों के बारे में विशेष सन्देश भेजते हैं और आवश्यक कानूनों के निर्माण का 
सुझाव देते हैं। राष्ट्रपति वाशिंगटन तथा एंडम्सं कांग्रेस में स्वयं उपस्थित होकर सन्देश पढ़ते 
थे, जैफरसन ने इस प्रथा को बन्द कर दिया और कांग्रेस को लिखित सन्देश भेजने लगे। सन्‌ 
।973 में विल्सन ने कांग्रेस के सामने उपस्थित होने की प्रथा को पुनः प्रारम्भ किया और 
तब से यह प्रथा बराबर चल रही हैं। कांग्रेस राष्ट्रपति की सिफारिशों को मानने के लिएं बाध्य 
नहीं है, लेकिन वह उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकती। 

ता) कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमन्त्रित करना (7० 27! 90०९9] 9९5075 of 
th९ ८०१४7९5७) ब्रिदिश सम्राट या भारत के राष्ट्रपति के समान अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा 
कांग्रेस को साधारण दिनों में आमन्त्रित या स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस के 
दोनों सदनो में स्थगन के प्रश्न पर मतभेद होने की स्थिति में वह उन्हें स्थगित कर सकता है। 
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक 
स्थिति उत्पन्न हो जाय, तो वह कांग्रेस के चढते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों 
तक चलाने का अनुरोध कर सकता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के अनुरोध से सहमत न हो, 
तो वह कांग्रेस को धमकी दे सकता है कि अधिवेशन की समाप्ति के शीघ्र बाद विशेष अधिवेशन 
आमन्त्रित होगा। सामान्यतः कांग्रेस के सदस्य विशेष अधिवेशन नहीं चाहते और वे राष्ट्रपति 
की बात को स्वीकार कर ठेते हैं। - 


4 “Ihe Constitution puts the President at the beginnin lative 
. g and end of the legislativ? 
process. : —A.M. Potter, American Governments and Politics, P- 79. 
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(शश) निषेधाधिकार (४७० ?०५/९)--राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति है। संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा 
में पारित होने के पश्‍चात विधेयक के कानून बनने के पूर्व संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति 
- के पास भेजा जायेगा राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं वरन्‌ सीमित निषेधाधिकार 
ही प्राप्त है। उसकी निषेधाधिकार शक्ति के दो रूप हैं : विछम्बकारी निषेधाधिकार (Suspensive 
४९०) और जेबी निषेधाधिकार (१००८८६ ९६०)। 
` _विलम्बकारी निषेधाधिकार--जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता 
है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत करः सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे उस सदन 
- को लौटा देता है, जिसमें वह प्रारम्भ हुआ था। यदि पुनः दोनों सदन दो-तिहाई बहुमत से . 
इसे पारित कर देते हैं, तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की 
` आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निषेधाधिकार मर्यादित है, पूर्ण नहीं, लेकिन 
इसका महत्व इस दृष्टि से है कि सदा दो-तिहाई बहुमत का मिलना आसान नहीं होता और 
राष्ट्रपति द्वारा एक बार अस्वीकृत कर दिये जाने पर प्रायः विधेयक समाप्त ही हो जाता है। 
इसका प्रमाण यह है कि 789 से 925 तक राष्ट्रपति ने 600 बार निषेधाधिकार का प्रयोग 
किया था, जिसमें केवल 36 कांग्रेस द्वारा पुनः पारित हो सके : 
जेवी निषेधाधिकार--जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति के 
पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश 
- के दिनों के अतिरिक्त [0 दिन तक विचार किया जा सकता है, 0 दिन के बाद राष्ट्रपति 
की बिना स्वीकृति के ही वह विधेयक कानून बन जाता है, परन्तु यदि इन ।0 दिनों में 
कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाय, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर यह विधेयक 
अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निषेध करने की 
आवश्यकता नहीं होती और इसे राष्ट्रपति का 'जेबी निषेधाधिकार' (००६० ७८०) कहते 
हैं। अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी जेब में रख लिया है। इसे न तो 
स्वीकार किया है और न अस्वीकार। इस शक्ति का महत्व इस दृष्टि से है कि कांग्रेस अपने 
अधिवेशन के अन्तिम दिनों में जल्दी-जल्दी विधेयक पारित करती है, परन्तु जेबी निषैधाधिकार 
के कारण ये विधेयक विधि का रूप नहीं ले पाते। | 
प्रारम्भ में राष्ट्रपतियों ने निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग सीमित रूप में किया, किन्तु 
बाद में इसका व्यापक प्रयोग होने लगा। उदाहरण के लिए, क्लीवळैण्ड द्वारा 44 बार, फ्रेंकलिन 
रूजवेल्ट -दारा 63] बार और टूमैन द्वारा 224 बार निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग किया 
गया। आइजनहॉवर के द्वारा भी इस शक्ति का पर्याप्त प्रयोग किया गया और 973-74 में 
राष्ट्रपति निक्सन द्वारा इस शक्ति का व्यापक रूप में प्रयोग किया गया। राष्ट्रपति फोर्ड ने अपने 
लगभग दो वर्ष से कुछ अधिक कार्यकाल में 56 विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया। 
राष्ट्रपति निषेधाधिकार की शक्ति के प्रयोग की धमकी देकर भी विधेयक का प्रारूप अपनी 
इच्छानुसार बनवा सकता है। थियोडर रूजवेल्ट और टूमैन ने इस धमकी का अधिक प्रयोग 
` किया था। ऑग और रे ने राष्ट्रपति की इस निषेधाधिकार शक्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि 
“प्रधाओं द्वारा निषेधाधिकार में इतनी वृद्धि हो गयी है कि वह विधेयक को दोहराने की सामान्य 
.शक्ति बन गयी है, जिसका प्रयोग सभी प्रकार के विधेयकों के सम्बन्ध में किया जाता है।” 
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(४) कार्यपालिका आदेश (६५९८५४४९ 0५९7४) निषेधाधिकार राष्ट्रपति को 
निषेधात्मक विधायी शक्तिं प्रदान करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा सकारात्मक विधायी शक्ति का 
प्रयोग कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति को शासन विषयक आदेश 
जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस कानून बनाते समय केवल नीति का निर्देश कर 
देती है और उनके सम्बन्ध में विशदू रूप से नियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका विभाग 
को दे दिया जाता है। इस व्यवस्था से लाभ उठाकर राष्ट्रपति शासन विषयक विभिन्न आदेश 
जारी करता है, जिनका कानून के समान ही महत्व होता है। इसे “प्रदत्त व्यवस्थापन' (९९४११९० 
Leislati0n) या “अध्यादेश शक्ति! (Ordinance Power) भी कहते हैं। 

व्यवस्थापन को प्रभावित करने के अन्य साधन (Other means to Influence the 
.¢5।a४०॥)--उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी राष्ट्रपति व्यवस्थापन को प्रभावित 
कर सकता है। यद्यपि संविधान राष्ट्रपति को विधेयकों का प्रारूप निर्धारित करने का अधिकार 


प्रदान नहीं करता, किन्तु व्यवहार में राष्ट्रपति के अधिक प्रशासनिक अनुभव ने उसे यह शक्ति .. 


प्रदान कर दी है। कांग्रेस के अन्दर और बाहर राष्ट्रपति की एक प्रभावशाली लॉबी होती है, 
जौ राष्ट्रपति की इच्छानुसार कानून निर्माण का प्रयत्न करती है। राष्ट्रपति को हजारों पदों पर 
- नियुक्तियां करने का जो अधिकार प्राप्त है, उसके आधार पर राष्ट्रपति कांग्रेस सदस्यों पर कृपा 
. कर उनसे बदले में विधि-निर्माण क्षेत्र में सहयोग और सद्भाव की आशा कर सकता है। 
यदि कांग्रेस राष्ट्रपति की इच्छानुसार कानून-निर्माण का कार्य नहीं कर रही है तो वह राष्ट्र 
के सर्वोच्च नेता के रूप में लोकमत से सीधी अपील भी कर सकता हैं और इन सबके 
अतिरिक्त कांग्रेस सदस्यों के साथ सम्मेलन और अनुरोध के आधार पर उसके द्वारा विधि-निर्माण 
कार्य को प्रभावित करने का सफल प्रयत्न किया जा सकता है। 
वस्तुत: राष्ट्रपति विधि के क्षेत्र में शक्तिशाली होता है। एल. एच. चेम्बरलेन ने ।946 
में 50 वर्षों में कांग्रेस द्वारा निर्मित 96 महत्वपूर्ण कानूनों का विश्लेषण अपनी पुस्तक 
"राष्ट्रपति, कांग्रेस और विधायन' (772 7९5/५८४ (८०87८53 and Legislation) में करते 
हुए बताया है कि “20 प्रतिशत कानून कार्यपालिका के प्रभाव से, 40 प्रतिशत कांग्रेस के प्रभाव 
से, 30 प्रतिशत कांग्रेस और कार्यपालिका दोनों के समान प्रभाव से तथा 0 प्रतिशत गैर- 
सरकारी निजी हितों के प्रभाव से बने थे” उसने यह भी बताया कि “ बीसवीं सदी के अमरीकी 
संवैधानिक इतिहास की एक प्रमुख घटना विधि-निर्माण के क्षेत्र में कार्यपालिका का एक शक्ति 
के रूप में उदय हो” के ह 
` विधि-निर्माण के क्षेत्र में इन समस्त शक्तियों के बावजूद यह मानना होगा कि राष्ट्रपति 
' विधिःनिर्माण कार्य को प्रभावित ही कर सकता है, नियन्त्रित नहीं। विधि-निर्माण में उसका 
वास्तविक प्रभाव स्वयं उसके व्यक्तित्व, कांग्रेस के दोनों सदनों में उसके दल की स्थिति और 
उसकी नीति की लोकप्रियता पर निर्भर करता है। | 
(3) न्यायिक शक्तियां 0000 ?०४०७)- राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियां 
प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायाल्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, 
किन्तु वह उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमरीकी संघ 
के विरुद्ध किये गये अपराधों के सम्बन्ध में अपराधियों के दण्ड को स्थगित करने या क्षमा 
प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, परन्तु महाभियोग द्वारा दण्डित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान 
नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वक्षमा (77०४५) अर्थात्‌ एक साथ अनेक व्यक्तियों को क्षमा 
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भी प्रदान कर सकता है, जैसा कि राष्ट्रपति जॉनसन ने 868 में उन सभी व्यक्तियों को क्षमा 
कर दिया जो गृहयुद्ध में दक्षिण की ओर से उड़े थे। 

(4) राष्ट्रपति, एक दलीय नेता (President, a Party Leader)ष्ट्रपति अपने दल 
का नेता होता है और इस रूप में भी इसे बहुत अधिक शक्ति तथा प्रभाव प्राप्त होता है। वह 
अपने दळ की राष्ट्रीय समिति के चेयरमेन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से दल 
के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। उसके दल के पदाधिकारी दळ की सभी 
महत्वपूर्ण. नीतियों और राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में उससे परामर्श करते हैं और उसके 
विचार सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णायक होते हैं। यदि राष्ट्रपति के दल को कांग्रेस के 
दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो तो वह दलीय नेता के रूप में विधिःनिर्माण कार्य अपनी 
इच्छानुसार करवा सकता है। 

(5) अमरीकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता (Supreme Leader of the American 
- ३ंगा)--इन सबके अतिरिक्त, राष्ट्रपति अमरीकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमरीकी 
राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका 
के सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त होती है, उसके कारण यह दलीय नेता से 
ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। अमरीकी संविधान-निर्माता नियन्त्रण और सन्तुलन 
के सिद्धान्त में विश्वास करते थे और उनके द्वारा संगठित या एकसूऱ्रीय. नेतृत्व के स्थान पर 
बिखरे हुए या कुछ सीमा तक विभाजित नेतृत्व की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन अमरीकी 
जनता की लालसा सदैव एक ही सत्ता का नेतृत्व प्राप्त करने की रही और उनके द्वारा कांग्रेस 
की अपेक्षा राष्ट्रपति के रूप में यह नेतृत्व प्राप्त किया गया है! राष्ट्रपति अमरीकी राजनीति 
का सर्वोच्च व्यक्तित्व है, सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा ही किया जा सकता है और 
कठिन तथा संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति उसी की ओर बुद्धिमत्तापूर्ण तथा प्रभावशाली नेतृत्व 
के लिए देखते हैं। इन सब बातों ने उसे राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्रदान कर दी है 
और उसे यह स्थिति न केवळ आन्तरिक राजनीति वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्राप्त . 
होती है। राष्ट्रपति विल्सन ने इस सम्बन्ध में लिखा है, समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित 
किया है और उसे यह ध्यान रखना है कि अमरीकी राष्ट्र का अन्य कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं 
है। केवल उसका उद्घोष ही राष्ट्रीय होता है। उसे एक बार देश का विश्वास तथा प्रशंसा जीत 
लेने दो और कोई अकेली शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती, कई शक्तियों का संगठन भी 
उसे सरलता से नहीं हरा सकता। उसकी स्थिति राष्ट्रीय हो जाती है। वह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र 
का प्रतिनिधि न होकर: समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है।”” 

लेकिन वास्तविकं स्थिति बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के अपने व्यक्तित्व पर निर्भर 
करती है। कूलिज और बुचानन जैसे औसत व्यक्ति राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थितिं. का संकुचित 
रूप ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय राजनीति में एक साधारण भूमिका निभाते हैं, लेकिन लिंकन, 
बुडरो विल्सन और फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट जैसे शक्तिशाली व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों मे राष्ट्र 
क्रो शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करते हैं। संकटकाल में तो राष्ट्रपति पद की कोई भी सीमाएं 
नहीं रहतीं। मुनरो लिखता है कि “युद्धकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां उतनी ही अधिकं हैं, जितनी 
नेपोलियन या ऑलिवर क्रामबे की थी।”” लेकिन सामान्य काल में राष्ट्रपति एक तानाशाह की. 
भांति नहीं, वरन्‌ एक प्रजातन्त्रात्मक राज्य के सर्वोच्च प्रधान के रूप में कार्य करता है] 
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70 _ संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति ए कुंजी संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति एवं केबीनेट 
राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि और उसके कारण 


(INCREASING POWERS OF THE PRESIDENT AND ITS REASONS) 

संयुक्त राज्य अमरीका के संवैधानिक विकास के अध्ययन से यह नितान्त स्पष्ट हो 
जाता है कि राष्ट्रपति पद की शक्तियों में निरन्तर वृद्धि होती रही है। जार्ज वाशिंगटन के 
समय से बिल विलण्टन और जार्ज बुश के समय तक राष्ट्रपति पद विश्व का सर्वाधिक 
शक्तिशाली पद हो गया। अमरीकी संविधान के निर्माता नियन्त्रण और सन्तुलन के सिद्धान्त 
के आधार पर कार्य करते हुए किसी भी पदाधिकारी को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होने 
देना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों-वश राष्ट्रपति पद सभी संवैधानिक सीमाओं को पार कर 
गया है। पीटर के शब्दों में, “राष्ट्रपति का पद एक विस्तारशील शक्ति का पद रहा हीर 

राष्ट्रपति पद की शक्तियों में निरन्तर वृद्धि के कारणों का अध्ययन निम्न रूपों में किया 
जा सकता है : ` | ; 

(]) राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि का सर्वप्रथम कारण इस पद को धारण करने 
` बाले महान व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने संविधान की उदार व्याख्या को ग्रहण करते हुए दूरदर्शिता 
और साहस के साथ राष्ट्रीय हित में कार्य किया। इन राष्ट्रपतियों की धारणा यह थी कि यदि 
संविधान स्पष्ट शब्दों में उसे ऐसा कंरने से रोकता न हो, तो आवश्यकतानुसार जो कुछ भी 
वह इस देश के हित में ठीक समझें करें। ऐसे महान राष्ट्रपतियों में जैक्सन, लिंकन और एफ. 
डी. रूजवेल्ट, विल्सन तथा केनेडी के द्वारा भी बहुत कुछ सीमा तक इसी सिद्धान्त के आधार 
पर आचरण किया गया। इन राष्ट्रपतियों के.कार्यों को देखते हुए बुडरो विल्सन का यह कथन 
सर्वथा सत्य है कि “कानून तथा नीति, दोनों की दृष्टि से एक राष्ट्रपति उतना महान बनने के 
ल है, जितनी कि उसमें सामर्थ्य है। उसकी अपनी - क्षमता ही उसकी महानता की 

| 23 
_ 2) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी संविधान की व्याख्याओं ने भी राष्ट्रपति पद को 

शक्तिशाली बनाने का ही कार्य किया है। संविधान की अस्पष्टता या उसके मौन की स्थिति में 
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या इस प्रकार से की है कि राष्ट्रपति को बहुमुखी 
शक्ति प्राप्त हो गयी। उदाहरण के लिए, संविधान सार्वजनिक अधिकारियों की पदच्युति की 
विधि के सम्बन्ध में मौन है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक शब्दावली की उदार 
व्याख्या करते हुए मेयर्स नामक विवाद में मत प्रकट किया-है कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से ऐसे 
पदाधिकारियों को पदच्युत कर सकता है। अन्य क्षेत्रों में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी 
व्याख्याओं ने राष्ट्रपति पद की शक्तियों को बढ़ाया है। , 

(3) राष्ट्रपति पद के प्रजातन्वीकरण ने भी उसकी शक्तियां बढ़ाने में योग दिया है। यद्यपि 
बिक रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन आज भी अप्रत्यक्ष रीति से ही होता है, किन्तु 
व्यवहार में राष्ट्रपति के निर्वाचकों का चुनाव जिस प्रकार से होता है और'उसके बाद जिस 
प्रकार वे राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उसने इसे एक प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप प्रदान कर 
दिया है। राष्ट्रपति पद के इस पूर्ण प्रजातनत्रीकरण के कारण राष्ट्रपति जनता का निर्दन्द्ध नेता . 
और उसकी आकांक्षाओं का मूर्त रूप बन गया है। जनता का जैसा विश्वास उसे प्राप्त है, 


I “The Presidency has been an office of expanding powers,” 
__ —A.M. Petter, American Government and Politics, 9- 203. 
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. वैसा अन्य किसी भी पदाधिकारी या संस्था को नहीं। हेनरी जेम्स फोर्ड के शब्दों में “संवैधानिक 
ढांचे को तोड़कर राष्ट्रपति पद को महान्‌ बनाना जनता का ही काम ही” अ 

(4) संयुक्त राज्य अमरीका के एक महान्‌ विश्व शक्ति के रूप में उदय और अमरीका द्वारा 
लोककल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लेने के कारण भी राष्ट्रपति पद की शक्तियों में 
वृद्धि हुई है। आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अमरीकी राष्ट्र के अनेक उत्तरदयित्व हैं और 
ये उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के द्वारा ही पूरे किये जा सकते हैं। राज्य के कार्यक्षेत्र में होने वाली 
निरन्तर वृद्धि ने राष्ट्रपति की शक्तियों में किस प्रकार से वृद्धि की है, इसके सम्बन्ध में कुछ 
उदाहरण देखे जा सकते हैं। 79] में राष्ट्रपति वाशिंगटन ने 9 अपराधियों को क्षमा प्रदान 
की और 65 व्यक्तियों को संघीय पदों पर नियुक्त किया, लेकिन टूमैन ने अपने कार्यकाल 
के एक वर्ष में 500 नागरिकों तथा 9 हजार सैनिक व्यक्तियों को क्षमा प्रदान की और 25 
हजार व्यक्तियों को नियुक्त किया। 

(5) अमरीकी संविधान को लागू करने के बाद अमरीकी राष्ट्र के सम्मुख जो संकट आये,. - 
उन्होंने राष्ट्रपति पद की शक्तियों में भारी वृद्धि की है। संकटकाल में राष्ट्र को कुशल एवं 
सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता होती है और यह नेतृत्व राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जा 
सकता है। लिंकन: के शासनकाल में गृहयुद्ध के कारण राष्ट्रपति को नवीन शक्तियां मिलीं। 
इसी प्रकार प्रथम विश्वयुद्ध, 930 के आर्थिक संकट, द्वितीय विश्वयुद्ध और युद्धोपरान्त 
शीतयुद्ध ने राष्ट्रपति पद की शक्तियों को बढ़ाया है। इन संकटों का सफलतापूर्वक सामना 
करने से राष्ट्रपति पद की गौरवगरिमा भी बढ़ी है। संकट के समय राष्ट्रपति को जो शक्तियां 
` दी जाती हैं, संकट समाप्त होने पर उनमें से अधिकांश को वापस ले लिया जाता है, किन्तु 
समस्त शक्तियों को पूर्ण रूप से वापस लेना प्रायः असम्भव होता है और मुनरो के शब्दों में, 
“इसलिए प्रत्येक राष्ट्रीय संकट का परिणाम राष्ट्रपति की सत्ता में स्थायी रूप से कुछ बातों का 
जुड़ जाना होता ही!” . । 

(6) वर्तमान समय में प्रशासनिक पेचीदगियां बढ़ जाने से 'कार्यपालिका आदेश' की 
प्रवृत्ति का विकास हुआ. है और इसने राष्ट्रपति को न केवल प्रशासन, वरन्‌ कानून-निर्माण 
के क्षेत्र में भी शक्ति प्रदानं कर दी है। | े 

उपर्युक्त प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हो ' 
गयी है और. आज की स्थिति के सम्बन्ध में स्ट्रोंग के. शब्दों में कहा जां सकता है कि “विश्व 
के अन्य किसी भी संवैधानिक राज्य में अमरीकी राष्ट्रपति के समान व्यापक शक्तियों वाला कोई 
पदाधिकारी नहीं ही” . : र मळे; र 

राष्ट्रपति और कांग्रेस 
(PRESIDENT AND CONGRESS) 

अमरीकी संविधान-निर्माता शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त से प्रभावित थे और उनके द्वारा 
अध्यक्षामक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस कारण अमरीकी शासन व्यवस्था के 
ग. “The greatness of the Presidency is the work of the people, breaking through the . 
constitutional form.” ४ —H. J. Ford 

(Quoted by Bruns & Peltason, Government by the People, 9. 378) 
“Every national emergency results, therefore, in some permanent additions to 
presidential authority.” —W. 8. Munro, op; cit., 9. 83. 
“It is safe to say that in no constitutional 'state in the world does there exist an 


officer with such vast powers as those ofthe President of the American Union.» 
—C. F. Strong, Modern Political Constitution, ७. 266. 
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अन्तर्गत राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच वैसा प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
ब्रिटेन में लोकसदन और केबीनेट के बीच देखा जा सकता है। ब्रिटेन में लोकसदन 
(व्यवस्थापिका) और केबीनेट कार्यकाळ और कार्य दोनों की ही दृष्टि से एक-दूसरे पर निर्भर 
करते हैं, लेकिन अमरीका में राष्ट्रपति और कांग्रेस कार्यकाल की दृष्टि से एक-दूसरे से स्वतन्त्र 
। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है और कांग्रैस के द्वारा महाभियोग के अतिरिक्त अन्य 
किसी प्रकार से इस अवधि के पूर्व उसे पदच्युत, नहीं किया जा सकता एवं महाभियोग 
निश्चित रूप से एक अपवादस्वरूप प्रक्रिया है। इसी प्रकार कांग्रेस के दोनों सदनों में से 
प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष और सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ब्रिटिश 
प्रधानमन्त्री जिस प्रकार -सम्राट को परामर्श देकर लेकसदन को समय के पूर्व भंग करवा 
सकता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधि सभा या सीनेट को समय के पूर्व भंग नहीं 
किया जा सकता। इस प्रकार कार्यकाळ की दृष्टि से राष्ट्रपति और कांग्रेस एक-दूसरे से 
स्वतन्त्र हैं। 
लेकिन जहां तक कार्यो का सम्बन्ध है, कानून-निर्माण और प्रशासन का कार्य अपनी 
प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर है और अमरीकी: संविधान-निर्माता भी इस तथ्य से परिचित 
थे। इसके अतिरिक्त सरकार के किसी अंग विशेष को अपने सीमित क्षेत्र में निरंकुशता की 
प्रवृत्ति को ग्रहण करने से रोकने के लिए उनके द्वारा शक्ति विभाजन के सिद्धान्त के साथ . 
नियन्त्रण और सन्तुन के सिद्धान्त को अपनाया गया है। इस प्रकार अमरीका में राष्ट्रपति 
और कांग्रेस बहुत कुछ सीमा तक एक-दूसरे पर निर्भर हैं फाइनर ने इन दोनों की अन्तरनिर्भरता 
का उल्लेख करते हुए लिखा है, “राष्ट्रपति और कांग्रेस की शक्तियां एक बैंक नोट के दो भागों 
की भांति हैं, जिसमें प्रत्येक दूसरे के बिना व्यर्थ ही? 
राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को कैसे प्रभावित करता है? 
(HOW PRESIDENT INFLUENCES THE CONGRESS) 
संविधान के अनुसार व्यवस्थापन कांग्रेस का एकाधिकार है और राष्ट्रपति कार्यपालिका 
ः का प्रधान है। अमरीकी राष्ट्रपति ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री की-भांति व्यवस्थापिका में स्वयं उपस्थित 
होकर विधेयक प्रस्तावित करने और विधि निर्माण के कार्य में व्यवस्थापिका को नेतृत्व प्रदान 
`करने कार्य तो नहीं करता, ठेकिन वह अनेक प्रकार से कांग्रेस के कार्यों को प्रभावित 
करता है। ह 
सर्वप्रथम, राष्ट्रपति को अधिकार है कि समय-समय पर कांग्रेस को सन्देश भेजे। इन 
सन्देशो में वह देश की सामान्य स्थिति की विवेचना करते हुए कांग्रेस को सुझाव देता है कि _ 
विद्यमान परिस्थितियों का मुकाबला करने और देश के सामने प्रस्तुत समस्याओं को हल 
के लिए किस प्रकार का व्यवस्थापन आवश्यक है। संवैधानिक इतिहास से स्पष्ट होता है कि 
इन सन्देशों का प्रायः सम्मान किया जाता है और कांग्रेस के व्यवस्थापन: कार्यक्रम का श्रीगणेश 
सामान्यतया राष्ट्रपति के सन्देश से ही होता है। 
दितीय, यदि राष्ट्रपति समझे कि कांग्रेस के द्वारा अनुचित प्रकार के कानूनों का निर्माण 
करने की चेथ की जा रही है, तो राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति 


ग गए powers of the President and Congress resemble the two halves of 8 bank 
note, each useless without the other.”  - हु 


; —S. E. Finer, Comparative Government, P- 293. 
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को यद्यपि पूर्ण निषेधाधिकार नहीं, वरन्‌ मर्यादित निषेधाधिकार ही प्राप्त है, छेकिन सामाऱ्यतया 
ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया विळम्बकारी निषेधाधिकार का प्रयोग विधेयक 
के जीवन को समाप्त ही कर देता है। ऱ्ह 

तृतीय, राष्ट्रपति को 'कार्यपालिका आदेश” जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसका प्रभाव 
कानून के समान ही होता है। इन कार्यपालिका आदेशों के माध्यम से राष्ट्रपति सकारात्मक _ 
रूप से कानून-निर्माण की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अन्य प्रकार से भी विधि-निर्माण को प्रभावित कर सकता है। 
राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाये जा सकते हैं। संविधान राष्ट्रपति को 
विधेयकों का प्रारूप निर्धारित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, किन्तु व्यवहार में राष्ट्रपति 
- के अधिक प्रशासनिक अनुभव ने उसे यह शक्ति प्रदान कर दी है। कांग्रेस के अन्दर और 
बाहर राष्ट्रपति की एक प्रभावशाली ढॉबी होती है, जो राष्ट्रपति की इच्छानुसार कानून-निर्माण 
का प्रयत्न करती है। राष्ट्रपति को हजारों पदों पर नियुक्तियां करने का जो अधिकार प्राप्त है/ 
उसके आधार पर राष्ट्रपति कांग्रेस सदस्यों पर कृपा कर उनसे बदले में विधि-निर्माण क्षेत्र में 
सहयोग और सद्भावना की आशा कर सकता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति की इच्छानुसार 
कानून-निर्माण का कार्य नहीं कर रही है तो वह राष्ट्र के सर्वोच्च नेता के रूप में लोकमत 
से सीधी अपील कर सकता है और इन सबके अतिरिक्त कांग्रेस सदस्यों के साथ सम्मेलन 
और अनुरोध के आधार पर उसके द्वारा विधि-निर्माण कार्य को प्रभावित करने का सफल 
प्रयास किया जा सकता है। 

इस प्रकार राष्ट्रपति व्यवस्थापन के क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यों पर पर्याप्त प्रभाव डालता 
है। कांग्रेस राष्ट्रपति के सन्देश से प्राप्त प्रेरणा के आधार पर व्यवस्थापन कार्य प्रारम्भ करती 
है और व्यवस्थापन बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति की इच्छानुसार ही सम्पन्न होता है। ... 

कांग्रेस राष्ट्रपति के कार्यों को कैसे प्रभावित करती है? 

(HOW CONGRESS INFLUENCE THE PRESIDENTIAL ACTIONS?) 

यदि एक ओर राष्ट्रपति कांग्रेस के व्यवस्थापन कार्य को प्रभावित करता है, तो दूसरी 
ओर कांग्रेस राष्ट्रपति के क्रिया-कलाप पर प्रभाव डालती है। 

जहां तक राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों का सम्बन्ध है, उनके प्रयोग में कांग्रेस, 
` विशेषतया सीनेट, राष्ट्रपति की सहभागिनी है। कार्यपालिका के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति 
उच्च पदों पर नियुक्तियां करता है, लेकिन इन नियुक्तियों को सीनेट के द्वारा अपने सामान्य 
बहुमत से स्वीकार किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति के द्वारा विदेशों के साथ सन्धियां करने 
का कार्य किया जाता है, लेकिन ये सन्धियां तभी लागू हो सकती हैं, जबकि सीनेट अपने 
दो-तिहाई बहुमत से उनकी पुष्टि कर दे। परराष्ट्र सम्बन्धो के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किये जाने ' 
वाले कार्यों पर सीनेट की “विदेशी मामलों की समिति” कड़ी नजर रखती है और वर्तमान 
समय में राष्ट्रपति सामान्यतया वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन सीनेट की इस समिति और 
सीनेट के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के परामर्श से. ही करते हैं। किसी देश के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा करने से पूर्व भी राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी होता है कि वह इस सम्बन्ध में प्रतिनिधि 
` सभा और सीनेट की सम्मिलित स्वीकृति प्राप्त कर ठे! [ | 

कांग्रेस राष्ट्रपति के कार्यों को एक अन्य प्रकार से भी प्रभावित कर सकती है। राष्ट्रपति 
प्रशासन का प्रधान है, लेकिन प्रशासन सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन हेतु धन की आवश्यकता 
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होती है और धन की स्वीकृति कांग्रेस के द्वारा ही दी जाती है। कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे 
गये धन में कटौती करके उसे प्रशासन के क्षेत्र में कुछ सीमा तक कांग्रेस की इच्छानुसार 
कार्य करने के लिए वाध्य कर सकती है। उदाहरण के लिए नवम्बर 995 ई. में अमरीकी 
कांग्रेस ने क्लिंटन प्रशासन के बजट प्रस्तावों में कांटछांट करके शासन के सामने कठिन 
स्थिति खड़ी कर दी थी। 

इन सबके अतिरिक्त कांग्रेस को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का अधिकार प्राप्त होता 


है। यद्यपि महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति को पदच्युत करना सरळ नहीं है, लेकिन 4974 ' 


के घटनाचक्र से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेसं महाभियोग की धमकी मात्र से राष्ट्रपति को 
औचित्य पर चलने या त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है। 

इस प्रकार राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों संविधान के अन्तर्गत की गयी व्यवस्थाओं और 
परम्पराओं के आधार पर एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और बहुत कुछ सीमा तक परस्पर 


आश्रित हैं। वर्तमान समय में तो प्रशासन और कानून-निर्माण के क्षेत्र की जटिल परिस्थितियों - 


के कारण इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध और सहयोग नितान्त आवश्यक समझा जाता है। 


लेकिन यदि राष्ट्रपति पद पर एक राजनीतिक दल का नेता पदासीन हो और कांग्रेस में दूसरे ' 


राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो, तो राष्ट्रपति और कांग्रेस प्रशासनिक गतिरोध उत्पन्न होने 
की सीमा तक एक-दूसरे का विरोध करने की प्रवृत्ति अपना सकते हैं। ।984 से ।992 के 
वर्षों में यह स्थिति उतपन्न हो. गई थी। इन वर्षों में राष्ट्रपति पद पर रिपब्लिकन पार्टी का 
अधिकार था, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत प्राप्त था। 2000 
ई. में राष्ट्रपति पद पर रिपब्लिकन पार्टी के जार्ज बुश के निर्वाचित होने के साथ ही यह 


स्थिति कुछ समय के लिए समाप्त हो गई थी। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत _ 


प्राप्त हो गया तथा सीनेट में दोनों दलों ने 50-50 स्थान प्राप्त किए थे लेकिन मई 200! ई. 
में रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनेटर जेम्स जैफर्डस ने दळ बदल करते हुए रिपब्लिकन पार्टी 
छोड़कर निर्दलीय सदस्य की स्थिति प्राप्त कर ली' तथा इस प्रकार सीनेट में अब दलीय स्थिति 
है : डेमोक्रेटिक पार्टी-50, रिपब्छिकन पार्टी-49 और निर्दठीय-] । 


कांग्रेस और राष््रपति--इन दोनों में से किसके द्वारा और किस सीमा तक अधिक 
शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा, यह राष्ट्रपति के व्यक्तित्व और समकालीन परिस्थितियों पर 
निर्भर करता है। यदि राष्ट्रपति सामान्य व्यक्तित्वधारी व्यक्ति है और देश में संकट की स्थिति 
नहीं है तो राष्ट्रपति और कांग्रेस शासन व्यवस्था के समस्त ढांचे में लगभग समान साझीदार 
होते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पद पर जैक्सन, लिंकन, थियोडर रूजवेल्ट या एफ. डी. रूजवेल्ट 
जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाळा व्यक्ति आसीन होता है तो कांग्रेस राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के 
सामने दव जाती है और राष्ट्रपति उस पर छा जाता है। राष्ट्रपति के ही राजनीतिक दल को 
कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होने पर विशेष रूप से यह बात देखी जा सकती है। 


इन दोनों संस्थाओं के पारस्परिक सम्बन्धो में राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाने वाला दूसरा 
तत्व संकटकालीन स्थिति है। संकटकाल में कांग्रेस राष्ट्रपति का नेतृत्व स्वीकार कर लेती है 
और संकट का सामना करने के लिए राष्ट्रपति संविधान के बाहर जाकर कांग्रेस के कार्यक्षेत्र 
में भी प्रवेश कर सकता है। !803 में राष्ट्रपति जैफरसन ने कांग्रेस की स्वीकृति के बिना ही 


7 ‘Aya Rem in Washington’, Hindustan Times, May 26, 200]. 
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नेपोलियन से छुईसियान का क्षेत्र खरीद लिया था। गृहयुद्ध के समय अब्राहम लिंकन ने बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण विधि को निलम्बित कर दिया था, क्योंकि उनकी दृष्टि में पूरे संविधान की रक्षा 
के लिए संविधान के एक भाग को अप्रभावी करना उचित था। सन्‌ 977 में वुडरो विल्सन 
ने कांग्रेस की अस्वीकृति के बावजूद व्यवसायी जहाजों का शस्रीकरण कर दिया था और 
930-33 में आर्थिक संकट की स्थिति का अन्त करने के लिए कांग्रेस ने रूजवेल्ट को आर्थिक 
विषयों पर विधि-निर्माण की शक्ति दे दी थी। इस स्थिति के आधार पर ही राइकर लिखता है 
कि “हमारा राजनीतिक इतिहास हमें यही शिक्षा देता है कि यदि संकट अधिक होता है तो हम 
शक्ति-विभाजन पर विजय पा सकते ही?” 

बीसवीं सदी में कांग्रेस के स्थान पर राष्ट्रपति के अधिक शक्तिशाली बनने की प्रवृत्ति 
देखी जाती है और इसी आधार पर बियई कहते हैं कि “रचनात्मक कार्यकुशलता के क्षेत्र में 
कांग्रेस का हास हुआ है और इसके साथ ही कार्यपालिका के क्षेत्र में लगभग क्रान्तिकारी वृद्धि 
हुई ही!” लेकिन इसके साथ ही 973-74 के घटनाचक्र से स्पष्ट हो गया है कि यदि राष्ट्रपति 
द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है तो अमरीकी कांग्रेस राष्ट्रपति को उसके 
पद की सीमाओं से परिचित करा देती और उसे संवैधानिक मर्यादाओं में रहने के लिए बाध्य 
करती है। बहुत कुछ सीमा तक अमरीकी कांग्रेस द्वारा बाध्य किये जाने के कारण ही पहले 
उपराष्ट्रपति एग्न्यू और बाद में राष्ट्रपति निक्सन को अपना त्यागपत्र देना पड़ा। 


तुलनात्मक विवेचन 
(COMPARATIVE STUDY) 


संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति की विश्व के जिन अन्य अधिकारियों के साथ तुलना 
की जाती है। उनमें सबसे प्रमुख हैं ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटेन का प्रधानमन्त्री 


अमरीकी. राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट 


(AMERICAN PRESIDENT'AND THE BRITISH KING) 


लॉस्की ने संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति पद पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है 
कि “संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति एक सम्राट से कम या अधिक है। वह एक प्रधानमन्त्री 
से भी कम तथा अधिक है। उसके पद का जितना ही अधिक सावधानी से अध्ययन किया जाय 
उतनी ही उसकी अनुपमता का बोध होता है!” 


यद्यपि कुछ बातों में ये दोनों पद एक-दूसरे के समान हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातों में 
एक-दूसरे से नितान्त_असमान हैं और असमानताओं के अन्तर्गत केवल कुछ ही बातों में 


किडा का 


अमरीकी राष्ट्रपति को ब्रिटिश सम्राट से कम कहा जा सकता है, अधिकांश बातों में वह न 
केवल ब्रिटिश सम्राट से अधिक वरनू बहुत अधिक है। 


7_ “The lesson of our political history is that we can overcome the separation, if the 
crisis is great enough.” 
— William H. Riker, Democracy in the United States, 0. 20 

“The decline of Congress in creative efficiency has been accompanied by an almost 
revolutionary increase in the powers of the executive. Charles Beard 
“The President of the U.S.A. is both more or lessthana king, Heis also both more 
or less than a Prime Minister, the more carefully his office is studied, the more 
does its unique character appears. 

—H. J. Lasli, The American President, p. 23. 
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समानता--अमरीकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट में एकमात्र समानता यह हैकिये 
दोनों ही सम्बन्धित राज्यों के प्रधान हैं। अतः दोनों को कई औपचारिक कार्य करने होते हैं 
जैसे विदेशी राजदूतों का स्वागत करना, समारोहों का उद्घाटन करना, स्वागत समारोह 
करना और औपचारिक भाषण करना, आदि। लेकिन इस क्षेत्र में भी दोनों की स्थिति में 
महत्वपूर्ण अन्तर है। ब्रिटिश सम्राट क्योंकि एक वैधानिक प्रधान के अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं, है, उसके वे औपचारिक कार्य उसके कर्तव्यों का एक बड़ा भाग है, लेकिन अमरीकी. ` 
राष्ट्रपति न केवळ राज्य वरन्‌ राष्ट्रीय प्रशासन का भी प्रमुख होता है और इस-कारण उसके 
द्वारा किये जाने वाले ये औपचारिक कार्य उसके कर्तव्यों का बहुत छोटा और अपेक्षाकृत 
कम महत्वपूर्ण भाग होते हैं। | 

असमानताएं--(]) ब्रिटिश सम्राट राज्य का नाममात्र का प्रधान होता है, जबकि अमरीका 
का राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है। इंगलैण्ड का सम्राट राज्य करता है, 
शासन नहीं करता! इसका तात्पर्य यह है कि शासन के क्षेत्र में इंगरैण्ड के सम्राट को कोई 
वास्तविक शक्तियां प्राप्त नहीं है। ब्रिटिश सम्राट तो एक वंशानुगत सम्राट है, जिसे महिमा 
और गौरव तो प्राप्त है ठेकिन शक्ति नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि यद्यपि इंगरैण्ड का शासन 
सम्राट के नाम से चळाया जाता है, किन्तु सम्राट के पास कोई अधिकार नहीं रह गये हैं औरं 
सम्राट के तथाकथित अधिकारों का प्रयोग केबीनेट के द्वारा किया जाता है। सम्राट के पास 
अब केवळ प्रोत्साहन, परामर्श और चेतावनी देने का अधिकार ही नहीं रह गया है। 

इसके विपरीत, अमरीका का राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका नहीं, वरन्‌ वास्तविक 
कार्यपालिका है। उसके द्वारा उन सभी शक्तियों का स्वयं प्रयोग किया जाता है, जिनका 
प्रयोग ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री और केवीनेट करते हैं। वह मन्त्रियों की नियुक्ति और पदच्युति 
करता है। सेना के विभिन्न अंगों के प्रधानों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक 
पदों पर नियुक्तियां करता है : ट 

(2) ब्रिटिश सम्राट को संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी अनुमति देनी होती 
है और रानी ऐने के बाद अब तक किसी सम्राट ने निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग नहीं 
किया है, लेकिन अमरीका के राष्ट्रपति को 'व्रिलम्बकारी निषेधाधिकार' तथा “जेबी निषेधाधिकार' _ 
की शक्ति प्राप्त है। निषेधाधिकार की यह शक्ति मर्यादित होते हुए भी वास्तविक है और 
वर्तमान समय में इसके प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। 

(3) ब्रिटिश सम्राट को प्रशासनिक आदेश या अध्यादेश जारी करने की कोई शक्ति 
प्राप्त नहीं है, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति प्रशासनिक आदेश जारी कर सकता है व अन्य अनेक 
उपायों से भी विधि-निर्माण कार्य को प्रभावित कर सकता है। : 

` (4) FD के राष्ट्रपति तथा उसके मन्त्रियों के सम्बन्ध भी सम्राट और उसके मन्त्रियो 

के सम्बन्धों से नितान्त भिन्न है ब्रिटेन में सम्राट परामर्श देता है और निर्णय मन्त्र करते हैं, 

आ में निर्णय राष्ट्रपति करता है और मन्त्रियों को उसकी आज्ञानुसार चलना 
ता ; 

इसमें सन्देह नहीं कि सम्राट अमरीकी राष्ट्रपति की तुलना में केवळ नाममात्र का प्रधान 
होता है, किन्तु सम्राट के व्यक्तित्व में जो आकर्षण है और उसके पद में जो गौरव है, वह 
राष्ट्रपति के व्यक्तित्वं और पद में नहीं है। ब्रिटिश सम्राट निष्पक्ष तथा निर्दलीय होता है और 
इस कारण ब्रिटेन का प्रत्येक नागरिक उसकी जयजयकार करता है, लेकिन अमरीका का 
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राष्ट्रपति दलीय प्रतिनिधि होता है और इस कारण उसे अपने विरोधी पक्ष की आलोचना भी 
सहन करनी होती है। सम्राट अपने जीवनपर्यन्त शासन करता है और उसे अपनी प्रजा में 
पिता का स्थान प्राप्त होता है, लेकिन अमरीकन राष्ट्रपति राजनीतिक दळ की सहायता से 
चुनाव के आधार पर और केवळ 4 वर्ष की अवधि के लिए इस पद को प्राप्त करता है। 
उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि अमरीका का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट से अधिक भी - 
.है और कम भी। 


अमरीका का राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 
(AMERICAN PRESIDENT AND THE BRITISH PRIME MINISTER)  , 

अमरीकी राष्ट्रपति न केवल ब्रिटिश सम्राट से कुछ कम और कुछ अधिक है वरन्‌ वह 
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से भी कुछ कम और कुछ अधिक है। जबकि ब्रिटिश सम्राट राज्य करता : 
है, शासन नहीं और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री शासन करता है, राज्य नहीं; अमरीकी राष्ट्रपति राज्य 
भी करता है और शासन भी। ब्रोगन के शब्दों में, “उसके व्यक्तित्व में सम्राट और प्रधानमन्त्री 
दोनों का समावेश है!” दूसरे शब्दों में, 'वह एक ऐसा सम्राट है जो कि स्वयं ही अपना 
प्रधानमन्त्री है।' 

संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का प्रधानमन्त्री दोनों ही अपने-अपने 
देशों में प्रमुख शासनाधिकारी हैं और यह कहना निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन है कि 
इनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। यह अवश्य ही एक तथ्य है कि दोनों की स्थिति भिन्न 
है और उनकी स्थिति में यह भेद दोनों की शासन व्यवस्थाओं के मूल भेद--संसदात्मक और 
अध्यक्षात्मक शासन के भेद-के कारण हैं। ड 

इन दोनों पदाधिकारियों की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पूर्व दोनों ` 
सम्बन्धित देशों की शासन व्यवस्थाओं के भेद को दृष्टि में रखा जाना चाहिए और वह ब्रिटेन 
के एकात्मक शासन व अमरीका के संघात्मक शासन का भेद है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन 
व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश प्रधानमन्त्री पूरे ग्रेट ब्रिटेन के लिए कार्य करता है। अमरीका 
में संघामक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति संघीय क्षेत्र में ही कार्य कर सकता है, 
इकाइयों के क्षेत्र में नहीं। यद्यपि अमरीकी संघ में संघीय केख्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जाती 
है, लेकिन कितना भी केद्रीकरण क्यों न हो, संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र को 
सीमित अवश्य ही करती है। , i 

एक अन्य भेद यह है कि अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया 
` जाता है, वे संविधान द्वारा स्वयं उसे ही प्रदत्त हैं, किन्तु ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री द्वारा जिन 
शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वे उसकी अपनी शक्तियां न होकर संविधान द्वारा सम्राट 
को प्रदत्त शक्तियां हैं ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री पद को कानूनी मान्यता भी ।937 ई. में ही प्राप्त 
हुई है। इस प्रकार अमरीकी राष्ट्रपति की शक्तियों का आधार संविधान और कानून है, लेकिन 
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की शक्तियों का आधार प्रथाएं और परम्पराएं हैं, लेकिन इस सैद्धान्तिक 
भेद के कारण इन दोनों पदाधिकारियों की व्यावहारिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा है 
और वस्तुस्थिति यह है किं आज अमरीकी राष्ट्रपति को भी प्राप्त शक्तियों का एक अंश 
परम्पराओं पर ही आधारित है। 
इन दोनों पदाधिकारियों की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन अग्न रूपों में किया जा 
सकता है : 
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(]) प्रशासनिक क्षेत्र में (9809५० 59॥2७)--प्रशासनिक क्षेत्र में अमरीकी 
राष्ट्रपति निर्विवाद रूप से ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से अधिक शक्तिशाली होता है और उसे यह 
. अधिक महत्वपूर्ण स्थिति दो बातों के कारण प्राप्त हैः 
| प्रथमतः, अमरीकी राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, लेकिन प्रधानमन्त्री का 

कार्यकाल छोकसदन के विश्वास पर निर्भर करता है और लोकसदन कभी भी bs 
का प्रस्ताव पारित कर केबीनेट को पदच्युत कर सकता है। यद्यपि बीसवीं सदी में लौकसदन 
द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किये जाने के उदाहरण अपवादस्वरूप ही हैं (।924 और 
979), लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हैं जबकि प्रधानमन्त्री के प्रति लोकसदन के विश्वास में 
कमी होने पर एक के स्थान पर दूसरी सरकार का निर्माण हुआ या प्रधानमन्त्री द्वारा छोकसदन 
' को विघटित करवाकर जनता से नवीन आदेश प्राप्त किया गया! प्रधानमन्त्री पदधारी के प्रति 
लोकसदन में तीव्र असन्तोष उतपन्न होने के कारण ।940 में चेम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल 
और ]957 में ईडन के स्थान पर मैकमिलन ने प्रधानमन्त्री पद धारण किया था। इसी कारण 
990 में मार्ग्रेट थैचर को त्यागपत्र देना पड़ा तथा उनके स्थान पर जॉन मेजर प्रधानमन्त्री बने। 
ये उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री लोकसदन के प्रति और अन्तिम 
रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और यह तथ्य प्रधानमन्त्री की शक्ति पर निश्चित 
रूप से एक अंकुश है। 
लेकिन इसके विपरीत राष्ट्रपति को उसके चार वर्ष के निश्चित कार्यकाल के पूर्व कांग्रेस 
महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से पदच्युत नहीं कर सकती है। महाभियोग भी 
किसी नीति भेद के कारण नहीं चलाया.जा सकता है, अपितु संविधान के उल्लंघन, देशद्रोह, 
भ्रष्टाचार या ऐसे ही किन्हीं गम्भीर आरोपों के आधार पर चलाया जा सकता है। अब तक 
महाभियोग का राष्ट्रपति के विरुद्ध कभी भी सफल प्रयोग नहीं किया जा सका है; यंद्यपि 
महाभियोग की धमकी ने अगस्त 974 में निक्सन को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया 
है। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल में संवैधानिक सीमाओं 
के अन्तर्गत रहते हुए पूर्ण स्वच्छन्दता के साथ आचरण कर सकता है, क्योंकि अब जनता 
या कांग्रेस न तो उसे कोई पुरस्कार दे सकती है और न ही दण्ड। 

द्वितीयतः, यद्यपि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री और अमरीकी राष्ट्रपति दोनों का ही अपना 

मन्त्रिमण्डल होता है, लेकिन अपने मन्त्रिमण्डल के साथ सम्बन्धो में राष्ट्रपति की स्थिति जितनी 
शक्तिशाली है, प्रधानमन्त्री की स्थिति उतनी शक्तिशाली कभी भी नहीं हो सकती है। अमरीकी 
राष्ट्रपति को अपने मन्त्रिमण्डलीय साथियों के चयन में जितनी स्वतन्त्रता है, प्रधानमन्त्री को 
उतनी स्वतन्त्रता नहीं है। छोकसदन द्वारा एक बार चुन लिए जाने के बाद भी प्रधानमन्त्री 
का सम्पूर्ण राजनीतिक अस्तित्व लोकसदन के बहुमत समर्थन पर निर्भर करता है। इस कारण 
प्रधानमन्त्री अपने दळ के महत्वपूर्ण सदस्यों को मन्त्रिमण्डल में शामिल करने के लिए बाध्य 
` होता है और सामान्यतया मन्त्रिमण्डल के कम-से-कम एक-दो सदस्य इतने प्रभावशाली होते 
हैं कि प्रधानमन्त्री कभी भी उन पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन अमरीकी 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के सम्मुख बौने की भांति होते हैं और उनमें से कोई राष्ट्रपति 
का सफल विरोध नहीं कर पाता। : 

ब्रिटेन में सुस्थापित राजनीतिक परम्परा के अनुसार प्रधानमन्त्री के लिए यह आवश्यक 
है कि वह सभी महत्वपूर्ण विषय निर्णय के लिए केबीनेट के सामने प्रस्तुत करे। प्रधानमन्त्री 
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यह भी चेष्टा करता है कि केबीनेट के निर्णय सर्वसम्मत हों। इस सर्वसम्मति को प्राप्त करने 
के लिए जहां अनेक बार केबीनेट सदस्य प्रधानमन्त्री की इच्छा के सामने झुकते हैं, वहां 
कभी-कभी प्रधानमन्त्री को भी केबीनेट के महत्वपूर्ण सदस्यों के सामने सिर झुकाना होता है, 
लेकिन अमरीका में राष्ट्रपति को इस बात की स्वतन्त्रता है कि मन्त्रिमण्डल से परामर्श ले 
अथवा न ले और यदि वह मन्त्रिमण्डल से परामर्श लेता है तो इस परामर्श को स्वीकार या 
अस्वीकार करना उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है। अमरीकी मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध 
में लिंकन ने एक वार पूर्णतया सत्य ही कहा था कि “अमरीकी मन्त्रिमण्डल में केवल एक 
मत--राष्ट्रपति के मत का महत्व होता ही? 

अमरीका में राष्ट्रपति विल्सन ने अपने शक्तिशाली सचिव ब्रायन को और राष्ट्रपति 
आर्थर ने अपने सचिव ब्लेन को बिना किसी कठिनाई के हटा दिया था, लेकिन ब्रिटिश 
प्रधानमन्त्री को ऐसा करने से पूर्व दस बार साहस एकत्रित करना पड़ता है। इसलिए ब्रोगन 
ने कहा है कि “अमरीकी पद्धति में मन्त्रिमण्डल वैसा ही होता है जैसा राष्ट्रपति उसको बनाना 
चाहता है! यह उसकी कठपुतली है। उसकी तनिक-सी इच्छा इसे हटा सकती है, जैसे कि उसकी - 
तनिक-सी इच्छा इसे बना सकती है! अमरीका में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति अकेले 
राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन ब्रिटेन में कार्यपालिका शक्ति केबीनेट सहित प्रधानमन्त्री को प्राप्त 
होती है। डॉ. जैनिंग्स ने 'अटलांटिक घोषणापत्र' का सन्दर्भ देते हुए लिखा है कि “अमरीका 
के राष्ट्रपति ने ही उसे संयुक्त राज्य अमरीका की ओर से स्वीकृति दे दी, परन्तु इंगरैण्ड की ओर 
से उसे इंगरेण्ड के प्रधानमन्त्री ने ही नहीं, वरन्‌ युद्ध मन्त्रिमण्डल ने स्वीकार किया।'' 

(2) विधायी क्षेत्र में ([॥ /९६।४।2!।४९ ९०) -यद्यपि प्रशासनिक क्षेत्र में अमरीकी 
राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन अन्य क्षेत्रो में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 
की स्थिति सुदृढ़ है। अमरीका में राष्ट्रपति कुछ उपायों के आधार पर कांग्रेस और व्यवस्थापन 

- कार्य को प्रभावित अवश्य ही कर सकता है, लेकिन यह कांग्रेस का स्वामी कभी नहीं बन 
सकता। इस सम्बन्ध में लॉस्की ने लिखा है, “वह तर्क कर सकता है, धमकी दे सकता है, 
खुशामद कर सकता है, समझा सकता है, परन्तु वह सदैव कांग्रेस के बाहर है और एक ऐसी 
इच्छा के अधीन है जिस पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं है।””' यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में 
राष्ट्रपति को ही बहुमत प्राप्त हो तो भी राष्ट्रपति और कांग्रेस में कुछ सीमा तक द्वेष होता 
ही है और कांग्रेस स्वयं व्यवस्थापन कार्य राष्ट्रपति की इच्छानुसार नहीं करती है। लिंकन, 
विल्सन और रूजवेल्ट जैसे शक्तिशाली राष्ट्रपति भी युद्ध या अन्य किसी संकट की अवधि 
में ही कांग्रेस से अपनी इच्छानुसार व्यवस्थापन करवा सके हैं। यदि सामान्य काल हो और 
साथ ही राष्ट्रपति के विरोधी दल को कांग्रेस में बहुमत प्राप्त हो तो राष्ट्रपति की स्थिति बहुत 
अधिक कठिन और कभी-कभी तो दयनीय हो जाती है, क्योंकि विरोधी दल राजनीतिक लाभ 

* ३ “The only vote that counts is the President's own.” — Lincoln (Quoted 

from Ferguson and McHenry), The American Federal Government, 9: 300. 

2 “Inthe American system the Cabinet is only what the president wants it to be. It 

is his tool and for its members, a breath unmakes them as a breath has made” 
—Brogan, American Political System, 0. I27. 
3 “He can argue, bully, persuade, cajole, but he is always outside and 


subject to a will, he cannot dominate. 
—H. J. Laski, The American Presidency, 9. 24. 
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ES 
उठाने की दृष्टि से आवश्यक कानूनों का निर्माण न कर प्रशासन को निर्बल बनाने का प्रयल 
कर सकता है। 

लेकिन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को व्यवस्थापन के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना नहीं करना 
पड़ता। प्रधानमन्त्री लोकसदन में बहुमत दल का नेता होता है और बहुमत दल के निश्चित 
समर्थन के आधार पर वह अपनी इच्छानुसार व्यवस्थापन करवा सकता है। इसके अतिरिक्त 
प्रधानमन्त्री को लोकंसदन को विघटित कराने की एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिसके आधार 
पर वह लोकसदन को अपनी इच्छा के सामने झुकने के लिए बाध्य कर सकता है। ब्रोगन 
ने तुलनात्मक दृष्टि से लिखा है, “एक प्रधानमन्त्री लोकसदन में अपने बहुमत दल के समर्थन 
के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के क्षेत्र में ऐसे अधिकारों का उपयोग करता है, जिनका 
उपभोग अमरीका के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रपति भी नहीं कर सके हैं। यदि उन्होंने किया भी 
है, तो बहुत ही थोड़े समय के लिए” | 
(3) वित्तीय क्षेत्र में (In Financial 99॥००)--वित्तीय क्षेत्र में भी राष्ट्रपति की तुलना 

में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को सुदृढ़ स्थिति प्राप्त है। अमरीका में बजट “बजट ब्यूरो” (५7९३५ ० 
0८ 80080 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है और ब्यूरो के निर्देशक 
द्वारा प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है। कांग्रेस को बजट में संशोधन करने का पूर्ण 
अधिकार प्राप्त है और व्यवहार में भी कांग्रेस बजट में अनेक कटौतियां और अनेक महत्वपूर्ण 
परिवर्तन करती है। इससे अमरीकी राष्ट्रपति को बहुत कठिनाई होती है, लेकिन इस सम्बन्ध 

में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की स्थिति सुदृढ़ है। वित्तमन्त्री के द्वारा प्रधानमन्त्री की देख-रेख में बजट 

तैयार किया जाता है और वित्तमन्त्री उसे लोकसदन के सम्मुख प्रस्तावित करता है। बजट 
में सदन के द्वारा केवल वे ही परिवर्तन किये जा सकते हैं जो वित्तमन्त्री अर्थात्‌ सरकार को 
स्वीकार हों। बजट में कटौती का अर्थ मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास होता है और छोकसदेन 
का बहुमत दल कभी भी अपनी सरकार का पतन नहीं चाहता। इसलिए प्रधानमन्त्री लोकसदन 
यी बहुमत की सहायता से बहुत साधारण से परिवर्तनो सहित बजट पारित करवा 
[ ह। ft 

(4) न्यायिक नियन्त्रण की दृष्टि से (From the Point of View of Judicial 
७९०॥४०)--यदि दोनों पदाधिकारियों के न्यायपालिका के साथ सम्बन्धों या न्यायपालिका पर 
इनके नियन्त्रण की दृष्टि से विचार किया जाय तो भी ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की स्थिति राष्ट्रपति 
की तुलना में सुदृढ़ है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और इस कारण ब्रिटिश न्यायपालिका 
संसद या प्रधानमन्त्री के कार्यों को अवैधानिक घोषित नहीं कर सकती, लेकिन अमरीकी 
राष्ट्रपति पर सर्वोच्च न्यायालय का नियन्त्रण है। उदाहरणार्थ, अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय 


ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की “नब निर्माण आर्थिक नीति” (९८०४ 060 7..%8) को अवैधानिक ' 


घोषित कर दिया था। इसी प्रकार कोरिया युद्ध के समय जब राष्ट्रपति ट्रमेन ने इस्पात के 
निजी कारखानों पर नियन्त्रण स्थापित कर छिया क्योकि उनमें हंडताल के भय से युद्ध और 
7. “A Prime Minister with a party majority in the House of Commons, commands 

allthe executive and legislative inafashi i 
President has not done save noe nn याह वराट 
—Brogan, American Political System, 0. 776- 
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ETRE SO 
प्रतिरक्षा में बाधा पहुंचने की आशंका थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की इस कार्यवाही 
को अवैध घोषित कर दिया। 

(5) दलीय नेता की दृष्टि से (From the Point of View of Party Leader)—आज 
की स्थिति में, ब्रिटेन और अमरीका; दोनों ही देशों में राजनीतिक दल देश की व्यावहारिक 
राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ब्रिटेन में प्रधानमन्त्री अपने दल का और अमरीका 
में राष्ट्रपति अपने दळ का नेता है, लेकिन दलीय नेता के रूप में प्रधानमन्त्री की स्थिति अधिक 
सुदृढ़ है। इसका एक कारण तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का भेद है। 
इसके अतिरिक्त ब्रिटिश राजनीतिक दलों में जहां कठोर अनुशासन है, अमरीकी राजनीतिक 
“दलों का अनुशासन अपेक्षाकृत शिथिल है। ब्रोगन ने इस सम्बन्ध में लिखा है, “न केवल 
प्रधानमन्त्री राजनीतिक जीवन का ऐसा केन्र है, जैसा केन्र अमरीकी जीवन में नहीं देखा जाता, 
वरन्‌ ह एक ऐसे रूप में दलीय संगठन का प्रधान होता है, जिस रूप में बहुत कम राष्ट्रपति देखे 
जाते ही!” ` 

अमरीकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री पद की तुलनात्मक विवेचना के आधार पर 


रर कहा जाता है कि जहां राष्ट्रपति प्रशासनिक क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली है, प्रधानमन्त्री की 


स्थिति विधायी, वित्तीय और कुछ अन्य क्षेत्रों में अधिक सुदृढ़ है। लॉस्की का कथन सत्य है 
कि “वह (अमरीकी राष्ट्रपति) ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से कुछ कम भी है और कुछ अधिक भी? 

.. इन दोनों पदाधिकारियों में कौन अधिक शक्तिशाली है, इसका कोई ऐसा-उत्तर नहीं है 
जो सभी परिस्थितियों में सही उतरे। ब्रोगन और रम्ने म्योर की विचारधारा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 
को अधिक शक्तिशाली समझने की रही है। उनका दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि 


` विधायी और वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति पद की सीमाएं अनेक बार प्रशासनिक क्षेत्र में भी 


राष्ट्रपति को निर्बल बना देती हैं, क्योंकि प्रशासनिक कार्य आवश्यक कानूनों और वित्त के 
आधार पर ही सम्भव हो पाता है। इसी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए रैम्जे म्योर लिखते हैं 
कि “इंगरैण्ड का प्रधानमन्त्री, जब तक उसके पीछे लोकसदन में सशक्त और निष्ठावान बहुमत 
है, इतनी अधिक शक्तियों से सुशोभित है कि विश्व के किसी भी देश का संवैधानिक अध्यक्ष, 
यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता! दूसरी 
ओर यद्यपि मुनरो, ऑग, और स्ट्रोंग, आदि लेखकों द्वारा इन दोनों पदों का विशद तुलनात्मक 
अध्ययन नहीं किया गया, लेकिन वे सामान्यतया राष्ट्रपति को अधिक शक्तिशाली मानते हैं। 
इन दोनों पदाधिकारियों में एक विशेष समय पर कौन अधिक शक्तिशाली होगा यह 
अनेक तथ्यों पर निर्भर करता है जिसमें प्रथम और एक मुख्य तत्व है सम्बन्धित पदाधिकारियों - 
का व्यक्तित्व! कूलिज॑, बुचानन या हूवर जैसे राष्ट्रपतियों के द्वारा ग्लैडस्टन, डिजरैले, पामस्टर्न, 
पील और चर्चिल जैसे प्रधानमन्त्रियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता है और न ही 
चैम्बरलेन, मैकमिलन या सर एलेक डगलम होम जैसे औसत प्रधानमन्त्री जैक्सन, लिंकन या 


- एफ. डी. रूजबेल्ट जैसे राष्ट्रपतियों का मुकाबला कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की 


स्थिति तत्कालीन परिस्थितियों (संकटकाल में उसकी शक्तियां निश्चित रूप से बढ़ जाती हैं) 
और कांग्रेस में उसके दर की स्थिति पर निर्भर करती है। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की स्थिति भी 
7 “Notonlyisthe Prime Minister the political centre in a way unkown to American 
life he is the head of the party organization a way that few American Presidents 
have been.” ' —Brogan, American Political System, p. lI8. 
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तत्कालीन परिस्थितियों, अपने राजनीतिक दल में उसकी स्थिति और लोकसदन में उसके 
राजनीतिक दल की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि प्रधानमन्त्री को अपने दल में निर्विवाद 
नेतृत्व की स्थिति प्राप्त नहीं है या लोकसदन में उसके राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
नहीं है या बहुत ही थोड़ा बहुमत प्राप्त है, तो ऐसे प्रधानमन्त्री की तुलना में अमरीकी राष्ट्रपति 
की स्थिति अधिक सुदृढ़ होती है। 
उपराष्ट्रपति 
(VICE-PRESIDENT) . 


संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में राष्ट्रपति पद के साथ-साथ उपराष्ट्रपति पद की 
व्यवस्था की गयी है। जब अमरीकी संविधान का निर्माण हो रहा था, तो अनेक व्यक्तियों ने ` 
उपराष्ट्रपति पद के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया और बैंजामिन फ्रेंकलिन जैसे व्यक्तियों ने 
उपराष्ट्रपति को “व्यर्थ का महिमावान व्यक्ति! (पऽ 9५९7५०8 Highness) भी कहा था, 
परन्तु अन्य सदस्यों ने इस पद की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया है। मृत्यु, त्यागपत्र, 
महाभियोग, आदि स्थितियों के कारण राष्ट्रपति पद रिक्त हो सकता है। अतः इस विशेष वात 
के कारण उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था करना आवश्यक था। 


योग्यताएं, निर्वाचन, आदि-संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए भीवेही 
योग्यताएं हैं, जो राष्ट्रपति पद के लिए हैं। वर्तमान समय में अमरीका में प्रमुख राजनीतिक 
दल उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का चयन इस दृष्टि से करते हैं कि राष्ट्रपति पद पर 
उनके उम्मीदवार की विजय के अवसर बढ़ जायं। उदाहरण के लिए, यदि राष्ट्रपति पद का 
उम्मीदवार उत्तरी राज्यों से है, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दक्षिणी राज्यों में से 
लिया जाता है। कभी-कभी उपराष्ट्रपति पद को दल के असन्तुष्ट वर्ग को सन्तुष्ट करने का 
आधार भी बना लिया जाता है। दोनों का चुनाव एक ही निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता 
है। मूल संविधान में इन दोनों के अळग-अळग निर्वाचन की व्यवस्था नहीं थी। जिसे दूसरे नम्बर 
पर सबसे अधिक मत प्राप्त होते, उसे उपराष्ट्रपति बना दिया जाता था। 

लेकिन यह व्यवस्था 804 ई: के 2वें संशोधन द्वारा बदल दी गयी। नयी व्यवस्था के 
अन्तर्गत राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग-अल्ग उम्मीदवार खड़े किये जाने व दोनों 
के लिए अलग-अलग मत डालने की पद्धति अपनायी गयी। उपराष्ट्रपति के लिए भी उम्मीदवार 
को समस्त निर्वाचकों का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है, और यदि किसी उम्मीदवार को 
निर्वाचकों का बहुमत प्राप्त हो, तो सीनेट के द्वारा प्रथम दो उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति 
का चयन किया जाता है। ; 


उपराष्ट्रपति को 43 हजार डालर वार्षिक वेतन प्राप्त होता है, जिस पर उसे आय-कर 


देना होता है। इसके अतिरिक्त उसे अन्य खर्चो के लिए भत्ते के रूप में ।0 हजार डालर. र 


मिलते है, जिस पर उसे आय-कर नहीं देना होता। 


उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और इस अवधि के पूर्व कांग्रेस द्वारा महाभियोग 
के आधार पर उसे पदच्युत किया जा सकता है। रे 

कार्य-संयुक्त राज्य अमरीका का उपराष्ट्रपति अपने कार्यों की कमी के लिए प्रसिद्ध 
/ है और इसी कारण इसका अनेक प्रकार से मजाक उड़ाया जाता है तथा संयुक्त राज्य 
महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ इस पद की प्राप्ति की कभी आकांक्षा ही नहीं करते। 
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उपराष्ट्रपति का प्रथम कार्य राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युति की स्थिति में राष्ट्रपति 
` पद का कार्यभार सम्भाळना है। उस समय उसे राष्ट्रपति पद के सभी अधिकार तथा शक्तियां 
प्राप्त होंगी। इस सम्बन्ध में !84! से ही यह परम्परा स्थापित हो गयी कि उसके द्वारा कार्यवाहक 
राष्ट्रपति (^०६१४ 0८50) के रूप में नहीं, वरन्‌ राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जायेगा। 
संयुक्त राज्य अमरीका में इस तरह से 9 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद धारण कर चुके हैं। 


उपराष्ट्रपति का दूसरा कार्य सीनेट का सभापतित्व करना है। “सीनेट” कांग्रेस का द्वितीय 

सदन है और इसे अपने सभापति को अपने आप चुनने का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति 

ही इसका “पदेन (६५-०१००) सभापति’ होता है। सीनेट के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति 

को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। सीनेट का सदस्य न होने के कारण उसे मत देने का 

अधिकार नहीं है, लेकिन किसी विषय पर बराबर मत आयें तो निर्णायक मत का अधिकार 

अवश्य ही प्राप्त है। सीनेट के कार्य-संचाळन की सुनिश्चित परम्पराएं होने के कारण इस रूप 
- में उसकी स्थिति औपचारिक ही है! 


वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति इन दो कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी सम्पादित करने 

लगे हैं। अनेक राष्ट्रपति प्रशासनिक कार्यवाही के संचालन में उपराष्ट्रपति का सहयोग लेते हैं। 
सन्‌ ।93] में राष्ट्रपति हार्डिंग उपराष्ट्रपति कूलिज को मन्त्रिमण्डल की बैठकों में भाग लेने 
के लिए आमन्त्रित किया करते थे। इसी प्रकार राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने हेनरी वेल्स, गार्नर, दूमैन, 
इत्यादि उपराष्ट्रपतियों की मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही के संचालन में सहायता ली। राष्ट्रपति 
आइजनहाँवर ने उपराष्ट्रपति पद का महत्व और अधिक बढ़ाया। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति 
रिचर्ड निक्सन को विदेशों में सद्भावना यात्रा के लिए भेजा तंथा निक्सन ने विदेशी राज्याध्यक्षों 
तथा प्रधानमन्त्रियों से बातचीत कर अमरीका के लिए सद्भावना उत्पन्न की और राष्ट्रपति को 
. अपनी रिपोर्ट देकर उन्हें वास्तविक स्थितिं से परिचित कराया। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति एग्न्यू 
ने जनवरी 970 में एशिया के 77 देशों की यात्रा कर अमरीका के लिए सद्भावना प्राप्त की। 


उपराष्ट्रपति पद के कार्य और इसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वह 
राष्ट्रपति का कितना विश्वासपात्र है और वह अपने आपको कितना उपयोगी प्रमाणित करता 
है। वर्तमान समय में लॉस्की जैसे लेखकों ने यह सुझाव दिया है कि उपराष्ट्रपति को और 
अधिक कार्य सापे जायं, जिससे राष्ट्रपति का कार्यभार कुछ हल्का हो सके। 


राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल 
(PRESIDENT’S CABINET) 


अमरीकी संविधान के द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गयी 
हैं और संविधान के अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में 
संविधान में यही उल्लेख है कि “राष्ट्रपति सरकार के विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों 
से उनके अपने विभागों से सम्बन्धित विषयों पर लिखित राय ले सकता है!” अतः वर्तमान 
समय में मन्त्रिमण्डलं का जिस रूप में विकास हुआ है, वह संवैधानिक परम्परा पर आधारित है। 
7_ “The President may require the opinion in writing ofthe principal officér; in each 


of the executive departments upon any subject relating to the duties of their 
respective offices.” —Article IT, Sec. IIof U.S. Constitution. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


84 _ _ संघीय कार्यपालिका र्त एवं कबनिट ० ह कारा Sama का: राष्ट्रपति एव विटी 
 , मन्त्रिमण्डल का उदय (0ा०९05ट्टाग ० the Cab॥९।)-संविधान-निर्माता यह अवश्य ही 
अनुभव करते थे कि राष्ट्रपति को अपने कार्य-संचालन में मन्त्रणा की आवश्यकता हो सकती 
है। वे यह आशा करते थे कि राष्ट्रपति सीनेट से विचार-विमर्श कर सकेगा। इसी विश्वास से 
प्रेरित होकर संयुक्त राज्य के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अमरीका के मूल निवासियों से 
सम्वन्धित विषयों पर सीनेट से परामर्श मांगा, लेकिन सीनेट सदस्यों का रुख कुछ ऐसा था 
जैसे सलाह देने का काम उनके लिए गौरवपूर्ण न हो। बाद में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय 
से किन्ही विषयों पर परामर्श लेने का प्रयत्न किया, किन्तु यहां भी उसे निराश होना पड़ा, . 
क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी ऐसे कानूनी मामले पर अपने विचार प्रकट करने से 
इंकार कर दिया, जो कि उसके सामने मुकदमे के रूप में नहीं आता। अतः राष्ट्रपति ने अपने 
नीचे के विभागीय अध्यक्षों से सलाह (परामर्श) लेना शुरू किया। पहले राष्ट्रपति उनके विचारों 
को लिखित रूप में मांगता था, बाद में वह इनकी वैठकें बुलाने लग गया और इस प्रकार 
अमरीका में 'मन्त्रिमण्डल' नामक संस्था का उदय हुआ। 
मन्त्रिमण्डल की रचना (Composition ० the Cabin९।)—मन्त्रिमण्डल की रचना में 
समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। राष्ट्रपति वाशिंगटन के प्रथम मन्त्रिमण्डल में तत्कालीन 
चार विभागों के प्रधान ही थे, लेकिन तब से आवश्यकतानुसार कांग्रेस के द्वारा नवीन विभागों 
की स्थापना की गयी और आज मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या ।2 हो गयी है। प्रत्येक 
सचिव या मन्त्री को 34 हजार डॉलर वार्षिक वेतन प्राप्त. होता. है। 
मन्त्रिमण्डळ की सदस्य संख्या--अमरीकी राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल के आकार में निरन्तर 
वृद्धि हुई है। प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन के समय प्रशासन के चार विभाग (विदेश, वित्त, 
युद्ध और न्याय) तथा इन विभागों के चार मन्त्री थे, लेकिन 985 से व्यवस्था यह है कि उप 
राष्ट्रपति के अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल में निम्न 3 विभागों के सचिव होते हैं| ये विभाग हैं : 
]. कृषि विभाग, 2. वाणिज्य विभाग, 2. सुरक्षा विभाग, 4. शिक्षा, 5. ऊर्जा, 
6. स्वास्थ्य एवं मानव सेवा, 7. भवन एवं शहरी विकास, 8. आन्तरिक मामले, 9. न्याय, 
0. श्रम, ।2. विदेश, 2. यातायात एवं ।3. कोषु। 
इन विभागीय अध्यक्षों को मन्त्री नहीं, वरनू “सचिव--(6९००।००।९५) कहते हैं। न्याय 
विभाग का अध्यक्ष 'अदार्नी जनऱळ', कहलाता है। इन ।3 विभागों के अध्यक्षों की संस्था.को 
“मन्त्रिमण्डल” कहा जाता है। 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन इसे सीनेट 
की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। सीनेट इनके मनोनयन पर स्वीकृति देने से बहुत कम इंकार 
' करती है, क्योंकि राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायक होते हैं, 
और इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनका चुनाव राष्ट्रपति की पसन्द से ही होना चाहिए। 
सीनेट ने अब तक केवल 7 बार मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की नामजदगी को अस्वीकार किया 
-है, जिन्हें अपवाद ही कहा जा सकता है। 
i राष्ट्रपति को अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यो. के चयन में बहुत अधिक स्वतन्त्रता प्रात 
ग है, किन्तु व्यवहार में मन्त्रिमण्डल के साथियों का चयन करने में उसके द्वारा अनेक 
बातों का ध्यान रखा जाता है। सर्वप्रथम, वह अपने दछ के समर्थकों और मित्रों को प्रसन्न 
दशके लिए उनमें से कुछ को सचिवो के रूप में नियुक्ति दे देता है। दितीय, उसे कुछ बड़े 
राज्यों (न्यूयार्क, पैन्सिळवेनिया और मैसाचुसेट्स) में से अवश्य ही एक-एक मन्त्री चुनना 
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होता है। राष्ट्रपति के द्वारा विरोधी दळ का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके कुछ सदस्य भी 
मन्त्रिमण्डल में लिए जा सकते हैं। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों (थियोडर रूजवेल्ट और टाफ्ट) ने . 
अपने युद्ध मन्त्रियों की नियुक्तियां रिपब्लिकन दल में से की थीं और रिपब्लिकन राष्ट्रपति 
हूवर ने एटार्नी जनरल के पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सदस्य को नियुक्त किया था। 
इसी प्रकार एफ. जी. रूजबेल्ट ने 940 में दो प्रसिद्ध रिपब्लिकन नेताओं (स्टिमसन, फ्रेंक 
नोवस) को युद्ध मन्त्री तथा नौसेना मन्त्री नियुक्त किया था, लेकिन महायुद्ध के बाद का चलन 
मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल में से लेने का है। राष्ट्रपति ऐसे 
व्यक्तियों को मन्त्री नियुक्त करता.है, जिनका कांग्रेस में प्रभाव हो। प्रशासनिक अनुभव या 
विशिष्ट योग्यता के आधार पर भी मन्त्रियों का चुनाव किया जाता है। वाणिज्य-व्यापार, 
उद्योग-धन्धे व मजदूर आन्दोलन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें से मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का चुनाव 
आमतौर पर होता ही है। 9 

मन्त्रिमण्डल की स्थिति और राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल में सम्बन्ध--मन्त्रिमण्डल की स्थिति 
के सम्बन्ध में विलियम हावर्ट टाफ्ट ने ठिखा है कि “मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति की इच्छा का परिणाम 
मात्र है। इसका कोई विधितः या संवैधानिक आधार नहीं है। इसके अस्तित्व का आधार केवल 
परम्परा है। यदि राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल का अन्त करना चाहे, तो वह ऐसा भी कर सकता है! ` 
इस प्रकार मन्त्रिमण्डल की स्थिति राष्ट्रपति के साथ बदलती रहती है। अनेक राष्ट्रपतियों ने 
मन्त्रिमण्डल को कोई महत्व नहीं दिया और वे इसे गौण स्थिति में रखते रहे। जैक्सन, ग्राण्ट, 
विल्सन व रूजवेल्ट ऐसे ही राष्ट्रपति थे। जैक्सन मन्त्रिमण्डल की बैठक को अनावश्यक समझता 
था और इसी प्रकार उसने दो वर्ष तक मन्त्रिमण्डल की बैठक ही नहीं की। राष्ट्रपति ग्राण्ट 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को सेना के सैकेण्ड छैफ्टिनेण्ट समझता था, जिनका काम राष्ट्रपति 
की आज्ञाओं का पालन मात्र है। विल्सन मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को साधारण कर्मचारियों से 
अधिक नहीं मानता था और राष्ट्रपति एफ. डी. रूजवेल्ट पहले खुद निर्णय ले लिया करते थे ' 
और उनकी सूचना मन्त्रिमण्डल को दिया करते थे। इसके विपरीत, कुछ राष्ट्रपतियों द्वारा 
मन्त्रिमण्डल को पर्याप्त महत्व दिया गया। राष्ट्रपति क्लीवरैण्ड मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को 
प्रसन्न रखते थे और बुचानन, हार्डिय और कूलिज मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को पर्याप्त महत्व 
देते थे। 

वर्तमान समये में साधारणतया सप्ताह में एक बारं मन्त्रिमण्डल की बैठकें अवश्य होती 
है। युद्ध तथा अन्य संकट के समय अधिक बैठकें बुलायी जा सकती हैं। इन बैठकों में राष्ट्रपति 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से विचार-विनिमय करते हैं और इनकी कार्यवाही गुप्त ही रखी जाती 
है। राष्ट्रपति प्रशासनिक दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मन्त्रिमण्डळ से परामर्श लेने को 
बाध्य नहीं है। वह जिन विषयों पर परामर्श प्राप्त-करना चाहे, उन्हीं विषयों को विचार के 
लिए प्रस्तुत करता है। निर्णय करने में मत छेने का नियम कम है और यदि मत लिये जायं 
तो राष्ट्रपति के लिए बहुमत की बात मानना जरूरी नहीं है। यदि मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य 
राष्ट्रपति को एक ही प्रकार का परामर्श दें, तो भी राष्ट्रपति इसे ठुकरा सकता है, राष्ट्रपति 
7. “The Cabinet is a mere creation of the president's will. It is an extra-statutory 

and extra-constitutional body. It exists only by custom. If the President desired 


todispense with it, he could do so.” 
—W. प्र. Taft, Our Chief Magistrate & His Powers, 9. 30. 
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लिंकन ने ऐसा ही किया था। एक बार लिंकन मन्त्रिमण्डल के सभी सात सदस्यों ने राष्ट्रपति ` 
के प्रस्ताव का विरोध किया, तो राष्ट्रपति ने कहा कि सात मत विपक्ष में हैं और एक पक्ष में, 
इसलिए प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय हुआ! (9९४०१ ॥३5, ०१९ 4९, the ayes have it)| 

इस सम्बन्ध में निर्णायक बात यह है कि प्रशासन का अन्तिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर 
ही होता है. और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का काम राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करना मात्र 
है। यदि मन्त्रिमण्डल का कोई सदस्य ऐसा न कर सके, तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना _ 
होगा। राष्ट्रपति अपने आदेशों का पालन न करने वाले मन्त्री को पदच्युत भी कर सकता है 
और व्यवहार में देखा गया है कि एक निर्बल राष्ट्रपति को भी शक्तिशाली मन्त्री को पदच्युत 
करने में कठिनाई नहीं होती। राष्ट्रपति आर्थर ने सरलता से मि. ब्ठेन से छुटकारा पा लिया, 
यद्यपि ब्हेन राष्ट्रपति के दल का बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति था। राष्ट्रपति विल्सन 
ने अपने शक्तिशाली मन्त्री ब्रायन को: पदच्युत कर दिया। ब्रोगन इसी पर टिप्पणी करते हुए 
लिखते हैं कि “जिस प्रकार राष्ट्रपति की तनिक-सी इच्छा मन्त्रिमण्डल को बनाती है, उसी प्रकार 
तनिक-सी इच्छा इसे हटा भी सकती है!” , 

अमरीका में केबीनेट इतनी कम महत्वपूर्ण संस्था है तथा केबीनेट की बैठकें इतनी 
नीरस और उबाऊ होती हैं कि “अमरीकी राष्ट्रपति केवीनेट की बैठकों के दौरान बैठे-बैठे सो ' 
जाते हैं।'” केनेडी, फोर्ड, कार्टर, और रेगन--इन सभी के लिए काबीना की बैठक के दौरान 
आंखें खुळी रहना कठिन रहा ही 

राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल के पारस्परिक सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 
अनेक बार राष्ट्रपति अनेक विभागों के प्रमुखों के वजाय अपने निजी मित्रों और अनौपचारिक 
परामर्शदाताओं पर अधिक निर्भर करते है राष्ट्रपति जैक्सन के अपने कुछ विश्वस्त परामर्शदाता 
थे, जिन्हें सामूहिक रूप से किचन केबीनेट ([।८।९॥ ३७/॥९!) या 'प्रासाद रक्षक' (0 
ठाक) कहा जाता था। विल्सन पर कर्नल हाउस का जितना प्रभाव था, उतना मन्त्रिमण्डल 
के अन्य किसी सदस्य का नहीं। नव निर्माण आर्थिक नीति को अपनाते समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
के कुछ ऐसे परामर्शदाता थे, जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं थे, किन्तु उन पर राष्ट्रपति अपने 
मन्त्रियों से भी अधिक विश्वास करते थे! राष्ट्रपति निक्सन के प्रथम कार्यकाल में डॉ. हेनरी 
कीसिंगर राष्ट्रपति के जितने निकट थे उतना मन्त्रिमण्डल का कोई भी सदस्य नहीं और वर्तमान . 
' समय में भी मन्त्रिमण्डल की अपेक्षा राष्ट्रपति का व्यक्तिगत सहायक वर्ग अधिक शक्तिशाली है 

इस प्रकार राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल के पारस्परिक सम्बन्ध में आधारभूत तथ्य राष्ट्रपति 
की सर्वश्रेष्ठता है। इस सम्बन्ध में लॉस्की के शब्दों में कहा जा सकता है कि “राष्ट्रपति कुछ 
सीमा तक सारे राष्ट्र का प्रतीक होता है औरं यही कारण है कि जब तक वह अपने पद पर रहता 
है, तब तक उसका कोई प्रतिदन्दी नहीं हो सकता।'” उसके सामने केवीनेट के सदस्य की आवाज 
मात्र फुसफुसाहट है, जिसे सुना भी जा सकता है और नहीं भी।'” 
7 दिनमान; 6-22 सितम्बर ।984, पृष्ठ 27| ` 
2 वही 
3 “The President in a word, symbolises the whole nation in a way that admits of n0 


competitor while he is in office Alongside hi joi : at 
कापा क ग पि प १ १ २ १2 पिर the ४००४ of a Cabinet Ce 
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यद्यपि मन्त्रिमण्डल पर राष्ट्रपति की प्रभुता है, लेकिन अमरीकी प्रशासन का अधिकांश 
कार्य इन विभाग प्रमुखों द्वारा ही किया जाता है और अमरीकी मन्त्रिमण्डल की अपनी 
उपयोगिता है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। 


अम्ररीकी और ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की तुलना 


(AMERICAN AND THE BRITISH CABINET COMPARED) 


अमरीका में राष्ट्रपति को परामर्श देने वाली समिति के रूप में जिस संस्था का उदय 
हुआ, उसे मन्त्रिमण्डल कहा जाता है, लेकिन वस्तुतः इसे मन्त्रिमण्डल का नाम देना उचित 
नहीं है। मन्त्रिमण्डल शब्द मन्त्रिमण्डलात्मक शासन व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है और केबीनेट 
या मन्त्रिमण्डल में इस शासन व्यवस्था के लक्षण होने चाहिए, लेकिन अमरीका में अध्यक्षात्मक 
शासन व्यवस्था होने के कारण इस प्रकार के लक्षण विद्यमान नहीं हैं। अतः लॉस्की के शब्दों 
में, “अमरीकी मन्त्रिमण्डल की कल्पना उस नमूने से कोई मेल नहीं खाती, जिसे हम बहुत पुराने 
समय से यूरोप की प्रतिनिधि सरकारों में देखने के अभ्यस्त है 


अमरीकी मन्त्रिमण्डल और ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में एक ही समानता बतायी जा सकती 
है और वह यह है कि ये दोनों ही संस्थाएं परम्पराओं की देन हैं, संविधान या कानून व्यवस्था 
की नहीं। इसके अतिरिक्त इन दोनों संस्थाओं में भेद ही भेद हैं। इन दोनों संस्थाओं के भेदों 
का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है : 


(!) मन्त्रिमण्डल के निर्माण में भेद (Difference in the Composition of the 
Cabin९!)—अमरीकी मन्त्रिमण्डल का निर्माण राष्ट्रपति द्वारा और ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का 
निर्माण प्रधानमन्त्री द्वारा किया जाता है, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री द्वारा मन्त्रिमण्डल के 
निर्माण में उतनी स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं किया जा सकता जितनी स्वतन्त्रता का उपभोग 
अमरीकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के लिए आवश्यक है कि 
वह अपने दल के महत्वपूर्ण सदस्यों को मन्त्रिमण्डल में शामिल करे, वह उनकी उपेक्षा नहीं | 
कर सकता, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति जिन किन्ही व्यक्तियों को मन्त्रिमण्डल में शामिल करना 
या न करना. चाहे, उसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। 


(2) मन्त्रियों का कार्यकाल सम्बन्धी भेद (;fference in the Term of 
* Ministerऽ)—यद्यपि सिद्धान्ततया ब्रिटिश प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल मे मनचाहे परिवर्तन 
कर सकता है और उसके द्वारा मन्त्रिण्डल के किसी भी सदस्य को पदच्युत किया जा 
सकता है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल के सबसे महत्वपूर्ण साथियों को 
तब तक पदच्युत नहीं कर सकता, जब तक कि ऐसा करने के विशेष कारण न हों। यदि 
प्रधानमन्त्री मत्र्रियों को हटाने में मनमानी बरते, तो इससे उसका राजनीतिक अस्तित्व भी 
खतरे में पड़ सकता है। उदाहरणार्थ, लॉर्ड जॉन रसेल पामस्टर्न को 85 में पदच्युत कर 
ग. “Itis important to realise atonce that the American Cabinet hardly corresponds 


to the classic idea of a Cabinet to which representative government in Europehas 
accustomed us.” —Laski 
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अधिक दिनों तक प्रधानमन्त्री नहीं रह पाये। अन्य भी ऐसे कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार ब्रिटिश 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का कार्यकाल केवल कुछ ही सीमा तक प्रधानमन्त्री की इच्छा पर 
निर्भर करता है, लेकिन अमरीकी मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का कार्यकाल पूरी-पूरी सीमा तक 
राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है और यह बात मन्त्रिमण्डल के सर्वाधिक शक्तिशाली 
समझे जाने वाले सदस्यों के सम्बन्ध में भी सत्य है। . 

(3) मन्त्रिमण्डल की स्थिति में भेद (Difference in the Position: of Cabinet)— 
ब्रिटेन में प्रधानमन्त्री केबीनेट के साथ मिलकर समस्त शासन व्यवस्था का संचाळन करता है। 
प्रधानमन्त्री इस बात के लिए बाध्य है कि वह सभी विषयों पर मन्त्रिमण्डल से परामर्श ले 
` और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय मन्त्रिमण्डल की सहमति से ही किये जाते हैं, लेकिन 

अमरीकी मन्त्रिमण्डल तो पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अधीनस्थ एक संस्था है और यह राष्ट्रपति 
की इच्छा पर निर्भर है कि वह इस संस्था का कितना और किस प्रकार से उपयोग करे। 
ब्रिटेन साझा बाजार की सदस्यता प्राप्त करे, यह ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का निर्णय था, लेकिन 
. वियतनाम शान्ति समझौता अमरीकी राष्ट्रपति का ऐसा निर्णय है, जो उन्होंने व्यक्तिगत 
सहायकु वर्ग की मन्त्रणा के आधार पर किया और जिसमें मन्त्रिमण्डल ने कोई भाग नहीं 
छिया। इस प्रकार ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्य प्रधानमन्त्री के सहयोगी होते हैं, अमरीकी 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के सहायक-मात्र। - 
(4) राजनीतिक सजातीयता का भेद (0ऑटिद्या2ट ¡n ऐगांपट्या Homogeniety)— 
. ब्रिटेन में अब यह परम्परा भली-भांति स्थापित हो गयी है कि युद्ध या संकटकालीन स्थिति में 
` तो राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डल का गठन किया जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में प्रधानमन्त्री 
केवल अपने हीं दल के सदस्यों को मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित करता है। इसके विपरीत, 
अमरीकी मन्त्रिमण्डल में राजनीतिक सजातीयता नहीं पायी जाती औरं राष्ट्रपति विरोधी 
राजनीतिक दल के सदस्यों या दलीय राजनीति से अळग रहने वाले व्यक्तियों को उनकी 
विशिष्ट योग्यता के आधार पर मन्तरिमण्ड में सम्मिलित कर लेता है। 

(5) मन्त्रिमण्डल और व्यवस्थापिका में सम्बन्ध का भेद (Difference in Relation | 
between Cabinet and Legislature)—अमरीकी और ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का सबसे 
अधिक प्रमुख भेद व्यवस्थापिका के साथ. उनके सम्बन्धों के विषय में है। ब्रिटेन में संसदात्मक 
शासन व्यवस्था है औरं वहां पर मन्त्रिमण्डल के सदस्य व्यवस्थापिका अर्थात्‌ संसद से घनिष्ठ 
रूप में सम्बन्धित हैं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य मन्त्री पद प्राप्त करने के बाद भी संसद के सदस्य 
रहते हैं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य कानून-निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और संसद 
सदस्यों द्वारां मन्त्रिमण्डल पर दिनप्रतिदिन का और इसके साथ ही अन्तिम राजनीतिक 
नियन्त्रण भी रखा जाता है। मन्त्रिमण्डल और लोकसदन का कार्यकाळ भी एक-दूसरे की 
इच्छा पर निर्भर है। मन्त्रिमण्डळ लोकसदन को विघटित करवा सकता है और लोकसदन 
मन्त्रिमण्डल को पदच्युत कर सकता है। क > र 

अमरीका में शक्ति-विभाजन सिद्धान्त पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और 
इस कारण मन्त्रिमण्डल और कांग्रेस में परस्पर सम्बन्ध नहीं है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य कांग्रेस 
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द्वारा किये जाने वाले कानून-निर्माण कार्य में भाग नहीं लेते और न ही मन्त्रिमण्डल तथा 
कांग्रेस का कार्यकाल एक-दूसरे पर निर्भर है। 

(6) सामूहिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी भेद (Difference Regarding Collective 
Responsibility)—ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर 
कार्य करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि मन्त्रिमण्डल एक इकाई की भांति कार्य करता है, 
और लॉर्ड मालें की भाषा में ‘इसके सदस्य साथ-साथ तैरते और साथ-साथ डूबते ह वित्तमन्त्री 
को विदेश विभाग के दुष्कर्मो का फल भोगना होता है, लेकिन अमरीकी मन्त्रिमण्डल सामूहिक 
उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य नहीं. करता। मन्त्रिमण्डल के सदस्य व्यक्तिगत रूप से केवल 
राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अमरीका में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का | 
कतई पालन नहीं होता, इसका एक उदाहरण राष्ट्रपति हार्डिय के समय से लिया जा सकता 
है। हार्डिंग मन्त्रिमण्डल के तीन मन्त्री तेल सम्बन्धी भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे, इसमें से दो पर 
फौजदारी अभियोग चला और एक को जेल भी हुई, लेकिन इस काण्ड का राष्ट्रपति या 
मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लॉस्की ने. लिखा है कि 
“अमरीकी मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति के सलाहकारों की एक संस्था है। यह सहयोगियों की एक पसी 
परिषद नहीं है जिसके साथ उसे कार्य करना है और जिसकी सहमति पर वह निर्भर करता है। 
संयुक्त राज्य अमरीका में केवीनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं हे।'” 

(7) मन्त्रियों में राजनीतिक स्तर सम्बन्धी भेद (Difference in the Political Status 
of the Ministcrs)—ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की सदस्यता उन व्यक्तियों को प्राप्त होती है, 
जिन्होंने समस्त गम्भीरता'के साथ राजनीति को अपनाया हुआ है और जो एक लम्बा तथा 
सफल राजनीतिक जीवन व्यतीत कर चुके हैं। ब्रिटिश राजनीति में केबीनेट की सदस्यता 
सर्वोच्च राजनीतिक सफलता मानी जाती है और मन्त्रिमण्डल के कुछ सदस्य तो प्रधानमन्त्री 
के समकक्ष ही होते हैं, संयोग उनका साथ दे तो वे इस पद को प्राप्त कर ठेते हैं, लेकिन 
अमरीका में ऐसा नहीं है। अमरीका में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति मन्त्रिपद 
के बजाय सीनेट की सदस्यता के ही इच्छुक होते हैं। मन्त्रि पद राष्ट्रपति पद को प्राप्त करने 
की सीढ़ी भी नहीं है। अमरीकी मन्त्रिमण्डल राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण 
व्यक्तियों का स्थान है। . | 

वस्तुतः अमरीकी मन्त्रिमण्डल ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल अथवा केबीनेट की मूल धारणा के 
अनुरूप नहीं, वरन्‌ इससे नितान्त भिन्न है। मूल बात सिडनी टी. बेली के शब्दों में यह है . 
कि “अमरीकी मन्त्रिमण्डल को उस अर्थ में सरकार नहीं कहा जा सकता, जिस अर्थ में ब्रिटिश 
मन्त्रिमण्डल को सरकार कहा जाता है” 


7_ “TheCabinetisabodyofadvisorstothe President. ItisnotaCouncilof Colleagues 
with whom he has to work and upon whose approval he depends. In the U.S.A. 
Collective cabinet reponsibility does not exist.” 

—H. J. Laski, The American Presidency, p. 82 

2 “The American Cabinet is not a government, as is the British. 

—Sydney T. Bailey, Aspects of American Government, ७. 30. 
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निबन्धात्मक प्रश्न | 
संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? उसकी शक्तियों और 
भूमिका का परीक्षण कीजिए। 9 
अमरीका 'के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। व्यवहार में वह कहां तक 
प्रत्यक्ष निर्वाचन वन गयी है? 
“अमरीका का राष्ट्रपति सम्राट से कुछ कम और कुछ अधिक है वह प्रधानमन्त्री से भी फुछ 
कम और कुछ अधिक है!” इस कथन की दृष्टि में अमरीकी राष्ट्रपति की शक्तियों और स्थिति 
की तुलना ब्रिटिश सम्राट (साम्राज्ञी) और प्रधानमन्त्री के साथ कीजिए। 


ब्रिटिश प्रधानमन्त्री और अमरीकी राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और शक्तियों की तुलना 


कीजिए तथा भेद वताइए। 


. “अमरीकी मन्त्रिमण्डल ब्रिटिश अर्था में मन्त्रिमण्डल नहीं है।” (वेले) विवेचना कीजिए। 
, “अमरीका के राष्ट्रपति का पद एक विचित्र संस्था है।” इस कथन का परीक्षण कीजिए। 
. संयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रपति एवं कांग्रेस के.वीच सम्बन्धों का मूल्यांकन कीजिए। 


लघु उत्तरात्मक प्रश्न 


. अमेरिकी संघ-की कार्यपालिका शक्ति से सम्वन्धित संविधान का अनुच्छेद उद्धृत कर उसकी, 


संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 


. राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या हैं? 

. राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की कुछ प्रमुख बातें बताइए। 

, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की संक्षिप्त आलोचना कीजिए] 

. अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के केवळ शीर्षक उपशीर्षक दीजिए। 

. अमेरिकी राष्ट्रपति को विधेयकों पर प्राप्त निषेधाधिकार की शक्ति की व्याख्या कीजिए। 
. राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के दो प्रमुख कारण स्पष्ट कीजिए। 

, राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को किस प्रकार प्रभावित करता है? 

. कांग्रेस राष्ट्रपति के कार्यों को किस प्रकार प्रभावित करती है? | 
, अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट्‌-इन दो पदों की स्थिति में जो समानता है, उसकी 


विवेचना कीजिए। 


. प्रशासनिक क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली है या ब्रिटिश प्रधानमन्त्री स्पष्ट कीजिए। 
. विधायी क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली है या ब्रिटिश प्रधानमन्त्री स्पष्ट कीजिए। 


वस्तुनिष्ठ प्रशन 
निम्न वाक्यो में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए: | 


. 0) 'अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी' यह बात अमेरिकी 


संविधान के अनुच्छेद.......... :...में कही गई है। 


(४) संविधान संशोधन ............. के अनुसार एक ही व्यक्तिं तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं चुना 
जा सकता। FE 
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(भ) 23वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार कोलम्विया जिले को राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल 


मे. या सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया है। 
(४) अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दि. ............ को अपना पद ग्रहण करता है। 
(४) यदि पूरी छानवीन के बाद सीनेट अपने ............ बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव 


पारित कर दें, तो राष्ट्रपति को पदत्याग करना होता है। 
[उत्तर-९) अनुच्छेद 2, (#) 22 वें संवैधानिक संशोधन, (४) तीन सदस्य, (४) 20 जनवरी, (४) दोः 


तिहाई बहुमत] 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 
- अमरीकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है : 
(3)*4 वर्ष (ब).5 वर्ष 
(स) 6 वर्ष : (द) 7 वर्ष 
. अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के सदस्यों की संख्या है : 
(अ) 535 , (ब) 530 
(स>-538 (द) 438 
. तीसरी बार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने का निषेध किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर किया 
गया है 
(अ) 20वें _(ब)*2वें 
(स) 8वें (द) 2Iवें 
. अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई सन्धियों की पुष्टि किस संस्था द्वारा की जाती है? 
(अ) अमेरिकी कांग्रेस (व) सर्वोच्च न्यायालय 
(स)-सीनेट (द) प्रतिनिधि सभा 
, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है, जब किसी प्रत्याशी को निर्वाचक 
मण्डल में बहुमत नहीं मिळता 
(अ) सीनेट ~(ब)प्रतिनिधि सभा 
(स) चुनाव आयोग (द) सर्वोच्च न्यायालय 
, सात ना और एक हां, पर चलेगी एक हां की” यह कथन राष्ट्रपति अब्राहम ने किसके बारे | 
में कहा है: . र - 
(अ) सीनेट ९बो'मॅन्त्िमण्डल 
(स) प्रतिनिधि सभा `" (द) सर्वोच्च न्यायालय 


.. कौन-सा वक्तव्य अमेरिकी मन्त्रिमण्डल की विशेषता बतलाता है : 


(अं)अमेरिकी मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। 
(ब) अमेरिकी मन्त्रिमण्डल एक इकाई के रूप में कार्य करता है। 


(स) अमेरिकी मन्त्रिमण्डल के परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर 
करतां है। 


(द) अमेरिकी मन्त्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के समकक्षी और समान पद वाले होते हैं। 
[उत्तर--!. (अ), 2. (स), 3. (ब), 4. (स), 5. (ब), 6. (व), 7. (स) | 
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प्रश्‍न 8. राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो उसे 

किस प्रकार चुना जाएगा ? ऱ्य र 

[उत्तर--यदि राष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार को मतदाताओं का पूर्ण वहुमत प्राप्त न हो, तो 
प्रतिनिधि सभा प्रथम तीन उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है|] 

प्रश्‍न 9. “सीनेट के प्रति शिष्टता' का आशय क्या है? ! 

[उत्तर-इसका आशय है--राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्तियां करें, उसके सीनेटरों (विशेषतया अपने 
दळ से जुड़े सीनेटरों) से परामर्श कर लें] . 

प्रश्‍न 0. अमेरिकी राष्ट्रपति को कानून निर्माण के क्षेत्र में कौन सी सकारात्मकं शक्ति प्राप्त है? 

[उत्तर--उसे 'कार्यपालिका आदेश' (५००५५५० ००५०७) जारी करने की सकारात्मक शक्ति प्राप्त है।] 

प्रश्‍न ।।. यदि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी.को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो चुनाव किस 

प्रकार होगा? , 

[उत्तरं-ऐसी स्थिति में सीनेट के द्वारा प्रथम दो उम्मीदवारों में से उप-राष्ट्रपति का चयन किया जाता 
है] 

प्रश्न ]2. अमेरिकी राष्ट्रपति को किस रूप में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से अधिक शक्ति प्राप्त है? 

[उत्तर-_निश्चित कार्यकाळ की व्यवस्था और मन्त्रिमण्डल पर पूर्ण नियन्त्रण के कारण कार्यपालिका 
क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से अधिक शक्ति प्राप्त है] : 

प्रश्‍न 3. ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को अमेरिकी राष्ट्रपति से किस रूप में अधिक शक्ति प्राप्त है? 

[उत्तर-प्रिटिश प्रधानमन्त्री कार्यपालिका का प्रधान होने. के साथ-साथ छोकसदन का नेता भी होता है 
तथा इसे विधायी क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक शक्ति प्राप्त है] 

प्रश्‍न 4. अमेरिकी राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? . 

[उत्तर-अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति 

> को पदच्युत कर सकती है| | 

प्रश्न 5. लाभ प्रदान करने या 'लूट की प्रणाली” (७०/5 ५/५९) का आशय क्या है? 

[उत्तर-राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी दळ को अधिकार प्राप्त है कि वह पहले से कार्यकर रहे नागरिक 

सेवा के अधिकारियों को पदच्युत कर अपने समर्थकों की नियुक्ति कर दे] 
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कांग्रेस : संगठन और कार्य 


(CONGRESS : ORGANISATION AND FUNCTIONS) 


“इसके अन्तर्गत प्रदान की गयी व्यबस्थापन सम्बन्धी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य 
की एक कांग्रेस में निहित होंगी, जिसका निर्माण एक सीनेट व प्रतिनिधि सभा से मिलकर 
होगा” अमरीकी संविधान के प्रथम अनुच्छेद की प्रथम उपधारा 


द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता ' 
(NECESSITY OFA BICAMERAL LEGISLATURE) ~ 


फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य अमरीका. में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की 
आवश्यकता पर लगभग एक मत थे। अमरीका में उपनिवेश काल में भी अधिकांश राज्यों में 
द्विसदनात्मक प्रणाली को ही अपनाया गया था और 'परिसंघ' के अन्तर्गत अपनायी गयी 
एकसदनात्मक व्यवस्थापिका नितान्त असन्तोषजनक तथा असफल सिद्ध हुई थी। संघात्मक 
व्यवस्थापिका को अपनाने के कारण भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाना आवश्यक 
- था। अतः इस बात पर तो सहमति थी कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के दो सुदन होने चाहिए, 
. लेकिन इस बात पर तीव्र विवाद .था कि व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के निर्माण का आधार 
क्या हो। अमरीकी संघ की बड़ी इकाइयों द्वारा इस सम्बन्ध में जनसंख्या के आधार को अपनाने 
- - पर बळ दिया गया, जिससे बड़ी इकाइयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, लेकिन छोटी 
इकाइयों द्वारा व्यवस्थापिका के दोनों ही सदनों का निर्माण संघ की सभी इकाइयों की समानता 
के सिद्धान्त के आधार पर करने पर बल दिया गया। अन्त में संघ की बड़ी इकाइयों और 
छोटी इकाइयों के बीच इस सम्बन्ध में एक समझौता सम्पन्न हुआ, जिसके अनुसार यह 
` निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका (कांग्रेस) के निम्न सदन (प्रतिनिधि सभा) का 
निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो, लेकिन उच्च सदन (सीनेट) के निर्माण में इकाइयों की 
समानता के सिद्धान्त को अपनाया जाय, अर्थात्‌ छोटी-बड़ी सभी इकाइयों को इसमें समान 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। _ 
7. “Alllegislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United 


States which shall consist of a Senate and a House of Representatives.” 
— Section I of Article I ofthe American Constitution 
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' कांग्रेस की शक्तियां तथा कार्य 


(POWERS AND FUNCTIONS OF THE CONGRESS) 
संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि “इसके अन्तर्गत प्रदान की गयी व्यवस्थापन 
सम्बन्धी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होंगी।'' लेकिन व्यवहार में 
कांग्रेस को न केवळ विधायी, वरन्‌ प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। पोर्टेछॉट 
ने तो कांग्रेस की शक्तियों के सम्बन्ध में लिखा है कि “पर्यवेक्षण एवं वित्त सम्बन्धी अपनी 
शक्तियों के कारण, प्रशासन सम्बन्धी अन्तिम शक्ति राष्ट्रपति से भी अधिक कांग्रेस को प्राप्त है 
तथा महाभियोग सम्बन्धी अपनी शक्ति के कारण.....वह देश का सबसे (सर्वोच्च न्यायालय से 
भी) उच्चतर न्यायालय है!” 

कांग्रेस के कार्य और शक्तियां निम्न हैं : 

(]) कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य ([.९६।5।३४४९ एणा॥८०४०)--कांग्रेस का प्रथम और 
र्वप्रमुख कार्य कानून निर्माण करना है। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण इस सम्बन्ध में 
कांग्रेस को सीमित शक्तियां ही प्राप्त हैं, असीमित नहीं। कांग्रेस की विधायी शक्तियों का 
उल्लेख अनुच्छेद | के आठवें उपभाग तथा शक्तियों का विस्तृत वर्णन चौथे अध्याय में दिया 
गया है। इस सम्वन्ध में कांग्रेस की शक्तियां तीन प्रकार की हैं : प्रदत्त (ए९।९४०।९), निहित 
(Inherent), तथा समवर्ती (ट०॥०७/7९॥!)| प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत कांग्रेस को कर लगाने 
तथा एकत्रित करने, ऋण चुकाने की व्यवस्था करने, देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, 

मद्रा के निर्माण (नाप-तौल का स्तर निर्धारित करने) और डाक तथा तार, इत्यादि का प्रबन्ध 
करने की शक्ति दी गयी है। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायाल्यों का गठन 
कर सकेगी और स्थळ सेना तथा जळ सेना के नियमन हेतु कानून बना सकेगी। कांग्रेस को 
कानून-निर्माण के सम्बन्ध में अन्तर्निहित शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख संविधान के 
` चौथे अध्याय में किया गया है। इन शक्तियों में बैंक तथा कॉरपोरेशन स्थापित करना, कृषि 
की सहायता और नियन्त्रण, बिजली उत्पन्न करना तथा फालतू बिजली का बेचना, सैनिक . 
तथा जल सेना अंक़ादमियां स्थापित करना और सड़कों, स्कूल, स्वास्थ्य, बीमा, आदि पर 
धन-खर्च करना भी शामिल है। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं, जिन पर कांग्रेस तथा 
राज्यों के विधानमण्डळ दोनों ही कानून बना सकते हैं। कर ,छगाना, ऋण लेना, न्यायालयों 
की स्थापना तथा व्यवस्था, बैंक व कॉरपोरेशन की स्थापना लोगों के हित के लिए सम्पत्ति 
बनाना तथा सार्वजनिक कल्याण के छिए खर्च करना समवर्ती सूची में शामिल है। 

(2) चुनाव सम्बन्धी कार्य (६९८४९ Fए॥०४०॥)-राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना 
` कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है। यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार 
को निर्वाचक मण्डल का निरपेक्ष बहुमत (^७४०।५६९ 4/079) प्राप्त हो, तो प्रतिनिधि 
सभा पहले तीन उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। इसी प्रकार यदि 
उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट प्रथम दो 
उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति चुनती है। प्रतिनिधि सभा के द्वारा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
तथा सीनेट के द्वारा अपने उपसभापति का चुनाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस 
का प्रत्येक सदन अपने सुदस्यों के चुनाव तथा उनकी योग्यताओं का निर्णय करता है। ।926 


7 A.B. Fourtellon, An Anatomy of American. Politics, p. 78. 
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. में फिलाडेल्फिया से विलियम एस. वेयर और इलिनोइस से फ्रेंक एल. स्मिथ सीनेट सदस्य 
निर्वाचित हुए, किन्तु सीनेट ने इन्हें इस आधार पर सीनेट में पद ग्रहण नहीं करने दिया कि 
उन्होंने अपने चुनाव में भारी धनराशि खर्च की थी। 

(3) कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य (2४९००ए४४८ एणा०४ण)--संविधान के द्वारा 
कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गयी हैं, किन्तु कांग्रेस और प्रमुखतया 
सीनेट राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार है। राष्ट्रपति की नियुक्तियां करने 
और सन्धियां करने से सम्बन्धित शक्ति पर सीनेट के द्वारा प्रभावशाली रूप में नियन्त्रण रखा 
जाता है। युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। | 

(4) प्रशासन का निर्देशन व नियन्त्रण (Direction and Control of the 
Administration)-कांग्रेस का एक कार्य प्रशासन का निर्देशन और नियन्त्रण है। 
कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांग कर इसके द्वारा निर्देशन और नियन्त्रण 
की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक एजेन्सियों और सेवाओं 
की स्वयं व्यवस्था की जा सकती है तथा उनके कार्य भी निर्धारित किये जा सकते हैं 

(5) जांच-पइताल करना (Instigator) Func{०॥)- निर्देशन और नियन्त्रण से ही 
सम्बन्धित कार्य जांच-पड़ताल (१४९७५४३४०) करने का है। कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त 
भ्रष्टाचार की जांच करने या अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त 
करने का अधिकार है। वर्तमान समय में कांग्रेस के जांचं-पड़ताल करने के इस कार्य का 
महत्व बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों में जांच कर शासन कार्य 
को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। 

(6) नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना (^०mission of New States in the 
Fedea!०१) कांग्रेस कानून द्वारा नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। आरम्भ में 
अमरीकी संघ में ।3 राज्य थे, किन्तु अब 50 राज्य हैं और कांग्रेस ने कानून बनाकर ही 
इन राज्यों को संघ में प्रवेश प्रदान किया है। . 

(7) दोनों सदनों के अनुशासन और कार्यविधि के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार 
(Right to form Rules regarding Discipline and Working in both Cham- 
७९7४) कांग्रेस. को अधिकार प्राप्त है कि वह दोनों सदनों के सदस्यों से अनुशासन का पालन 
कराने के लिए नियमों का निर्माण करे। यदि कांग्रेस का कोई सदस्य सदन में अनुशासन 
भंग करे तो सम्बन्धित सदन बहुमत से प्रस्ताव परित कर उसे सदन से निष्कासित कर 
सकता है। , 

(8) वित्तीय कार्य (३८३! ए0॥०४०॥)--कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय 
वित्त पर नियन्त्रण है। यद्यपि वार्षिक बजट, बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में. 
तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है और ऐसा 
करते हुए उसके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाते. हैं। कांग्रेस अपनी इस 
शक्ति के आधार पंर कार्यपालिका विभागों के कार्य-संचालन को प्रंत्यक्ष रूप से प्रभावित कर 
सकती है। 

(9) न्यायिक कार्य (7५०८३ F००८६००)--संविधान में कांग्रेस को.यह अधिकार दिया 
गया है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य घोर अपराध पर वह राष्ट्रपति, या अन्य किसी भी 
उच्च पदाधिकारी को मंहाभियोग के द्वारा पदच्युत कर सकती है। | 
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अमरीकन कांग्रेस और ब्रिटिश संसद 
(AMERICAN CONGRESS AND THE BRITISH PARLIAMENT) 
अमरीका की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कांग्रेस ब्रिटिश संसद से मूलभूत रूप में भिन्न है। 
रोगन के शब्दों में, “अमरीकी कांग्रेस संसदों की जननी से नितान्त भिन्न है!” यह ब्रिटिश 
संसद से न केवळ शक्तियों की दृष्टि से वरनू कार्यपालिका विभाग के साथ सम्बन्धों में भी 
भिन्न है। : 
ब्रिटिश संसद विश्व की एकमात्र सम्प्रभु व्यवस्थापिका है और इसकी कानून निर्माण 
की शक्ति की कोई वैधानिक सीमा नहीं है। इसके द्वारा किसी भी कानून का निर्माण किया 
जा सकता है। पहले से चे आ रहे किसी भी कानून में संशोधन किया जा सकता है या 
उसे रद्द किया जा सकता है और न्यायालय इस बात के लिए बाध्य हैं कि वे संसद द्वारा 
पारित प्रत्येक कानून को मान्यता प्रदान करें तथा उसे लागू करें। ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन 
की कोई व्यवस्था नहीं है और- ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो संसद द्वारा पारित कानूनों को 
अवैधानिक घोषित कर सके; लेकिन अमरीकी कांग्रेस एक सम्प्रभु संस्था नहीं है और इसकी 
शक्तियां प्रभावशाली प्रतीत होते हुए भी दो रूपों में बहुत अधिक सीमित हैं | 
अमरीकी कांग्रेस की शक्तियों की प्रथम सीमा उसकी संघात्मक व्यवस्था के कारण है। . 
संविधान के द्वारा केन्द्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्ति विभाजन किया गया 
है और अनेक विषयों पर संघीय कांग्रेस द्वारा नहीं, वरन्‌ इकाइयों के विधानमण्डलों द्वारा 
ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा, श्रम-पूंजी सम्बन्धों, 
विवाह, तलाक और अन्य अनेक विषयों पर संघीय व्यवस्थापिका के द्वारा कानूनों का निर्माण 
` नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ब्रिटिश संसद तो ब्रिटेन में किन्ही भी विषयों .पर कानूनों 
का निर्माण करने में स्वतन्त्र है, लेकिन अमरीकी कांग्रेस केवल संघीय विषयों पर ही कानूनों 
का निर्माण कर सकती है। ; 2 
अमरीकी कांग्रेस की शक्तियों की दूसरी सीमा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त न्यायिक 
पुनर्विलोकन की शक्ति (207८ ०£ J५८।३] ९४९७) है। संघीय क्षेत्र के अन्तर्गत भी 
कांग्रेस के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय उसकी इस 
- आधार पर परीक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हैं अथवा नहीं और 
सर्वोच्च न्यायालय यदि इन्हें संविधान के प्रावधानों के अनुरूप न समझे, तो उसके द्वारा उन्हें 
` अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमरीकी 
. कांग्रेस की विधि निर्माण की शक्ति पर बहुत बड़ा प्रतिबन्ध है। . 

- अमरीकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद इन दो व्यवस्थापिकाओं में न केवळ शक्ति की 
दृष्टि से, वरन्‌ अपने-अपने देश की कार्यपालिका के साथ सम्बन्ध की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण 
` अन्तर है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर 
घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध हैं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य संसद से ही लिये जाते हैं और वे संसद के 

प्रति उत्तरदायी होते हैं। छोकसदन का बहुमत मन्त्रिमण्डल का समर्थन करता है और इस 
समर्थन के बळ पर ही मन्त्रिमण्डल शासन व्यवस्था का संचालन करता है। यदि लोकसदन 
बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे, तो मन्त्रिमण्डल का पतन हो जाता है। इसका 


I “American Congressis something very different from the mother of Parliaments.” 
—D.W. Brogan, The American Political.System, p. 787. 
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एक दूसरा पक्ष यह भी है कि प्रधानमन्त्री सम्राट को परामर्श देकर लोकसदन को भंग करवा 
सकता है। ब्रिटेन में वास्तविक स्थिति चाहे जो भी हो सिद्धान्त में संसद, विशेषतया छोकसदन, 
मन्त्रिमण्डल का स्वामी कहा जा सकता है। अमरीका में शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को 
अपनाने के कारण कांग्रेस और राष्ट्रपति एक-दूसरे से बिलकुल अलग हैं। राष्ट्रपति और 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य कांग्रेस के सदस्यः नहीं हो सकते। राष्ट्रपति और कांग्रेस न केवल एक- 
दूसरे से पृथक्‌ वरन्‌ नितान्त स्वतन्त्र भी हैं। कांग्रेस महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रक्रिया से राष्ट्रपति को चार वर्ष की निश्चित अवधि के पूर्व पदच्युत नहीं कर सकती और 
न ही राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी सदन को भंग कर सकता. है। 

यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से अमरीकी कांग्रेस की स्थिति ब्रिटिश संसद की तुलना में बहुत 


` _ कम महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से अमरीकी कांग्रेस को ब्रिटिश संसद की तुलना 


में अधिक शक्ति प्राप्त है। ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषतोः यह है कि 'जो कुछ 
है बह दिखायी नहीं देता और जो कुछ नहीं है वह दिखायी देता है।” सिद्धान्त में तो संसद की 
सम्प्रभुताः की बात कही जाती है, लेकिन व्यवहार में डिदलीय पद्धति और राजनीतिक दलों 
के कठोर अनुशासन के कारण संसद केबीनेट के हाथ की कठपुतली बनकर रह गयी है। 
यदि केबीनेट के पीछे छोकसदन में अनुशासित बहुमत हो तो उसे विधियों के निर्माण और 


वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है और सामान्यतया - | 


केबीनेट के पीछे छोकसदन के बहुमत की शक्ति होती है। अतः व्यवहार में संसद केबीनेट 
पर नियन्त्रण नहीं रखती, वरन्‌ स्वयं केवीनेट से नियन्त्रित होती है और केबीनेट की शक्ति 
इतनी बढ़ गयी है कि 'केबीनेट के अधिनायकत्व' की बात कही जाने लगी है, लेकिन अमरीका 
में स्थिति यह है कि संकटकाल में भले ही राष्ट्रपति कुछ सीमा तक कानून निर्माण की शक्तियों 
` का प्रयोग करे, लेकिन शान्तिकाळ में वह सीधे ही विधायी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। 
राष्ट्रपति प्रत्यक्ष और परोक्ष साधनों .से कांग्रेस को प्रभावित कर सकता है, नियन्त्रित नहीं। 
कानून-निर्माण तथा वित्तीय क्षेत्र में अन्तिम शक्ति कांग्रेस को ही प्राप्त है, राष्ट्रपति को नहीं। 

इस प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद सम्रभु है जबकि अमरीकी कांग्रेस को 
इस प्रकार की सम्प्रभुता प्राप्त नहीं है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि कानून-निर्माण और राष्ट्रीय 
वित्त पर कांग्रेस को जैसा प्रभावी नियन्त्रण प्राप्त है, आज की स्थिति में ब्रिटिश संसद को 
वैसा प्रभावी नियन्त्रण प्राप्त नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस, विशेषतया सीनेट, के द्वारा 
राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों पर भी प्रभावशाली रूप से नियन्त्रण रखा जाता है। 

र सीनेट * 


ई (SENATE) 

अमरीकी: कांग्रेस के द्वितीय सदन (सीनेट) में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व 
' प्रदान किया गया है और अमरीकी संघ की प्रत्येक इकाई (राज्य) के द्वारा इसमें अपने दो 
प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व से किसी भी राज्य को उसकी इच्छा 
के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद ह में स्पष्ट रूप से उल्लेख 
कर दिया गया है “किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता 
से वंचित नहीं किया जा सकता!” प्रारम्भ में जब ]3 राज्यों ने मिलकर अमरीकी संघ का 
निर्माण किया, उस समय सीनेट के सदस्यों की संख्या केवल 26 थी, परन्तु अब अमरीकी 

संघ में 50 राज्य हैं और'सीनेट की सदस्य संख्या 00 हो गयी है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


98 Digitized by AY “३4० और*क्षीर्य and eGangotri 


सदस्यों के लिए योग्यताएं-जो व्यक्ति सीनेट की सदस्यता के लिए उम्मीदवार होना 
चाहते हैं, उनमें निम्नलिखित योग्यताएं होनी अनिवार्य हैं : 

(!) चह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 

(2) वह उस राज्य का निवासी हो, जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है! 

(3) वह कमसे कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमरीका में निवास करता हो। 


सदस्यों का चुनाव (६।९०ti०n ०f the Mem७९75)-प्रारम्भ में सीनेट सदस्यों, के 
निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था और वह व्यवस्था की गयी 
थी कि राज्यों के विधानमण्डल सीनेट सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेंगे। कुछ समय तक तो 
यह व्यवस्था ठीक चली, किन्तु बाद में इस व्यवस्था में अनेक दोष उतपन्न होने छगे। कुछ . 
राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों में आपसी झगड़े और मतभेद इतने उग्र थे कि वे अनेक 
. बार किसी भी सदस्य को सीनेट के लिए नहीं चुन सके। अतः सीनेट में कई राज्यों के स्थान 
रिक्त पड़े रहे। ।890 से 92 तक के समय में कम से कम !! राज्यों का किसी-न-किसी 
समय सीनेट में एक प्रतिनिधि ही रहा है और ]90! में डलावार राज्य का कोई भी प्रतिनिधि 
सीनेट के लिए निर्वाचित नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त सीनेट सदस्यों के निर्वाचन में भ्रष्ट 
साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। विशेषतया छोटे राज्यों के विधानमण्डल के सदस्यों को 
रिश्वत, आदि देकर धनी लोग अपने प्रस्तावित व्यक्ति को सीनेट के लिए निर्वाचित करवा 
लेते। इस प्रकार योग्यता के आधार पर निर्वाचन किये जाने के बजाय पदों का क्रय-विक्रय 
किया जाने छगा। यह निश्चित रूप से चिन्ताजनक स्थिति थी और इसे दूर करने के लिए 
जनता में यह विचार बल पकड़ने लगा कि सीनेट के सदस्यों को भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 
किया जाना चाहिए। 

इसी कारण 972 में संविधान में !7बां संशोधन प्रस्तावित किया गया, जिसका उद्देश्य 
था कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाये। यह संशोधन ।93 में 
पारित हुआ और तब से ही सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन होता है। इसके 
परिणामस्वरूप सीनेट का महत्व बढ़ गया है और अब यह जनता की वैसी ही प्रतिनिधि बन 
गयी है जैसी कि प्रतिनिधि सभा।  । 

अवधि--सीनेट एक स्थायी सदन है, जिसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 
किये जाते हैं। प्रति दो वर्ष वाद एक-तिहाई सदस्य, अवकाश ग्रहण करते हैं जिनके स्थान 
पर नवीन निर्वाचन कराये जाते हैं। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और 
अनेक सदस्य लम्बे समय तक इसके सदस्य बने रहते हैं। 

गणपूर्ति-सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक है। 

बेतन , भत्ते और उन्मुक्तियां-कांग्रेस के दोनों सदनों का वेतन, भत्ते और उन्मुक्तियां 
समान हैं। इन्हें 30 हजार डालर वार्षिक वेतन मिळता है। इंसके अतिरिक्त 7,500 डॉलर 
क्लर्क के लिए और ।2 हजार डॉलर कार्यालय के लिए वार्षिक खर्च मिळता है। इसके 
अतिरिक्त उन्हें यात्रा भत्ते व स्टेशनरी व्यय आदि कुछ अन्य खर्च भी प्राप्त होते हैं। उन्हें 
'निःशुल्क तार सेवा, टेलीफोन सेवा व चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त है। सदस्यों को भाषण की 


7 संविधान में ००९४०४०० शब्द का प्रयोग किया गया है, ९४४ या 599 शब्द का नहीं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by रि mal सगठन और य and eGangotri 99 
स्वतन्त्रता भी प्राप्त है और सदन में किये गये उनके भाषण के आधार पर उनके विरुद्ध कोई 
कार्यवाही नहीं की जा सकती है। 

अधिवेशन (9५।०)--933 में पारित किये गये बीसवें संशोधन के अनुसार सीनेट 
का अधिवेशन 3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ ही प्रारम्भ होता है और दोनों 
सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है, जब तक कि दोनों सदन अधिवेशन के स्थगन 
या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित न करें। यदि दोनों सदनों में अधिवेशन स्थगन की तिथि 
पर मतभेद उत्पन्न हो जाये तो राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। सामान्यतया यह अधिवेशन 
जुलाई में समाप्त होता है, किन्तु युद्ध या अन्य संकट की स्थिति में अधिक समय तक भी 
चल स । राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के सदनों के विशेष अधिवेशन भी आमन्त्रित किये 
जा सकते हैं। 


सभापति तथा अन्य पदाधिकारी (C०३ ० 00७० Offi ॥०।५९७)- संयुक्त 
राज्य अमरीका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति सीनेट का 
सदस्य नहीं होता और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की तुलना में उसके द्वारा सीनेट की कार्यवाही 
का संचालन लगभग पूर्ण निष्पक्षता के साथ किया जाता है। वह मतदान में भाग नहीं लेता . 
और पक्ष-विपक्ष के बराबर मत आने अर्थात 'टाई' (४९) पड़ने की स्थिति में ही अपने मतदान 
का प्रयोग करता है। सीनेट की कार्यवाही के सुनिश्चित नियम हैं और सीनेट के सदस्य 
अमरीकी राजनीति के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, इसलिए ऐसे अवसर सामान्यतया नहीं आते हैं, 
जिनमें सभापति को व्यवस्था स्थापित करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़े। सभापति 
के द्वारा सदस्यों को उसी क्रम से बोलने की आज्ञा प्रदान की जाती है, जिस क्रम से वे 
बोळने के लिए उठे हों। 
सीनेट को अपना एक “सामयिक अध्यक्ष (26४००॥॥ 7०९००7९) भी चुनने का 
:अधिकार होता है। यह बहुमत दल का मंनोनीत सदस्य होता है। सीनेट के सभापति और 
उपसभापति की अनुपस्थिति में यह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सामयिक अध्यक्ष 
सदन का सदस्य होने के नाते, उसे सदन की सभी कार्यवाहियों में भाग लेने और मत देने 
का अधिकार प्राप्त होता है। सीनेट के अन्य पदाधिकारी भी होते हैं जैसे बहुमत दल का नेता, 
दल सचेतक, सचिव, सार्जेण्ट एट अर्म्स और सदन या लिपिक, आदि। 
फिलिबस्टर (F।७८७।९९)-सीनेट की कार्यवाही की एक विशेष बात (जिसे उसका 
दोष कहा जा सकता है) यह रही है कि सीनेट के सदस्यों को मनचाहे समय तक बोलने 
की स्वतन्त्रता प्राप्त है और यदि वाद-विवाद प्रारम्भ होने के पूर्व Ube विचार व्यक्त करने परं 
समय के प्रतिबन्ध के रूप में समझौता न हो जाय, तो सदस्यों के ऊपर समय का कोई 
प्रतिबन्ध लागू नहीं होता है। केवल इतना प्रतिबन्ध है कि कोई सदस्य एक दिन में एक ही 
विषय पर दो से अधिक बार नहीं बोल सकता, लेकिन संशोधनों पर बोलने में यह भी प्रतिबन्ध 
नहीं होता। ; र 
मूल रूप में यह व्यवस्था इस दृष्टि से की गयी थी कि प्रस्तावित विषयों पर पूर्ण 
वाद-विवांद हो सके, लेंकिन कालान्तर में सदस्यों, विशेषतया अल्पमत वाले सदस्यों, द्वारा 
इसका दुरुपयोग प्रारम्भ कर दिया गया। उनके द्वारा एक विशेष विधेयक या सरकारी कामकाज 
में रुकावट डालने की दृष्टि से बहुत लम्बे समय तक बोलने की प्रवृत्ति अपना ली गयी और 
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ऐसे लम्बे-लम्बे भाषण दिये जाने लगे जो विचाराधीन विषय से बिल्कुल भी सम्बन्धित नहीं थे। 
सदन के कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से किये जा रहे इस वाद-विवाद 
को ही 'फिलिवस्टर' कहा जाता है। 

97 और 937 में इस बुराई को भीषण रूप में देखा गया। 927 में ।! सीनेटंरों 
ने मिलकर व्यापारिक जहाजों के शस्रीकरण विधेयक को असफल कर दिया और .937 में 
दक्षिण क्षेत्र के 20 सीनेटरों ने मिलकर 'एण्टीलिंचिंग विधेयक' (4॥४- 7०78 B]!) के 
विरुद्ध फिलिबस्टर का प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप 6 जनवरी से 2! फरवरी, 937 
तक के डेढ़ महीने में सीनेट कोई कार्य नहीं कर, सकी। राष्ट्रपति विल्सन ने इस बुराई पर 
आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा था कि “हठी व्यक्तियों का कोई भी एक छोटा गुट संयुक्त राज्य 
की महान्‌ सरकार को असहाय और तुच्छ बना सकता है।” अतः फिलिवस्टर के विरुद्ध जनमत 
जागृत हुआ और ]977 में “समापन नियम” (205ए7७) अपनाया गया; जिसे ।949 में 
संशोधित करते हुए सीनेट ने यह नियम बना दिया कि यदि कुल संख्या के दो-तिहाई सदस्य 
(00 में से 67 सदस्य) वाद-विवाद बन्द करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दें, तो वाद- 

` विवाद समाप्त हो जायेगा, लेकिन फिलिबस्टर पर रोक लगाने के लिए 2/3 बहुमत की प्राप्ति 
` कठिन होती है, इसलिए बाद में भी फिलिबस्टर की प्रवृत्ति को अपनाया जाता रहा और . 
953 में सीनेटर मौरिस ने 22 घण्टे 6 मिनट तक भाषण देकर इसी प्रवृत्ति को अपनाया। 
977 के नियम के आधार पर अब तक केवल चार बार ही 'फिलिबस्टर' पर रोक लगायी 
. जा सकी है। सीनेट के समय के. अधिक अच्छे उपयोग की दृष्टि से फिलिबस्टर पर प्रभावी 
रोक लगाना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसकी सम्भावना कम ही दिखायी 
देती है। सीनेट के द्वारा फिलिब॒स्टर की धमकी का प्रयोग किया जा सकता है। ]968 में एवे 
फोर्टास की सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर कुछ 
सीनेट सदस्यों ने फिलिवस्टर के प्रयोग की धमकी दी और राष्ट्रपति को अपना प्रस्ताव वापस ' 
लेना पड़ा। 
सीनेट की शक्तियां और कार्य 
(POWERS AND FUNCTIONS OF THE SENATE) 
` फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्यों द्वारा अमरीकी संविधान का निर्माण करने में शक्ति 
विभाजन सिद्धान्त के साथ-साथ नियन्त्रण और सन्तुलन के सिद्धान्त को अपनाया गया था 
और उनका विचार था कि राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों पर ही अंकुश रखने वाली एक ' 
संस्था होनी चाहिए, जिससे इन दोनों में कोई भी संस्था निरंकुशता की प्रवृत्ति को. न अपना 
सके। सीनेट की रचना एक ऐसी संस्था के रूप में ही की गयी है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, 


* “सीनेट शासन में गुरुत्वाकर्षण का केन्द्र है। एक ओर तो वह प्रतिनिधि सभा की लोकतन्त्रात्मक ` 


असावधानी और धृष्टता पर तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर रोक 
लगाने वाली एक सत्ता है।'” ; 

सीनेट की शक्तियों और कार्यों का अध्ययन अग्र रूपों में किया जा सकता है। 
ग “The Senateis the centre of gravity in the Government, an authority to check and 


correct, on the one hand, the democratic recklessness of the House and on the 
other the monarchical ambitions of the President.” —Bryce 
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(]) कानून-निर्माण सम्बन्धी शक्तियां ([.०४800५७ ०४९७) सीनेट अमरीकी कांग्रेस 
का द्वितीय सदन है और सामान्यतया वर्तमान समय में प्रजातन्त्रात्मक देशों में व्यवस्थापिका 
के द्वितीय सदन को कानून-निर्माण में गौण स्थिति ही. प्राप्त होती है, लेकिन अमरीकी सीनेट 
के सम्बन्ध ऐसी स्थिति नहीं है। मुनरो के शब्दों में, “यह कांग्रेस की एक समानपदी शाखा है, 
अधीन नहीं है और निम्न सदन के साथ राष्ट्रीय कानून-निर्माण के कार्य में साझेदार है!” सीनेट 
की कानून-निर्माण सम्बन्धी शक्तियों का विवेचन साधारण विधेयकों, संवैधानिक विधेयकों और 
वित्त विधेयकों के सम्बन्ध में पृथक्‌-पृथकू किया जा सकता है। 

साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के बिल्कुल समान शक्तियां 
प्राप्त हैं। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं और 
वे तब तक पारित नहीं समझे जाते, जब तक दोनों सदन उन्हें स्वीकार न कर छें। - 

संवैधानिक विधेयकों के सम्बन्ध में भी दोनों की स्थिति पूर्णतया समान है। संविधान में. 
संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं और ऐसा प्रत्येक 
विधेयक पारित समझे जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे दोनों सदन अपने-अपने 
दो-तिहाई बहुमत से पारित करें। ' 

वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में संविधान प्रतिनिधि सभा को अवश्य ही कुछ उच्च स्थिति 
प्रदान करता है। संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयकों का सूत्रपात प्रतिनिधि सभा में ही हो ' 
सकता है, सीनेट में नहीं, किन्तु संविधान यह भी कहता है कि सीनेट वित्तीय विधेयकों में 
अन्य विधेयकों की भांति संशोधन कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है और वित्तीय 
विधेयक तभी पारित समझा जायेगा, जबकि कांग्रेस के दोनों सदन उसे स्वीकृति प्रदान कर 


दें। सीनेट ने वित्तीय विधेयक के संशोधन करने के अधिकार का अर्थ यह लगाया है कि वह ' ' 


उसके पास भेजे गये बजट या अन्य विधेयक को नये सिरे से बनाने का अधिकार रखती है। 
कभी-कभी तो सीनेट किसी वित्तीय विधेयक को इतना संशोधित और परिवर्तित कर देती है 
कि सम्बन्धित विधेयक के शीर्षक के अतिरिक्त और सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण 
के लिए, एक राजस्व विधेयक में सीनेट ने 847 संशोधन प्रस्तावित किये थे। मुनरो के शब्दों 
में, “सीनेट वह कार्य करने लगी है, जिसे संविधान नहीं चाहता था, कि वह करे।' 
इस प्रकार वित्त विधेयक के सम्बन्ध में सीनेट की स्थिति सैद्धान्तिक दृष्टि से ही गौण 
है, व्यवहार में नहीं। इसके अतिरिक्त व्यवहार में एक बात ने तीनों ही प्रकार के विधेयकों 
के सम्बन्ध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा से उच्च स्थिति प्रदान कर दी है। यदि किसी भी 
विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो यह विधेयक 'सम्मेहन्‌ समिति” को 
सौंपा जाता है, जिसमें दोनों सदनों के बराबर-बराबर की संख्या प्रायः 3-3 सदस्य / है 
और सम्मेलन समिति दोनों सदनों में समझौता कराने का प्रयल करती है। व्यवहार में सीनेट 
के सदस्य अधिक योग्य, अनुभवी और कार्यकुशळ होते हैं और समझौता बहुत कुछ सीमा 
तक उसी रूप में सम्पन्न हो जाता है जिस रूप में सीनेद चाहती है) , 
. ` (2) कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां-सीनेट को न केवल व्यवस्थापन वरन्‌ प्रशासनिक 
क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी शक्तियां प्रतिनिधि सभा 
ग “tis a co-ordinate, not a subordinate branch of the American Congress and 


divides wi f Representatives, the function of making the national . 
law ण कर कका . *—_The National Government of the U. S.A.,p:30l. 
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की तुलना में निश्चित रूप से बहुत बढ़कर हैं। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसकी प्रमुख शक्तियां 
तीन हैं : 

0) कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम शक्ति नियुक्तियों के पुष्टिकरण से सम्बन्धित है। 
राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तियां तभी वैध होती हैं, जबकि सीनेट के द्वारा अपने साधारण 
` बहुमत से उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाय। राष्ट्रपति दो प्रकार की नियुक्तियां कर सकता 
है। पहली प्रकार की वे नियुक्तियां हैं जो सारे राष्ट्र से सम्बन्धित होती हैं जैसे राजदूत, 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च सैनिक अधिकारी, आदि। 
दूसरे प्रकार की नियुक्तियां उन संघीय अधिकारियों की होती हैं जो किसी राज्य में की जाती 
हैं जैसे संघीय जिला न्यायाधीश, पोस्टमास्टरों के कुछ वर्ग, जिला न्यायवादी तथा मार्शल, 
इत्यादि। पहली प्रकार की नियुक्तियां सामान्यतया सीनेट के द्वारा इस आशा के साथ स्वीकार 
कर ठी जाती हैं कि राष्ट्रपति दूसरी श्रेणी की नियुक्तियों' में उससे परामर्श करे। वर्तमान समय 
में अमरीका में 'सीनेटीय शिष्टता” (७९॥॥।०।॥। ०७०६७५) का नियम प्रचलित है जिसका 
तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्तियां करे, उस राज्य के वरिष्ठ सीनेटर से 
परामर्श कर ले। यदि वरिष्ठ सीनेटर उसके दल से सम्बन्धित नहीं है तो उसके द्वारा 'कनिष्ठ' 
(]०n।०7) सीनेटर से परामर्श किया जाता है। यदि दोनों ही सीनेटर राष्ट्रपति के-दल से 
सम्बन्धित नहीं हैं, तो वह सीनेटरों से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं हैं, परन्तु व्यवहार 
मे राष्ट्रपति उस राज्य के सीनेटरों से परामर्श कर लेता है, चाहे वे विरोधी दल के ही हों, 
जिससे सीनेट में उन नियुक्तियों का विरोध न हो। 

जब-जब राष्ट्रपति ने सीनेटीय शिष्टता की इस परम्परा को तोड़ने की कोशिश की, 
राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तियों को सीनेट ने अस्वीकार कर दिया। 938 में राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट ने वर्जीनिया में एक संघीय न्यायाधीश की नियुक्ति वहां के सीनेटर गार्टर ग्लास के 
परामर्श के बिना ही कर दी। सीनेट ने 72 के विरुद्ध 6 के मत से इस आधार पर नियुक्ति 
को रद्द कर दिया कि राष्ट्रपति ने सीनेट के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इसी प्रकार 
95। में राष्ट्रपति ट्रमेन द्वारा इलिनोइस राज्य में की गयी संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति 
को सीनेट द्वारा रद्द कर दिया गया। ऐसे अन्य भी अनेक उदांहरण हैं। ।968 में राष्ट्रपति 
जॉनसन द्वारा मनोनीत फोर्टास को मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सीनेट ने स्वीकृति नहीं 
दी। राष्ट्रपति निक्सन द्वारा प्रस्तावित दो अन्य नामों क्लेमेण्ट हिंसवर्थ और हैरल्ड कार्सवेल 
को भी सेनेट ने तीव्र जांच-पड़ताल के वाद अस्वीकार कर दिया। सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा 
की गयी नियुक्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करने की इस शक्ति के आधार पर राष्ट्रीय 
नीति के निर्धारण में भी कुछ भाग प्राप्त कर लिया है। 

(0) कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की दूसरी अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण शक्ति सन्धियों 
के विषय में है। सन्धियों के सम्बन्ध में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गयी 
सन्धियां उस समय तक लागू नहीं समझी जायेंगी, जब तक कि सीनेट उन्हें दो-तिहाई बहुमत 
से स्वीकार न कर ले। सीनेट की यहं शक्ति महत्वपूर्ण है और सीनेट अपनी इस शक्ति के 
आधार पर वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन में राष्ट्रपति की भागीदार बन गयी है। सीनेट अपनी 
इस शक्ति के सम्बन्ध में सदैव ही सचेत रही है और इसने अवसर पड़ने पर कुछ सन्धियों 
को अस्वीकार भी किया है। सन्‌ 7789 से ।934 के बीच जितनी सन्धियां हुई, उनमें से 
सीनेट-ने 682 को स्वीकार किया, [73 को संशोधित किया और ।5 को अस्वीकार किया। 
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सीनेट द्वारा वर्साय की सन्धि की अस्वीकृति तो सर्व प्रसिद्ध है। जॉन हे का तो कहना है कि 
“सीनेट में आने वाली सन्धि अखाड़े में जाने वाले साँइ के समान है। यह नहीं कहा जा सकता ˆ 
है कि उस पर अन्तिम प्रहार किस प्रकार और कब होगा, परन्तु एक बात निश्चित है कि वह 
अखाड़े से जीवित वाहर नहीं जायेगा? 

अनेक बार यह कहा जाता है कि प्रशासनिक समझौतों की प्रथा के कारण सीनेट की 
सन्धियों को स्वीकार करने की शक्ति का महत्व कम हो गया है, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि 
प्रशासनिक समझौते का प्रयोग सीमित रूप में ही किया जा सकता है और प्रशासकीय 
समझौते सभी बातों के सम्बन्ध में सन्धि का विकल्प नहीं हो सकते। वैदेशिक सम्बन्धों के क्षेत्र 
में राष्ट्रपति भी अपनी सीमाओं से परिचित है और वर्तमान समय में उसके द्वारा वैदेशिक 
सम्बन्धों का संचालन सीनेट की परराष्ट्र समिति के निकट सम्पर्क में रहते हुए ही किया जाता 
है। सीनेट की इस शक्ति के सम्बन्ध में प्रो. लास्की का कहना है कि “अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में 
प्रभाव रखने की दृष्टि से विश्व का कोई भी विधायी सदन सीनेट का मुकाबला नहीं कर सकता!” 

(॥) सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति युद्ध की घोषणा से सम्बन्धित है। संविधान 
के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। सीनेट अपनी प्रथम दो 
कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग तो अकेले ही करती है, किन्तु इस तीसरी शक्ति का प्रयोग 
उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर किया जाता है। 
; (3) अन्वेषण की शक्ति--सीनेट को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति अन्वेषण या जांच के 

सम्बन्ध में प्राप्त है। संविधान के द्वारा तो सीनेट को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यों के लिए ही 

अन्वेषण की शक्ति प्रदान की गयी थी, किन्तु सीनेट ने अपनी इस शक्ति के आधार पर अनेक 
बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की है और सीनेट के इन अन्वेषणो को 
इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित संवैधानिक 
व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टताओं को प्रकाश में लाने का यही एकमात्र साधन है। सीनेट द्वारा 
किये गये अन्वेषण से राष्ट्रपति हार्डिगज के काल में तेल षड्चन्त्र प्रकाश में आया जिसके 
परिणामस्वरूप तीन मन्त्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा। ।929-30 के आर्थिक संकट-के पूर्व 
और संकटकाल में वाल स्ट्रीट के द्वारा अपनाये गये भ्रष्ट तरीके सीनेट के अन्वेषण के 
परिणामस्वरूप ही प्रकाश में आये। सीनेट के इस अन्वेषण सम्बन्धी कार्य ने अभी हाळ ही 
में अत्यधिक महत्व प्राप्त कर समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। वाटरगेट काण्ड के 
सत्यों को प्रकाश में लाने के लिए सीनेटर जेम्स इर्विन की अध्यक्षता में सीनेट की न्यायिक समिति 
ने जांच कार्य किया और न्यायालय के साथ-साथ सीनेट nr गयी आ स की 
समस्त प्रशासनिक व्यवस्था (हाइट हाउस और राष्ट्रपति) को हिलाकर रख दिया। इसी प्रकार 
सीनेट की उपसमिति ने ।7 सितम्बर, 974 को सुझाव दिया है कि 'केन्द्रीय गुप्तचर अभिकरण 
(८. 7. 4.) के संचालक मि. रिचर्ड हेमल्स और तीन अन्य सरकारी अधिकारियों को चिली 
काण्ड में उनकी भूमिका के लिए दण्डित किया जाना चाहिए 
म A treaty entoring thé वयम i BEF Oe ting score Te vi eve 


—John (Quoted from Munro's, The National 
हि ofthe United States, 9. 294.) 


2 The Indian Express, September 79, एश4. 


leave arena alive.” 


बे 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वस्तुतः सीनेट द्वारा किये गये कुछ अन्वेषणों ने महती सेवा की है। इस आधार पर 
लॉस्की लिखते हैं कि “अमरीकी अन्वेषण समिति की व्यवस्था में ब्रिटिश रॉयल कमीशन तथा 
लोकसदन में प्रश्न-काल दोनों के गुण समन्वित हैं।'” गोलावे ने सीनेट की इन अन्वेषण समितियों 
को कार्यपालिका के साथ सम्बन्ध स्थापित करने वाली कड़ियां बताया है। 


` सीनेट की इस शक्ति का दूषित पक्ष यह है कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। ` 


(4) न्यायिक शक्तियां-सीनेट को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं जिनमें सबसे प्रमुख 
महाभियोग की जांच का अधिकार है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक 
अधिकारियों तथा न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य गम्भीर अपराध के लिए महाभियोग 
लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वही उस पर अपना 
निर्णय देती है। महाभियोग की सुनवाई करते हुए यह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य (जैसे 
आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना और उन्हें शपथ दिलाना, आदि) करती है। महाभियोग 
की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। 
अपराध सिद्धिं के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। अभी तक सीनेट के द्वारा 
कुछ ।2 बार महाभियोग प्रस्तावों की जांच की गयी और इनमें से 4 बार महाभियोग का 
प्रस्ताव पारित किया गया। 868 में राष्ट्रपति एण्ड्रयू जॉनसन पर महाभियोग लगाया गया, 
छि सफळ हो गया। ब्राइस ने महाभियोग को “कांग्रेस के शस्रागार का सबसे भारी श्र 
कहा है। 


.(5) अन्य शक्तियां-सीनेट को अन्य कुछ शक्तियां भी प्राप्त हैं। वह राष्ट्रपति तथा 
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किये गये मतदान की गणना करती है और निर्वाचन परिणाम 
की घोषणा करती है। विशेष दशाओं में वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। यदि 
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त न हो, तो सीनेट 
सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम दो उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित 
कर सकती है। सीनेट को अपने सदस्यों के निर्वाचन एवं उनकी योग्यता के सम्बन्ध में उठाये 
गये प्रश्नों के निर्णय का अधिकार भी प्राप्त है! 


-सीनेट की शक्तियों के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सीनेट प्रतिनिधि सभा से अधिक 
शक्तिशाली है। यदि विश्व के अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वितीय सदनों से इसकी तुलना 
की जाय, तो इसे विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली दितीय सदन कहा जा सकता है। 

' सीनेट की आलोचना--कुछ आधारों पर सीनेट की कड़ी आलोचना की जाती है। प्रो. 
लॉस्की ने सीनेट की निम्न त्रुटियों का विशेष उल्लेख किया है : 
(2) सीनेट विश्व की अन्य व्यवस्थापिकाओं की अपेक्षा बहुत अधिक समय नष्ट करती 
है। इस कची में सीनेट में अपनाये गये फिलिबस्टर का विशेष रूप से उल्लेख किया जा 
सकता है। र 


(2) सीनेट की कार्यवाही का एक आधार 'हांग रोलिंग (07 Roling) पद्धति है, 
जो पारस्परिक सहयोग का एक भ्रष्ट साधन है। 


ग “The method combines something of the value of Royal Commission in Britain 
with the illumination afforded by question time in the House of Commons.” 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(3) नियुक्तियों के सम्बन्ध में स्थापित “सीनेट के प्रति शिष्टाचार' की व्यवस्था अत्यन्त 
दूषित और भ्रष्ट राजनीति की जनक है। इस व्यवस्था के आधार पर सीनेटर अपने ही 
राजनीतिक स्वार्था को दृष्टि में रखते हुए अपने राजनीतिक समर्थकों और मित्रों को उच्च पदों 
पर नियुक्त करवा देते हैं और गुण तथा योग्यता की उपेक्षा होती है। 
` . (8) सीनेट, जो कि प्रशासन के प्रति या प्रशासनिक कार्यो के लिए उत्तरदायी नहीं है, 
. उसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा 
सकता। 

(5) सीनेट की अन्वेषण सम्बन्धी समितियों की कार्यवाही राजनीतिक दलबन्दी से 
प्रभावित होती है और इसमे राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की जाती है। 

(6) सीनेट का संगठन अप्रजातन्त्रात्मक है। अमरीकी संघ की इकाइयों में जनसंख्या 
की दृष्टि से बहुत भेद है, किन्तु सीनेट में संभी इकाइयों को समानं प्रतिनिधित्व प्रदान किया 
गया है। सीनेट सदस्यों का बहुमत अमरीकी संघ की जनसंख्या के पांचवें से भी कम हिस्से 
का प्रतिनिधित्व करता है। 

- (7) सीनेट के सदस्य समाज के अत्यन्त कुलीन वर्ग में से आते हैं और उनके द्वारा 
जनसाधारण के हितों की उपेक्षा की जाती है। अनेक बार सीनेट सदस्यों के निर्वाचन में भ्रष्ट 
` साधनों और धन का प्रयोग किये जाने की बात भी कही जाती है और यह निर्मूल नहीं। 

(8) सीनेट की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसके द्वारा 'सीनेटीय 
अहं' के वशीभूत होकर राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध करने और राष्ट्रपति को नीचा दिखाने 


का प्रयत्न किया जाता है। कभी-कभी राष्ट्रीय संकट की स्थिति में भी सीनेट की-यह प्रवृत्ति ' 


बनी रहती है और इससे राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचती है। 
सीनेट की महत्ता और उसके कारण 
. (IMPORTANCE OF THE SENATE AND FACTORS FOR IT) 
सीनेट की उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद यह एक तथ्य है कि सीनेट विश्व की 
श्रेष्ठतम राजनीतिक संस्थाओं में से एक है। प्रो. लासकी के कथनानुसार “सीनेट अमरीकन 
शासन प्रणाली की अद्वितीय सफलताओं में से एक है।” प्रो. लिण्डले, रोजर्स का कथन है कि 
“सीनेट आधुनिक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है” सर हेनरी मेन का कथन है कि 
“जब से आधुनिक प्रजातन्त्र का विकास हुआ है तब से जितनी भी संस्थाओं का निर्माण किया 
गया है, उनमें यही एकमात्र पूर्ण सफल संस्था रही है!” जिस प्रकार रोमन यह कहते हुए कभी 
नहीं थकते कि पीरूस के राजदूत ने रोमन सीनेट को राजाओं की सभा कहा था, वैसे ही 
अमरीकावासी भी अपनी सीनेट को 'राजनीतिज्ञो एवं सन्तों का ओलम्पियन निवास-स्थान' 
(Olympian dwelling place of Statesmen and $28९8) कहकर पुकारते हैं। इसके 
अतिरिक्त प्रजातन्त्र के अधिकारी विद्वान लॉर्ड ब्राइस, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ग्लेडस्टन तथा फ्रेंच 
लेखक रॉकवेल ने भी सीनेट की बड़ी प्रशंसा की है। 
सीनेट की महत्ता के कारणों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है : वन 
(]) संविधान-निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान (र00भा४ 050 
Assigned to the Senate by the Constitution-makers)—संविधान की भाषा से यह 
स्पष्ट है कि -संविधान-निर्माता स्वयं सीनेट को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करना चाहते 


थै।मुनरो के अनुसार, ' “संन कपमसर जहा बरिसुदताताक अवस्वापिका की वात 
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कही गयी है, सीनेट का नाम पहले दिया जाना कोई साधारण लिखने की गलती नहीं है। 
संविधान-निर्माताओं में से अधिकांश सीनेट को संघीय व्यवस्था की रीड की हड्डी की दृष्टि से देखते 
थे” संविधान-निर्माताओं को इस बात का भय था कि कहीं जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि 
सभा प्रजातन्त्रात्मक उत्तरदायित्वहीनता की स्थिति को न अपना ले या कहीं राष्ट्रपति एक 
` निरंकुश शासक की स्थिति को ग्रहण न कर छे। इस कारण उनके द्वारा सीनेट को प्रतिनिधि 
सभा की विधायी शक्ति और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति दोनों पर ही अंकुश लगाने का 
अधिकार प्रदान किया गया है। इसी कारण स्थिति यह है कि सीनेट और राष्ट्रपति दोनों मिलकर 
प्रतिनिधि सभा की सहमति के बिना अनेक कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार सीनेट और 
प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति की उपेक्षा कर अनेक कार्य सम्पन्न कर सकती है, परन्तु ऐसे कार्य 
लगभग नहीं हैं जिन्हे राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों मिलकर सीनेट की उपेक्षा करते हुए 
सम्पन्न कर सकें। इस प्रकार संविधान-निर्माताओं द्वारा सीनेट को शासन के गुरुत्वाकर्षण केन्द्र 
की स्थिति प्रदान की गयी है। 

(2) सीनेट की विशेष शक्तियां (Special Powers ० the ऽen॥९)-—-संविधान और 
परम्पराओं के आधार पर सीनेट को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं, जो विशव की किसी भी 
व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं हैं और इन शक्तियों के आधार पर सीनेट की. 
महत्ता बहुत अधिक बढ़ गयी है। कानून-निर्माण के क्षेत्र में सीनेट प्रतिनिधि सभा के समकक्ष 
` है और यह बात न केवल साधारण विधेयकों वरन्‌ वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में भी सत्य 
है। सीनेट को नियुक्तियो की पुष्टि और सन्धियों की पुष्टि की दो ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं, जिनके 
आधार पर सीनेट कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की साझेदार बन गयी है। नियुक्तियों की पुष्टि 
. के आधार पर सीनेट आन्तरिक प्रशासनिक कार्य को प्रभावित करती है और:सन्धियों की 
पुष्टि के आधार पर सीनेट के द्वारा वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन पर नियन्त्रण रखा जा सकता 
है। सीनेट की इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण उसके सम्मान में अत्यधिक वृद्धि हुई है 
और इसी तथ्य के कारण इसने सर्वाधिक योग्य और राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वाकांक्षी 
व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। 

(3) न्यत पद्धति का अभाव (^bऽ९nc ० Cabinet $9(८॥])--यदि , 
अमरीका में ब्रिटेन दोही भांति मन्तरिमण्डलात्मक पद्धति होती तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट 
के पारस्परिक सम्बन्धों की स्थिति दूसरी हो सकती थी। मन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था होने पर 
अमरीकी कार्यपालिका अर्थात्‌ राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका के निम्न सदन अर्थात 
प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता और केवळ इसी तथ्य के कारण प्रतिनिधि सभा सीनेट 
की तुलना में अधिक महत्त प्राप्त कर लेती, ढेकिन अमरीका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था 
होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और प्रतिनिधि सभा को 
कार्यपालिका पर नियन्त्रण की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः कांग्रेस के प्रथम सदन (प्रतिनिधि 
सभा) की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली हो गयी है। 

7 “It was by no mere sli rt titution, i 
कांड हड Gongs ftw Rint i is ere or te वयम 90 


‘The men who framed this documen t 
backbone of the whole federal a of them looked up the Senate as the 


—W. B. Munro, The National Government of the United States, 0. 270. 
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(4) प्रत्यक्ष निर्वाचन (9०: ६।९०६।००)- ब्रिटेन की लॉर्ड सभा, भारत की राज्य | 
सभा तथा फ्रांस की सीनेट को प्रथम सदन की तुलना में कम महत्व प्राप्त होने का एक प्रमुख 
कारण यह है कि इन देशों में द्वितीय सदन के सदस्यों का या तो मनोनयन होता है अथवा 
अप्रत्यक्ष निर्वाचन और ये पद्धतियां लोकतन्त्र की भावना के प्रतिकूल हैं। मूळ अमरीकी 
संविधान में सीनेट सदस्यों के भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन 98 
में संविधान में सत्रहवें संशोधन के द्वारा सीनेट सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की 
गयी! सीनेट सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होने के कारण विश्व के अन्य देशों में जिस तत्व 
के आधार पर द्वितीय सदन का अपेक्षाकृत कंम महत्व होता है, वह बात अमरीकी राजनीति 
में नहीं रही है और सीनेट के लोकतन्त्रीय आधार ने उसे प्रजातन्त्र का प्रतीक बना दिया है। 
निर्वाचन सम्बन्धी ही एक अन्य बात ने सीनेट को अधिक शक्तिशाली बना दिया है। प्रतिनिधि 
सभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय नियम” (,0०४॥५ 7७।९) के अनुसार होता है, अतः 
उनका दृष्टिकोण बहुत संकुचित हो जाता है, लेकिन सीनेटर पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते 
हैं और उनका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत व्यापक होता है। 

(5) सीनेट का स्थायित्व और सीनेट सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल (Permanency of the 
Senate and logn-term of ihe Senat0rs)—सीनेर का स्थायित्व तथा सदस्यों का दीर्घ 
कार्यकाल भी सीनेट की शक्ति में वृद्धि का रहस्य है। सीनेट इस अर्थ में स्थायी है कि न तो 
पूरी सीनेट कभी: भंग होती है न ही सीनेट के सभी सदस्यों का कार्यकाल नये सिरे से शुरू 
होता है। सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और 6 वर्ष के इस कार्यकाल का महत्व इस 
दृष्टि से है कि इसकी तुलना में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष ही है। प्रतिनिधि सभा के 
सदस्य जहां एक बार निर्वाचित होने के लगभग तुरन्त बाद ही पुनर्निर्वाचन की चिन्ता में 
लग जाते हैं वहां सीनेट सदस्य एक बार निर्वाचित होने के बाद लगभग 5 वर्ष तक स्वतन्त्रता 
और निर्भीकता के साथ राष्ट्रीय सेवा में ठगे रहते हैं। पुनर्निवच्चिन पर कोई प्रतिबन्ध न होने 
के कारण अनेक सदस्य ।8, 24 और कभी-कभी 30 वर्ष से भी अधिक समय तक इसके 
सदस्य रहते हैं और अपने इस दीर्घ अनुभव के आधार पर ये सीनेटर और सीनेट अमरीकी 
राजनीति में अपना विशिष्ट स्थान बना ठेते हैं। ऑग और रे के अनुसार, “प्रतिनिधि सभा प्रति 
दो वर्ष के उपरान्त एक चयी संस्था बन जाती है, नवनिर्वाचन से उसकी सदस्यता में बहुत परिवर्तन 
हो जाता है और उसे पुनः नीचे से ऊपर तक अपने को संगठित करना पड़ता है। इसके विपरीत, - 
` प्रत्येक समय पर सीनेट के दो-तिहाई से अधिक ऐसे सदस्य होते हैं जो प्रतिनिधियों की अपेक्षा 
कम से कम दो वर्ष सीनेटर के रूप में सेवा कर चुके हैं। नेतृत्व का विकास धीरे-धीरे होता है 
और साधारणतया इसमें परिवर्तन भी धीरे-धीरे होता है और सीनेट में इसकी अनवरत प्रवाहित. 
धारा राजनीति में इसे विशिष्ट महत्ता प्रदान कर देती है।'” | 

(6) सीनेट का लघु आकार ($2! 928 ० 0७ ऽ९३९)-सीनेट के लघु आकार 
के कारण भी उसकी महत्ता तथा प्रतिष्ठा बढ़ी है। सीनेट की कुछ सदस्य संख्या [00 है जबकि 
प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं। छोटे आकार के कारण इसके सदस्यों में पारस्परिक घनिष्ठता 
रहती है और वे स्वतनत्रतापूर्वक वाद-विवाद कर पाते हैं। सीनेट का आकार इतना अवश्य 
है कि उसमें विचारों की विभिन्नता रहेती है पर वह इतना अधिक नहीं है जिससे कि विधायी 
विचार-विमर्शो और कार्यवाहियों में सजीवता न रह सके। लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि “इसका 
लघु आकार योग्य तथा होनहार व्यक्तियों को योग्यता प्रदर्शित करने का अबसर प्रदान करता है 
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तथा प्रतिभा एवं चातुर्य वाझे व्यक्तियों को अपना पराक्रम दिखाने तथा राष्ट्र के एक कोने से दूसरे 
कोने तक प्रसिद्धि प्राप्त करने का अवसर देता है!” 

(7) सीनेट सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान और परस्पर ऐक्य (०५११ ०£ he 
Members and Senate's Solidarity)—वैसे तो स्वाभाविक रूप से सभी संस्थाओं के 
सदस्य अपनी संस्था के-प्रति सम्मान रखते हैं और उनमें परस्पर ऐक्य की भावना होती है, 
लेकिन सीनेट के सदस्य अपनी संस्था के प्रति जितना सम्मान भाव रखते हैं और उनमें परस्पर 
जितना ऐक्य है, उतना अन्यत्र नहीं है। सीनेट सदस्यों के ऐक्य को दृष्टि में रखते हुए कहा 
जाता है कि, “सीनेट सदस्य औसत प्रतिनिधि की अपेक्षा भिन्न प्रकार के राजनीतिक प्राणी होते 
ही? चे सीनेट के अन्दर एक-दूसरे पर कटु आक्षेप कर सकंते हैं, परन्तु कुछ ही देर बाद 
आप देखेंगे कि बाहर वे हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं। जब किसी राष्ट्रपति के द्वारा “सीनेट 
के प्रति शिष्टाचार' ($९॥॥०४।॥] ८००/९१) या सीनेट की अन्य किन्हीं सुनिश्चित परम्पराओं 
का उल्लंघन किया जाता है, तो सीनेट के सदस्य अपने राजनीतिक दल के प्रति भक्ति को 
भूकर सीनेट के सम्मान की रक्षा हेतु एक हो जाते हैं। !938 में जव राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 
सीनेट के प्रति शिष्टाचार की अवज्ञा का प्रयत्न किया, तो पूरी सीनेट ने, जिसमें राष्ट्रपति के 
दल के सदस्य भी सम्मिलित थे, राष्ट्रपति का डटकर और सफल विरोध किया। 

(8) सीनेट की कार्यप्रणाली (Working System of the Senaie)—सीनेट की 
कार्यप्रणाळी भी उसकी शक्ति का स्रोत है। सीनेट की कार्यप्रणाली ऐसी है कि उसंमें सदस्यों 
के बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता। परिणामस्वरूप यहां विषयों पर विचार अधिक 
पूर्णता के साथ होता है और निश्चय पर पहुँचने के पूर्व उसके सभी पहलुओं पर पूर्णता के 
साथ विचार कर लिया जाता है। अच्छी तरह विचार के बाद किये गये निर्णय देश के लिए 
अधिक लाभकारी होते हैं और उनके कारण सीनेट की महत्ता में वृद्धि हुई है। यद्यपि कार्यप्रणाली ' 
की इस सरलता का दुरुपयोग भी किया गया है और भाषण की स्वतन्त्रता की आड़ में सदन - 
में बाइबिल और शब्दकोश तक पढ़ कर सुनाये गये हैं, लेकिन ये अपवादस्वरूप हैं और 
कार्यविधि की सरलता ने सामान्यतया सीनेट के स्तर को उच्चता ही प्रदान की है। . 

(9) सीनेट सदस्यों की गुणात्मक उच्चता (Higher Qualities of the Senators)— 
संस्था की महत्ता उसके सदस्यों पर निर्भर करती है और सीनेट को इतनी अधिक महत्ता प्राप्त 
होने का अन्तिम, किन्तु एक महंत्वपूर्ण कारण प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट सदस्यों 
की गुणात्मक श्रेष्ठता है। सीनेट कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति की सहभागी है, इस कारण 
शासन तन्त्र में उसका स्थान बड़े महत्व का हो गया है। परिणामस्वरूप वे राजनीतिक नेता, 
जो अपने को देश के राजनीतिक जीवन में अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं 
अधिकांश सीनेट की ही ओर आकर्षित होते हैं। सीनेट की शक्ति इस प्रकार जब योग्य हाथों 
- में रहती है तो उसका उपयोग अच्छा होता है और इस प्रकार जब सीनेट लोगों की अच्छी 
सेवा करती है, तो सीनेट के सम्मान और उसकी महत्ता में वृद्धि होती है। गवर्नर, उपराष्ट्रपति 
तथा राष्ट्रपति बनने के लिए सीनेट ही सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। प्रतिनिधि सभा में जो कुछ 
होता है उसकी ओर समाचारपत्रो का ध्यान भी नहीं जाता, परन्तु सीनेट सदस्यों के वक्तव्य 
समाचारपत्रो में शीर्ष स्थान पाते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक डी. ठाकबिले ने दोनों सदनों 
के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि, “वाशिंगटन की प्रतिनिधि सभा में घुसते ही 
व्यक्ति का ध्यान उस बड़ी सभा के भद्दे दिखावे की ओर साधारणतया आकृष्ट हुए बिना नहीं 
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रहता। उसकी दीवारों के भीतर प्रायः कोई भी प्रतिभा का व्यक्ति नहीं दिखायी देता। उसके प्रायः 
सभी सदस्य साधारण व्यक्ति होते हैं। उससे थोड़ी ही दूरी पर सीनेट का दार है जिसके अपने थोड़े 
से स्थान में अमरीका के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अधिकांश समाया रहता है।”” 


सीनेट की लॉर्ड सभा तथा विश्व के अन्य द्वितीय सदनों से तुलना 
(SENATE COMPARED WITH HOUSE OF LORDS AND OTHER SECOND 
४ CHAMBERS OF THE WORLD) हि 
सीनेट अमरीकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और सीनेट की अन्य राज्यों की 
व्यवस्थापिकाओं के द्वितीय सदन से तुलना करना असंगत न होगा। इस प्रकार की तुलना के 
सम्वन्ध में लिण्डसे रोजर्स का यह कथन नितान्त सत्य है कि “सीनेट विश्व का सबसे अधिक 
शक्तिशाली सदन है। दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्था में तो द्वितीय सदन की शक्तियां कम हुई 
हैं, परन्तु सीनेट की शक्तियों का विस्तार हुआ है।”” 
अमरीकी सीनेट और ब्रिटिश लॉर्ड सभा (American Senate and British House 
० [.ण०५)--सीनेट अमरीकी कांग्रेस का और लॉर्ड सभा ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन 
है, लेकिन संगठन और शक्ति की दृष्टि से ब्रिटिश लॉर्ड सभा तथा अमरीका की सीनेट में 
महान्‌ अन्तर है। जहां सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों में सबसे अधिक शक्तिशाली है, लॉर्ड 
सभा को विश्व क्रे द्वितीय सदनों में सबसे अधिक शक्तिहीन कहा जा सकता है। 
इन दोनों संस्थाओं की तुलना प्रमुखतया निम्न आधारों पर की जाती है : 
संगठन (ट०॥०३।४०)--एंक राजनीतिक संस्था के कार्यों और शक्तियों पर उसकी 
संगठन की पद्धति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सीनेट और लॉर्ड सभा के संगठन में तीन 
प्रमुख अन्तर हैं। प्रथम, सीनेट की सदस्य संख्या 00 है, किन्तु छॉर्ड सभा की सदस्य संख्या 
लगभग 650 है। 600 से अधिक सदस्यों वाली लॉर्ड सभा न तो ठीक प्रकार से कार्य कर 
सकती है और न ही उससे ऐसी आशा की जा सकती है, लेकिन सीनेट-एक छोटी संस्था 
होने के कारण एक सुसंगठित इकाई के रूप में कार्य कर सकती है। सीनेट के सदस्यं में 
परस्पर ऐक्य है, जबकि लॉर्ड सभा के सदस्य परस्पर अपरिचित भी हो सकते हैं। दितीयतः, 
लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य वंश परम्परा के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं। इस 
कारण वे जन-ग्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकते और बिना किसी प्रयल के मिली हुई 
सदस्यता उनके लिए तिरस्कार. की वस्तु बन सकती है; सीनेट सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के 
आधार पर पद ग्रहण करते हैं, प्रयलपूर्वक प्राप्त की गयी सदस्यता को वे सम्मान की दृष्टि 
से देखते हैं और सत्य रूप में जन:्रतिनिधि होने का दावा कर सकते हैं। तृतीयतः, ठॉर्ड 
सभा के सदस्यों को सदस्यता आजीवन प्राप्त रहती है, सीनेट की सदस्यता का कार्यकाल 6 
वर्ष है। 
संगठन के इन भेदों के कारण लॉर्ड सभा के सदस्य जहां अपने पद और कर्तव्यों के 
प्रति उदासीन होते हैं, सीनेट सदस्य अधिकाधिक सक्रिय। 
ग. “The Senate of the United States is now the most powerful second chamber in the 
world. In all other constitutional systems of Government, the powers oftheupper 


. chambers have waned. The authority of the Senate has vaxed. 
mbers ha ”_ Lindsay Roger 
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शक्तियां (?०॥९7५) शक्तियों की दृष्टि से सीनेट लॉर्ड सभा की तुलना में अत्यधिक 
शक्तिशाली है। इन शक्तियों की तुलना विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक इन तीनों क्षेत्रों 
में की जा सकती है। 
सन्‌ 9] और ।949 का संसदीय अधिनियमं पारित होने के पूर्व लॉर्ड सभा लोकसदन 
के समकक्ष थी, लेकिन वर्तमान समय में यह न केवल द्वितीय वरन्‌ गौण सदन बनकर रह 
गयी है। लॉर्ड सभा अवित्तीय विधेयकों को ! वर्ष तक और वित्तीय विधेयक को । माह तक 
रोके रखने का कार्य ही कर सकती है, लेकिन सीनेट को व्यंवस्थापन के क्षेत्र में आज भी 
वही स्थिति प्राप्त है, जो लॉर्ड सभा को ।97 का संसदीय अधिनियम पारित होने से पूर्व 
प्राप्त थी। वित्तीय क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा और सीनेट की स्थिति में जो थोड़ा-सा अन्तर है, वह 
भी व्यवहार में महत्वहीन हो गया है। 
कार्यपालिका क्षेत्र में लॉर्ड सभा के द्वारा मन्त्रिमण्डल से प्रश्‍न पूछने और उसकी 
आलोचना करने का कार्य किया जा सकता है, लेकिन लॉर्ड सभा द्वारा की गयी मन्त्रिमण्डल 
की आलोचना का कोई वैधानिक महत्व नहीं है क्योंकि मन्त्रिमण्डल लोकसदन के ही प्रति 
` उत्तरदायी होता है; लॉर्ड सभा के प्रति नहीं। अमरीकी सीनेट को कार्यपालिका अर्थात्‌ राष्ट्रपति 
पर नियन्त्रण रखने की कुछ वास्तविक शक्तियां प्राप्त हैं। नियुक्तियां और सन्धियां सीनेट की 
स्वीकृति के बिना वैध नहीं होतीं, युद्ध की घोषणा कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा ही की जा 
सकती है और सीनेट के द्वारा अन्वेषण समितियों के आधार पर प्रशासन की जांच करने 
का कार्य किया जा सकता है। बात यह है कि नियुक्तियों और सन्धियों को स्वीकृति प्रदान 
करने और जांच समितियां स्थापित करने से सम्बन्धित शक्ति अकेली सीनेट को प्राप्त है और 
प्रतिनिधि सभा सीनेट की इन शक्तियों में भागीदार नहीं है। | 
न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड सभा सीनेट से अधिक शक्तिशाली है। सीनेट तथा लॉर्ड सभा दोनों 
को ही निम्न सदन द्वारा लगायें गये महाभियोग को सुनने का अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन लॉर्ड : 
सभा ब्रिटेन में अपील का सर्वोच्च न्यायालय भी है और उसे पीयर लोगों के देशद्रोह से 
सम्वन्ध रखने वाले महाभियोग को सुनने का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। ये अधिकार 
सीनेट के पास नहीं है। 
ब्रिटेन की लॉर्ड सभा जहां डोकसदन की तुलना में बहुत अधिक निर्बल है, अमरीका 
की सीनेट प्रतिनिधि सभा की तुलना में बहुत अधिक सबळछ। ब्रिटेन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा 
रखने वाळे व्यक्ति छोकसदन की ओर आकर्षित होते हैं, अमरीका में राजनीतिक महत्वाकांक्षा 
रखने वाले व्यक्तियों का आकर्षण केन्द्र सीनेट है। निकट भविष्य में सीनेट की शक्तियां कम 
किये जाने की भी कोई प्रवृत्ति अमरीकी राजनीति में दिखायी नहीं देती। सीनेट का महंत्व 
और उसका सम्मान निरन्तर बढ़ता जा रहा है। 
सीनेट और: भारत की राज्यसभा (Senate and the Indian. Council of 
9।2'९)भारत की राज्यसभा की तुलना में भी सीनेट बहुत अधिक शक्तिशाली है। भारत 
में राज्यसभा को साधारण विधेयकों के बारे में लोकसभा के समान ही शक्तियां प्रदान की. 
गयी हैं, परन्तु दोनों में गतिरोध उतपन्न होने पर संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलायी जाती 
है, जिसमें लोकसभा की सदस्य संख्या राज्य सभा की दुगनी से अधिक होने के कारण उसकी 
स्थिति बहुत सुदृढ़ रहती है। राज्यसभा वित्तीय विधेयकों को केवळ 4 दिन तक रोके रख 
सकती है और उसकी अस्वीकृति का कोई महत्व नहीं है, जबकि सीनेट की स्वीकृति के 
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बिना वित्तीय विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। राज्यसभा कार्यपालिका को 
प्रभावित तो कर सकती है, लेकिन उस पर अन्तिम नियन्त्रण रखने की शक्ति उसे प्राप्त नहीं 
है, सीनेट के द्वारा कार्यपालिका पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखा जाता है। न्यायिक क्षेत्र में 
दोनों की स्थिति समान है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लॉर्ड सभा सीनेट जैसा 
शक्तिशाली द्वितीय सदन नहीं है। 

- पूर्व सोवियत संघ की राष्रीयताओं की परिषद्‌ और स्विटूजरलैण्ड की राज्य परिषद्‌ से 
अमरीकी सीनेट की तुलना (American Senate compared with Soviet Council of 
Nationalities and Swiss Council of St2te)सोवियत रूस में प्रथम सदन संघ की 
सोवियत और दूसरा सदन राष्ट्रीयताओं की सोवियत (Soviet of the Nationalities) 
कहलाता है। सोवियत रूस में साधारण तथा वित्तीय दोनों ही प्रकार के विधेयकों के सम्बन्ध 
में दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। दोनों में ही विधेयक प्रस्तावित हो सकते हैं और प्रत्येक 
विधेयक अलग-अळग दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है। दोनों सदनों में गतिरोध 
उत्पन्न होने की स्थिति में 'समझौता आयोग' (Conciliation Commission) इन मतभेदों 
को दूर करने की चेष्टा करता है और उसके असफल रहने की स्थिति में प्रेजीडियम दोनों 
सदनों को विघटित कर नये चुनाव करा सकता है। इस प्रकार रूस में द्वितीय सदन प्रथम 
सदनं के समान ही शक्तिशाली है, परन्तु फिर भी इसे दो कारणों से सीनेट के समान 

शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। प्रथमतः, सोवियत रूस की सर्वोच्च सोवियत, जिसका एक 
अंग राष्ट्रीयताओं की सोवियत है, की शक्तियां .अवास्तविक हैं और कानून निर्माण तथा 
प्रशासनिक क्षेत्र में यदि कोई इकाई वास्तविक महत्व रखती.है तो वह है साम्यवादी दळ की 
सर्वोच्च सत्ता। अमरीकी सीनेट को न केवल ये. शक्तियां प्राप्त हैं, वरन्‌ उसके द्वारा व्यवहार 
में भो: इन शक्तियों का उपयोग किया जाता है। ितीयतः, राष्ट्रीयताओं की सोवियत न तो 
प्रथम सदन से अधिक शक्तिशाली है और न ही कम, लेकिन अमरीकी सीनेट प्रतिनिधि सभा 
से अधिक शक्तिशाली है। नियुक्तियों और सन्धियों को स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति के 
माध्यम से उसके द्वारा प्रशासन पर जैसा प्रभावी नियन्त्रण रखा जा-सकता है, वैसा नियन्त्रण ` 
रखना 'राष्रीयताओं की सोवियत” के लिए सम्भव नहीं है। र 
स्विटूजरळैण्ड में भी संविधान की दृष्टि में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका (संघीय सभा) के दोनों 
सदनों-ाषट्रीय. परिषद्‌- और राज्य परिषद्‌-की शक्तियां समान हैं, लेकिन व्यावहारिक 
राजनीति के कुछ कारणों के आधार पर व्यवहार में प्रथम सदन म सदन से अधिक 
शक्तिशाली हो गया है। इसके अतिरिक्त स्विस राज्य परिषद्‌ को | और सन्धियों के 
विषय में ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जैसे कि अमरीकी सीनेट को। इस प्रकार स्विस 
राज्य परिषद्‌ से अमरीकी सीनेट पर्याप्त शक्तिशाली है। 
अमरीकी सीनेट की जापान के द्वितीय सदन “सभासद-सदन' से तुलना (American 
Senate compared with Japanese Second Chamber ‘House of Councillors)— 
जापान की डाइट का प्रथम सदन “प्रतिनिधि सभा” (House of Representative) द्वितीय 
सदन 'सभासद सदन” (०५५९ ० 000 णा।०५) से अधिक शक्तिशाली है। साधारण विधेयक 
` दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, परन्तु वित्त विधेयक प्रथम सदन 
में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। यदि प्रतिनिधि सभा किसी साधारण विधेयक को पारित 
कर दे और सभासद सदन उसे रद्द कर दे, तो प्रतिनिधि सभा द्वारा पुनः उसे बहुमत से 
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पारितं किये जाने पर विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा और कानून बन 
जायेगा। वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में जापान के सभासद सदन की स्थिति ब्रिटिश लॉर्ड 
सभा के समान है, उसके द्वारा वित्त विधेयक को केवल 30 दिन की अवधि तक रोके रखने 
का कार्य किया जा सकता है। जापान की संसदात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यपालिका पर 
नियन्त्रण की शक्ति प्रथम सदन को प्राप्त है, जबकि अमरीका में राष्ट्रपति की शक्तियों पर 
सीनेट के द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है। इस प्रकार जापान के द्वितीय सदन (सभासद सदन) 
की तुलना में अमरीकी सीनेट बहुतं अधिक शक्तिशाली है। र 

अमरीकी सीनेट की कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के द्वितीय सदन से तुलना (पहाट 
Senate. compared with Second Chamber of Canada and Australia)-इसी 
प्रकार अमरीकी सीनेट कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के द्वितीय सदनों से भी अधिक शक्तिशाली 
है क्योंकि इन देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के 
निम्न सदन के ही प्रति उत्तरदायी होती है। अतः इन देशों में द्वितीय सदन प्रथम सदन की. 
अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, जबकि अमरीका में स्थिति विपरीत ही है। अमरीकी सीनेट को 
नियुक्तियों और सन्धियों पर स्वीकृति प्रदान करने और प्रशासन के विषयों की जांच करने 
की जो .अनन्य शक्ति प्राप्त है, उसके कारण सीनेट इन देशों के द्वितीय सदनों से अधिक 
` शक्तिशाली हो गयी है। 

विश्व के विभिन्न देशों के द्वितीय सदनों की शक्तियों की सीनेट से तुलना करने पर 
यह नितान्त स्पष्ट है कि अमरीकी सीनेट इन सभी द्वितीय सदनों से अधिक शक्तिशाली है। 
कुछ से यदि सीनेट बहुत ही अधिक शक्तिशाली है तो कुंछ से कुछ अधिक शक्तिशाली और 
यह स्थिति न केवल सिद्धान्त, वरन्‌ व्यवहार में भी है। प्रो. स्ट्रॉंग ने सत्य ही कहा है कि 
“सीनेट की बहुत अधिक शक्तियां हैं। सम्भवतया विश्व का कोई ऐसा द्वितीय सदन नहीं होगा 
जो राष्ट्रीय सरकार के सभी मामलों में वास्तविक और सीधा महत्वपूर्ण प्रभाव रखता हो, विदेशी 
मामलों से लेकर संघीय कानून-निर्माण तथा वित्त तक, सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक छोटी से छोटी 
बात पर सीनेट का प्रत्यक्ष प्रभाव है।”” 

इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के द्वितीय सदन जहां अपना महत्व क्रमशः खोते जा 
रहे हैं, अमरीकी राजनीति में इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति होने के बजाय उसके महत्व और 
सम्मान में क्रमशः वृद्धि ही होती जा रही है। आज की स्थिति और भविष्य की प्रवृत्तियों को 
दृष्टि में रखते हुए प्रो. मुनरो ने ठीक ही लिखा हैं, ''अभी तक ऐसा कोई समय नहीं आया 
और सम्भवतः कभी आयेगा भी नहीं, जबकि कांग्रेस का दूसरा सदन (सीनेट) द्वितीय श्रेणी का 
सदन कहलायेगा। सम्भवतः सीनेट की हालत वैसी कभी नहीं होगी, जैसी कि ग्रेट ब्रिटेन की संसद 
` में लॉर्ड सभा की हुई है। इसकी वैधानिक शक्तियां अत्यधिक व्यापक है।'? 
॥ “The powers of the Senate v Tr 

wt a tere or धाम a ain 


national concerns such as foreign affairs but d i i 
of federal legislation fnoodioe inne TD य 
- —C.F Strong, Modern Political Constitutions, p. 273. 
There has TE atimeand probably willnever be when the second chamber 
scone 8, हर ate, can be termed a secondary chamber. The Senate is not 
६ १९६ 0 same fate as the House of Lords has encountered in the 

ent of Great Britain. Its constitutional powers are far reaching.” 

पणि. 8. Munro, The Government of the United States, 0. 285. 
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ऑग््ग्पक्कि्क्य या च्याय 

अत्तः यह मानना होगा कि सीनेट की स्थिति बहुत अधिक दृढ़ है और वह विश्व का 
सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। 


प्रतिनिधि सभा 
(HOUSE OF REPRESENTATIVES) 

अमरीकी कांग्रेस के दोनों ही सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, 
लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा ही है। इसका कारण यह है कि.जनसंख्या ' 
के आधार पर प्रतिनिधि सभा का ही गठन होता है, सीनेट का गठन तो संघीय आधार पर 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष होने से इसके 
सदस्यों पर जनता के विचारों की अधिक और तत्काल प्रतिक्रिया होती है और वे उसी के 
` अनुरूप आचरण भी करते हैं| जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण 
प्रतिनिधि सभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 
प्रतिनिधि सभा के लिए न्यूयार्क राज्य से 43 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन अलास्का, डैलावेयर, 

नेवादा और व्योमिंग राज्यों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। 

प्रतिनिधि सभा की रचना (Composition of the House of Representatives)— 
अमरीका के मूळ संविधान में लिखा है कि “प्रतिनिधि अनेक राज्यों में उनके अनुपात के अनुसारं 
बाटे जायेंगे। जो इण्डियन टैक्स नहीं देते हैं, उनको उनमें शामिल नहीं किया जायेगा! 30 हजार 
व्यक्तियों के ऊपर.एक प्रतिनिधि लिया जायेगा, परन्तु प्रत्येक राज्य से कम से कम एक प्रतिनिधि 

` अवश्य लिया जायेगा” प्रारम्भ में अमरीकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 65 थी, ठेकिन 
नवीन राज्यों के अमरीकी संघ में प्रवेश करने और ज़नसंख्या बढ़ने के साथ-साथ यह सदस्य 
संख्या बढ़ती गयी। अब ।929 में निर्मित और ।94। में संशोधित 'पुनर्निर्धारण एक्ट” (Re 
apportionment Act) के अनुसार प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या स्थायी रूप से 435 
निश्चित कर दी गयी है। मूळ संविधान में 30 हजार मतदाताओं के लिए एक सदस्य चुनने 
की व्यवस्था की गयी थी, परन्तु जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होते जाने के कारण ।963 में4 
लाख 45 हजार जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया। मूल संविधान में की गयी यह 
व्यवस्था अब तक बनी हुई है कि अमरीकी संघ की प्रत्येक इकाई द्वारा प्रतिनिधि सभा के 
लिए एक प्रतिनिधि अवश्य ही निर्वाचित किया जायेगा, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही 
कम क्यों न हो। : 

सदस्यों के लिए योग्यताएं-प्रतिनिधि सभां के उम्मीदवार में निम्न योग्यताएं होनी 
आवश्यक हैं : ; 

(।) वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो! 

(2) वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमरीका का नागरिक हो। इस सम्बन्ध 
में उसके लिए अमरीका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। 

(3) वह संयुक्त राज्य अमरीका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो। 

(4) वह उस राज्य का निवासी हो, जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना 
चाहता है। वर्तमान समय में, अधिकांश राज्यों में यह परम्परा स्थापित हो गयी है कि उम्मीदवार 
न केवल उस राज्य का वरनू उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हो, जहां से वह चुनाव लड़ 
रहा है। इसे 'स्थानीयता का नियम” (.,००४॥५ 7२०७) कहते हैं। 
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प्रतिनिधि सभा का चुनाव-प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोक सभा की भांति ही 
वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। पहले 
संयुक्त राज्य में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था! (27 


_संशोधन द्वारा उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया है! !964-65 मेंनागरिक मताधिकार अधिनियम 
पारित करते हुए अशिक्षित हब्शियों को झी मताधिकार प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार 
मताधिकार के सम्बन्ध में लिंग तथा रंग पर आधारित सभी भेदभाव समाप्त कर दिये गये हैं। 
26वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अब अमरीका में ।8 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक 
स्त्री-पुरुष को मताधिर प्राप्त है। मतदाता बनने के लिए यह भी जरूरी है कि वह व्यक्ति 
उस राज्य में कुछ समय तक रहा हो। यह अवधि विभिन्न राज्यों में 6 माह से लेकर 2 वर्ष 


तक है। पागलों और दिवालियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। 


कार्यकाल- प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है और इस निश्चित अवधि को न तो 
कम किया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है, प्रतिनिधि सभा को अवधि के पूर्व 
विघटित नहीं किया जा सकता है। रु 

` वेतन--प्रतिनिधि सभा व सीनेट के प्रत्येक सदस्य को ।,33,600 डॉलर वार्षिक वेतन 

मिळता है। इसके अतिरिक्त उसे क्लर्क, स्टेशनरी व कार्यालय के लिए अढग से भत्ते मिलते 
हैं, उन्हें यात्रा खर्च भी मिलता है! 

गणपूर्ति-कुल सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति करता है। 

अधिवेशन--अमरीकी संविधान के बीसवें संशोधन के अनुसार, "कांग्रेस का प्रतिवर्ष 
एक अधिवेशन अवश्य होगा तथा यह 3 जनवरी की दोपहर से प्रारम्भ होगा। कांग्रेस के दोनों 
सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है, जब तक कि उसके सदस्य अधिवेशन 
के स्थगन के लिए मत न दें। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थागित होता है। यदि दोनों 
सदन एक ही तिथि पर स्थगन के लिए सहमत न हों, तो राष्ट्रपति स्थगन की तिथि निश्चित 
ह राष्ट्रपति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दोनों सदनों का विशेष अधिवेशन बुला 
सकते हैं। 


जैरीमैण्डरिंग (6९77) an९॥४)-प्रतिनिधि सभा के गठन से सम्बन्धित एक प्रथा 
जैरीमैण्डरिंग है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं और 

., चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण अमरीका में राज्य विधानमण्डों का उत्तरदायित्व है। व्यवहार में 
CNT दल चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार से करता है कि विरोधी दळ के समर्थकों | 
“की संख्या को थोडेसे चुनाव क्षेत्रो में सीमित कर दिया जाय और अपने समर्थकों को अधिक-से- 
अधिक ष्र में इस प्रकार से फैला दिया जाय कि थोडे-थोडे बहुमत से अधिक संख्या में अपने 
उम्मीदवार विजयी हो जायें। 7824 में एलब्रिज जैरी मैसाचुसेटूस के गवर्नर थे और उनके 
दवारा ही सबसे पहले इस प्रथा को अपनाया गया। अतः उनके नाम पर इसे 'जैरीमैण्डरिग 
कहा जाता है। जैरीमैण्डरिंग की प्रथा सत्ताधारी दल द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण 
है और इसके कारण प्रतिनिधि सभा का गठन दोषपूर्ण हो गया है। 'जैरीमैण्डरिंग को दृष्टि 
में रखते हुए ही ब्ियई (९३70) ने लिखा है कि “प्रतिनिधि सभा राजनीतिक विचारों का सही 
दर्पण नहीं ह? अमरीका में 'जैरीमैण्डरिंग की प्रथा पर रोष अवश्य है, किन्तु अब तक ईस 
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बुराई को दूर नहीं किया जा सका है। मुनरो ने लिखा है कि “अमरीकी राजनीति में जैरीमैण्डरिंग 
एक दूषित तत्व रहा है तथा जनता की भावनाएं धीरे-धीरे इसके विरुद्ध होती जा रही हैं। आज 
यदि कोई दल इसका प्रयोग करता है, तो स्वयं उसके लिए विनाशकारी सिद्ध होता है!” 


प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष 
(SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES) 


प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को “स्पीकर” कहते हैं और यह पद अमरीकी राजनीति में 
वहुत अधिक सम्मान और महत्व का है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमरीका 
के राष्ट्रपति से दूसरे दर्जे पर समझा जाता है। यदि किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रपति और 
उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो जायें तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही राष्ट्रपति पद को 
धारण करता है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को 62,500 डॉलर वार्षिक वेतन तथा 70 हजार 
भत्ते के रूप में मिलता है। 

स्पीकर” का चुनाव--संविधान के अनुच्छेद ], खण्ड 2 में कहा गया है कि “प्रतिनिधि 
सभा के सदस्य सभा के सभापति व अन्य अधिकारियों का चुनाव करेंगे।'' प्रतिनिधि सभा 
प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अर्थात्‌ सभा के निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र में “स्पीकर” का चुनाव 
करती है। व्यवहार में स्पीकर सदा ही सदन में बहुमत वाले दल-का प्रत्याशी होता है। स्पीकर 
का चुनाव बहुमत दल अपने 'काकस' (2५८३) अर्थात्‌ 'अन्तरंग सम्मेलन” में कर लेता है 
फिर भी सदन में उसके चुनाव की औपचारिक कानूनी कार्यवाही की जाती है। स्पीकर 
साधारणतया कोई अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य होता है, किन्तु व्यक्तिगत लोकप्रियता भी उसके 
निर्वाचन में सहायक सिद्ध होती है। ब्रिटिश लोकसदन के स्पीकर का चुनाव प्रायः सर्वसम्मति 
से होता है और वहां 'एक बार स्पीकर, सदैव स्पीकर' के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाता 
है, परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं, वरन्‌ बहुमत दल 
के द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में अव यह परम्परा अवश्य ही स्थापित हो गयी है कि 
यदि प्रतिनिधि सभा में पुनः उसी दळ का बहुमत हो जाय तो पूर्वगामी सभा का स्पीकर ही 
पुनः स्पीकर निर्वाचित कर लिया जाता है। यदि पहले का अल्पमत दल बहुमत में आ गया ' 
है तो उसके द्वारा अपने उम्मीदवार को स्पीकर निर्वाचित किया जाता है। स्पीकर के चुनाव 
की पद्धति को दृष्टि में रखते हुए ऑग तथा रे ने लिखा है कि “अमरीकी स्पीकर के पद का 
विकास इंगलैण्ड से बहुत भिन्न रूप में हुआ और वह दलीय सम्बन्ध से मुक्त नहीं है। रीड और 
केनन के समय तो. बह राष्ट्रपति से दूसरे स्थान पर दल का नेता होता था” 

शक्तियां और कार्य (20४०४ 2१4 Fun४०॥५)--अमरीका का संविधान निर्माण करते 
समय यह सोचा गया था कि विधि-निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा स्वयं ही अपना नेतृत्व 
कर लेगी। प्रारम्भ में प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 65 थी और ऐसा होना सम्भव भी था, 
किन्तु अमरीका संघ में नवीन इकाइयों के प्रवेश करने और प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 
बढ़ने के साथ यह बात सम्भव नहीं रही तथा यह स्पष्ट हो गया कि विधि-निर्माण का कार्य 
भली-भांति सम्पन्न करने के लिए सभा में नेतृत्व की आवश्यकता है। शक्ति-विभाजन पर 
po i i ius ven Ca RE 


d only to President himself.” 
हा श — Ogg and Ray, Essentials of American Government, 9. 799. 
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आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल के द्वारा तो ` 
यह नेतृत्व किया नहीं जा सकता था, अतः सभा में वहुमत दल के नेता का भार 'स्पीकर' 
पर पड़ा और इस बात ने स्पीकर पद को अमरीकी राजनीति में बहुत शक्तिशाली बना दिया। 
हेनरी बळे के समय स्पीकर पद की शक्तियों में वृद्धि प्रारम्भ हुई और धीरे-धीरे वह बहुमत 
दल और सदन का मान्य नेता बन गया। स्पीकर रीड और उसके बाद बीसवीं सदी के प्रारम्भ 
में स्पीकर जोसेफ जी. केनन के समय में तो स्पीकर पद की शक्तियां इतनी अधिक बढ़ गयीं 
कि स्पीकर पदधारी को तानाशाह कहा जाने लगा। इस समय “स्पीकर' नियम समिति (२०७5 
Commitee) का अध्यक्ष था और इसलिए सदन में उसी कार्य को प्राथमिकता दे सकता था, 
जिसे वह उचित समझे। इसके अतरिक्त वह स्थायी समितियों और प्रवर समितियों को नियुक्त 
करता था और इसके द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाने लगा कि वह 
कानून-निर्माण के क्षेत्र में अन्तिम शक्ति बन गया। इसके द्वारा अपनी इन शक्तियों के प्रयोग 
में मनमानी भी की जाने लगी। . 

स्पीकर की इस मनमानी के विरुद्ध !9.0 में विरोधी दल (रिपब्लिकन दल) ने विद्रोह 
खड़ा कर दिया और स्पीकर के दल के ही कुछ सदस्यों ने भी इस विद्रोह में साथ दिया। उसे 
नियम समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया मया और स्थायी समितियों तथा प्रवर समितियों 
की नियुक्ति की शक्ति सदन के द्वारा अपने हाथ में ले ली गयी। 

स्पीकर की शक्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग छीन लिये जाने के बाद भी उसके पास 
पर्याप्त शक्तियां हैं जिनका उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है : 

]. सदन की अध्यक्षता करना--वह प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। 
प्रतिदिन अपना आसन ग्रहण करने के बाद वह कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा करता है तथा 
उस दिन के कार्यक्रम की घोषणा करता है। उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी 
अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही चलाने के लिए तीन दिन तक किसी भी व्यक्ति को 
अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। 

अध्यक्ष के रूप में वह सदस्यों को सदन में बोलने की स्वीकृति प्रदान करता है। स्पीकर 
की यह शक्ति महत्वपूर्ण है और उसके द्वारा इस अधिकार का प्रयोग इस प्रकार से किया 
जाता है कि उसके सदस्यों को बोलने के अधिक अवसर प्राप्त हों। इस सम्बन्ध में उसके 
मार्गदर्शन हेतु सदन के कुछ निश्चित नियम भी हैं। | 

2. सदन में शान्ति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना--सदन में शान्ति, व्यवस्था 
और अनुशासन बनाए रखना स्पीकर का सबसे प्रमुख अधिकार और दायित्व है। यदि सदन 
में कोई भी उपद्रव अव्यवस्था, अभद्र या अशिष्ट व्यवहार की स्थिति हो, तो वह गैलरियों 
तथा समाकक्षों को खाली करवाने का आदेश दे सकता है तथा इस कार्य के लिए वह सारजेण्ट 
की सहायता ठे सकता है। अधिक अशान्ति उत्पन्न होने पर वह सदन की कार्यवाही को 
स्थगित कर सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में अव्यवस्था उत्पन्न करे तो 
अध्यक्ष सदन को उस सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कह सकता है। वह स्वयं 
किसी सदस्य को दण्डित नहीं कर सकता, सदस्य को दण्डित करने का कार्य पूरा सदन ही 
कर सकता है। 

3. नियमों की व्याख्या करना--अध्यक्ष सदन के नियमों की व्याख्या करता है तथा उन्हें 


5 करता है। उसे अपना यह महत्वपूर्ण कार्य उन नियमों के अन्तर्गत होता है, 
जिन्हें "नियम निर्माण समिति” बनाती है। ह 
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4. दल के नेता के रूप में कार्य--स्पीकर प्रतिनिधि सभा में अपने दळ का नेता भी 
होता है। वह स्वयं दल के नेता के रूप में भाषण दे सकता है। जब सदन 'सम्पूर्ण सदन की 
समिति' के रूप में एकत्रित होता है, उस समय “स्पीकर” इसकी अध्यक्षता नहीं करता तथा 
वह वाद-विवाद से अधिक सक्रिय रूप में भाग ले सकता है। 

5. निर्णायक मत (5/१४ ४०७) देने का अधिकार--साधारणतया उसे मत देने का 
अधिकार नहीं होता, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में उसके द्वारा निर्णायक मत” का 
प्रयोग किया जा सकता है। व्यवहार में वह, अपने निर्णायक मत का प्रयोग सदैव अपने 
दल के हित में करता है। - 

6. समितियों सम्बन्धी अधिकार--वह विविध स्थायी समितियों के पास विधेयकों को 
भेजता है। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों के बीच मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में वह 
“सम्मेलन समिति” तथा अन्य विशेष समितियों की नियुक्ति करता है। 

` 7. परिणामों की घोषणा और हस्ताक्षर-विधेयकों और प्रस्तावों पर वहस के पश्चात्‌ 
वह सदन में मतदान करवाता है, मतों की गणना करता तथा उनके परिणामों की घोषणा 
करता है। वह सभी प्रस्तावों, लेखों (४४७७), अधिपत्रो (२/भाशा।&) और विधेयकों पर 
हस्ताक्षर करता है। * 

यह एक तथ्य है कि अमरीका में प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष दलीय आधार पर कार्य 
करता है तथा व्यवहार में अध्यक्ष पद कभी अधिक शक्तिशाली रहा है तो कभी कम शक्तिशाली। 

फरग्यूसन और मैव्हेनरी ने लिखा है कि 'स्पीकर पद कभी बहुत अधिक महत्व का और 
कभी साधारण महत्व का हो जाता है। इसकी स्थिति पदधारी व्यक्ति के व्यक्तित्व और अपने दल 
(कांग्रेस) तथा देश की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। शक्तिशाली स्पीकरो (रीड, कैनन और 
लॉगवर्थ) ने इस पद की संत्ता और सम्मान को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया था, लेकिन कुछ 
स्पीकर पदाधिकारियों ने औपचारिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए ही सन्तोष कर ठया!” 

प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की ब्रिटिश लोकसदन 
के स्पीकर से तुलना 
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(SPEAKER OF TE OFTHE BRITISH HOUSE OF COMMONS) 
यद्यपि प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का पद ब्रिटिश लोकसदन के स्पीकर पद से उदयभूंत 
है, और यद्यपि इन दोनों ही देशों में स्पीकर के द्वारा सदन की अध्यक्षता और सदन में 
व्यवस्था बनाये रखने से सम्बन्धित कुछ समान शक्तियों का उपभोग किया जाता है, परन्तु 
प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का स्वरूप छोकसदन के स्पीकर के स्वरूप से नितान्त भिन्न है : 
निर्वाचन में अन्तर (D!ffere॥०९ ॥ £।९०४०)--नवीन लोकसदन CE के बाद 
लोकसदन के अध्यक्ष का चुनाव सामान्यतया सर्वसम्मति से होता है और इंगरैण्ड में “एक 
बार स्पीकर, सदा के लिए स्पीकर” की परम्परा का पालन किया जाता है। जो व्यक्ति स्पीकर 
पद पर कार्य कर रहा है सामान्यतया उसे उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है 
और सदन में चाहे किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो, पहले के स्पीकर को ही 
पुनः स्पीकर निर्वाचित कर लिया जाता है, लेकिन अमरीका में प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का . 
` चुनाव दलीय आधार पर होता है। बहुमत दल और अल्पमत दल के द्वारा अपने-अपने 
उम्मीदवार खड़े किये जाते हैं और बहुमत दल का उम्मीदवार स्पीकर पद पर निर्वाचित होता . 
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है। इस चुनाव सम्बन्धी अन्तर को दृष्टि में रखते हुए ही i और रे ने लिखा है कि “अमरीका 
में स्पीकर पद का विकास इंगठेण्ड से बहुत भिन्न रूप में हुआ ही?” 
दलीय स्थिति में अन्तर (D/ffer९॥८० ध Par!) ?०5।(।०॥)-इन दोनों पदाधिकारियों 

`का मूल और सबसे प्रमुख अन्तर दीय स्थिति से सम्बन्धित ही है। लोकसदन का स्पीकर 

निर्वाचन के बाद दल से अपना सम्बन्धःविच्छेद कर लेता है और दलीय राजनीति र किसी 
` भी रूप में कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। वह सदन के वाद-विवाद में कोई भाग नहीं छेता। 
“टाई” (८) पड़ने की स्थिति में, यद्यपि उसे निर्णायक मत के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है, 
छेकिन उसंके द्वारा अपने इस मत का प्रयोग भी इस प्रकार से किया जाता है कि अन्तिम 
' निर्णय सदन के ही द्वारा हो। 

लेकिन प्रतिनिधि सभा में स्पीकर का चुनाव दछीय आधार पर होता है और जैसा कि 

फाइनर लिखते हैं, “अध्यक्ष बनने पर वह अपना राजनीतिक चरित्र छोड़ नहीं देता, वरन्‌ और 
अधिक राजनीतिक होने के लिए ही वह अध्यक्ष बनता ह!” वह अपने दछ के हितों की वृद्धि 
के लिए अपनी शक्ति और अधिकार का व्यापक तथा निरन्तर प्रयोग करता है। अध्यक्ष 
निकोलस लॉगवर्थ ने एक बार कहा था, “अपने दलीय मंच पर खड़े होकर, जहां तक सम्भव 
हो, उचित रीति से अपने दल के घोषित सिद्धान्तों और नीतियों के अनुकूल विधान निर्माण में 
सहायता करना और इस प्रकार अपने दल की घोषित नीतियों के प्रतिकूल विधान को रोकना 
. स्पीकर का प्रथम कर्तव्य है? वह अन्य सदस्यों की तरह ही सदन के वाद-विवाद में भाग 
लेता और मतदान भी करता है। एक बार अध्यक्ष हैनरी ली ने मतदान के समय सर्वप्रथम 
अपना नाम पुकारा था, जिससे उसका मत उसके अनुयायियों को प्रभावित कर सके। इन 
दोनों पदाधिकारियों की स्थिति के अन्तर को स्पष्ट करते हुए डॉ. फाइनर ने लिखा है कि 
“'लोकसदन का स्पीकर केवल नियमों का उल्लेख करता है और उन्हें निष्पक्षता से लागू करता 
है, जबकि प्रतिनिधि सभा का स्पीकर अपनी इच्छा से नियमों का पुनर्निर्माण करता है और सदन 
की कार्यवाही के निर्धारण में भी भाग लेता है।””' 


शक्तियों का अन्तर (D/fferen०९ ¡॥ ?०५/९५)--इन दोनों पदाधिकारियों की शक्तियों 
'में भी कुछ अन्तर है। ब्रिटिश छोकसदन के स्पीकर को 9! के संसदीय अधिनियम के 
अनुसार वित्त विधेयक को प्रमाणित (०७:४५) करने की शक्ति प्राप्त है, परन्तु प्रतिनिधि सभा 
में स्पीकर को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है 


एक अन्तर यह भी है कि छोकसदन में स्पीकर का निर्णय सभी नियमों के बारे में 
अन्तिम होता है, परन्तु संयुक्त राज्य में स्पीकर का यह निर्णय अन्तिम नहीं होता और उसके 
निर्णय के विरुद्ध सदन में अपील की जा सकती ह| ' * 


र इस प्रकार प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का पद और व्यक्तित्व दडीय होता है, लोकसदन 
के स्पीकर का पद निर्दलीय। इसी तथ्य ने इस भेद को जन्म दिया है कि ब्रिटेन में स्पीकर 


ग. “Instead of losing his partisan character on becoming: 
g"Speaker, he becomes 
speaker in order to be more political.” —Finer, Herman, Theory and Practice of 
Modern Go ८, 9. 48. 
2 “Where as the FESS er of the House of Commons simply uétare Ue rules J the 


House, the speaker of the House of Re, 930 
the House, with power over the proceedings of in Fos, en ase RES 25 


—Riner, Harman, Jbid., p. 477. 
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SERRE ४ I 
का पद बहुत अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान का समझा जाता है, लेकिन प्रतिनिधि सभा के 
स्पीकर को ऐसी प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त नहीं है। लोकसदन के स्पीकर का पद प्रतिष्ठा और 
गौरव का पद है, प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का पद लोकसंदन की तुलना में अधिक वास्तविक 
राजनीतिक शक्ति, लेकिन कम प्रतिष्ठा का पद है। - 


प्रतिनिधि सभा की शक्तियां और कार्य 
(POWERS AND FUNCTIONS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES) 

संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका की समस्त विधांयी शक्तियां कांग्रेस में 
निहित हैं, जिनका प्रयोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान रूप से करती हैं। इस प्रकार. 
प्रतिनिधि सभा की मुख्य शक्ति कानून-निर्माण से सम्बन्धित है, किन्तु इसके अतिरिक्त भी 
उसके द्वारा कुछ अन्य कार्य किये जाते हैं। उसकी शक्तियां और कार्य निम्नलिखित हैं : 

(!) विधायी शक्तियां-संविधान के अनुसार कांग्रेस को सभी संघीय विषयों पर कानून 
निर्माण की शक्ति प्राप्त है। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा संविधान में उल्लिखित विषयों के 
अतिरिक्त अन्तर्निहित विषयों पर भी कानून-निर्माण का कार्य किया जाता है। कानून-निर्माण 
के सम्बन्ध में कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। कोई भी विधेयक जब तक 
दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता, कानून नहीं बन सकता। वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा 
में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, सीनेट में नहीं, किन्तु सीनेट को इन विधेयकों में संशोधन 
करने का पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान-निर्माता कानून-निर्माण 
के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को सर्वोपरि स्थिति देना चाहते थे, किन्तु कालान्तर में कानून-निर्माण 
के क्षेत्र में भी सीनेट ने प्रतिनिधि सभा के समकक्ष ही और व्यवहार में कभी-कभी शक्तिशाली 
स्थिति प्राप्त कर ली। 

(2) संवैधानिक संशोधन की शक्ति--अमरीकी कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अपने 
दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का कार्य किया 

जाता है। 

(3) कार्यपालिका शक्तियां-कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को दो शक्तियां प्राप्त 
हैं। प्रतिनिधिसभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त वह 
अपनी स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय न्यायपालिका 
के कार्यों की जांच कर सकती है। 

(4) राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति-ाष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मण्डल के 
. द्वारा किया जाता है, परन्तु यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन मण्डल का पूर्ण बहुमत 
प्राप्त हो, तो प्रतिनिधि सभा प्रथम तीन प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित 
करती है। पु 

(5) न्यायिक शक्तियां--न्यायिक शक्ति के अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 
एवं अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तावित करती है जिसे 
सीनेट द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लिए जाने पर सम्बंन्धित अधिकारी 
पदच्युत हो जाता है। 

(6) अन्य शक्तियां-प्रतिनिधि सभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। वह अपने 
सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है और ऐसे किसी व्यक्ति को दण्डित 
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कर सकती है जिसके व्यवहार से सदन की कार्यवाही में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा वाधा पड़ती 
हो। प्रतिनिधि सभा को अपनी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में नियम-निर्माण का अधिकार प्राप्त है। 
यह सभा अपने सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित कर सकती और उसके चुनाव सम्बन्धी 
विवादों का निर्णय कर सकती है। यदि सदन दो-तिहाई बहुमत से किसी सदस्य को दोषी 
ठहराये, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ी 
0 ८४ सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता 
(WEAKNESS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN 
COMPARISON WITH SENATE) 
विश्व के अन्य देशों के समान संयुक्त राज्य अमरीका में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका 
है, लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में अमरीकी कांग्रेस के दोनों सदनों का पारस्परिक 
सम्बन्ध परस्पर विपरीत रूप में ही है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, आदि देशों में निम्न 
सदन को जनता की आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने के कारण लोकतन्त्र 
का सजग प्रहरी माना जाता है और उसे उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त होती 
हैं, परन्तु अमरीका में प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कम शक्तिशाली है। 
कानून-निर्माण के क्षेत्र में (।॥ 7.०९।3/2!।४९ 59॥०:०)--संविधान के अनुसार अवित्तीय 
विधेयकों के सम्बन्ध में दोनों सदनों को बिल्कुल समान शक्तियां प्राप्त हैं, किन्तु व्यवहार में 
एक बात के कारण सीनेट कुछ अधिक शक्तिशाली हो गयी है। दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न 
होने की स्थिति में विधेयक “सम्मेलन समिति” को सौंपा जाता है और सम्मेलन समिति में 
सीनेट सदस्यों के अधिक प्रभावशाली होने के कारण बहुत कुछ सीमा तक निर्णय सीनेट के 
विचार के अनुसार होता है। 
वित्तीय क्षेत्र में (I ]गाक्याटां॥|& ऽ॥०7९)--संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयक 
प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, सीनेट में नहीं और संविधान में की गयी 
इस व्यवस्था से प्रतीत होता है कि संविधान-निर्माता वित्तीय क्षेत्र में अन्तिम शक्ति प्रतिनिधि 
सभा को ही देना चाहते थे, लेकिन सीनेट को वित्तीय विधेयकों में संशोधन करने का अधिकार. 
प्राप्त है और अपने इस अधिकार के माध्यम से सीनेट ने संविधान-निर्माताओं द्वारा किये गये . 
भेद को महत्वहीन कर दिया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय विधेयक भी दोनों सदनों द्वारा , 
स्वीकृत होना आवश्यक है और सदनों में परस्पर विरोध होने पर सम्मेलन समिति की जो 
व्यवस्था की गयी है, उसके कारण अनेक बार वित्तीय क्षेत्र में भी सीनेट अधिक शक्तिशाली 
हो जाती है। * 
कार्यपालिका क्षेत्र में (॥ ६५९०७४४० 97००) भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, 
आदि देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और यह 
तथ्य द्वितीय सदन.की तुलना में प्रथम सदन को बहुत अधिक शक्तिशाली बना देता है, लेकिन 
अमरीका में राष्ट्रपति पर नियन्त्रण की शक्ति सीनेट को प्राप्त है, प्रतिनिधि सभा को नहीं और 
इस बात ने क ह में प्रतिनिधि सभा की स्थिति को बहुत निर्बलं कर दिया है। 
व्यवहार में प्र सभा अपने सदस्यों योग्यता के कारण 
एक निर्बल संस्था बनकर रह गयी है। त 
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प्रतिनिधि सभा! विश्व का सर्वाधिक निर्वल प्रथम सदन (House of the Repre- 
sentatives, Weakest First Chamber of the Word)—अमरीकी कांग्रेस के दो सदनों 
मे से सीनेट को यदि सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है, तो प्रतिनिधि 
सभा विश्व का सर्वाधिक निर्वल प्रथम सदन है। भारत, ब्रिटेन; कनाडा, जापान, स्विट्जरठैण्ड, 
पूर्व सोवियत संघ, आदि देशों की व्यवस्थापिकाओं के प्रथम सदन की तुलना में यह निश्चित 
रूप से बहुत निर्बल है। भारत और ब्रिटेन में यद्यपि कानून-निर्माण की शक्ति संसद को प्रा | 
है, लेकिन संसद के दो सदनं में निम्न सदन द्वितीय सदन की तुलना में बहुत अधिक 
शक्तिशाली है और इसी कारण व्यवहार के अन्तर्गत ब्रिटेन में संसद का तात्पर्य लोकसदन 
से और भारत में संसद का तात्पर्य लोकसभा से हो गया है। जापान और कनाडां में भी 
स्थिति यही है। स्विटूजरछैण्ड में यद्यपि संविधान के द्वारा संघीय सभा के दोनों सदनो को 
समान शक्तियां प्रदान की गयी हैं, लेकिन व्यवहार में प्रथम सदन द्वितीय सदन से अधिक 
शक्तिशाली हो गया है।-अन्य सदन, जहां द्वितीय सदन की तुलना में प्रमुखता की स्थिति 
रखते हैं, प्रतिनिधि सभा को सीनेट की तुलना में गौण स्थिति प्राप्त है। कार्यपालिका क्षेत्र में 
तो उसकी यह गौण स्थिति नितान्त स्पष्ट है.और इसी बात ने प्रतिनिधि सभा को विश्व का 
सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन बना दिया है। लॉस्की के शब्दों में, “प्रतिनिधि सभा उन कृत्यों 
को करने में, जो उससे अपेक्षित हैं, नितान्त असफल रही है।”” 

प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण 
(FACTORS RESPONSIBLE FOR THE WEAKNESS 
OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES) 

प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में निर्बळ है और विश्व के अन्य देशों के प्रथम सदनों 
की तुलना में भी। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारणों की विवेचना निम्न रूपों में की जा 
सकती है : 

(]) कानून-निर्माण में समानपदीय दिसदनात्मक व्यवस्थापिका (547५ 80७05 ० Both 
Chambers in Legislation)—भारत और ब्रिटेन, आदि देशों के संविधान में कानून-निर्माण 
के क्षेत्र में प्रथम सदन को द्वितीय सदन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गयी 
है, किन्तु अमरीका में सीनेट को हर प्रकार से प्रतिनिधि सभा के समान ही स्थिति प्राप्त है। 
इंगछैण्ड में लॉर्ड सभा एक साधारण विधेयक को अधिक से अधिक एक वर्ष तक सेक रख 
सकती है और अन्तिम रूप में कानून निर्माण लोक सदन की इच्छा पर निर्भर करता है, 
लेकिन अमरीका में सीनेट की स्वीकृति के बिना प्रतिनिधि सभा कानून-निर्माण के क्षेत्र में 
कुछ भी नहीं कर सकती। क 
¬ (2) प्रतिनिधि सभा को वित्तीय क्षेत्र पर एकाधिकार प्राप्त न होना (००७० ०f 

द Representatives do not have the Monoploy in Financial Sphere)—समान्यतया 
राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को राष्ट्रीय वित्त पर एकाधिकार प्राप्न होता है। भारत, 
ब्रिटेन, कनाडा, जापान, आदि देशों में ऐसा ही है और इसके कारण प्रथम सदन सर्वोपरि 

- स्थिति प्राप्त कर लेता है, लेकिन अमरीका में प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रीय वित्त पर भी एकाधिकार 

- प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में सीनेट उसकी सहभागिनी है। सीनेट वित्तीय विधेयकों में संशोधन 

कर सकती है और उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त विधेयक पारित नहीं हो सकता। 
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(3) अमरीका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था (Presidential System of America)— 
संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यपाछिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और वह व्यवस्थापिका 
के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अमरीका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था 
होने.के कारण राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल न तो कांग्रेस में से लिए जाते हैं और न ही प्रतिनिधि 
सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर नियन्त्रण रखने में नितान्त 
असमर्थ है। 

(4) सीनेट की विशिष्ट कार्यपालिका शक्तियां (5९८।2। Executive Powers of the 
ऽ९॥१।९)-विश्व के अन्य देशों में तो कार्यपालिका पर नियन्त्रण की शक्ति प्रथम सदन को 
प्राप्त होती है, लेकिन अमरीका में यह शक्ति द्वितीय सदन को प्राप्त है। संविधान-निर्माता 
सम्भवतया सीनेट को राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति बनाना चाहते थे और इसी कारण 
उनके द्वारा सीनेट को नियुक्तियों की स्वीकृति, सन्धियों की पुष्टि और विभागीय जांच, आदि | 
के अधिकार प्रदान किये गये। सीनेट को प्रदान की गयी इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण 

* अमरीकी प्रशासन में द्वितीय सदन (सीनेट) को वह विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो गयी है, जो ब्रिटेन 
और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में क्रमशः लोकसदन और लोकसभा को प्राप्त है। सीनेट ' 
की इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण प्रतिनिधि सभा स्वाभाविक रूप से एक निर्बल सदन 
वनकर रह गया है। 

(5) प्रतिनिधि सभा की अल्पावधि (Short-term of House of Representatives)— 
प्रतिनिधि सभा की निर्बळता का एक प्रमुख कारण उसकी अल्पावधि है, जबकि ब्रिटेन और 

_ भारत में निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, अमरीका में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2. 

अ अल्प कार्यकाल के कारण प्रेतिनिधि-गण सदा चुनाव की चिन्ता में ग्रस्त रहते 
£ और अपने कर्तव्यों की पूर्ति की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाते। इसके विपरीत, सीनेट_ 
सदस्यों का कार्यकाळ 6 वर्ष है, जिससे सीनेट को स्थायित्व प्राप्त होता है और उसके सदस्य, 

_अधिक अच्छे रूप में अपने करव्यो का पालन कर सकते है। | 

(6) विशाल आकार तथा कठिन कार्यबिधि (Big Size and Difficult Working - 
55।९)-प्रतिनिधि सभा का विशाल आकार तथा कठिन कार्यविधि भी इसकी दुर्बलता के 
लिए उत्तरदायी है। जबकि सीनेट में केवल 00 सदस्य हैं, प्रतिनिधि सभा 435 सदस्यों वाली 
वृहत संस्था है, अतः किसी भी विषय पर आवश्यक गम्भीरता के साथ विचार नहीं कर पाती। 
सीनेट सदस्यों की तुलना में इस सभा के सदस्यों की भाषण की स्वतन्त्रता भी अत्यन्त सीमित 
है। वे जो कुछ कहना चाहते हैं, उसे प्रतिनिधि सभा में रिकार्ड में छपवा दिया जाता है, अतः 
सदस्य वाद-विवाद में विशेष रुचि नहीं ठेते। इन सबके कारण प्रतिनिधि सभा का वास्तविक 
कार्य तो समितियों की गुप्त बैठकों में होता है और प्रतिनिधि सभा का महत्व कम हो गया हैं। 
(7) सदस्यों की गुणात्मक हीनता (Qualitative Inferiority of the Members)— 
प्रतिनिधि सभा गुणात्मक दृष्टि से भी निर्बल है। जहां सीनेट के सदस्य देश के अनुभवी व 
वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध विधिःविशेषज्ञ होते हैं वहां प्रतिनिधि सभा के सदस्य साधारण - 
श्रेणी के लोग होते हैं। प्रतिनिधि सभा के अल्प कार्यकाल और अपेक्षाकृत कम शक्तियों के 
कारण अधिक योग्य और अनुभवी व्यक्ति इस सदन की ओर आकर्षित नहीं होते। इसके 
sss प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में क्षेत्रीय नियम” (,००४॥६४७ 7२००) का अनुसरण 
[ जाता है। परिणामस्वरूप अनेक योग्य व अनुभवी व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं 
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बन पाते, जबकि इसी नियम के कारण एक विशेष चुनाव क्षेत्र योग्य उम्मीदवारों 
. में साधारण श्रेणी के उम्मीदवारों का चुनाव करता है। कुल शि 
प्रतिनिधि सभा की उपर्युक्त दुर्बलता को दृष्टि में रखते हुए ही लॉस्की ने लिखा है कि 
“बह एक महान राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सदन ही है।”” 
अमरीकी कांग्रेस की समिति व्यवस्था 


(COMMITTEE SYSTEM OF THE AMERICAN CONGRESS) 


वर्तमान समय में कांनून-निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है और इसके साथ 
ही यह कार्य बहुत अधिक जटिल हो गया है। ऐसी स्थिति में सदन के साधारण बुद्धि वाले 
सदस्यों से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि उनके द्वारा अपने सीमित समय में 
सभी विषयों पर उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जा सके। कानून-निर्माण के कार्य 
में वृद्धि और कार्य की जटिलता की इस दोहरी कठिनाई को दूर करने के लिए सभी देशों 
में “समिति प्रणाली” (C०7७९ 95४०) को अपनाया जाता है। विधेयकों पर विस्तृत 
और पूर्ण वाद-विवाद का कार्य समितियों द्वारा कर लिया जाता है जिससे सदन का बहुमूल्य 
, समय बच जाता है और विचांराधीन विधेयकों पर बहुत अधिक अच्छे प्रकार से विचार करने 
का कार्य सम्पन्न हो जाता है। 
कांग्रेस में समितियों की आवश्यकता इस बात से नितान्त स्पष्ट है कि कांग्रेस के प्रत्येक 
सत्र में लगभग 0 हजार से लेकर ।5 हजार तक विधेयक प्रस्तावित किये जाते हैं और 
किसी भी विधायी संस्था के द्वारा स्वयं इतनी बड़ी संख्या में विधेयकों पर विचार करने का 
कार्य नहीं किया जा सकता। अतः अमरीका में भी इंगलैण्ड के समान समिति व्यवस्था को 
अपना ल्या गया है। 200८/0 0 
समितियों का कार्य और महत्व 
-- (FUNCTIONS OF THE COMMITTEES AND THEIR IMPORTANCE) 
संयुक्त राज्य अमरीका की व्यवस्था में अन्य किसी देश की तुलना में समितियों की 
अधिक आवश्यकता और उनका अधिक महत्व है ग्रेट ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में मत््रिमण्डळ 
के द्वारा कानून-निर्माण के कार्य में संसद का नेतृत्व किया जाता है। मन्त्रिमण्डल संसद का 
कार्यक्रम निश्चित्‌ करता है और विधेयकों का प्रारूप तैयार कर उन्हें संसद के सम्मुख छाता 
है, परन्तु अमरीका में राष्ट्रपति या मन्त्रिमण्डल के सदस्य काचून-निर्माण के कार्य में भाग 
नहीं लेते और इस कार्य में कांग्रेस को स्वयं ही अपना नेतृत्व करना होता है। ऐसी स्थिति 
में अधिकांश विधेयकों का प्रारम्भ समितियों में ही होता है। जब कभी राष्ट्रपति किसी विशेष 


कानून की आवश्यकता पर बळ देता है तब उस पर समितियों में ही विचार किया जाता है . 


और समितियां ही इन विधेयकों के लिए प्रारूप तैयार करती हैं। 

„ अमरीका में समितियां विधेयक के प्रारूप पर ही नहीं, वरन्‌ उनके सिद्धान्तों पर भी 
विचार करके उन्हें ठीक रूप दे सकती हैं। यदि वे विधेयक को अवांछनीय समझें तो उनके 
द्वारा बिन्ना प्रतिवेदन दिये विधेयक को अपने पास पड़े रहने दिया जाता है जिसे विधेयक को 
“कबूतर के दरबे में डाल देना” (28००-॥०॥॥४ ० 0० 57) कहा जातां है और इससे 
विधेयक के जीवन का अन्त हो जाता है। सैद्धान्तिक स्थिति यह है कि समिति ने जिस विधेयक 
को समाप्त करने हेतु उसे अपने पास रख लिया है, उसे सम्बन्धित सदन में वापस विचारार्थ 
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मंगवाया जा सकता है, यदि विधेयक का प्रस्तावक उसे विधेयक के पक्ष में सदन के कुछ 
सदस्यों के वहुमत के हस्ताक्षर (435 में से 28) प्राप्त कर ले, किन्तु व्यबहार में इस अधिकार 
का प्रयोग कम ही किया जाता है और स्थिति यह है कि विधेयक के जीवन-मरण का अन्तिम 
अधिकार समितियों के हाथ में है। समितियों की इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ही फाइनर 
इन्हें सदन की वास्तविक विधानसभाएं' (२९०। 7/९६।5/4!९ 50465 of the House) और 
राष्ट्रपति विल्सन इन्हें लु विधानसभाएं' ([/।।० [}5।2(०7९8) के नाम से पुकारते हैं। इस 
प्रकार स्पीकर रीड ने समितियों का.विवरण देते हुए कहा था कि “ये सदन की आंख, कान, 
हाथ और अधिकांशतया उसका मस्तिष्क होती है।' - 

समितियों के प्रकार (Kinds 0 Committees)-—अमरीकी कांग्रेस में विभिन्न प्रकार 
की समितियां हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं : 

(]) स्थायी समितियां ($शा०ा8 Committees)—स्थायी या नियमित समितियां 
अमरीकी कांग्रेस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समितियां होती हैं। फरग्यूसन और मैवहैनरी के शब्दों 
में, “स्थायी समितियां वे बड़ी चलनी हैं जो प्रस्तावित व्यवस्थापन के एक बड़े भाग का सूक्ष्म 
परीक्षण करती ही? !0वीं सदी के प्रारम्भ में प्रतिनिधि सभा में केवळ 5 स्थायी समितियां थीं 
और सीनेट में एक भी नहीं थी, किन्तु आवश्यकतानुसार इनकी संख्या में वृद्धि होती गयी 
और ।927 में इनकी संख्या 6 हो गयी, परन्तु सन्‌ 948 के “विधायिका पुनर्गठन अधिनियम' 
ने इनकी संख्या 9 निश्चित कर दी। वर्तमान समय में प्रतिनिधि सभा में 9 स्थायी समितियां 
हैं। प्रतिनिधि सभा की स्थायी समितियां इस प्रकार हैं--कृषि विनियोग (^Propriations), 
सशस्त्र सेनाएं, बैंकिंग तथा करेंसी, कोलम्बिया जिला, शिक्षा तथा श्रम, वैदेशिक मामले, 
“सरकारी संक्रिया', सदन का प्रशासन, आन्तरिक तथा द्वितीय मामले, अन्तर्राज्यीय तथा . 
वैदेशिक व्यापार, न्यायपालिका, समुद्री व्यापार तथा मछलियों के स्थान, डाकखाने तथा नागरिक 
सेवाएं, सार्वजनिक कार्य, नियम तथा विज्ञापन और विमान, अमरीका विरोधी गतिविधियां, ` 
भूतपूर्व कर्मचारियों के मामले, उपाय तथा साधन (२४५४ क्यात \९३75)।. 

सीनेट की स्थायी समितियां इस प्रकार हैं-वैधानिक अन्तरिक्ष विज्ञान, कृषि तथा वन, 
विनियोग, सशस्त्र सेनाएं, बैंकिंग तथा करेंसी, कोलम्बिया जिला, वित्त, वैदेशिक सम्बन्ध, 
सरकारी संक्रिया, आन्तरिक तथा द्वितीय मामले, अन्तर्राज्यीय तथा वैदिशिक व्यापार, 
न्यायपालिका, श्रम तथा सार्वजनिक कल्याण, डाकखाने तथा नागरिक सेवाएं, सार्वजनिक 
कार्य, निगम तथा प्रशासन। है 

स्थायी समितियों का गठन--ये स्थायी समितियां प्रत्येक कांग्रेस के प्रारम्भ में गठित होती 
हैं और 9 के बाद से इनका निर्माण सभा द्वारा होता है, न कि अध्यक्ष द्वारा। प्रतिनिधि 
सभा की विविध स्थायी समितियों की सदस्य संख्या 9 से लेकर 50 तक होती है और सीनेट 
की इन समितियों की सदस्य संख्या 2 से लेकर [7 तक होती है। वास्तव में स्थायी समितियों 
के इन सदस्यों का चयन दल की “समितियों सम्बन्धी समिति' के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 


3 “Theeye, the ear, the hand and very often the brain of the House? 


—Thomas, B. Reed. 

2 “Ihestanding committees constitu Mi र न 
proposed legislation is sified > te the screen through which the great mass 

८ —Ferguson McHenry, American System of Government, 9: $5. 
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दल की इस समिति में दळ के वरिष्ठ सदस्य होते हैं और वे ही निर्णय करते हैं कि दल 
किस सदस्य को किस समिति में रखा जाय! प्रत्येक दळ को प्रायः समितियों में उसी अप 
में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है जो अनुपात उसका सदन में हो! समिति के सभापति 
कौ लि ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है और सामान्यतया यह बहुमत दल का सदस्य 

होता है। 

कार्य--दोनों सदनों की विधायी प्रक्रिया का अधिकांश कार्य स्थायी समितियां ही सम्पन्न 
करती हैं। समितियों के पास जो विधेयक आते हैं, उनका सूक्ष्म परीक्षण करती हैं और सदन 
को अपनी रिपोर्ट देती हैं जिसके आधार पर सदन उन्हें शीघ्रता से निबटा सकता है। उन्हें 
यह महत्वपूर्ण अधिकार प्रप्त है कि जिन विधेयकों को अनुपयुक्त समझकर समाप्त करना चाहें 
उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट ही प्रस्तुत न करें। लगभग तीन-चौथाई विधेयक समितियों द्वारा यों ही 
समाप्त कर दिये जाते हैं। स्थायी समितियां, विधेयकों पर जैसी चाहें, खुली या गुप्त, बैठकें 
कर सकती हैं, गवाहों की साक्षी ठे सकती हैं, बाहर के व्यक्तियों को बुलाकर प्रश्‍न पूछ 
सकती हैं तथा विधेयकों में संशोधन के सुझाव भी दे सकती हैं। स्थिति यह है कि समिति की 
सिफारिश के विना कोई भी विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। 


(2) नियम-निर्माण समिति (The House Committee on Rules)-थायी समितियों : 


में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रतिनिधि सभा की नियम-निर्मात्री समिति है” जिसे फरग्यूसन और 


मैक्हेनरी के शब्दों में, “प्रतिनिधि सभा में विधायन के ऊपर जीवन और मरण की शक्ति प्राप्त - 


हो” वे आगे लिखते हैं कि “इसने प्रतिनिधि सभा के कार्य-संचाळन के अर्द्ध-अधिनायकत्व की 
स्थिति प्राप्त कर ली है।'”_ 
इस समिति के 5 सदस्य होते हैं और समिति का अध्यक्ष सदन द्वारा नियुक्त किया 
' जाता है। विषय समितियां जिन विधेयकों के पक्ष में रिपोर्ट देती हैं, वे सभी इनके सम्मुख 
लाये जाते हैं और यही उनके भाग्य का निर्णय करती हैं। ये न केवल विधेयकों पर विचार 
करने का क्रम निर्धारित करती हैं, अपितु यह भी निर्णय करती हैं कि प्रत्येक विधेयक को 
कितना समय दिया जायेगा और विधेयक की किन धाराओं में किस प्रकार के संशोधन किये 
जा सकेंगे। इंसे किसी भी विधेयक पर वहस को बीच, में ही रोककर अपने किसी प्रस्ताव 
को आगे बढ़ा देने का अधिकार प्राप्त है। नियम समिति सदन को तीब्र गति से विधि निर्माण 
की क्षमता प्रदान करती है, लेकिन इस पर सामान्यतया अनुदार तत्वों का नियन्त्रण होने से 
इन्हें उदार व्यवस्था को रोकने का दोषी ठहराया जाता है। नियम समिति पर राष्ट्रपति के 
समर्थक तत्वों का नियन्त्रण होने पर यह राष्ट्रपति को शासन संचालन में बहुत सहायक होती 
. है और विपरीत स्थिति में बाधक। ES क ककलो रक 
3) विशेष समितियां (99९०७ Commi!।९$)यं समितिया अस्था के | 
गठन विशेष प्रकार के कार्य को सम्पन्न करने के लिए किया जाता है और ज्यों ही इनका 
कार्य समाप्त होता है, उन्हें भंग कर दिया जाता है। इस प्रकार की समितियों में विशेष जांच 
समितियों (Special Investigation Committees) का विशेष महत्व है। प्रतिनिधि सभा 


३ ‘The House Committee on Rules has virtual life and death power over legislation 
in the lower house," 


— Ferguson & McHenry, The American System of Government, 9. 303. 
2 “६08 acquired 8 Quasi-dictatorship in House Affairs. —lbid., 9. 304. 
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और सीनेट दोनों ही इस प्रकार की समितियों का गठन कर सकती हैं और इनके द्वारा 
विभिन्न राजनीतिक, प्रशासकीय व कानून-निर्माण सम्बन्धी मामलों पर जांच की जाती है। इन 
मामलों में जानकारी के लिए ये समितियां देश में घूम-घूमकर आंकड़े एकत्रित कर सकती 
है, गवाहियां ठे सकती हैं और प्रशासकीय व सैनिक अधिकारियों को बुलाकर उनके विचार 
जान सकती हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में कार्यपालिका और प्रशासक वर्ग व्यवस्थापिका के 
प्रति उत्तरदायी नहीं होता और ये जांच समितियां ही एकमात्र ऐसा माध्यम हैं जिनके आधार 
पर प्रशासनिक कमियों को जनता के सामने रखा जा सकता है तथा प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता 
पर नियन्त्रण रखा जा सकता है। इस दृष्टि से इन जांच समितियों का विशेष मह्त्व है और 
आजकल इस प्रकार की जांच करना कांग्रेस का प्रमुख कर्तव्य बन गया है। वर्तमान समय 
में इस प्रकार की जांच समितियों का उद्देश्य विधि-निर्माण से अधिक राजनीतिक होता है। 

(4) सम्पूर्ण सदन की समिति (Committee of the Whole H००५९)अमरीका में 
भी सम्पूर्ण सदन की समिति की व्यवस्था की गयी है, लेकिन इंगरैण्ड में की गयी व्यवस्था 
से यह कुछ भिन्न है। इंगठैण्ड में सम्पूर्ण सदन समिति केवल वित्त विधेयकों पर ही विचार 
करती है, लेकिन अमरीका में द्वितीय वाचन के अन्तर्गत सभी विधेयकों पर विचार करने के 
लिए सदन को सम्पूर्ण सदन की समिति का रूप दे दिया जाता है। यह व्यवस्था इस दृष्टि से 
की गयी है कि बिना किन्ही औपचारिकताओं के विधेयक पर पूर्ण विचार किया जा सके। 
इस व्यवस्था से कार्य शीघ्र सम्पन्न हो जाता है और प्रत्येक को अपनी बात कहने का पूरा : 
अवसर मिलता है। समय के सदुपयोग की दृष्टि से प्रत्येक वक्ता के लिए पांच मिनट की 
समय-सीमा निर्धारित कर दी जाती है। सम्पूर्ण सभा की समिति का सभापति स्पीकर नहीं 
होता, वरन्‌ अन्य समितियों की तरह इस समिति के लिए भी एक विशेष अध्यक्ष का चुनाव 
किया जाता है। सदन की बैठकों में गणपूर्ति कुछ सदस्य संख्या का बहुमत होता है, लेकिन 
सम्पूर्ण सदन की समिति में गणपूर्ति केवल 00 है। 

(5) सम्मेलन समितियां (Conference Committees)-इस प्रकार की समितियां 
ब्रिटेन या अन्य देशों में गठित नहीं की जातीं और न ही वहां इनकी आवश्यकता होती है। 
अमरीका में कानून-निर्माण के सम्बन्ध में कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। 
इसलिए अनेक बार विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनों में मतभेद होने पर गतिरोध उत्पन्न हो | 
जाता है। इस प्रकार के गतिरोध को दूर करने के लिए सम्मेलन समिति का गठन किया जाता 
है। इस समिति में दोनों सदनों के सदस्य बराबर-बराबर की संख्या में सामान्यतया 3-3 होते 
हैं, जिनका चुनाव सदन की सहायता से सम्बन्धित सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 
सदन के वरिछ और योग्यतम सदस्यों को ही इन समितियों की सदस्यता प्रदान की जाती 
है। अमरीका के राजनीतिक जीवन में इन समितियों का विशेष महत्व है और अनेक महत्वपूर्ण 
विधेयकों के सम्बन्ध में इन समितियों का गठन करना होता है। 

(6) संयुक्त समितियां (० ०7६००६) अनेक बार कुछ विशेष उद्देश्यों के 
लिए दोनों सदनों की संयुक्त समितियां स्थापित की जाती हैं। ये समितियां स्थायी भी.हो सकती 
हैं और अस्थायी भी। पहले इनका गठन कांग्रेस के एक प्रस्ताव के आधार पर होता था, परन्तु 
947 में इनका चुनाव दोनों सदनों की स्थायी समितियों में से किया जाता है। इस प्रकार 
की समितियों में अणुशक्ति सम्बन्धी समिति, कांग्रेस के संगठन से सम्बन्धित समिति मुद्रण 
और आय-कर विषयों से सम्बन्धित समिति प्रमुख हैं। 
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. (7) संचालन समितियां (9००१४ C०77६६९९४)-अमरीका में एक अन्य समिति 
भी होती है, जिसका निर्माण सदन में व्यवस्थापन कार्य का संचालन करने के लिए किया 
जाता है और इसे “संचालन समिति” कहते हैं। इसका चयन सदन के बहुमत दल द्वारा अपने 
दल के सदस्यों में से किया जाता है और सदन के बहुमत दल का नेता इसका अध्यक्ष होता 
है। बहुमत दल की ओर से यही समिति विधेयक को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करती है और 
उसे सदन से पारित कराती है। इंगळैण्ड में इस प्रकार की कोई समिति नहीं है, क्योंकि वहां 
पर व्यवस्थापन कार्य का संचालन मन्त्रिमण्डल के द्वारा किया जाता है। ल 

समिति व्यवस्था के दोष (Defects of the Committee System)--अमरीकी कांग्रेस 
की समिति व्यवस्था सर्वथा दोषमुक्त नहीं है। सर्वप्रथम, समितियों के अत्यधिक शक्तिशाली हो 
जाने से सदन का महत्व समाप्त हो गया है और सदन समितियों दवारा स्वीकृत विधेयकों को 
रजिस्टर करने की एजेन्सी-मात्र बनकर रह गया है। द्वितीय, समितियों की अधिकांश कार्यवाही 
गुप्त होती है और साधारणतया इस प्रकार की बात कही जाती है कि अनेक बार समिति कें 
अध्यक्ष और सदस्यों को अनैतिक साधनों से प्रभावित करने का सफल प्रयत्न किया जाता 
है। तृतीय, कांग्रेस की जांच समितियों की आलोचना की जाती है। यह कहा जाता है कि 
इनका उद्देश्य कानून-निर्माण न होकर शासन को बदनाम करना और चुनाव प्रचार हेतु 
सामग्री प्राप्त करना होता है। 

अमरीका तथा ब्रिटिश समिति व्यवस्था की तुलना (American Committee compared 
with British System)-—अमरीकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद दोनों में ही समितियों का 
व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, किन्तु इन दोनों देशों की समिति व्यवस्था में पर्याप्त 
भिन्नता है : 

() इन दोनों देशों की समिति व्यवस्था में सबसे प्रमुख अन्तर शक्तियों से सम्बन्धित 
है और कांग्रेस की समितियां इंगछैण्ड की संसदीय समितियों की अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति 
का प्रयोग करती हैं। वे किसी विधेयक को सदन के विचारार्थ वापस न भेजकर उसका अन्त 
कर सकती हैं, परन्तु ब्रिटिश समितियों को अपने पास आया प्रत्येक विधेयक अपनी रिपोर्ट 
के साथ सदन को वापस भेजंना होता है। ब्रिटिश समितियां विधेयक की अन्त्येष्टि नहीं कर 
सकतीं औरं संशोधन भी कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर ही कर सकती हैं। इस प्रकार 
ब्रिटिश समितियों की स्थिति सदन के प्रति अधीनता की है, जबकि अमरीका में समितियों ने 
वास्तविक विधायी संस्था का रूप ग्रहण कर लिया है। जैसा कि के. सी. ह्वीयर ने कहा है कि 
इंगलैण्ड को यदि संसदीय व्यवस्थापन पर गर्व है, तो संयुक्त राज्य अमरीका में समिति 
व्यवस्थापन है!” ; 

(2) इन दोनों देशों की स्थायी समितियों की संख्या में अन्तर है] इंगछैण्ड के लोकसदन 
में केवळ 5 स्थायी समितियां हैं, जबकि अमरीका की प्रतिनिधि सभा में इनकी संख्या 20 है। 
इसका परिणाम यह हुआ कि इंगछैण्ड में जहां सभी समितियां महत्वपूर्ण और क्रियाशील हैं, 
अमरीका में कुछ समितियां तो पर्याप्त महत्वपूर्ण और क्रियाशीळ हैं, लेकिन कुछ समितियां 
बहुत कम सक्रिय हैं और इन्हें “निष्क्रिय समितियां ' (?7०/ ०॥०॥॥७७७) कहा जाता है। 


i “If England prouds in Legislation by parliament, in the U. S. A. there is 


Committee Legislation. —K. ७. Wheare - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


287 SIS MET संपठम अमल 0 सलेभाधण 7---+ 28 - Digitized by कॉँग्रेस: संगठन! ओर (ववर्व 5 and eGangotri 


(3) दोनों देशों में समितियों के गठन में भी अन्तर है। ब्रिटेन में समितियों का गठन . 
दलों के नेताओं द्वारा मनोनीत की गयी चयन समिति द्वारा होता है, जबकि अमरीकी प्रतिनिधि 
सभा में दोनों दलों के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा दी गयी सूचियों के आधार पर सदन में सदस्यों 
का चुनाव होता है जो एक औपचारिकता-मात्र है। सदस्यों के चुनाव में अमरीका की अपेक्षा 
ब्रिटेन में दलीय दृष्टिकोण को कम ध्यान में रखा जाता है। 

(4) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव में अमरीका में वरिता (5७॥970) के 
नियम का कठोरता से पालन किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में इस नियम का कठोरता से 
पालन नहीं किया जाता है। ब्रिटेन में यदि कोई जूनियर सदस्य अत्यन्त योग्य है तो उसे भी 
किसी समिति की अध्यक्षता दी जा सकती है। 

(5) ब्रिटेन में समितियां सामान्य उद्देश्य से बनायी जाती हैं। उनके नाम 'ए', “बी”, 
*सी!, 'डी!, आदि हैं और स्पीकर के द्वारा विधेयक, किसी भी समितिं के पास भेजा जा 
सकता है। अमरीका में स्थायी समितियों का गठन विषयवार है और विधेयक सम्बन्धित समिति 
के पास ही भेजा जाता है। 

(6) इंगरैण्ड में विशिष्ट समितियों का प्रयोग अमरीका की तुलना में अधिक होता है, 
क्योंकि वहां पर स्थायी समितियों का निर्माण विषयवार नहीं होता और विशिष्ट मामलों पर 
विचार हेतु विशिष्ट समितियों का गठन करना होता है, लेकिन अमंरीका में स्थायी समितियों 
का निर्माण ही विषयवार होता है और इन समितियों के सदस्य अपने-अपने विषयों के . 
विशेषज्ञ बन जाते हैं, अतः विशिष्ट समितियों के अधिक प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती! | 

- (7) इन दोनों देशों में विधेयकों को सदन के पास भेजने के समय में भी अन्तर है। 
ग्रेट ब्रिटेन में विधेयक समितियों में द्वितीय वाचन के पश्चात भेजे जाते हैं, जबकि सदन 
विधेयक के मूल सिद्धान्तों को स्वीकार कर चुकतां है। इसलिए समितियां उसमें आधारभूत 

. परिवर्तन नहीं कर सकती हैं, परन्तु अमरीकां में विधेयक समितियों के प्रथम वाचन के पश्चात 
ही भेज दिये जाते हैं, इसलिए वहां समितियां उनमें आधारभूत परिवर्तन कर सकती है! 

(8) ग्रेट ब्रिटेन में सरकारी विधेयक और निजी सदस्यों के विधेयक में अन्तर किया ' 
जाता है और निजी सदस्यों के विधेयक पर विचार करने के लिए गैर-सरकारी विधेयक 
समितियां होती हैं, लेकिन अमरीका में कार्यपालिका द्वारा कोई भी विधेयक प्रस्तावित नहीं 
किया जाता| इस प्रकार अमरीका में सरकारी निजी विधेयक और निजी सदस्यों के विधेयक 
का अन्तर नहीं है और स्वाभाविक रूप से दोनों प्रकार के विधेयकों पर विचार करने के. लिए 
अलग-अलग समितियां नहीं हैं। हे 

(9) अमरीका में संचालन समिति है जिसके द्वारा बहुमत दल की ओर से सदन में 
कानून निर्माण कार्य का संचालन किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में यह. कार्य मन्त्रिमण्डल 
दारा किया जाता है और संचालन समिति की कोई व्यवस्था नही है। इसी प्रकार अमरीकी 
कांग्रेस i प्रतिनिधि सभा में नियम समिति” होती है, लेकिन ब्रिटेन के लोकसदन या लॉर्ड 
सभा में इस प्रकार की कोई समिति नहीं है। 

__ अमरीका में विधि-निर्माण प्रणाली 
दश (LAW-MAKING PROCEDURE IN THE U.S.A.) 
संयुक्त राज्य अमरीका में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन की विधि-निर्मा प्रक्रिया से 
भिन्न है और यह भेद संसदात्मक तथा-अध्यक्षामक शासन व्यवस्था के भेद में निहित है! 
ब्रिटेन में अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक मन्त्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं वे 
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ही उनके प्रारूप तैयार करते और उन्हें पारित करवाते हैं, लेकिन अमरीका में मन्त्रिमण्डल 
के सदस्य कांग्रेस सदस्य नहीं होते और विधेयक राष्ट्रपति या मन्त्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा 
नहीं, वरन्‌ सदन के सदस्यों द्वारा स्वयं ही प्रस्तावित किये जाते हैं। क्योंकि सभी विधेयक 
कांग्रेस सदस्यों द्वारा ही प्रस्तावित किये जाते हैं, इसलिए अमरीका में सरकारी विधेयकों और 
निजी सदस्यों के विधेयकों (५५८ Memb९$ 9) का भी कोई भेद नहीं है। वस्तुतः 
अमरीका में सभी विधेयक निजी सदस्यों के विधेयक ही होते हैं। इतना होते हुए भी दोनों 
देशों की विधि-निर्माण प्रक्रिया लगभग एक सी है जैसे विधेयक के तीन वाचन, समिति 
अ और कार्यपालिका प्रधान के हस्ताक्षर दोनों ही देशों में विधि-निर्माण प्रक्रिया के 
चरण हैं। 
अमरीका में विधि-निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख इस प्रकार है : 

(]) विधेयक प्रस्तावित करना (Introduction of th० B7]])_वित्त विधेयक के अतिरिक्त 
` अन्य सभी विधेयक कांग्रेस के किसी भी सदन, प्रतिनिधि सभा या सीनेट, में प्रस्तावित किये 
जा सकते हैं। वित्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, सीनेट में 
नहीं, यद्यपि सीनेट को इनमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होता है। विधेयक प्रस्तावित : 
` करने की पद्धति सरलता की प्रतिमूर्ति है। जो सदस्य विधेयक प्रस्तावित करना चाहता है, 
वह उस विधेयक की एक प्रति पर अपने हस्ताक्षर कर उसे सदन के सचिव की डेस्क पर 
बाक्स में डाल देता है। केवल इतने से ही विधेयक का प्रस्तुतीकरण हो जाता है। इसके पश्चात्‌ 
विधेयक को क्रम पर रख दिया जाता है। विधेयक का नम्बर आने पर इसे छपवा दिया जाता 
है तथा उसकी प्रति प्रत्येक सदस्य को दे दी जाती है। ठ 

सामान्यतया कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में ।0 हजार से लेकर ।5 हजार तक विधेयक 
प्रस्तावित किये जाते हैं। इसका कारण यह है कि कांग्रेस के सदस्य कितने ही विधेयक प्रस्तुत 
कर सकते हैं, उनके इस अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सदस्य अपने मित्रों और समर्थकों _ 
को प्रसन्न करने के लिए भी अनेक विधेयक प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करने से उनके नाम 
समाचारपत्रों में प्रकाशित होते हैं और अपने निर्वाचकों में वे सक्रिय समझे जाते हैं। 

(2) समिति स्तर-विधेयक को क्रम पर रख दिया जाता है। यदि यह विवाद उतपन्न 
हो जाय कि विधेयक को किस समिति के पास भेजा जाय तो सदन का अध्यक्ष इसका निर्णय 
करता है और उसका निर्णय अन्तिम होता है। समिति विधेयक के मूल सिद्धान्तों पर विचार 
करती है और यदि उसकी राय में विधेयक की कोई उपयोगिता नहीं है, तो वह विधेयक पर 
आगे बिना विचार किये विधेयक को .अपने पास पड़े रहने देती है और इससे विधेयक समाप्त 
हो जाता है; परन्तु इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी है कि प्रतिनिधि सभा अपने कुळ 
बहुमत से 33 दिन के अन्दर किसी विधेयक को समिति से स्वयं विचार करने के लिए वापस 
मांग सकती है। इस प्रकार यदि सीनेट ने प्रस्ताव द्वारा समिति को विधेयक पर विचार करने 
से मुक्तं कर दिया है तो उस विधेयक पर सीनेट सीधे रूप से विचार कर सकती है, परन्तु . 
व्यवहार में प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में ही ऐसा कम होता है और तीन-चौथाई से 
भी अधिक विधेयकों का समिति स्तर पर अन्त हो जाता है। 

यदि समिति विधेयक को उपयोगी समझे तो उस पर आगे कार्यवाही करती है। वह 
` विभागों से तथ्य तथा आंकड़े प्राप्त करती है और सरकारी अधिकारियों की राय ठे सकती 
है। यदि विधेयक सर्वसाधारण से सम्बन्धित है, तो समिति विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को 
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विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देती है। यदि समिति आवश्यक समझे, 
तो उसके द्वारा विधेयक पर विचार हेतु उपसमिति का निर्माण भी किया जा सकता है। इतनी 
कार्यवाही करने के पश्चात्‌ वह सदन को उस विधेयक पर अपनी सम्मति. देती है। समिति 
विधेयक में संशोधन कर सकती है, सदस्य द्वारा प्रस्तावित विधेयक को समाप्त कर नया विधेयक 
प्रस्तुत कर सकती है अथवा वह सदन को दिये गये अपने प्रतिवेदन में सिफारिश कर सकती 
है कि विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जोय! ` जता 
(3) कैलेण्डर स्तर-जब समिति विधेयक पर अपनी रिपोर्ट दे देती है, तब वह विधेयक 
निम्न विवरण पत्रिकाओं में से किसी एक में सम्मिलित कर दिया जाता है :. 
(6) संघीय विवरण पत्रिका (0900 0शकआ0७)--इसमें राजस्व तथा नियोजन, 
` सम्पत्ति तथा वित्त सम्बन्धी सार्वजनिक विधेयक रखे जाते हैं। 
(४) भवन विवरण पत्रिका (५०५७९ ट।९॥५27)-समस्त राज्यों के हितों से सम्बन्धित 
: अन्य विधेयक, जिनका सम्बन्ध वित्त से नहीं होता, इसमें रखे जाते हैं। 
(|) सम्पूर्ण सदन की समिति सूची-इसमें स्थानीय विषयों तथा निजी निगमों से 
“>, सम्बन्धित विधेयक सम्मिलित किये जाते हैं। ] 


(८ कि 6४) राष्ट्रीय महत्व के विषयों की सूची--चौथी सूची उन विषयों की होती है, जो राष्ट्रीय 


. 'महत्व के होते हैं और जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया जाना होता है। 
(५) पांचवीं सूची में उन विधेयकों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें सदन विशेष 
. आदेशों के साथ समितियों को लौटाता है जिससे उन आदेशों पर संमितियों में 
. पुनः विचार हो सके] ; , 
(4) द्वितीय वाचन (5९०००१ ९॥०॥४)- कैलेण्डर अवस्था के पश्चात विधेयक का 
द्वितीय वाचन प्रारम्भ होता है। कैलेण्डर अवस्था से इतनी बड़ी संख्या में विधेयक सदन में 


- आते हैं कि इन सभी विधेयकों पर पहले से निश्चित किये गये क्रम में विचार करना सम्भव 


नहीं होता। अतः अनेक उपायों के आधार पर आवश्यक समझे जाने वाले विधेयकों को 
प्राथमिकता प्रदान कर दी जाती है। किन विधेयकों को प्रामाणिकता प्रदान की जाय, इस 
सम्बन्ध में सदन की 'नियम-समिति' (०।९५ C०९९) का विचार बहुत अधिक महत्व 
रखता है। अति आवश्यक समझे जाने वाले विधेयकों को द्वितीय वाचन और तृतीय व्राचन 
की विभिन्न औपचारिकताएं पूरी किये बिना भी सदन द्वारा पारित किया जा सकता हैं, 
ज केवल कुछ ही विधेयकों के सम्बन्ध में और सदन की सर्वसम्मति से ही किया 
i 
अन्य विधेयकों के लिए विधेयक का द्वितीय वाचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। उन्हीं 
विधेयकों पर द्वितीय वाचन के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था है कि सदन “सम्पूर्ण सदन की समिति. 
(Committee of the Whole 0४६०) के रूप में परिवर्तित हो जाता है और अध्यक्ष 
उठ जाता है। विधेयक पर बिना किन्ही औपचारिकताओं के पूर्ण विचार किया जा सके, इस 
दृष्टि से ऐसा किया जाता है। सम्पूर्ण सदन की समिति विधेयक. के सिद्धान्तों और स्वरूप पर 
पूर्ण विचार करती है। विधेयक पर प्रति धारा, उपधारा, प्रति शब्द और प्रति वाक्य पर विचार 
ह है और आवशयक समझे जाने वाळे संशोधन किये जाते हैं। इस स्थिति के 
ह प्रतिनिधि सभा में समिति का अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को 5 मिनट बोलने की 
| है, लेकिन सीनेट में कोई सदस्य कितने ही समय तक बोल सकता है। विचार-विमर्श 
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के बाद अध्यक्ष सदन का मत ठेता है कि क्या उसे तृतीय वाचन के लिए रखा जाय? यदि 


-सदन इसके पक्ष में निर्णय करता है तो विधेयक तृतीय वाचन के लिए सुरक्षित कर लिया 
जाता है, अन्यथा विधेयक यहीं पर समाप्त हो जाता है। - 


(5) तृतीय वाचन (7/५ २९३००४) तृतीय वाचन बहुत कुछ सीमा तक एक 


औपचारिकता ही है। इसमें विधेयक के शीर्षक को पढ़कर सुनाया जाता है, यदि कोई सदस्य 
इस पर आपत्ति करते हुए मांग करे कि सम्पूर्ण विधेयक को पढ़कर सुनाया जाय, तो अध्यक्ष 
सदन की राय लेता है। यदि राय सम्बन्धित सदस्य के विचार के पक्ष में होती है तो विधेयक 
को पूरा पढ़ा जाता है, अन्यथा अध्यक्ष विधेयक पर सदन का अन्तिम निर्णय प्राप्त करता है। 
मतदान के लिए इन तरीकों में से किसी एक को अपनाया जा सकता है--९) मौखिक 


मतदान, (7) उठकर मत देना, और () हां या न द्वारा। तृतीय वाचन में जब विधेयक | 
सदन द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं और वह सदन से | 


पारित समझा जाता है। - 

विधेयक दूसरे सदन में (Bill in another Chamber)—एक सदन द्वारा विधेयक 
स्वीकृत हो जाने पर उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक को 
उन्हीं स्थितियों से होकर गुजरना होता है जिन स्थितियों में वह. एक सदन से गुजर चुका है 


यथा प्रथम वाचन, समिति अवस्था, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, आदि। यदि दूसरा सदन भी. 


विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर देता है, तो विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया 
जाता है, परन्तु यदि दूसरा सदन विधेयक में संशोधन चाहे तो विधेयक को संशोधन के साथ 
प्रस्तावित सदन में भेज दिया जाता है। यदि संशोधन पर दोनों सदनों में सहमति नहीं होती 


तो विधेयक को “सम्मेलन समिति” (C०॥९९॥०९ C०९९) के पास भेज दिया जाता . 


है, जिसमें बराबर-बराबर की संख्या में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। सम्मेलन समिति दोनों 


सदनों के मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करती है और यदि वह इसमें सफल रहे तो सम्मेलन. 


समिति द्वारा स्वीकृत रूप में विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है। यदि समिति 
किसी सामान्य निर्णय पर नहीं पहुंच पाती तो विधेयक समाप्त हो जाता है। 

राष्ट्रपति की स्वीकृति-विधेयक दोनों सदनो से पारित होने के पश्चात्‌ उसे राष्ट्रपति के 
हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति को इस विधेयक पर विचार करने के लिए 
0 दिन का समय प्राप्त होता है और उसके सामने तीन विकल्प होते हैं। प्रथम विकल्प यह 
' है कि वह !0 दिन के भीतर विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे। यदि राष्ट्रपति 0 दिन के 


भीतर अपनी स्वीकृति नहीं देता है और 0 दिन के बाद भी यदि कांग्रेस का अधिवेशन चळ * 


रहा है, तो समझा जाता है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को स्वीकार कर लिया है और वह कानून 
का रूप ग्रहण कर लेता है। दूसरा विकल्प यह है कि राष्ट्रपति विधेयक को अस्वीकार कर दे 
और ऐसा करने का कारण बताते हुए विधेयक कांग्रेस के उस सदन को भेज दे जिसमें वह 


प्रस्तावित किया गया था। राष्ट्रपति की अस्वीकृति के होते हुए भी यदि कांग्रेस उस पर पुनः .. 
विचार करना आवश्यक समझती है, तो वह उस पर पुनः विचार करती है। यदि वह विधेयक ` 
प्रत्येक सदन द्वारा अपने दो-तिहाई बहुमत से पुनः पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति ' 


को उसे अनिवार्यः स्वीकार करना होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को विलम्बकारी निषेधाधिकार 
(Suspensie ५००) ही प्राप्त है, पूर्ण निषेधाधिकार नहीं, लेकिन व्यवहार में यह निषेधाधिकार 


पर्याप्त प्रभावशाली होता है। 
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राष्ट्रपति के सामने तीसरा विकल्प जेवी निषेधाधिकार के प्रयोग का होता है। राष्ट्रपति 
का यह अधिकार परम्परागत ही है, वैधानिक नहीं। कांग्रेस अपने अधिवेशन के अन्तिम दिनों 
में जिन विधेयकों को पारित कर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजती है, राष्ट्रपति उन. 
विधेयकों को बिना स्वीकार या अस्वीकार किये ।0 दिन तक अपने पास पड़ा रहने देता है। 
जब ॥0 दिन में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा बिना अस्वीकार 
किये ही विधेयक अस्वीकृत्त हो जाता है। राष्ट्रपति के इस अधिकार.का इस दृष्टि से बंडा महत्व 
है कि कांग्रेस द्वारा अपने अधिवेशन के अन्तिम दिनों में बहुत बड़ी संख्या में विधेयक पारित 
किये जाते हैं। ] ठ 
वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया 
(PROCEDURE REGARDING FINANCIAL BILLS) 

सन्‌ 92। के पूर्व सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय-व्यय पर एक साथ विचार नहीं किया जाता 
था, वरन्‌ इस सम्बन्ध में दोनों सदनों की अनेक समितियां थीं, जो अलग-अलग विषयों के 
सम्बन्ध में व्यय के अनुमान लगाती थीं, लेकिन इस व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा 
अपने लिए अधिक-से-अधिक धनराशि प्राप्त करने की रीति अपना ली गयी। अतः 92] में 
कांग्रेस द्वारा 'बजट और एकाउण्टिंग कानून' (५५४९! and Accounting Law) पारित 
करते हुए अन्य देशों के समान ही राष्ट्रीय वार्षिक बजट पद्धति को अपनाया गया और इस 

यला. “बजट झ्यूरो' (Bureau of the Budget) की स्थापना की गयी। 3 
म समय में बजट ब्यूरो के निर्देशक द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में इंगरैण्ड की 


ह 
।४न पद्धति पर ही बजट तैयार किया जाता है तथा ब्यूरो का निर्देशक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी पर 


उसकी ओर से प्रतिनिधि सभा में बजट प्रस्तावित करता है। बजट या अन्य कोई वित्त विधेयक 
प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, सीनेट में नहीं। यहां पर सदन की दो 
समितियां ‘उपाय और साधन समिति” (Commi!।०९५ ०† ॥/2)5 2॥4 \९॥5) तथा “विनियोग 
समिति? (Appropriation Commitee) विचार करती है। ये समितियां अपना प्रतिवेदन 
सदन को देती हैं जो कि वाद-विवाद के पश्चात वित्तीय विधेयक तथा विनियोग विधेयक 
पारित करती हैं र उसके पश्चात्‌ ये दोनों विधेयक सीनेट के पास भेजे जाते हैं और सीनेट 
के द्वारा भी इनमें संशोधन किये जा सकते हैं। ब्रिटेन में बजट प्रस्तावित करते हुए वित्तमन्त्री 
संसद के दोनों सदनों के सम्मुख आय-व्यय के सम्बन्ध में शासन का दृष्टिकोण प्रतिपादित 
करता है और शासन के त्यागपत्र की धमकी देकर लोकसदन से बजट पारित करवा लेता 
है, लेकिन अमरीकी कार्यपालिका का कोई सदस्य या बजट व्यूरो का निर्देशक कांग्रेस के 
दोनों में से किसी भी सदन में नहीं बैठता है। यद्यपि राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के सदस्यों 
और विशेषतया अपने दल के सदस्यों के साथ अनौपचारिक मुछाकातों में प्रशासन की 
आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन फिर भी अनेक बार प्रतिनिधि सभा 
और सीनेट बजट प्रस्तावों में अनेक संशोधन कर देते हैं। कांग्रेस को न केवल खर्च में कटौती 
वरन्‌ खर्च में नयी.मदें दर्ज करने या किन्ही मदों पर किये जाने वाले खर्च को बढ़ाने का 
भी अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस जिन संशोधनों सहित बजट पारित करना चाहे, करती है और 
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून का रूप ग्रहण करता है। वित्तीय विधेयकों पर भी दोनों 
सा में मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में वही व्यवस्था है जो साधारण विधेयकों के सम्बन्ध 
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अमरीका तथा ब्रिटेन की विधि-निर्माण प्रक्रिया की तुलना 
(AMERICAN LAW MAKING PROCESS COMPARED 
WITH BRITISH PROCESS) 


यद्यपि अमरीकी कांग्रेस में अपनायी गयी विधि-निर्माण की प्रक्रिया पर ब्रिटिश विधायी 
प्रक्रिया की स्पष्ट छाप है, लेकिन फिर भी यह ब्रिटिश विधायी प्रक्रिया से पर्याप्त भिन्न है। 
इनमें प्रमुखतया निम्न भेद हैं : 

(0) प्रथम और सर्वप्रमुख भेद, ब्रिटेन और अमरीका की शासन व्यवस्था के मूल भेद, 
संसदात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था पर आधारित है। ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था 
के अन्तर्गत विधि-निर्माण के क्षेत्र में मन्त्रिमण्डल द्वारा संसद का नेतृत्व किया जाता है, लेकिन 
- अमरीका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका कानून-निर्माण सम्बन्धी कार्यों में भाग नहीं 
लेती और इस क्षेत्र में कांग्रेस स्वयं ही अपना नेतृत्व करती है। 

(2) साधारण और वित्तीय, सभी विधेयकों के सम्बन्ध में विधि-निर्माण प्रक्रिया का द्वितीय 
महत्वपूर्ण भेद दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों के अन्तर पर आधारित है। ब्रिटेन में लॉड ' 
सभा संसद का अधीनस्थ सदन है, अमरीका में सीनेट विधि-निर्माण में प्रतिनिधि सभा का 
समानपदीय सदन है। इंगरैण्ड में चाहे साधारण विधेयक हों, चाहे वित्तीय विधेयक; विधेयक 
का भाग्य अन्तिम रूप से लोकसदन की इच्छा और विचार पर निर्भर करता है, लेकिन 
अमरीका में दोनों ही प्रकार के विधेयकों कै सम्बन्ध में प्रतिनिधि सभा और सीनेट को समान 
शक्तियां प्राप्त हैं। इसी कारण अमरीका में “सम्मेलन समिति” की जो व्यवस्था की गयी है वैसी 
कोई व्यवस्था न तो ब्रिटेन में है और न ही उसकी कोई आवश्यकता है। 

(3) इंगरैण्ड में विधि-निर्माण में हल मन्त्रियों द्वारा की जाती है, अमरीका में ऐसा 
नहीं है, वहां विभिन्न समितियों के अध्यक्ष इस सम्बन्ध में पहल करते हैं। इंगछैण्ड में समितियों 
के अध्यक्षों का महत्व मन्त्रियों के आगे समाप्त हो जाता है। है 

(4) ब्रिटेन में सरकारी और गैर-सरकारी, सार्वजनिक तथा असार्वजनिक विधेयकों में 
भेद किया जाता है.और उन्हें पारित किये जांने की प्रक्रिया अलग-अलग है, किन्तु अमरीका 
में सरकारी और गैर-सरकारी जैसा कोई भेद नहीं है तथा सार्वजनिक और असार्वजनिक 
विधेयक एक ही विधि से पारित किये जाते हैं। * 

(5) इंगहैण्ड में विधेयक द्वितीय वाचन के बाद समिति को भेजे जाते हैं, जबकि 
अमरीका में द्वितीय वाचन के पूर्व ही विधेयक समिति के सुपुर्द कर दिये जाते हैं। इंगलैण्ड 
में विधेयक के मूल सिद्धान्तो पर विचार एवं तत्सम्बन्धी निर्णय संसद करती है, जबकि अमरीका 
में विधेयक के मौलिक स्वरूप व उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में विचार और निर्णय समिति 
में ही होता है और कांग्रेस को उस पर विचार करने का अवसर उसके बाद: मिलता है। 

(6) इंगरैण्ड में समितियां किसी भी विधेयक का अन्त नहीं कर सकतीं, उन्हें अपने 
प्रतिवेदन सहित विधेयक वापस लौटाना ही पड़ता है जबकि अमरीकी समितियां विधेयक पर 
कोई निर्णय न करके उनका अन्त कर सकती हैं। गैलोब के मतानुसार, “व्यवस्थापन सम्बन्धी 
वास्तविक शक्ति प्रतिनिधि सभा या सीनेट में नहीं है, यह तो उनकी स्थायी समितियों में निहित है!” 

(7) अमरीका में सभी विधेयकों पर द्वितीय वाचन के अन्तर्गत सम्पूर्ण सदन की समिति 
के द्वारा विचार किया जाता है, लेकिन इंगछैण्ड में सम्पूर्ण सदन की समिति केवल वित्तीय 
विषयों पर ही विचार करती है। 
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(8) इंगहैण्ड में संसद सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपना पूरा भाषण देते हैं, परन्तु 
अमरीकी कांग्रेस, विशेषतंया प्रतिनिधि सभा, के. सदस्य छोटा-सा भाषण देकर अपने विस्तृत 
भाषण के प्रकाशन की अनुमति ठे ठेते हैं। कभी-कभी तो ऐसे विस्तृत भाषण प्रकाशित होते 
हैं जिनके सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया था। 
वित्तीय विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया में अन्तर 


(!) अमरीका में बजट, बजट ब्यूरो के निर्देशक द्वारा तैयार किया जाता है तथा वह 
उसे राष्ट्रपति की ओर से कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके विपरीत, इंगलैण्ड में 
वित्तमन्त्री बजट तैयार करता है और स्वयं उसे छोकसदन में प्रस्तावित करता है। 

` (2) बजट प्रस्तावित होने के पश्चात प्रतिनिधि सभा की साधन तथा विनियोग समिति 
के विचार के लिए भेजा जाता है, जबकि ब्रिटेन में लोकसदन सम्पूर्ण सदन की समिति के 
रूप में बजट पर विचार करता है। 

(3) अमरीका में कांग्रेस के सदस्यों को बजट में कटौती, खर्च में वृद्धि तथा खर्च की 
नवीन मदों की व्यवस्था का भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन इंग्लैण्ड में संसद को खर्च में केवल 
कटौती करने का अधिकार प्राप्त है, संसद के द्वारा खर्च में वृद्धि नहीं की जा सकती है। 

कांग्रेस के संगठन व कार्यवाही का मूल्यांकन 
(GENERAL APPRAISAL OF THE ORGANIZATION AND 
FUNCTIONING OF CONGRESS) 

अमरीकी संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि “अमरीकी संघ की विधायी 
शक्ति एक कांग्रेस में निहित होगी।” संविधान के द्वारा कांग्रेस को न केवल राष्ट्रीय जीवन के 
नियन्त्रण के कारण कानून-निर्माण और राष्ट्रीय वित्त पर नियन्त्रण की शक्ति प्रदान की गयी, + 
वरन्‌ उसे राष्ट्रीय सेनाओं के संगठन और युद्ध की घोषणा का अधिकार भी प्रदान किया 
गया-है। इसके अतिरिक्त. उसके द्वारा कांग्रेस के एक सदन (सीनेट) को राष्ट्रपति की 
कार्यपालिका शक्तियों पर नियन्त्रण का अधिकार प्रदान किया गया। संविधान में ही यह भी 
व्यवस्था की गयी कि कांग्रेस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीशों पर महाभियोग 
लगाकर उन्हें पदच्युत कर सकती है। संविधान में की गयी इन व्यवस्थाओं से यह नितान्त 
स्पष्ट है कि अमरीकी संविधान के निर्माता कांग्रेस को अमरीकन शासन-प्रणाळी की सर्वाधिक 

- शक्तिसम्पन्न व प्रभावशाली संस्था बनाना चाहते थे। वे उसे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाली: 
सर्वोच्च संस्था का रूप देना चाहते थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस संविधानः 
निर्माताओं के उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रही है। कांग्रेस के संगठन, कार्यों और 
कार्यप्रणाली की आलोचना न केवल अन्य राजनीतिज्ञों, वरनू स्वयं कांग्रेस सदस्यों द्वारा भी 
की गयी है। यह भी कहा जाता है कि जहां राष्ट्रपति पद के सम्मान और प्रभाव में वृद्धि हुई 
है और सर्वोच्च न्यायाय अपनी स्थिति बनाये रखने में सफल रहा है, वहां कांग्रेस के प्रभाव 
और सम्मान में गिरावट आयी है और वह अपने कर्तव्यों के पालन में भी असफल रही है 
ऑग और रे के कथनानुसार; “दोनों सदन अकुशल, गैर-जिम्मेदार, विलम्बकारी, फिजूलखर्च 
ह नि, भारी व साधत जनता के वित को अधित ब त खर्च 


कांग्रेस के प्रभाव में कमी आने और उसकी आलोचना के प्रमुख कारण अग्र हैं: 
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(!) संगठित नेतृत्व का अभाव (Absence of Organized Leadership)—वर्तमान 
'समय में व्यवस्थापिका सभाओं का कानून-निर्माण सम्बन्धी कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है 
और इसमें अत्यधिक जटिलता व पेचीदगी आ गयी है। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान व्यक्तियों के 
संगठित नेतृत्व में ही कार्य भळी-भांति सम्पन्न किया जा सकता है! ब्रिटिश संसद मन्त्रिमण्डल 
के नेतृत्व में कुंशतापूर्वक यह कार्य सम्पन्न करती है, लेकिन अमरीकी शासन व्यवस्था शक्ति 


` विभाजन सिद्धान्त पर आधारित होने के कारण कांग्रेस को कार्यपालिका का संगठित नेतृत्व 
` प्राप्त नहीं है। कांग्रेस में विभिन्न स्वार्थो और राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व होता है, वे 


सभी विरोधी उद्देश्यों को छेकर चलते हैं और इसके परिणामस्वरूप विधान निर्माण में अनेक 
त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। वर्तमान समय में कांग्रेस स्पीकर, नियम समिति और विभिन्न 
समितियों के अध्यक्षों के नेतृत्व में काम करती है, परन्तु यह नेतृत्व संगठित नहीं होता है, 
इसलिए कांग्रेस में उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस द्वारा अपना कानून-निर्माण ' 
सम्बन्धी कार्य भली प्रकार न कर सकने के कारण उसके प्रभाव में गिरावट आयी है। 

(2) कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था नहीं (Congress is not a National Institution)—कांग्रेस 
की आलोचना का सर्वप्रमुख आधार यह है कि कांग्रेस राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं 
करती | टूर्टेलॉट के शब्दों में, “कांग्रेस किन्ही भी अर्था में राष्ट्रीय प्रतिनिध्यात्मक संस्था नहीं है 
यह तो क्षेत्रीय और राज्य प्रतिनिधि मण्डलों का योग है।”” राष्ट्रपति सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि 
समझा जाता है और वह' सभी वर्गों व हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है, लेकिन 
कांग्रेस सदस्यों की कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं होती; वे तो अपने आपको क्षेत्र विशेष का 
प्रतिनिधि ही मानते हैं और अपने निर्वाचकों को प्रसन्न रखना उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य 
होता है। यह क्षेत्रीय प्रवृत्ति विशेषतया प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में देखी जाती है और 
इसका कारण प्रतिनिधि सभा का दो वर्ष का कार्यकाल और उनके चुनाव के सम्बन्ध में 
क्षेत्रीय नियम” (००) 7०।९) की परम्परा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति उस क्षेत्र विशेष 


` से ही प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ सकता है जिसमें वह मतदाता है। प्रो. ऑग ने इस स्थिति 
` का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि, “कांग्रेस अपने मतदाताओं के स्थानीय, व्यक्तिगत व 


विशिष्ट हितों के बोझ से इतनी दबी रहती है कि राष्ट्रीय नीति के निर्माण की ओर उसका ध्यान 


_ ही नहीं जाता| ऐसा अनुमान है कि कांग्रेस के एक सदस्य का 80 प्रतिशत समय ऐसे कामों को 


करने में गुजर जाता है जिनका कानून-निर्माण से कोई सम्बन्ध नहीं होता। कांग्रेस के सदस्य हमेशा 
ही अपने मतदाताओं के किसी-न-किसी काम के लिए इधर-उधर दौइते रहते हैं।” 

(3) लॉबिंग और कानून-निर्माण पर अन्य दूषित प्रभाव (Lobbying and other 
Undesirable Influences on Legislati0n)—कांग्रेस में संगठित नेतृत्व का अभाव होने 
के कारण कांग्रेस के सदस्य कानून-निर्माण के सम्बन्ध में सदैव ही लॉबिंग और अन्य दूषित 
प्रवृत्तियों से प्रभावित रहते हैं। विभिन्न निहित स्वार्थ कांग्रेस सदस्यों पर प्रभाव डालकर अपने 
हित में कानून-निर्माण का जो प्रयत्न करते हैं वही लॉबिंग है। ये निहित स्वार्थ पत्र-व्यवहार, 
तार, टेलीफोन के द्वारा बातचीत, समाचार-पत्रों में लेख छपवाकर, सीधी बातचीत और निजी 
सम्बन्ध स्थापित करके तथा कभी-कभी रिश्वत देकर भी कांग्रेस सदस्यों को प्रभावित करते हैं। 
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संयुक्त राज्य के प्रायः सभी प्रमुख व्यवसायों और हितों के एजेण्ट वाशिंगटन में कांग्रेस " 
सभा भवन तथा सदस्यों के निवास-गृह के चक्कर काटते रहते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य विशेष 
प्रकार के. कानून पास करवाना या विशेष प्रकार के विधेयकों को कानून का रूप ग्रहण करने 
` , से रोकना होता है। अमरीकन रेलवे संघ, अमरीकन मजदूर संघ, राष्ट्रीय पेट्रोल व्यापारी संघ, 
फार्म ब्लॉक, व्यापार मण्डल, आदि प्रमुख हितों के प्रतिनिधि तो सदैव ही वाशिंगटन में रहते 
हैं। इनका उद्देश्य वर्गीय स्वार्थो व हितों की रक्षा करना होता है। इन गुटों के प्रभाव के अधीन 
कांग्रेस के सदस्य विशिष्ट वर्गों व स्वार्था के हाथो में खिलौने बन जाते हैं और अपनी स्वतन्त्रता 
खो बैठते हैं। अमरीका में कानून-निर्माण पर लॉबिंग का प्रभाव इतना अधिक है कि लास्की 
ने लॉविंग को 'कांग्रेस के पीछे एक और कांग्रेस" की संज्ञा दी है। ऑग'और रे, चार्ल्स बियर्ड 
तथा अन्य लेखकों ने भी लॉबिंग की कटु आलोचना की है। अमरीका में ।946 के 'विधायी ' 
पुनर्गठन अधिनियम” ([.९४5।2ti€ R€0-४an/ऽ॥t।०॥ ^!) के द्वारा लॉबिंग की कुछ बुराइयों 
` को दूर करने का.प्रयल किया गया, किन्तु इसमें सफलता नहीं मिली है। लॉबिंग से कभी-कभी 
लाभ भी प्राप्त होता है, परन्तु बहुधा इस कार्य के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाये जाते हैं। इससे 
कांग्रेस की प्रतिष्ठा को तीव्र आघात पहुंचा है 

लॉबिंग के अतिरिक्त कांग्रेस (विशेष रूप से प्रतिनिधि सभा) की कार्यप्रणाली में “पार्क 
बैरठ” (P27 827७) और “हॉग रोलिंग” (०६ R०४) की बुराइयां भी देखी जाती हैं। 
प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को प्रति दो वर्ष बाद चुनाव लड़ना होता है और इस हेतु अपने 
िर्वाचकों को प्रसन्न रखना जरूरी हो जाता है। अतः प्रतिनिधिगण इस वात का प्रयत्न करते 
हैं कि राष्ट्रीय धन की अधिकाधिक राशि उनके निर्वाचन क्षेत्र में व्यय के लिए स्वीकार की 
जाये। ऐसा करते हुए उनके द्वारा राष्ट्रीय हित के स्थान पर क्षेत्रीय हितं की दृष्टि से ही विचार 
किया जाता है और इसी को “पार्क बैरल व्यवस्थापन' कहते हैं। 

प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रीय धन में से अपने क्षेत्र के लिए अधिकाधिक धनराशि दलीय 
. नेताओं की सहमति और समान उद्देश्य वाळे लोगों के समर्थन से प्राप्त की जा सकती है। 

अतः स्वार्थ सिद्धि वाले कानूनों के निर्माण और अपने क्षेत्र हेतु अधिकाधिक धनराशि प्राप्त 
करने के लिए प्रतिनिधि सभा. में अस्थायी गठबन्धन स्थापित हो जाते हैं और ्वार्थसिद्धि के 
लिए किया गया यह पारस्परिक सहयोग ही “हॉग रोंडिंग” (Log Rolling) है। पार्क बैरल 
और लॉंग रॉलिंग.प्रतिनिधि सभा में वहुत देखी जाती हैं और ये इस दृष्टि से बुरी हैं कि इनमें 
राष्ट्रीय हितों की नितान्त उपेक्षा की जाती है| , 

(4) प्रशासन और कांग्रेस में पृथक्करण की स्थिति (Division between Congress 
and Administrati००)-सुशासन का संचालन कांग्रेस और राष्ट्रपति के पारस्परिक सहयोग 
से ही सम्भव हो सकता है, लेकिन अमरीका में ऐसा नहीं है। संविधानःनिर्माताओं द्वारा राष्ट्रपति 
और कांग्रेस को अस्तित्व और कार्यों की दृष्टि से नितान्त स्वतच रखा गया है। ये एक-दूसरे 
कै मति उत्तरदायी नहीं है, कितु इन्हें एक-दूसरे की शक्तियों में भागीदार बना दिया गया : 
है और एक-दूसरे पर नियन्त्रण का अधिकार भी दे दिया गया है। प्रशासन के संचालन की 
! “Lobbingis a kind of Congress behind the Congress.” - 

| र्‍पी. च. Laski, The American President, p. 84." 
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जिम्मेदारी तो राष्ट्रपति पर है, परन्तु कांग्रेस को प्रशासकीय कार्यों के नियन्त्रण का अधिकार 
है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपनी प्रशासकीय शक्तियों के प्रयोग में लापरवाही कर सकती है 
और राष्ट्रपति तथा कांग्रेस प्रशासन के दोषों का उत्तरदायित्व एक-दूसरे पर डाळ सकते हैं। 
प्रो. ऑग का कहना है कि “प्रशासन के साथ सम्पर्क के साधन ठीक न होने के कारण दोनों | 
भागों का सामूहिक व संयुक्त जिम्मेदारी से कार्य कर सकना बहुत कठिन है।” कांग्रेस और 
राष्ट्रपति के पारस्परिक सम्बन्धों की भी बड़ी आलोचना की जाती है। कभी तो कांग्रेस राष्ट्रपति 
के कड़े विरोध की प्रवृत्ति अपनाते हुए कानून-निर्माण में राष्ट्रपति की इच्छा के नितान्त विरुद्ध ` 
कार्य करती है और कभी वह राष्ट्रपति के हाथों का खिलौना बन जाती है। 

(5) सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति (Power of Judicial 
Review of the Supreme C००7)—संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गयी 
“न्यायिक पुनर्विलोकन (५०८।३] २९४९४) की शक्ति के कारण भी कांग्रेस की शक्ति तथा 
प्रभाव में और कमी हुई है। कांग्रेस की कानून-निर्माण की शक्तियां सीमित हैं और कांग्रेस 
द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है, उनके सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय 
करता है कि वे संविधान के अनुसार हैं अथवा नहीं। यदि सर्वोच्च न्यायालय उन्हें संविधान 
के विरुद्ध समझे तो वह उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस 
शक्ति के कारण कांग्रेस कानून पारित करते हुए उसके भविष्य के सम्बन्ध में सर्वथा निशंक 
नहीं होती और इससे उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। | 

इन सबके कारण कांग्रेस राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रही है। कांग्रेस राष्ट्र की 
विश्वासपात्र संस्था नहीं है उसके विश्वास का केन्द्र बिन्दु तो राष्ट्रपति पद ही है। 

कांग्रेस की स्थिति में सुधार हेतु सुझाव (Suggestions for Improvement in the 
Position of the Congress)— कांग्रेस के उपर्युक्त दोषों को दूर करने का एकमात्र मार्ग 


कांग्रेस को राष्ट्रपति का सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान करना ही हो सकता है। ऐसा होने पर ही कांग्रेस ` - 


के द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कुशलता के साथ कानून-निर्माण का कार्य किया जा 
सकता है। कांग्रेस और राष्ट्रपति में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रमुख रूप से तीन सुझाव 
दिये जाते हैं 

प्रथम सुझाव यह है कि राष्ट्रपति की केबीनेट के सदस्यों को कांग्रेस की बैठकों में 
उपस्थित होने, कांग्रेस के. सदनों में विधेयक प्रस्तावित करने, कांग्रेस को सूचना देने तथा अन्य 
कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो, परन्तु उन्हें कांग्रेस में मत देने का अधिकार 
न दिया जाये। 

दूसरा सुझाव यह है कि केबीनेट और कांग्रेस दोनों के प्रमुख सदस्यों की एक संयुक्त 
समिति बनायी जाय। इस संयुक्त समिति में विधायी क्षेत्र की महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष - 
व प्रशासनिक एजेन्सियों के सदस्य भी शामिल किये जा सकते हैं। यह समिति राष्ट्रीय नीति 
निर्धारित करने व कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग स्थापित करने का कार्य करें। 
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तीसरा सुझाव यह है कि राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों की एक सलाहकार समिति 
का निर्माण करे और प्रशासन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर केवीनेट तथा इस सलाहकार . 
समिति से परामर्श ले। 

अमरीकी शासन-व्यवस्था का मूल आधार शक्ति-विभाजन का सिद्धान्त है और उपर्युक्त 
में से किसी भी सुझाव को अपनाने का तात्पर्य शक्ति-विभाजन के.सिद्धान्त का त्याग और 
अमरीकी शासन-व्यवस्था के मूलाधार में परिवर्तन है। इसी कारण वर्तमान परिस्थितियों में इनमें ' 
से किसी सुझाव को अपनाये जाने की सम्भावना नहीं है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति और 
सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए इन सुझावों पर पूरी गम्भीरता के साथ विचार 
किये जाने की आवश्यकता है। 


. निबन्धात्मक प्रशन 
- !. “अमरीकी सीनेट विशव के सभी उच्च सदनो में सर्वाधिक शक्तिशाली है।' व्याख्या कीजिए। 
2. अमरीकी कांग्रेस की शक्तियों की विवेचना कीजिए। उसकी शक्तियों पर क्या सीमाएं हैं? 
3. अमरीकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का किस प्रकार निर्वाचन होता है? उसके अधिकारों तथा 
कार्यो का वर्णन कीजिए। . 
4. अमरीका में समिति व्यवस्था के स्वरूप, कार्यकरण तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 
5. अमरीकी सीनेट के अधिकारों तथा स्थिति का वर्णन कीजिए। उन कारणों का उल्लेख कीजिए, 
जिनकी वजह से प्रतिनिधि सभा की तुलना में इसकी स्थिति सवल है? 
6. अमरीकी सीनेट के सर्वशक्तिशाली द्वितीय सदन होने के क्या कारण हैं? 
7. अमरीका की सीनेट का वह भाग्य नहीं होगा जो इंगठैण्ड में लॉर्ड सभा का हुआ, क्योंकि 
उसकी शक्तियों का दूरगामी प्रभाव है।' इस कथन की समीक्षा कीजिए। 
8. अमरीका में विधि-निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिएं तथा व्रिटेन में विधि-निर्माण की 
प्रक्रिया से इसकी तुलना कीजिए। न 
9. सीनेट की शक्तियों का वर्णन कीजिए। संयुक्त राज्य अमरीका में इसकी सुदृढ़ स्थिति के लिए 
उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालिए। / 
0. संयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट की शक्तियों की तुळना ब्रिटिश लॉर्ड सभा की शक्तियों से 
- कीजिए। बताइये कि दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है और क्यों? 


लघु उत्तरात्मक प्रश्न 
- कांग्रेस का कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य बतलाइए। . 
- कांग्रेस के प्रमुख कार्यों के शीर्षक दीजिए। 
किन कारणों से अमेरिकी कांग्रेस एक सम्रभु व्यवस्थापिका नहीं है? ः 
- सीनेट का गठन किस प्रकार होता है? ड 
' "फिलिबस्टर' पर टिप्पणी लिखिए। 
'सीनेटीय शिष्टता' से आप क्या समझते हैं? 
` सीनेट की “अन्वेषण की शक्ति” स्पष्ट कीजिए। 
सीनेट की आलोचना की तीन प्रमुख बातें लिखिए। 
सीनेट को क्या विशेष शक्तियां प्राप्त हैं? 


- ४७७ ७ :3३ ७ ७७ ७ ४७ ७ !- 
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, प्रतिनिधि सभा का गठन किस प्रकार होता है? 
. प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की स्थिति क्या है? 


दलीय स्थिति की दृष्टि से प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की तुलना ब्रिटिश छोकसदन के स्पीकर 
से कीजिए। 

प्रतिनिधि सभा विश्व का सर्वाधिक निर्बल सदन है' स्पष्ट कीजिए। 

अमेरिकी कानून निर्माण में समितियों की महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट कीजिए। 
वित्तीय विधेयकों को पारित किए जाने की क्या प्रक्रिया है? --- 


वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 


- अमेरिका मे मताधिकार की आयु 2]-वर्ष से घटाकर 8 वर्ष की गई : _ 


(अ) 24वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर 
(ब) 25वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर 
(स) 26वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर 
(द) 20वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर 
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी है? 


(अ) 530. | (ब) 00 
(स) 435 ` (द) 535 

' अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट का गठन किस प्रकार होता है 
(अ) प्रत्यक्ष चुनाव (ब) अप्रत्यक्ष चुनाव 
(स) मनोनयन (द) प्रतिनिधि सभा द्वारा चुनाव ` 

- प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? 
(अ) 6 वर्ष “ (ब) 5 वर्ष 
(स) 2 वर्ष ४ . (द)4वर्ष 
अमेरिका में विधि निर्माणी सभा को क्या कहते हैं? 
(अ) संसद _ (ब) व्यवस्थांपिका 
(स) कांग्रेस (द) डायट 
प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का कारण है : र 
(अ) लघु आकार (ब) उच्च स्तर के प्रतिनिधि 
(स) सीमित शक्तियां (द) लम्बी कार्यावधि. ` 
प्रतिनिधि सभा के बारे में सही है : 
(अ) क्षेत्रीय नियम (ब) प्रत्यक्ष निर्वाचन 

` (स) स्पीकर की दलीय प्रकृति (द) उपर्युक्त तीनों 
प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के बारे में सही है : 
(अ) निष्पक्षता (ब) दलीय प्रकृति 
(स) तटस्थता (द) दरबन्दी से दूर रहना - 
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की शक्तिशाली समिति है : > 
(अ) पूर्ण सदन की समिति (ब) प्रवर या विशेष समिति 
(स) नियम समिति (द) सम्मेलन समितियां 
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]0. कौन-सा वक्तव्य सही नहीं है: | - 

(अ)अमेरिका में प्रथम वाचन के बाद ही विधेयक समिति को भेज- हे जाते हैं। 

(ब) वित्त विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में ही प्रारम्भ किए जा सकते हैं sl ह 

(स) राष्ट्रपति कांग्रेस दारा पारित विधेयक को अस्वीकृत कर दोनों सदनों में पुनः विचारार्थ 

वापस भेज सकता है। 

(द) अमेरिका में स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 

उत्तर-]. (स), 2. (स), 3. (अ), 4. (स), 5. (स), 6. (स), 7. (द), 8. (ब), 9. (स), 0. (द)॥] 

प्रश्न ।]. सीनेट का सभापति कौन होता है? 

[उत्तर-अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता हे]. 

प्रश्न 2. 'लोविंग' (८०७४४४०९) से आप क्या समझते हैं? 

[उत्तर--विभिन्न निहित स्वार्थ कांग्रेस सदस्यों पर प्रभाव डालकर अपने हित में कानून निर्माण का जो 
प्रयल करते हैं, वहीं लॉबिंग है।] 

प्रश्‍न !3. 'फिठिवस्टर' (F७७७) का आशय क्या है? 

[उत्तर -सदन के काम-काज में रुकावट डालने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से किए जा रहे वाद-विवाद 
को ही 'फिलिवस्टर' कहा जाता है] 

प्रश्‍न 4. प्रतिनिधि सभा और सीनेट का कार्यकाल क्या है? 

[उत्तर--प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल दो वर्ष है। सीनेट एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। 
का कार्यकाल 6 वर्ष होता है प्रति दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य पद निवृत 

जाते हैं| 

प्रश्‍न ।5. सीनेट की दो अनन्य कार्यपालिका शक्तियां बताइए। 

[उत्तर--सीनेट की दो अनन्य कार्यपालिका शक्तियां हैं : () राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुटि 
९) राष्ट्रपति द्वारा दूसरे देशों के साथ की गई सन्धियों की पुष्टि॥] न 
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संघीय न्यायपालिका ओर न्यायिक 
पुनर्विलोकन 


(FEDERAL JUDICIARY AND JUDICIAL REVIEW) 


“संवैधानिक विवादों के अन्तिम निर्णायक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का विकास 
'शासन विज्ञान को अमरीकी लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देनं में से एक है।'” 


संयुक्त राज्य अमरीका में न्यायपालिका की विशेष स्थिति 
(IMPORTANT POSITION OF THE JUDICIARY IN THE U. S. A.) 
न्यायपालिका का अस्तित्व वर्तमान समय के सभ्य राज्य की प्रथम आवश्यकता समझा. 

जाता है और अमरीकी संवैधानिक व्यवस्था की तो एक प्रमुख विशेषता संघीय न्यायपालिका 
को प्राप्त महत्वपूर्ण स्थिति है। सन्‌ 777 में जिस परिसंघ की स्थापना की गयी थी, उसमें 
संघीय न्यायपालिका के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और राज्यों के न्यायालय ही समस्त न्यायिक 
विवाद का निर्णय करते थे, लेकिन यह व्यवस्था दोषपूर्ण थी। विभिन्न. राज्यों की न्याय व्यवस्था 
में विभिन्नता थी, इसलिए कभी-कभी परस्पर विरोधी निर्णय होते थे, जिससे अनिश्चितता और 
अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अमरीकी संविधान के निर्माता परिसंघ की इस दुर्बलता 
को दूर करते हुए एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करना चाहते थे, जो संविधान की रक्षा 
करने में समर्थ हो। हेमिल्टन का सुझाव इस सम्बन्ध में एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 
का था, जो संघ की सर्वोच्चता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए संघ और राज्यों के अन्य 
न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करे और सम्पूर्ण देश में कानूनों की 
व्याख्या की एकरूपता बनाये रखे। इस दृष्टि से संविधान की तीसरी धारा में व्यवस्था की गयी 
है कि “न्याय सम्बन्धी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय व उन अन्य नीचे के न्यायालयों में निहित 
होगी जिसकी स्थापना व प्रतिष्ठा कांग्रेस दारा समय-समय पर की जायेगी।” सीनेट के तो 
व्यवस्थापन कार्य का प्रारम्भ ही इस धारा को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित विधेयक से 
हुआ। 


“The development of the Supreme Court into a final arbiter of constitutional 


= 


disputes is one of America's most important contribution to the Science of 


Governments. —W.B. Munro, The Government of the.United States, 0. 574. 
«Judicial power will be vested in one Supreme Court and such other courts 83 the 
Congress may from time to time ordain and establish.” —Article III 
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अमरीका में संघीय न्यायपालिका को दो विशेष कारणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति .. 
प्राप्त है। प्रथमतः, अमरीका में संघात्मक शासन-व्यवस्था को अपनाया गया है और संघवाद 
में एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो केन्र और इकाइयों में उत्पन्न होने वाले 
विवादों को हळ कर सके। इसके अतिरिक्त, अमरीकी संवैधानिक व्यवस्था शक्ति-विभाजन के 
सिद्धान्त पर आधारित है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक-दूसरे 
से पृथक और स्वतन्त्र हैं और इन दोनों के बीच अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद उत्पन्न. हो 
सकते हैं। अतः इन विवादों का निबटारा करने के लिए भी संघीय न्यायपालिका जैसी एक 
सत्ता का अस्तित्व नितान्त आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार न्यायपालिका ने संविधान के . 
संरक्षक की स्थिति प्राप्त करली है। 

संघीय न्यायपालिका का संगठन 
(ORGANIZATION OF THE FEDERAL JUDICIARY) 

संघीय न्यायपालिका के अन्तर्गत दो प्रकार के न्यायालय हैं-व्यवस्थापक न्यायालय 
और संवैधानिक न्यायालय | 

व्यवस्थापक न्यायालय (!.९४।४/2/५९ 075)-व्यवस्थापक न्यायालय -े न्यायालय हैं; 
जिनकी स्थापना संविधान की तीसरी धारा के अधीन नहीं, वरन्‌ कांग्रेस के बारा अपनी विधायिनी 
शक्ति के अन्तर्गत की गयी है। ये न्यायालय न्यायिक शक्ति का उपयोग नहीं करते, वरन्‌ 
इसका कार्य कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायती करना है। 
उदाहरणार्थ, कांग्रेस की पहरी धारा की आठवीं उपधारा कांग्रेस को विविध. प्रकार के कर 
लगाने व उन्हें वसूल करने का अधिकार प्रदान करती है। इस सम्बन्ध में कांग्रेस द्वारा निर्मित 
कानून पर जो वाद उत्पन्न हों, उनका निर्णय करने के लिए कांग्रेस ने नौ न्यायाधीशों के एक 
न्यायालय की स्थापना की है, जिसे “संयुक्त राज्य का कस्टम न्यायालय” (United States 
Customs Court) कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य व्यवस्थापक न्यायालय. हैं जिनका 
सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक धन के व्यय और कर की वसूली से होता है। 

व्यवस्थापक न्यायालयों और संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों में भी अन्तर है। 
संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन 
व्यवस्थापक न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रशासन द्वारा बिना महाभियोग के ही पदच्युत 
किया जा सकता है। संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश सद्व्यवहार-पर्यन्त कार्य करते हैं, 
परन्तु कांग्रेस द्वारा स्थापित न्याय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है और निश्चित 
अवधि की समाप्ति पर उन्हें पदों से हटाया जा सकता है। | 
ग संवैधानिक न्यायालय (007500४0०7४ 0०ए७)--संघीय न्यायपालिका का मूल आशय 
की धारा3 के अन्तर्गत स्थापित संवैधानिक न्यायालयों से ही है। संघीय न्यायपालिका 
` का यह ढाचा त्रिस्तरीय है जिसमें सबसे नीचे के स्तर पर जिला न्यायाळ्य, उसके ऊपर 'संधीय 
अपील न्यायाल्य' (८१ €०॥७ ०९ 47०५) होते हैं और सर्वोच्च स्तर पर संयुक्त 


जिला न्यायालय ()86८ €0०ण)--संयुक्त राज्य की संघीय न्यायपालिका का सबसे 
निचला न्यायालय जिला न्यायाढय है। संयुक्त राज्य अमरीका के समस्त क्षेत्र में इस प्रकार 
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किन्तु क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से जो विशाल राज्य हैं, उनमें आवश्यकतानुसार अधिक 
जिला न्यायालय स्थापित कर दिये गये हैं। 


एक जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या उस क्षेत्र में न्यायिक कार्य को देखकर | 


निश्चित की है। जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या ।6 हो सकती है और 
व्यवहार में यह । से लेकर 6 तक है। जिला न्यायालयों में एक से अधिक न्यायाधीश हैं, 
वहां .न्यायाळ्य के विभिन्न भाग हो जाते हैं और ये अळगःअळग क्षेत्रों में एक साथ कार्य 
करते हैं। - ग 

जिला न्यायालयों को केवळ प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र (Orin! Juri$dcधi०॥) ही 
प्राप्त है, अपील सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है, इनमें संघीय कानून से सम्बन्धित दीवानी व 
फौजदारी, दोनों ही प्रकार के मुकदमे पेश किये जा सकते हैं। कुछ मामलों में तो जिला 
न्यायालय के निर्णय की अपील संघीय न्यायालय में की जा सकती है और कुछ मामलों में 
इसके निर्णय की अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ; 

संघीय अपील न्यायालय (९ (गा टप (०१७ ०† ए४९०॥७)--जिला न्यायालयों के 


ऊपर संघीय अपील न्यायालयों का गठन किया जाता है। इन न्यायालयों के द्वारा अलग-अलग, | 


क्षेत्रों का दौरा करते हुए अपना कार्य किया जाता है और इसी कारण इनको “दौरा करने 


वाले न्यायालय” भी कहा जाता है। ये जिळा न्यायालय और अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय 


के बीच में स्थित हैं। इन न्यायालयों की कुल. 


जिले के लिए ही कार्य करता है और शेष 0 न्यायाल्य 20 प्रदेशं में कार्य करते हैं, जिनमें रः 


संयुक्त राज्य का बंटवारा किया जाता है। प्रारम्भ में जिला न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय 
की ही स्थापना की गयी थी, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार बहुत अधिक बढ़ 
गया और इसके परिणामस्वरूप कठिनाइयां उतपन्न होने लंगी तो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार 
को हल्का करने के .लिए 'संघीय अपील न्यायार्यों' की स्थापना की गयी। 

संघीय अपील न्यायालयों को प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है, वरन्‌ इन्हें केवळ 
जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है। सन्‌ 925 में कांग्रेस 
ने इन्हें कई मामलों में अपील सुनकर अन्तिम निर्णय करने का अधिकार दे दिया है, परन्तु 
सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह ऐसे किसी भी मामले को अपने पास पुनर्विचार 
के लिए मंगवा सकता है, जिसमें कि इस न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका हो। इन 
न्यायालयों के न्यायाधीश अक्सर दरे पर जाते हैं और अपने क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर 
अदालत लगाते हैं। WAN 2 


इन न्यायालयों को अन्तरराज्य व्यापार कमीशन, संघीय सुधार परिषद व संघीय व्यापार ' . 


परिंषद के आदेशों व निर्णयों का पुनरावलोकन करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार 

` प्राप्त है। - 20 
इन न्यायाल्यो के न्यायाधीशों की संख्या साधारणतया 3 से लेकर 9 तक होती है। 

अपीलीय न्यायाल्य में किसी विवाद की सुनवायी कम-से-कम दो न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 


की जाती है। जिला न्यायालय और संघीय अपील न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति - 


सीनेट की सहमति से करता है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection., 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१44 ° संघीय न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन 


सर्वोच्च न्यायालय 
(SUPREME COURT) 

. संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना [789 के न्यायिक अधिनियम 
के अनुसार हुई है। सर्वप्रथम यह न्यूयार्क नगर की वाल स्ट्रीट में स्थापित किया गया, बाद. 
में यह फिलाडेल्फिया में चला गया और वर्तमान समय में यह वाशिंगटन में स्थित.है।. 

रचना (0०॥7०४ं४०॥)--सर्वप्रथम जव सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, तो इसमें 
। मुख्य न्यायाधीश तथा 5 अन्य न्यायाधीश. थे। कांग्रेस के द्वारा समय-समय पर इस संख्या 
में परिवर्तन किया जाता रहा। 80! में इसकी संख्या 5 कर दी गयी। इसके वाद ।807 में 
यह संख्या 7, 837 में 9 और ।863 में 0 कर दी गयी। ।866 में इसके न्यायाधीशों की 
संख्या पुनः 7 कर दी गयी। ।869 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयों की संख्या 9 निर्धारित 
की गयी और उस समय से लेकर अब तक यह. संख्या 9 ही है। वर्तमान समय में सर्वोच्च 
न्यायालय में ! मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश हैं। 

नियुक्ति (^pp०intm९॥)—न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति 
' से की जाती है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए कोई योग्यताएं 

निर्धारित नहीं की गयी हैं, इसलिए राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस महान्‌ पद पर 

नियुक्त कर सकता है, जिसके नाम पर सीनेट की स्वीकृति प्राप्त हो सके। सामान्यतया इस 
पद के छिए राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित नाम को सीनेट स्वीकार कर लेती है, परन्तु कभी-कभी 
सीनेट किसी विशेष व्यक्ति की इस पद पर नियुक्ति को अस्वीकार भी कर देती है! 
उदाहरणस्वरूप, 9 अग्रैछ, 970 को राष्ट्रपति निक्सन ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश 
'पद के लिए 'हेरल्ड कार्सबेल' का नाम प्रस्तावित किया था, किन्तु सीनेट ने उसे स्वीकृति देने 
से इन्कार कर दिया। 

'बेतन तथा पदाविधि (59) 80 775)सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का 
वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है और न्यायाधीश की पदावधि में इस वेतन में वृद्धि 
तो की जा सकती है, लेकिन कमी नहीं। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश को प्रतिवर्ष 
,7,500 डॉलर और अन्य न्यायाधीशों कोः 7,64,200 डॉलर वेतन मिलता है। 

न्यायाधीशों की पदावधि आजीवन है और वे सदाचार पर्यन्त अपने पदं पर बने रहते 
हैं। न्यायाधीशों द्वारा इसके पूर्व स्वेच्छा से पद त्याग किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह 
व्यवस्था की गयी है कि यदि किसी व्यक्ति ने 0 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की 
.. है और उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है अथवा यदि वह ।5 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय 
की सेवा कर चुका है तथा उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, तो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण 
करने के बाद भी उसे जीवनपर्यन्त अपने पद पर पूरा वेतन प्राप्त होता रहेगा। यह स्पष्ट है 
` कि 70 वर्ष की आयु के बाद भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करना न्यायाधीश की इच्छा . 
पर निर्भर है। 

महाभियोग ([m९०॥॥९॥) सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को केवल महाभियोग 
के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में 
प्रस्तावित किया जाता है और प्रतिनिधि सभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर 
दिये जाने पर सीनेट द्वारा उसकी जांच की जाती है। यदि सीनेट भी अपने दो-तिहाई बहुमत 
से प्रस्ताव की पुष्टि कर दे, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है और सम्वन्धित 
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न्यायाधीश को पद त्याग करना होता है। अब तक के संवैधानिक इतिहास में संघीय न्यायपालिका 
के 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया और इनमें से केवल 4 के 
विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित हो सका। सर्वोच्च न्यायालय के तो केवल एक न्यायाधीश सेम्युअल 
चेज के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उनके विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। 
इस प्रकार फरग्यूसन और मैक्हेनरी के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि “महाभियोग की 
प्रक्रिया अपवादस्वरूप ही है।”” 
सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि (Working System of the Supreme 0०00--. 
सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन प्रति वर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार को प्रारम्भ होता है 
और प्रायः अगले वर्ष के जून माह के पहले सप्ताह तक चलता रहता है। विशेष आवश्यकता 
पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं। मुख्य . 
न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कार्यपालिका अधिकारी है। यह अधिवेशन की अध्यक्षता 
करता और निर्णयों की घोषणा करता है, लेकिन उसे अन्य न्यायाधीशों की अपेक्षा अधिक 
अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अभियोगों की सुनवाई, मंगळ, बुध, गुरु तथा शुक्र को होती है। शनिवार 


को न्यायाधीश परस्पर विचार-विमर्श करते हैं तथा सोमवार को सार्वजनिक रूप में निर्णय देते . 


हैं। अभियोग की सुनवायी तथा निर्णय के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति (१५०८०) रखी 
गयी है। अभियोग का निर्णय बहुमत से होता है। मुख्य न्यायाधीश सवसे पहले अपने विचार 
बताता है, किन्तु मत सबसे अन्त में देता है। कोई भी न्यायाधीश बहुमत के निर्णय से भिन्न . 
मत व्यक्त कर सकता है। बहुमत निर्णय तथा उससे सहमत. न होने वाले न्यायाधीशों के 
असहमति विचार' जनता तथा न्यायालयों के पथ-प्रदर्शन के लिए संयुक्त राज्य की रिपोर्ट में 
छापे जाते हैं। 
क्षेत्राधिकार 
(QURISDICTION) 

सर्वोच्च न्यायालय को संविधान से ही शक्तियां प्राप्त होती हैं और इस रूप में वह 
अमरीकी संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका, दोनों से ही स्वतन्त्र है। सर्वोच्च न्यायालय 
. का क्षेत्राधिकार इस प्रकार है 
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (07४! J७7।5५।८४।००)-सर्वोच्च न्यायालय को दो प्रकार के - 
. अभियोगों में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं--() वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, अन्य 
सार्वजनिक मन्त्री, वाणिज्य दूत अथवा विदेशी प्रतिनिधि कोई पक्ष हो। (#) ऐसे सभी विवाद . 
जिनमें संयुक्त राज्य अमरीका कां संघ या अमरीकी संघ का कोई एक या अधिक राज्य एक 
पक्ष हो। 

अपीलीय क्षेत्राधिकार (^[९।।३९ ]7।५०।८६००)-—शेष सभी विवादों के सम्बन्ध में. 

सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं अर्थात्‌ निचले न्यायालयों के निर्णय की 
अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। राज्यों के न्यायालयों की अपील संघ के 
सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, अन्य किसी भी संघीय न्यायालय में नहीं। संविधान 
सर्वोच्च न्यायालय को कानून तथा तथ्यों के वारे में अपीलीय क्षेत्राधिकार देता है, परन्तु कांग्रेस 


य. Ferguson & McHenery, The American Federal Government, 9. 334. 
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को इसे नियमित करने का अधिकार है। 925 के कांग्रेस के अधिनियम द्वारा अपील/का 

अधिकार केवळ निम्नांकित विषयों तंक सीमित कर दिया गया है : ES 

() «जिनमें संघीय कानून तथा सन्धियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध 

` घोषित कर दिया गया हो।. 
(॥) जिनमें राज्य के किसी कानून को जो किसी संघीय न्यायालय के संघ के संविधान, 
` किसी कानून अथवा सन्धि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि राज्यों 
के न्यायालय राज्यों में उस कानून को वैध ठहरायें। 

उपर्युक्त दोनों प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुननी होती है। अन्य 
मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील का अधिकार है, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा 
पर निर्भर है कि वह इसका प्रयोग करे या न करे। इस श्रेणी में संघीय अपील न्यायालय के 
निर्णयों के विरुद्ध अपील शामिल है, जिनमें किसी संघीय कानून अथवा सन्धि को असंवैधानिक 
घोषित कर दिया गया हो या जिनमें राज्य के किसी कानून या संवैधानिक उपबन्ध को इस 
आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया हो कि वह संघीय संविधान, कानून अथवा सन्धि के 
. विरुद्ध है। जिला न्यायालय के भी कुछ निर्णयों की अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा 
सकती-है। 

सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का कार्य नहीं करता और इस दृष्टि से वह भारतीय 
सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। 


न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकारे 
(सर्वोच्च न्यायालय : संविधान का संरक्षक) 
[POWER OF JUDICIAL REVIEW (SUPREME COURT : 
GUARDIAN OF THE CONSTITUTION)] 

सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है, 
जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। ब्राइस 
ने सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति के सम्बन्ध में लिखा है, “संयुक्त राज्य अमरीका सरकार 
-की किसी और विशेषता ने यूरोपीय जगत में इतनी अधिक जिज्ञासा जाग्रत नहीं की, इतनी . 
अधिक चर्चा पैदा नहीं की जितनी कि सर्वोच्च न्यायालय के उन कर्तव्यों और कार्यों ने की है जो 

वह संविधान की रक्षा करते हुए करता है।”” 
सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार प्राप्त है।इस अधिकार 
के अन्तर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की. परीक्षा की जाती है, जिन्हें 
` संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित किया गया है। इनमें से किसी कानून को जब 
सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाय, तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून 
संविधान के प्रतिकूल हैं तो उनके द्वारा इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च 
न्यायालय की इस शक्ति को ही 'न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति' (२०१/ ० ०८३] 
7 “No feature of the government of the United States has awakened so much 
curiosity in the European mind, caused so much discussion, received so much 
to tis Supreme Con गे i nen rsa tor he due sired 
constitution.” पण्य यर रा ल्य 
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R९४।९%) कहते हैं। इस शक्ति के आधार पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 
कार्यपालिका द्वारा किये गये वे कार्य भी आते हैं जो ऐसे कानूनों के आधार पर उसने किये 
हों। कोर्विन ने न्यायिक पुनर्विलोकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि “न्यायिक पुनर्विलोकन 
का तात्पर्य न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्यायेक्षेत्र के अन्तर्गत लागू होने वाले 
व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के सम्बन्ध में तथा उन कानूनों को लागू 
` करने से इंकार करने के सम्बन्ध में प्राप्त हैं, जिन्हें बह अवैध और इसलिए व्यर्थ समझे|”” 

न्यायिक पुनर्विलोकन की इस शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 
संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए जस्टिस हूज ने कहा था. 
कि “अमरीकन जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, परन्तु संविधान वही है, जो न्यायाधीश 
कहते हैं।'”' इसी प्रकार जस्टिस फ्रेंकफर्टर ने कहा था कि “सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है।”” 
सर्वोच्च न्यायालय को उसकी इस शक्ति के आधार पर “कांग्रेस का. तृतीय सदन” (7/० 
Chamber of the Congress) कहा जाता है। 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें 
हैं। सर्वप्रथम, सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही पहल (7/३४/४९) पर किसी कानून की वैधानिकता 
और अवैधानिकता पर विचार नहीं कर सकता। इसके द्वारा यह कार्य तभी किया जा सकता 
. है, जब कोई व्यक्ति या समुदाय किसी विवाद या अपील के अन्तर्गत किसी कानून की 
संवैधानिकता को चुनौती दे। द्वितीय, न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रयोग केवल 
सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं करता वरन्‌ निम्न संघीय न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय 
भी इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। इतना अवश्य हैं कि उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च 
न्यायालय में अपील की जा सकती है और इस सम्बन्ध में अन्तिमं निर्णायक सर्वोच्च न्यायालय 
ही है। 


न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का संवैधानिक आधार 


(CONSTITUTIONAL BASIS OF THE POWER OF JUDICIAL REVIEW) 


इस बात पंर बहुत अधिक विवाद है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन 
की शक्ति का कोई संवैधानिक आधार है अथवा नहीं। एक पक्ष का विचार है कि इसका कोई 
वैधानिक आधार नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ने मनमाने तरीके से यह शक्ति अपने हाथ | 
में ले ली है। संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य और बाद में राष्ट्रपति जैफरसन ने तो स्पष्ट 
कहा था कि पूर्वजों ने जिस ढांचे की स्थापना की थी, उसके अन्तर्गत प्रशासन के तीनों भाग 
पूर्णतया स्वतन्त्र होने थे तथा अब यदि न्यायपालिका कांग्रेस व राष्ट्रपति के अधिकारों के 
पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रयोग करती है, तो यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का ही 
उल्लंघन नहीं, वरनू संविधान-निर्माताओं के विचारों का भी अनादर है। 
“Judicial Review is the power of courts to pass judgement upon the con- 
stitutionality of legislative act, which fall within their normal jurisdiction to 
enforce and the power to refuse to enforce such as they and unconstitutional are 
hence void.” — Corwin in Encyclopaedia of Social Sciences. 
‘We are under a Constitution, but the Constitution is, what thejudges says it is.? 


—Justice Hughes 
‘The Supreme Court is the Constitution.” —xJustice Frankfurter 
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परन्तु वास्तव में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का वैधानिक आधार है। संविधान के 
अन्तर्गत इस सम्बन्ध में स्पष्ट तौर पर चाहे कुछ भी न कहा गया हो, लेकिन संविधान के दो 
प्रावधानों (अनुच्छेद 6 ब अनुच्छेद 3 की उपधारा 2) में यह शक्ति निहित है। संविधान के 
अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि “यह संविधान तथा अमरीका के सब कानून तथा उसके अनुसार 
बतायी गयी सन्धियां अमरीका का सर्वोच्च कानून होगा। न्यायाधीश इससे बंधे हुए होंगे। किसी 
राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के विरुद्ध कोई बात 
होगी, तो बह वैध नहीं मानी जायेगी।” इसी प्रकार अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में कहा गया है 
कि “कानून व औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षत्र में वे सब मामले आयेंगे, 
जो इस संविधान, संयुक्त राज्य के कानूनों व उनके अन्तर्गत की गयी अथवा की जाने वाली 
सन्धियों के अन्तर्गत उत्पन्न हो)” 

इन दोनों. अनुच्छेदों की व्याख्या करते हुए न्यायिक पुनर्विलोकन की धारणा के समर्थकों 
का कथन है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे और किसी ओर से उसका उल्लंघन न हो, 
यह देखना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है और सर्वोच्च न्यायालय यह कार्य तभी सम्पन्न कर 
सकता है, जवकि उसे संविधान की व्याख्या करने और संघीय या राज्य व्यवस्थापिका द्वारा 
निर्मित ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो, जो उसके विचार में 
संविधान के प्रतिकूल हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन कें प्रसिद्ध सदस्य हेमिल्टन ने यही दृष्टिकोण 
व्यक्त करते हुए *F५९०॥।७! नामक पत्रिका में लिखा था, “कानूनों की व्याख्या करना 
न्यायालयों का उचित व विशिष्ट कार्यक्षेत्र है। संविधान आधारभूत कानून होता है और न्यायालयों 
को उसे आधारभूत कानून ही मानना चाहिए। इसलिए यह उनका कार्य होना चाहिए कि वे उसका 
तथा व्यवस्थापिका दारा बनाये गये किसी भी कानून का अर्थ निश्चित करें। यदि दोनों में कोई 
ऐसा अन्तर हो, जिसमें साम्य न वैठाया जा सके, तो निश्चित ही उसे ग्रहण किया जाना चाहिए, 
जिसकी मान्यता तथा वैधता श्रेष्ठतर हो; दूसरे शब्दों में, कानून की तुलना में संविधान को तथा 
जनता के प्रतिनिधियों की इच्छा की तुलना में जनता की मान्यता अधिक होनी चाहिए” : 

सर्वोच्च न्यायालय: द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग 
(APPLICATION OF JUDICIAL REVIEW BY SUPREME COURT) 

सन्‌ 803 में मारबरी बनाम मेडीसन के विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा न्यायिक 
पुनर्विलोकन के सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया और तब से अब तक इस 
सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित 8 कानूनों को अवैध 
घोषित कर चुका है। उपर्युक्त प्रसिद्ध विवाद इस प्रकार का था, कि मार्च 80! को राष्ट्रपति 
एडम्स ने मारवरी को कोलम्बिया जिले का न्यायाधिकारी (7०5४०० ०! 7८४००) नियुक्त किया, 
लेकिन उपर्युक्त आदेश मारबरी को भेजे जाने के पूर्व ही राष्ट्रपति एडम्स का कार्यकाळ समाप्त 
हो गया और नवीन राष्ट्रपति जैफरसन व उनके ऱ्यायमन्त्री मेडीसन ने मारबरी को उपर्युक्त 
आदेश भेजने से इंकार कर दिया। अतः मारबरी ने 789 के न्यायपालिका अधिनियम की : 
व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश (2०/०४) जारी करने की प्रार्थना की। 
789 के न्यायपालिका अधिनियम में व्यवस्था की गयी थी कि प्रशासनिक अधिकारियों कों 
परामर्श दिये जाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय 
को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार होगा। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की ओर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Dio नयी a Samal ५३ ३५ नमः कि पुरविली Gangotri 
सधां न्यायिक पुनर्विलीकिन ॥49 


से न्यायाधीश मार्शल ने यह निर्णय दिया कि ।789 के न्यायपालिका अधिनियम के अन्तर्गत 
मारबरी नियुक्ति सम्बन्धी आज्ञापत्र प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को परमादेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ।789 के जिस 
न्यायपालिका अधिनियम के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परमादेश जारी करने का अधिकार 
दिया गया है, वह स्वयं संविधान की तीसरी धारा के विरुद्ध है क्योंकि इसके द्वारा सर्वोच्च 
न्यायालय का प्रारम्भिक न्याय क्षेत्र उस न्याय क्षेत्र से अधिक कर दिया गया है, जो संविधान 
की उक्त धारा में दिया गया है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने 789 के न्यायपालिका 
अधिनियम की एक व्यवस्था को अवैध घोषित करते हुए उसे लागू करने से इंकार कर दिया। 
न्यायाधीश मार्शल के उपर्युक्त निर्णय को निम्न रूपों में व्यक्त किया गया है : 
() संविधान एक लेखपत्र (0००१2!) है जो शासन की शक्तियों को निश्चित 
और मर्यादित करता है। 
(४) संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसलिए कांग्रेस द्वारा पारित अन्य 
कानूनों की तुलना में श्रेष्ठ है। 
(60) इसलिए संविधान के विपरीत बनाये गये कानून असंवैधानिक हैं और न्यायालय 
अवैध घोषित करते हुए उन्हें मानने से इन्कार कर सकता है। 
न्यायिक पुनर्विलोकन की आलोचना 
: (CRITICISM OF THE JUDICIAL REVIEW) 
न्यायाधीश मार्शल द्वारा अपने निर्णय में न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धान्त को प्रतिपादित 
किये जाने के पूर्व से ही इस धारणा की आलोचना की जाती रही है। जैफरसन इस शक्ति के 
प्रारम्भ से ही आलोचक थे और सीनेट के उम्मीदवार के रूप में प्रचार करते 'हुए अब्राहम 
लिंकन ने भी सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति की कटु आलोचना की थी। अमरीकी संविधान 
के लेखकों में ब्रोगन लुई, बोदां, एडम ब्रुक्स तथा लॉस्की इसके प्रमुख आलोचक रहे हैं। इन 
लेखकों द्वारा की गयी आलोचना के प्रमुख आधार निम्न प्रकार हैं : 


(!) न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं (\० Constitutional basis 
of Judicial Review)—आलोचकों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार का 
कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि सर्वोच्च 
न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा कर उन्हें रद्द कर सकता है। 


इस प्रकार की आलोचना का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की इस 
शक्ति का बहुत कुछ सीमा तक संवैधानिक आधार है। इसके अतिरिक्त पिछले लगभग 26 
वर्षों से इस अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है और किसी ने भी न्यायालय के इस अधिकार 
को गम्भीर चुनौती नहीं”दी है। 

(2) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनीति से प्रेरित (Decisions of the Supreme 
Court are inspired ७५ Politcऽ)—य॒ह तो माना जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय 
को वैधानिकता के आधार पर कानूनों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, किन्तु 
वस्तुस्थिति यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वैधानिक निर्णय देते हुए उन्हे अपनी 
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राजनीतिक विचारधारा से रंग देते हैं। इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि “केबल काला लवादा 
ओढ़ लेने से ही कोई ब्यक्ति राजनीति से मुक्त नहीं हो जाता।” न्यायाधीश लोग जीवित प्राणी 
होते हैं, वे सामाजिक और राजनीतिक जीवन से प्रभावित होते हैं, अतः जब कभी कांग्रेस 
का कोई ऐसा अधिनियम उनके सामने आता है जो उनकी विचारधारा के विरुद्ध होता है 
तो वे संवैधानिकता की आड़ में उसे रद्द कर देते हैं। 

न्यायाधीशों के निर्णय आर्थिक और/राजनीतिक विचारधारा पर आधारित होते हैं, इसका 
प्रमाण यह है कि न्यायिक निर्णय में परिवर्तन होते रहे हैं। 923 में कांग्रेस द्वारा कोलम्बिया 
जिले के लिए पारित 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम” सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर 
अवैध घोषित कर दिया गया कि यह: संविधान के पांचवें संशोधन द्वारा प्रदत्त संविदा की 
स्वतन्त्रता के प्रतिकूल है, लेकिन 957 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही पुराने निर्णय को 
रद्द करते हुए संविदा की स्वतन्त्रता को दूसरे ही रूप में ग्रहण किया। मुख्य न्यायाधीश मार्श 
- और मुख्य न्यायाधीश टॉनी की विचारधारा में वैसा ही अन्तर देखा जा सकता है, जैसा क्रमशः 
हेमिल्टन और जैफरसन की विचारधारा में था। . 

.(3) प्रगतिशीलता में बाधक (0७5tr००ti४९ i ०४४४४ ५शं४॥)--इस आधार पर भी 
आलोचना की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के प्रयोग में सामान्यतया 
प्रतिक्रियावादिता और रूढ़िवादिता का 'ही. परिचय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय आय-कर 
व्यवस्था, न्यूनतम वेतन, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के काम करने के घण्टे निश्चित 
करने व दास-प्रथा को समाप्त करने से सम्बन्धित प्रगतिशील विधेयकों को रद्द कर प्रगतिशीलता 
में बाधक बना है। राष्ट्रपति, रूजवेल्ट की नव-निर्माण आर्थिक नीति व उनके प्रशासन-काल 
में कांग्रेस द्वारा पारित रराष्ट्रीय पुनरुद्धार एक्ट' (National Industrial Recovery Act) 
तथा “कृषि आयोजक एक्ट” (^४7।८८।०१० ^j५tment ४०) रद्द करके तो सर्वोच्च 
न्यायालय ने अपनी प्रतिक्रियावादिता पर मोहर ही लगा दी। इसी आधार पर प्रो. लॉस्की का 
कथन है कि “सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों ने सदा ही सम्पत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा 
की है और वह लॉर्ड सभा की भांति ही सम्पत्तिशाली वर्ग का गढ़ रहा है।”” 

(4) सर्वोच्च न्यायालय : कांग्रेस का तृतीय सदन (Supreme Court : Third Chamber 
of the Congress)—आलोचना का प्रमुख आधार यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी | 
इस शक्ति के आधार पर कांग्रेस के तीसरे सदन की स्थिति प्राप्त कर छी है, जो नितान्त 
अनुचित है। प्रजातन्त्र में कानून-निर्माण की शक्तिं जन-प्रतिनिधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए 
और अमरीकी जनता इस. कार्य के लिए कांग्रेस सदस्यों को चुनती है, लेकिन सर्वोच्च 
. न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर एक “उच्च विधानमण्डल' की 

स्थिति प्राप्त कर लेता है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन लोकतन्त्रीय नहीं है और न्यायाधीशों 
को कार्यपालिका ही नामजद करती है। अतः इन न्यायाधीशों को जनप्रतिनिधियों से उच्च 
नम सकन ही है। लॉस्की और ब्रोगन ने इसी आधार ` 
ह्य तृतीय सदन” कडा है। जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 

राष्ट्रपति रूजवेल्ट की -निर्माण आर्थिक नीति को रह किया गया, तो संघीय न्यायपालिका 
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के पूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता बताते हुए राष्ट्रपति ने कांग्रेस को अपने सन्देश में कहा 
था “इस बात का महत्व ही नहीं है कि कांग्रेस ने कानून का निर्माण किया है, कार्यपालिका ने 
उस पर हस्ताक्षर किये हैं और प्रशासकीय तन्त्र उसे क्रियान्वित करने की प्रतीक्षा कर रहा है! 
न्यायपालिका एक अतिरिक्त कार्य अपने हाथ में ले रही है और उसके दारा राष्ट्रीय व्यवस्थापिका. 
के ढीले रूप में संगठित तथा धीमी प्रक्रिया से कार्य करने वाले तृतीय सदन का रूप ग्रहण किया 
` जारहा है” ; | 

(5) निर्णय की जुटिपूर्ण प्रक्रिया (Defective Process of Decisions)—सर्वोच्च 
न्यायालय की बहुमत निर्णय की जो प्रक्रिया है उसकी आलोचना की जाती है। सर्वोच्च 
न्यायालय के अधिकांश निर्णय 4 के विरुद्ध 5 न्यायाधीशों के बहुमत से किये जाते हैं। 4 
न्यायाधीश तो कानून की संवैधानिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, लेकिन 5 ऱ्यायाधीशउसे _ 
असंवैधानिक कहकर रद्द कर देते हैं। इस प्रकार एक न्यायाधीश सम्पूर्ण कांग्रेस और राष्ट्रपति ' 
के निर्णय पर निषेधाधिकार का प्रयोग करता है और यह स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 
की बुद्धिमत्ता के प्रति शंका उत्पन्न कर देती है। प्रश्‍न यह है कि यदि कानून असंवैधानिक है ` 
तो न्यायाधीशों में मतभेद क्यों है? निर्णय की यह चुटिपूर्ण प्रक्रिया जनता में अविश्वास और . 
निराशा भर देती है। 

(6) सामाजिक ब आर्थिक जीवन में अस्थिरता ([n5t20ility in Social and Economic 
..¡f९)--सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़ी अस्थिरता 
उत्पन्न करने का भी कारण होती है। कई बार ऐसा होता है.कि कांग्रेस का एक कानून काफी 
लम्बे समय तक प्रयोग में आता रहता है और लोग उसके अनुसार अपना कार्य करते रहते 
. हैं, लेकिन फिर एक दिन सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है और वर्षों से 


उसके आधार पर किया गया समस्त कार्य असंबैधानिक हो जाता है। यह स्थिति नागरिकों में :- 


समस्त कानूनी ढांचे के प्रति शंका उत्पन्न कर देती है। इससे राजनीतिक जीवन के उद्देश्य 
भी निश्चित नहीं हो पाते। कोई भी राजनीतिक दल विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता 
कि उसके द्वारा बनाये गये कार्यक्रम की कौन-सी बात कानून बनने पर न्यायाधीशों द्वारा 
असंवैधानिक घोषित कर दी जायेगी। 


. -(7) विधानमण्डलों में उत्तरदायित्व का हास (D००० ०f Responsibility in 
` [९॥ऽ।a!०९९)- गरो. ब्रोगन द्वारा इस आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन की आलोचना की 
गयी है कि इसके परिणामस्वरूप विधानमण्डलों के उत्तरदायित्व की भावना कम होती है तथा 
उनके काम में लापरवाही व्‌ असावधानी बढ़ जाती है। कांग्रेस सदस्य यह सोचकर निश्चिन्त 
हो जातै हैं कि यदि उनके द्वारा निर्मित कानूनों में कोई कमी रह भी गयी, तो सर्वोच्च 
न्यायालय उसे दूर कर लेगा। + 
ग “Itmatters not that Congress has enacted the law, that the executive has signed 
it and thé administrative machine is waiting to function......the judiciary......... है] 
assuming an addjtional function and is coming more and more to constitute a 
scattered, loosely organized and slowly operating third house of the National _ 


Legislature.” —FR 0. Roosevelt's Message to Congress in February I973 
(Quoted from Strong, F. in Modern Political Constitution, 9. 23.) 
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न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व 
(IMPORTANCE OF JUDICIAL REVIEW) 

यद्यपि कुछ लेखकों द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की आलोचना की गयी है, लेकिन 
सामान्य अमरीकी दृष्टिकोण न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रशंसक है और इसका महत्व बताते 
हुए अग्र बातें कही जाती हैं, जिनमें पर्याप्त सार है : 

(!) सीमित शासन की कल्पना को साकार करना--अमरीकी संविधान-निर्माताओं द्वारा 
एक ऐसे सीमित शासन की कल्पना की गयी थी, जिसमें सरकार के प्रत्येक अंग की शक्तियां 
सीमित हों। इस आदर्श को न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर ही प्राप्त किया जा सका है। 
सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस शक्ति के आधार पर कांग्रेस व राष्ट्रपति को अपनी सीमाओं 
के भीतर रहने पर विवश किया और उन्हें निरंकुश व अनियन्त्रित सत्तासम्पन्न नहीं होने दिया। 


(2) संघात्मक व्यवस्था की रक्षा-सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस शक्ति के आधार पर 

संघात्मक व्यवस्था की भी रक्षा की है। संविधान-निर्माताओं ने केर और इकाइयों की सरकारों 
' के बीच जिस शक्ति-विभाजन की व्यवस्था की थी, उसे बनाये रखते हुए संघात्मक व्यवस्था 

की रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय पर ही था और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भलीभांति 

निभाया है। इसी आधार पर डॉ. फाइनर लिखते हैं कि “यह एक सीमेण्ट है, जिसने सारे संघीय 

ढांचे को स्थिरता दी है।”” मुनरो का तो विचार है कि “सर्वोच्च न्यायालय के अभाव में अमरीकी 

संघ री इकाइयां अनेक मुंह वाले दैत्यों का रूप ग्रहण कर संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त कर 
हे देंगी” x ५ 

(3) नागरिक अधिकारों और स्वतन्वताओं की रक्षा-सर्वोच्च न्यायांल्य ने अपनी इस 
शक्ति के बळ पर सदैव ही नागरिक अधिकारों और स्वतन्त्रताओ की रक्षा का कार्य किया 
है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा के प्रति कितना जागरूक -है, इसका 
प्रमाण यह है कि गृहयुद्ध की स्थिति में भी जब राष्ट्रपति लिंकन ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण के 
अधिकारों को स्थगित कर दिया, तो मुख्य न्यायाधीश टॉनी ने इसे अनुचित बताया। 

(4) संविधान को गतिशीलता प्रदान करना--इन सबके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की 
इस शक्ति का सर्वाधिक महत्व इस दृष्टि से है कि इसने संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों 
के अनुरूप गतिशीलता प्रदान की है। प्रत्येक संविधान को लागू किये जाने के बाद देश की 
परिस्थितियों में जो परिवर्तन होते हैं, उनके कारण संविधान में संशोधन जरूरी हो जाता है। 

' अमरीकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर्याप्त कठिन होने के कारण औपचारिक रूप में 
ऐसे परिवर्तन कर सकना सरळ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की 
शक्ति का ही प्ररिणाम है कि बिना औपचारिक परिवर्तनों के संविधान बदलती हुईःपरिस्थितियों 
ग. “Itis the cement which has fixed firm the who eral structure.” —Dr. Finer 
2 wiser cry (पट पिण्या system Be as र ya sia 

—Munro, The Government ०७४४ ए. 9. 4., 9. 577. 
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के अनुरूप ढल गया है। ह्यीयर के शब्दों में, “संविधान को नवीन समाज की आवश्यकताओं : 
के अनुसार ढालना सर्वोच्च न्यायालय का ही कार्य है!” 

सर्वोच्च न्यायालय अपनी व्याख्याओं के आधार पर संविधान को निरन्तर गतिशीलता 
प्रदान कर रहा है, इस बात को दृष्टि में रखते हुए बेक ने कहा कि “सर्वोच्च न्यायालय न्याय 
प्रदान करने की एक एजेन्सी ही नहीं, वरन्‌ एक अर्थ में निरन्तर कार्य करने वाळी संविधान सभा 
है। इसने उन व्याख्याओं के आधार पर संविधान में परिवर्तन करते हुए ।787 के संवैधानिक 
सम्मेलन के कार्य को जारी रखा ही” 

सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्गठन के सुझाव 
(PROPOSALS FOR THE REORGANIZATION OF THE SUPREME COURT) 

सर्वोच्च न्यायालय और उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन की. शक्ति के विविध दोष बताये 
जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, कार्यप्रणाली एवं शक्तियों को संशोधित करने के 
अनेक सुझाव दिये जाते हैं 


सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारम्भिक चरण में राष्ट्रपति थियोडर रूजबेल्ट ने यह सुझाव दिया 
था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किये गये कानूनों पर लोकनिर्णय (९१९९०५०) 
की व्यवस्था होनी चाहिए और जनता को अधिकार होना चाहिए कि वह अपने बहुमत से 
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर सके। 


दूसरा सुझाब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनों को अवैध घोषित किये जाने 
की प्रक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय अपने सामान्य 
बहुमत से कानून को अवैध घोषित कर सकेता है, लेकिन इसके स्थान पर दो-तिहाई बहुमत 
की अनिवार्यता ठहराते हुए यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय 9 में से 
कम से कम 7 न्यायाधीशों के निर्णय से ही कानून को अवैध घोषित कर सके। 


तीसरा सुझाव भी सर्वोच्च न्यायालय के कानूनों को अवैध घोषित करने की शक्ति पर 
नियन्त्रण के रूप में ही है। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा किये गये 
निषेधाधिकार के प्रयोग को कांग्रेस दो-तिहाई बहुमत से पुनः वह विधेयक पारित कर रद्द कर 
सकती है, उसी प्रकारं कांग्रेस को अधिकार होना चाहिए कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी 
कानून को अवैध घोषित कर दिया है और कांग्रेस उसे राष्ट्रीय हित में आवश्यक समझती 
है, तो कांग्रेस दो-तिहाई बहुमत से इस विधेयक को पारित करं सकती है और अब इस 
कानून पर सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। 


अमरीका के अब तक के संवैधानिक इतिहास में कार्यपालिका और न्यायपालिका के 
बीच सबसे प्रबळ संघर्ष राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दूसरे-तीसरे कार्यकाल (932-37) में हुआ। 
रूजवेल्ट की नव-निर्माण आर्थिक नीति के अन्तर्गत निर्मित व्यवस्थापन को जब सर्वोच्च ' 


॥ “That the constitution has been adapted to the new society is the work of the 
Supreme Court. Wheare, Modern Constitution, ७: 760: 
2 “Thus, The Supreme Courtis not only a Court of Justice, but in a qualified sense 
a continuous constitutional convention. It continues the work of the convention 

of I787 by adapting through interpretation the great charter of government. 
Beck, Constitution ofthe United States, ७. 22! 
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न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया तो राष्ट्रीय जीवन में खलबली मच गयी और ऐसी स्थिति . 
में रूजवेल्ट ने सर्वोच्च न्यायालय में सुधार का प्रस्ताव किया। रूजवेल्ट ने: यह योजना रखी 
कि राष्ट्रपति को यह अंधिकार दिया जाये कि वह 70 वर्ष से अधिक आयु वाले न्यायाधीशों 
की संख्या के बराबर सीनेट की सहमति से अतिरिक्त न्यायाधीशों को नामजद कर सके, 
परन्तु ऐसे न्यायाधीशों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, परन्तु राष्ट्रपति रूजवेल्ट के 
इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध हुआ। सर्वत्र यह कहा जाने लगा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय 
. को अपने समर्थकों से भरकर उसकी स्वतन्त्रता और निष्पक्षता को समाप्त कर देना चाहते 
हैं। अतः कांग्रेस द्वारा रूजवेल्ट का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। इस प्रेस्ताव की अस्वीकृति 
के थोड़े समय बाद ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दृष्टिकोण से असहमत एक-दो न्यायाधीशों की 
मृत्यु हो जाने से सर्वोच्च न्यायाल्य. का बहुमत राष्ट्रपति के दृष्टिकोण का समर्थक हो गया 
और इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रही। 
उस समय से लेकर अब तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों में सुधार की 
योजना प्रस्तावित नहीं की गयी। वास्तव में, इस प्रकार की किसी योजना को कानूनी रूप 
देने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी और अमरीकी संविधान में संशोधन 
निश्चित रूप से एक दुष्कर कार्य है। 


इसके अतिरिक्त अमरीकी जनता सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान संगठन और उसकी 

. शक्तियों को बनाये रखने के पक्ष में ही है। वे इसे संविधान और नागरिक अधिकारों का रक्षक . 

मानते हैं और सामान्यतया सर्वोच्च न्यायालय ने इसी रूप में कार्य कर अपने लिए महान 

प्रतिष्ठा और सम्मान अर्जित किया है। अंग्रेज विचारक लॉस्की ने ठीक ही कहा है कि “अमरीका 

के संघीय न्यायालय तथा उनसे भी अधिक वहां के सर्वोच्च न्यायालय को जितना सम्मान प्राप्त 
है, उतना ही संयुक्त राज्य के जीवन पर उनका प्रभाव भी है।”” ./ 


; = 
हे अमरीकी न्यायपालिका की स्वतन्त्रता प्रक 


जा 


(INDEPENDENCE OF THE AMERICAN JUDICIARY) ° » 


सन्‌ ]974 की घटनाओं से अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय और समस्त न्यायपालिका 
की स्वतन्त्रता अत्यधिक श्रेष्ठ रूप में स्पष्ट हो गयी है। वाटरगेट काण्ड को प्रकाश में लाने 

, और अपराधियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में न्यायाधीश जॉन सिरिका की भूमिका महत्वपूर्ण 
रही और जब ह्वाइट हाउस के 'टेप' से सम्बन्धित विवादं सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुआ, 
तो 24 जुलाई, ।974 को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति को आदेश दिया कि 
वे ह्वाइट हाउस के 64 टेप और उनसे सम्बन्धित दस्तावेज विशेष महाधिवक्ता लियोन जावोरस्की 


~ 


को सौंप दें। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न कर सके। अभी जनवरी 

298 में राष्ट्रपति बिछ विछण्टन न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए और उनसे अदालत में 
'्गातार 6 घण्टे पूछताछ हुई। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि न केवल सिद्धान्त, वरन्‌ व्यवहार 
में भी अमरीका की राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका को सर्वोपरि महत्व प्राप्त है। 


य. “The respect in which the federal courts and above all the Supreme Court are 


bo hardly surpassed by the influence they exert on the life of the United 
|; ० —Laski 
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निबन्धात्मक प्रश्न 
ह राज्य अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, शक्तियों और भूमिका का परीक्षण 
ए ख्य 

सर्वोच्च न्यायालय संविधान और नागरिक अधिकारों का रक्षक है” इस कथन को दृष्टि में 
रखते हुए अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं स्थिति की विवेचना कीजिए। 
“न्यायिक पुनर्विलोकन अमरीकी राजनीतिक जीवन का आधार है” विवेचना कीजिए। 
न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। संयुक्त राज्य अमरीका में इसकी कार्य 
प्रणाली एवं महत्व का वर्णन कीजिए। 
संयुक्त राज्य अमरीका में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रकृति तथा कार्य पद्धति की 'विवेचना 
कीजिए। 

न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रयोग द्वारा अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय वस्तुतः तृतीय सदन बन | 
गया है” कैसे? 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न . 
“संयुक्त राज्य अमेरिका में,न्यायपालिका को विशेष स्थिति प्राप्त है स्पष्ट कीजिए। 


` संघीय न्यायपालिका के अन्तर्गत 'व्यवस्थापक न्यायालय” पर टिप्पणी लिखिए। 


“जिला न्यायालय” पर टिप्पणी लिखिए। 

संघीय अपील न्यायालय के गठन और कार्यक्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। 
सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है? _ 

सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। 
“न्यायिक पुनर्विलोकन' से आप क्या समझते हैं? 


« न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रमुख आलोचना क्या है? 
. न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व बताइए। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए 
हम संविधान के अन्तर्गत हैं, परन्तु संविधान वैसा ही है जैसा न्यायाधीश कहते हैं! यह 
कथन है 
(अ) जस्टिस फ्रेंक फर्टर ए(5 छिस । 


(स) जस्टिस मार्शल - (द):इनमें-से कोई नहीं 
अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है : 
(अ). 2 (ब) 


( ः (द) 3 
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति कौन-सी प्राप्त है 


ae क्षेत्राधिकार (ब) अपीलीय क्षेत्राधिकार 
. च न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति (द) परामर्शीय क्षेत्राधिकार 
“संविधान का सन्तुळन चक्र' किसे कहते हैं? 


सर्वोच्च न्यायालय (ब) राष्ट्रपति 
(स) सीनेट (द) प्रतिनिधि सभा 
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अमेरिका में “कांग्रेस का तृतीय सदन' किसे कहते हैं? 
(अ) राष्ट्रपति को (व) मन्त्रिमण्डल को 

~स सर्वोच्च न्यायालय को (द) सीनेट को 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 
(अ) स्पीकर (ब) सीनेट 
(स) उप राष्ट्रपति _(ढ)-राष्ट्रपति 
मारबरी वनाम मेडीसन? विवाद में दिए गए निर्णय (।803) का सम्बन्ध किससे है 
2222 का शासन (व) गैरीमेण्डरिंग । 

न्यायिक पुनर्विलोकन (द) सीनेटीय शिष्टाचार 

न्यायिक पुनर्विळोकन' के साथ निम्न में से किस न्यायाधीश का नाम सवसे अधिक प्रमुख रूप 
से जुड़ा है , 
(अ) जस्टिस ह्यूज ob जस्टिस टॉनी 
(स) जस्टिस फ्रेंक फर्टर मार्शल 


त्तर--]. (व), 2. (स) एक मुख्य तथा 6 अन्य न्यायाधीश, 3. (स), 4. (अ), 5. (स), 6. (द) 
7. (स), 8. (द)|] 

प्रश्‍न 9. अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या है? र 

[उत्त--आजीवन, एक बार नियुक्ति के वाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आजीवन अपने पद 
पर वने रह सकते हैं 

प्रश्‍न 0. न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या तात्पर्य है? त 

[उत्तर--न्यायिक पुनर्विलोकन का आशय है--सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य व्यवस्थापिका द्वारा 
बह सभी कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, जो उसकी दृष्टि में संविधान के 
प्र ॥| 
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_ दलीय व्यवस्था 


(PARTY SYSTEM) 


“'संविधान-निर्माताओं ने जिस शिला को अस्वीकृत कर दिया था, वह आज 
अमरीकी: शासन पद्धति का मूल आधार बन गयी ही? 
अमरीका में राजनीतिक दलों का उदय और विकास 
वर्तमान समय में प्रायः सभी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक 


दलों के बिना प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन सम्भव नहीं है, किन्तु राजनीतिक ` 


दलों के सम्बन्ध में अमरीकी संविधान-निर्माताओं का दृष्टिकोण यह नहीं था। उन्हें भय था कि 
राजनीतिक दल जनता के विभिन्न वर्गों में द्वेघ और बैर की भावना उत्पन्न करेंगे और इसके 
परिणामस्वरूप नवजात अमरीकी राष्ट्र तथा उसके प्रजातन्त्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। 
संविधान सभा में मेडिसन ने राजनीतिक दलों की तीव्र भर्त्सना की थी और प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज 


वाशिंगटन ने अपने विदाई भाषण में अमरीकी जनता को राजनीतिक दलों के विरुद्ध चेतावनी ` 


देते हुए कहा था कि “दलगत विद्वेष में सभी के लिए बुराई और हानि छिपी हुई है। अतः प्रत्येक 
बुद्धिमान व्यक्ति का यह सहज कर्तव्य है कि वह ऐसी भावंनाओं का दमन करे और उनसे बचे? 
लेकिन वाशिंगटन की यह चेतावनी अमरीकी राजनीति के स्वाभाविक विकास को नहीं 

` रोक सकी। वास्तव में अमरीकी संविधान का निर्माण करने वाले फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 
ही राजनीतिक दळ बीज रूप में विद्यमान थे। एक गुट, जिसका नेता एलेक्जेण्डर हेमिल्टन था, 
शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के पक्ष में था। दूसरा गुट, जिसका नेता जैफरसन था, राज्यों की 
स्वायत्तता और नागरिक स्वतन्त्रता का प्रबळ समर्थक था। इन दोनों गुटों को क्रमशः फेडरलिस्ट 
(Federalist) और एण्टी फेडरलिस्ट (^।-F०५९7३।।४) के नाम प्राप्त हुए। जैफरसन और 
हेमिल्टन दोनों ही सशक्त अमरीकी राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन दोनों के मार्ग 


अलग-अलग थे। इस गुटबन्दी के बावजूद जार्ज वाशिंगटन को सभी पक्षों का सम्मान प्राप्त . 


था और वे सर्वसम्मति से अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वाशिंगटन शासन को 
दलीय भावना से ऊपर रखना चाहते थे, इसलिए उनके द्वारा एठेक्जेण्डर हेमिल्टन और टॉमस 
` जैफरसन, दोनों को ही मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित किया गया, परन्तु उनके मतभेद समाप्त नहीं 
हो सके और ।776 में जैफरसन ने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देकर अपनी सारी शक्ति “एण्टी- 
. फेडरलिस्ट' जिन्हें ‘डेमोक्रेटिक रिपब्िकन' भी कहा जाता है, को संगठित कराने में लगा दी। 
]796 के राष्ट्रपति चुनाव के समय दऴबन्दी स्पष्टतया उभर उठी और यह स्पष्ट हो गया कि 


I “The stone which the builders rejected, became the chief stone of the corner” 
- —W. B. Munro 
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न केवल नेता, वरन्‌ नागरिक भी दलों में विभक्त हैं। पळ के राष्ट्रपति चुनाव में फेडरलिस्ट 
विजयी हुए, परन्तु ।800 के निर्वाचन में * को कड़ा आघात पहुंचा और सत्ता 
डेमोक्रेटिक रिपब्छिकन दल के हाथों में आ गयी। अनेक कारणोंवश इसी समय से फेडरलिस्ट 
दल का प्रभाव कम होता गया और !8.5 के पश्चात्‌ यह दळ राजनीतिक रंगमंच से लुप्त 
हो गया। . ह 
मोक्रेट्स और ह्विग्स (९०0८३५ ..॥0 \६5)--फैडरखिस्ट दल के पतन के बाद 
राजनीतिक रंगमंच पर एकमात्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल रह गया, परन्तु इस दछ के नेताओं 
में भी आपसी मतभेद और सत्ता के लिए संघर्ष था। ऐसी स्थिति में हेनरी क्ले और डेनियल वेब्सटर 
के नेतृत्व में एक नया दछ संगठित हुआ, जिसे अनुदार दळ (॥॥।४ 77) या राष्ट्रीय 
गणतन्त्रवादी दल कां नाम दिया गया। इस समय डेमोक्रेटिक नेता जैक्सन था और नेशनल 
रिपब्छिकन दल का नेता जॉन क्विन्सी एडम्स। ।828 में डेमोक्रेटिक नेता जैक्सन राष्ट्रपति निर्वाचित 
' हुए और उस समय से लेकर 84 तक यह दल सत्तारूढ़ रहा। (850 के बाद ह्विग. दल की 
प्रतिष्ठा में तेजी से गिरावट आयी और ।856 तक इसका पूर्ण विघटन हो गया। 
रिपब्लिकन और डेमोक्रेटूस (२९७७।।०n5 n Dem०८ःtऽ)-।9वीं शताब्दी के 
मध्य में दास-प्रथा की समाप्ति के प्रश्‍न को लेकर दो विचारधाराओं का उदय हुआ, जिनका 
प्रतिनिधित्व क्रमशः रिपन्छिकन-और डेमोक्रेट्स नामक दलों द्वारा हुआ। ये ही दल अपने मूल 
नामों के साथ तभी से चळे आ रहे हैं। इन दो के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दल बहुत 
छोटे-छोरे हैं और उनकी शक्ति नगण्य है। इन दलों की नीति और कार्यक्रम में समय-समय 
पर परिवर्तन होते रहे हैं। अमरीका में दोनों दल लगभग समान रूप से शक्तिशाली हैं और 
लोकमत कभी एक दल के पक्ष में और कभी दूसरे दळ के पक्ष में होता रहता है। ।952 से 
लेकर 992 तक की स्थिति का अध्ययन किया जाये, तो यह कहा जा सकता है कि !960 
ई. से ।968 और ।977-80 के काल में राष्ट्रपति पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी का अधिकार रहा 
शेषं समस्त काळ में इस पद पर रिपब्लिकन पार्टी का अधिकार रहा, 992-2000 ई. के 
वर्षों में राष्ट्रपति पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी का अधिकार रहा, लेकिन वर्ष 2000 ई. में राष्ट्रपति 
पद पर रिपब्लिकन पार्टी के जार्ज बुश निर्वाचित हुए। नवम्बर 2004 ई. में अमरीकी राष्ट्रपति 
पद, सीनेट, प्रतिनिधि सभा और गवर्नर पद के जो चुनाव सम्पन्न हुए, उन चुनावों के अनुसार 
स्थिति इस प्रकार है : ५ 
राष्ट्रपति पद पर रिपब्छिकन पार्टी के जार्ज बुश पुनर्निवचित हुए है। 
__ प्रतिनिधि सभा और- सीनेट कांग्रेस के दोनों सदनों में रिपब्छिकन पार्टी को बहुमत 
प्राप्त हो गया है। ` 
- I Fe राज्यों में गवर्नर पद के जो चुनाव सम्पन्न हुए उनके आधार पर 50 सदस्यों में से 
* 28 राज्यों के गवर्नर पद पर रिपब्लिकन पार्टी का अधिकार है और 22 राज्यों के गवर्नर पद 
पर डेमोक्रेटिक पार्टी का अधिकार है। 
न चुनाव Mo ) यी म ल जतका 2006 ई. में प्रतिनिधि सभा 
त एक-तिहाई सीनेट सद चुनाव हुए उसके परिणामस्वरूप कांग्रेस के 
नं सदन मे हीय स्विति निन प्रकार है: तसा 
प्रतिनिधि सभा (कुल सदस्य 435)- डेमोक्रेट्स232, रिपब्लिकन 203, 
सीनेट (कुछ सदस्य ।00)- डेमोक्रेरस-50, रिपन्छिकन्स 49, निर्दढीय-_! . 
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चुनाव की विशेष बात यह थी कि बुश की इराक नीति का समर्थन करने वाढे सभी 
उम्मीदवार चुनाव हार गए और मतदाताओं ने मौजूदा कांग्रेस के सभी डेमोक्रेट सदस्यों को 
एक बार फिर सदन में भेज दिया। 


इस प्रकार वर्तमान समय में स्थिति यह है कि राष्ट्रपति पद पर रिपब्लिकन पार्टी का 
अधिकार है लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत प्राप्त है। 


अमरीकन दल प्रणाली की विशेषताएं 
अमरीकन दळ प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है: 


(।) दलों का संविधानेत्तर विकास--अमरीका में 2 राजनीतिक दलों के उद्भव और 
विकास से यह नितान्त स्पष्ट है कि ब्रिटेन की ही भांति अमरीका की दीय प्रणाली भी किसी 
वैधानिक मान्यता से विकसित नहीं हुई है। वस्तुतः अमरीकी संविधान-निर्माता राजनीतिक 
दलों को शंका की दृष्टि से देखते थे और वे इनके विरोधी थे। अमरीकी संविधान राजनीतिक 
दलों के विषय में सर्वथा मौन है, किन्तु जनतन्त्रात्मक व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों 
के बिना नहीं हो सकता। इसलिए अमरीका में वाशिंगटन के शासन काल में अन्त में ही 
राजनीतिक दल राष्ट्रीय मंच पर प्रकट हो गये और तभी से वे बराबर अमरीकी राजनीति 
का संचालन करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दछ संविधानेत्तर विकास का परिणाम है। 


(2) बिदलीय पद्धति-ब्रिटेन की भांति अमरीका में भी दो ही प्रमुख राजनीतिक दल. 


. हैं। इन दो राजनीतिक दलों के नाम बदलते रहे हैं, किन्तु द्वितीय पद्धति का अस्तित्व सतत 
बना रहा है। अमरीका में द्विदलीय पद्धति शत-प्रतिशत रूप में विद्यमान है। इसका प्रमाण 
यह है कि प्रतिनिधि सभा, सीनेट या राज्यों के गवर्नर पद इनमें से किसी में भी इन दो के 
अतिरिक्त अन्य किसी दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। समय-समय पर तीसरे दल भी उत्पन्न 
हुए हैं, परन्तु इनमें से कोई भी राष्ट्रीय निर्वाचनों में सफलता प्राप्त नहीं कर सका और शीघ्र 
ही उनका लोप हो गया। इस सम्बन्ध में शैरश्नीडर का कथन है,.' जब हम कहते हैं कि अमरीका 
में दो राजनीतिक दलों की प्रणाली है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यहां केबल दो दल हैं, वरन्‌ 
यह है कि यद्यपि राष्ट्रपति पद के लिए एक दर्जन दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं पर वास्तव 
में यहां केवल दो बड़े दल हैं और छोटे दल इतने छोटे हैं. कि उन्हें तो प्रायः लोग भूल जाते ही? 


भूतकाल में इस प्रकार के अनेकं छोटे राजनीतिक दलों का उदय और विघटन हो चुका 2c 


और वर्तमान समय में भी इस प्रकार के कुछ छोटे दल हैं| कृषक वर्ग का असन्तोष < 


करने के लिए 'ग्रीन बैक' (७९९-54) दल और श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए (रस 
“लेबर रिफॉर्म' (80०० 7२८0) दल की स्थापना हुई। इसी प्रकार डेमोक्रेटिक पार्टी के 4,९ | 
वाम पक्ष के रूप में 'पापुलिस्ट पार्टी” (१०५॥5: ९७) और रिपब्डिकन पार्टी के वाम पक्ष (८७४ 
के रूप में 'प्रोग्रेसिव पार्टी (708270559९ एध) का उदय हुआ। इसी प्रकार अमरीका में ६ 


“सोशलिस्ट दल” और “साम्यवादी दल' भी हैं, लेकिन इनमें से किसी भी राजनीतिक दळ का 

राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभाव या महत्व नहीं है। 

र दिदलीय प्रणाली के उदय के कारण--द्विदलीय प्रणाली के उदय के कारणों में सर्वप्रथम 
पूर्व-परम्परा और अनुभव है। अमरीकावासियों ने अपना राजनीतिक जीवन ब्रिटिश परम्पराओं 


से आरम्भ किया था और ब्रिटेन डिदलीय प्रद्धति का आदि स्थान रहा है। इस प्रकार पूर्व-परम्परा ' 


और अनुभव ने अमरीका में द्विदलीय पद्धति को पनपने में महत्वपूर्ण योग दिया है। 
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अमरीका में राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर की निर्वाचन पद्धति ने भी द्विदलीय पद्धति 
को विकसित करने में ही योग दिया है। राष्ट्रपति अथवा राज्यों में गवर्नर पद पर आधिपत्य 
स्थापित करने के लिए उत्सुक दछ के लिए निर्वाचक मण्डल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त करना 
आवश्यक है और ऐसी स्थिति में दो से अधिक राजनीतिक दलों का प्रभावशाली होना कठिन 
हो जाता है। मैकमोहन के शब्दों में, “राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली तीसरे दळ को हतोत्साहित 
कर देती है जिसके फलस्वरूप द्विदलीय पद्धति सुदृढ़ हो गयी ही” ॒ 
एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र--यह द्विदळीय पद्धति के विकास का. एक अन्य कारण 
है। एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र सदैव ही द्विदलीय पद्धति को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि इस 
पद्धति के अन्तर्गत छोटे-छोटे राजनीतिक दलों के लिए विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता 
है। अमरीका के सभी निर्वाचकों के लिए एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति को ही 
अपनाया गया है। 
अमरीका में किसी भी तीसरे दळ का प्रभाव न बढ़ने का एक कारण यह है कि छोटे 
राजनीतिक दळ जिन प्रश्नों को अपनाते हैं, उन प्रश्नों को शीघ्र ही बड़े दळ अपना लेते हैं। 
उनके कार्यक्रम को जब बड़े दळ अपना ठेते हैं तो छोटे दल आधारहीन हो जाते हैं और 
अन्ततः उनका लोप हो जाता है। फरग्युसन और मैक्हेनरी ने इस स्थिति की विवेचना इस 
प्रकार से की है, ''आज से दो-तीन शताब्दियों पूर्व वामपंथी दल जिन सिद्धान्तों का समर्थन करते 
थे, उनका अधिकांश अब डेमोक्रेटिक और रिपन्छिकन दलों में शामिल कर लिया गया है। तीसरे 
दल की गतिविधियों. में भाग लेने वाले व्यक्ति शासन पदों पर लाभ भले ही प्राप्त न कर सकें, 
किन्तु उनके दारा प्रतिपादित नीतियां जन स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर देश की भूमि के कानून बन 
जाती ही” : 

' देश की राजंनीति में दो ही राजनीतिक दलों को प्रभावपूर्ण स्थान प्राप्त होने के कारण 
दोनों दलों में स्वस्थ राजनीतिक प्रतियोगिता चलती रहती है और दोनों दल अधिकाधिक 
लोककल्याण का कार्य करने की ओर प्रेरित होते हैं 

(3) विचारधारा सम्बन्धी आधारभूत अन्तरों का अभाव--अमरीका में जब राजनीतिक 
दलों का उदय हुआ, उस समय उनमें कुछ मूलभूत प्रश्नों पर मतभेद थे, परन्तु धीरे-धीरे 
नीतियों की दृष्टि से दोनों दळ एक-दूसरे के समीप आते गये और आज इन दलों में नीतियों 
के बारे मे कोई मौलिक मतभेद नहीं रह गये हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में दोनों दल परस्पर 
सहमत हैं और इस क्षेत्र में “दोनों दलों के बीच एकमतता' (Bi-partisanship in Foreign 
?०[।०५) की प्रवृत्ति देखी जा सकती है तथा आन्तरिक क्षेत्र में दोनों दल पूंजीवादी व्यवस्था 
को बनाये रखने पर सहमत हैं। ढॉस्की ने कहा है कि “कोई मापदण्ड नहीं है जिसके आधार 
पर यह निश्चित किया जा सके कि रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक दलों के अलग-अलग स्थायी 
र कय हैं।” हरमन फाइनर ने भी अमरीकी दलों के विषय में ऐसे ही विचार व्यक्त किये 
हैं और बियई ने तो इस सम्बन्ध में यहां तक कहा हैं कि “वहां के मतदाताओं की दशा उन 
निर्जीव प्राणियों जैसी होती है, जो खाली शब्दों के लिए मतदान करते है! वस्तुतः दोनों दलों 
+ “The Céntripetalism genera this office mi n ० r dis- 

couraged the develoriment FF multiplicity of 0 प ल्ल 


founders of the constitution.” —Arthur W. MacMoban 
Ef / (Quoted from 
William H, Riker, Democracy in the United States, Ppp. 8-9) 
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दलीय व्यव्रस्था ॥6] 


के द्वारा चरमतावाद से दूर रहकर मध्यममार्गी नीति को अपनाने का कार्य किया गया है 
और यही उनके हित में है। 

(4) दलों का शिथिल संगठन--अमरीकी राजनीतिक दल सदस्यता तथा दलीय अनुशासन 
की दृष्टि से शिथिल संगठन हैं। अमरीकी राजनीतिक दलों में सदस्यों की भर्ती की न तो कोई 
निश्चित प्रक्रिया है और न ही राजनीतिक दल के सदस्य सदैव दलीय अनुशासन में बंधकर 
कार्य करते हैं। अनेक वार एक विशेष राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गये प्रतिनिधि अपने 
दलीय नेता के आदेश पर मतदान करने के बजाय विभिन्न हितों या अपने चुनाव क्षेत्र के 
मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए मतदान करते हैं। इस प्रकार अमरीकी राजनीतिक दल 
विभिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्तियों के ढीले-ढाले संगठन हैं, जिनमें विचारधारा 
सम्बन्धी एकमतता तथा कठोर दलीय अनुशासन का सर्वथा अभाव रहता है। लॉस्की के शब्दों 
में “केवल निर्वाचन के समय वे राष्ट्रीय दल हैं, अन्यथा प्रभावशाली स्थानीय संस्थाएं हैं।”” 

(5) दबाव गुटों का प्रभाव--अमरीका. में प्रमुख राजनीतिक दळ दो ही हैं, लेकिन 
छोटे-छोटे दबाव गुटों का काफी प्रभाव पाया जाता है। ये गुट दो प्रमुख दलों पर दबाव 
डालकर अपने हितों को सिद्ध करते रहते हैं। 

(6) लाभ प्रदान करने या लूट की प्रणाली-अमरीका में दलीय पद्धति से सम्बन्धित ही 
एक परम्परा लूट प्रणाली या लाभ प्रदान करने की प्रणाली 'है जिसका तात्पर्य यह है कि 
राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी दळ को अधिकार प्राप्त है कि वह पहले से कार्य कर रहे नागरिक 
सेवा के पदाधिकारियों को पदच्युत कर इन पदों पर अपने समर्थकों की नियुक्ति कर दे। छोटे 
पैमाने पर तो लाभ प्रदान करने की प्रणाली प्रारम्भ से ही प्रचलित थी, लेकिन 828 में एण्ड्यू 
जैक्सन ने इसे बड़े पैमाने पर अपनाया और यह अमरीको राष्ट्रीय सरकार का एक आधार 
बन गयी। राष्ट्रपति जैक्सन ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही 700 अधिकारियों और 
कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया और उनके स्थान पर अपने समर्थक व्यक्तियों को नियुक्त 
कर दिया गया। दलीय आधार पर लाभ प्रदान करने की यह प्रणाली बढ़ती ही गयी और 
राष्ट्रपति ग्राण्ट के समय तक उसने सभी सीमाएं पार कर ली। कुछ व्यक्तियों द्वारा इस प्रणाली 
का समर्थन करते हुए यह कहा जाता है कि इसने प्रजातन्त्र को सरळता प्रदान की है और 
शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया है, किन्तु वास्तव में ऐसा कहना सही नहीं है। 
व्यवहार में छूट की प्रणाली ने नागरिक सेवाओं को भ्रष्ट करने का कार्य किया है और इससे 
प्रशासनिक कार्यकुशलता को तीव्र आघात पहुंचा है। 

लूट की प्रणाली पर प्रतिक्रिया उत्पन्न होनी स्वाभाविक थी और अनेक व्यक्तियों तथा 
संस्थाओं ने इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बळ दिया। !883 में 'पेण्डल्टन अधिनियम' 
के आधार पर “लूट प्रणाली” को सीमित कर दिया गया है, लेकिन अब भी यह संयुक्त राज्य 
अमरीका में विद्यमान है। वर्तमान समय में न्यायिक सेवाओं, पोस्ट ऑफिस, विशेष एजेन्सियों 
और स्वतन्त्र आयोगों में राष्ट्रपति के अनुग्रह के आधार पर नियुक्ति की जाती है! 

दलों का संगठन (O्aniऽati०n ० th P27!।९5)--संयुक्त राज्य अमरीका में दोनों 
प्रमुख राजनीतिक दलों का संगठन एक जैसा है। दलों के संगठन को दो भागों में बांटा जा 
सकता है-स्थायी समितियां तथा अस्थायी समितियां। स्थायी समितियों में दरों की स्थानीय 


इकाइयों की समितियों से लेकर राष्ट्रीय समिति तथा अनेक समितियां मिलती हैं। इसके र 
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अतिरिक्त चुनाव के समय कुछ अस्थायी समितियों का निर्माण भी किया जा जाता है, लेकिन 
विशेष महत्व स्थायी समितियों का ही है। 

स्थायी दलीय संगठन (Permanent Party Organisati0n)—दोनों प्रमुख दलों र 
स्थायी संगठन छगभग समान है और यह पांच-स्तरीय है, जिसकी विवेचना निम्न र्पों में 
की जा सकती है : 

(]) मतदान जिला समितियां (Precinct Comm।!९९5)--संयुक्त राज्य अमरीका में 
स्थानीय दलीय संगठन की इकाई मतदान जिले हैं। मतदान जिलों का आकार, जनसंख्या के 
घनत्व और मतदाताओं की संख्या पर निर्भर करता है, जिससे चुनाव अधिकारी सरलता से 
उनका प्रबन्ध कर सकें। मतदान जिले की औसत संख्या ।00 से 500 के बीच होती है। 
अमरीका में लगभग । लाख 25 हजार मतदान जिला समितियां और इकाइयां हैं। मतदान 
जिले के दलीय अध्यक्ष का कर्तव्य क्षेत्र में मतदाताओं से सम्बन्ध स्थापित करना और उनका 
समर्थन प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयल करना है। वह अपने क्षेत्र में दल के समर्थकों, 
अपने मित्रों, आदि के लिए सरकारी नौकरियां तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयल 
करता है। 


(2) नगर समितियां, कस्वा तथा ग्राम समितियां-नगरों में मतदान जिला समितियों के 
ऊपर एक वार्ड समिति होती है। वार्ड में से नगर पार्षद चुने जाते हैं, जिनका नगरपालिका 
और नगर की राजनीति से सम्बन्ध रहता है। नगर समिति वार्ड समितियों तथा मतदान जिला 
समितियों के कार्यों की निगरानी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं को हल करने 
के लिए ग्रामीण समितियां स्थापित की जाती हैं। 


(3) काउण्टी समितियां-अमरीका में 3,000 से भी अधिक काउण्टियां हैं और ये 
ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में से प्रत्येक काउण्टी में एक समिति 
होती है। 


(4) राज्य केन्द्रीय समितियां--अमरीकी संघ में 50 राज्यों में से प्रत्येक में दोनों राजनीतिक 
दलों की एक केन्द्रीय समिति है। यह अपने समस्त राज्य क्षेत्र में दलीय संगठन की देखभाल 
करती है। इसके द्वारा राज्यों के पदों और प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के चुनाव आन्दोलन 
को संगठित किया जाता है। राज्य की केन्द्रीय समिति के कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और 
कुछ मनोनीत। समिति के सदस्यों की संख्या राज्य के क्षेत्र और जनसंख्या के अनुसार 
'अळग-अछग होती है। सामान्यतया दळ का एक प्रभावशाली सदस्य राज्य की केन्द्रीय समिति 
का अध्यक्ष होता है। 


(5) राष्ट्रीय समिति (४2४००१! ०४४९९) प्रत्येक दल के शीर्ष पर एक राष्ट्रीय 
समिति होती है। इसमें प्रत्येक राज्य से दो प्रतिनिधि आते हैं जिसमें एक पुरुष तथा एक खर 
होती है। इसका निर्वाचन राज्य की केन्द्रीय समिति करती है या राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों 
या राज्य सम्मेलन द्वारा होता है। राजनीतिक दळ के संगठन में इस राष्ट्रीय समिति का 
महत्वपूर्ण तथा सर्वोच्च स्थान है। राष्ट्रीय समिति का एक चेयरमैन या अध्यक्ष होता है, जिसे 
वह व्यक्ति मनोनीत करता है, जोकि द की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना 
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गया हो। राष्ट्रीय समिति दल के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की केवल औपचारिक रूप से पुष्टि 
करती है। राष्ट्रीय समिति अपने अन्य पदाधिकारियों को चुनती है और दल के अध्यक्ष के 
नेतृत्व में राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान का संचालन करती है। 
अमरीका के दोनों ही राजनीतिक दलों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन हैं। पूर्व वर्णित 
दल के संगठन को निम्न चित्र से समझा जा सकता है : 
राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समिति . 


| fi 
hs BS 220 ~ 
राज्य कली समितियां So RE 
प्रतिनिधि सभा सम्वन्धी सीनेट सम्बन्धी 
आन्दोलन समिति आन्दोलन समिति 
काउण्टी केन्द्रीय समितियां 
| 
नगर समितियां | कस्वा तथा ग्राम समितियां 
जिला समितियां 
],25,000 


राजनीतिक दलों का कार्यकरण या भूमिका 
(ROLE OR WORKING OF THE POLITICAL PARTIES) 

अमरीकी संविधान के निर्माता राजनीतिक दलों को शंका की दृष्टि से देखते थे और 
उन्हें भय था कि इससे नवजात अमरीकी राष्ट्र तथा अमरीकी प्रजातन्त्र को आघात पहुंचेगा, 
किन्तु यह एक तथ्य है कि दल प्रणाली के बिना प्रजातन्त्रामक शासन व्यवस्था का संचालन 
नहीं हो सकता और जैसा कि मुनरो ने कहा है कि ““संविधान-निर्माताओं ने जिस शिला को 
अस्वीकृत किया था वह आज अमरीकी प्रजातन्त्र की आधारभूत शिला बन गयी है।”” संयुक्त 
राज्य की शासन पद्धति पर दलों के अत्यधिक प्रभाव का उल्लेख करते हुए ब्राइस ने लिखा 
है कि “दल संविधान दारा स्थापित वैधानिक सरकार के साथ-साथ एक दूसरी ही सरकार बन 
गयी है, जिसका कानून में कहीं उल्लेख नहीं है) इसे वह डाइनेमो इन्जन कहा जा सकता है, 
जिससे वैधानिक सरकार अपनी शक्ति प्राप्त करती है। वैधानिक और दल की सरकारें अपने ढांचों 
में बहुत भिन्न हैं, परन्तु बैधानिक सरकार को अपनी चाक शक्ति इस दलीय सरकार से ही प्राप्त 
होती है जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है।”' 

अमरीकी शासन-व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका का अध्ययन निम्न रूपों में 
किया जा सकता है : 

(!) कांग्रेस तथा कार्यपारिका के बीच सहयोग तथा सामंजस्य (0-0९7३।०॥ शात 
Co-ordination between Congress and Executies)—अमरीकी संविधान शक्ति- 
विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है तथा इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपारिका और न्यायपालिका 
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को एक-दूसरे से पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र रखा गया है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि यदि व्यवस्थापिका 
और कार्यपालिका एक-दूसरे से स्वतन्त्र रहें, तो शासन व्यवस्था का संचालन सम्भव ही नहीं 
. हो सकता। इन दोनों के बीच अनौपचारिक रूप से सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य राजनीतिक 
दलों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है तथा राष्ट्रपति 
विभागीय अध्यक्षों की नियुक्ति भी दलीय आधार पर करता है। कांग्रेस के दोनों सदनों के 
सदस्य भी दीय आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार दछीय सम्बन्ध कांग्रेस और 
कार्यपालिका को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। राष्ट्रपति, जो अपने दल 
का नेता होता है, कांग्रेस में अपने दळ के सदस्यों के सामने, दलीय बैठक में विधायी प्रस्ताव 
रखता है और साधारणतया अपनी इच्छानुसार कानूनों का निर्माण कराने में सफलता प्राप्त 
कर लेता है। 
(2) राष्ट्रीय एकीकरण की शक्ति (Force for National Integrati0n)—संयुक्त राज्य 
अमरीका 28 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला एक विशाल देश है, जिसमें विभिन्न जातियों 
. तथा भाषाओं के लोग निवास करते हैं। विविधताओं से परिपूर्ण इस देश में आज जो प्रबल 
राष्ट्रीय एकता देखी जाती है, उसे विकसित करने में राजनीतिक दलों ने प्रभावशाली भूमिका 
अदा की है। यद्यपि वर्तमान समय में स्थिति ऐसी नहीं है, किन्तु सामान्यतया एक ही दल 
को शासन की विभिन्न शाखाओं पर नियन्त्रण प्राप्त होता है और यह सम्पूर्ण देश को एकता 
के सूत्र में बांधकर उसे एक उद्देश्य की पूर्ति में निर्देशित करता है। ऑग और रे का कहना 
है कि “विभिन्न जातियों, धर्मा, संस्कृतियों एवं व्यवसायों के लोगों में एकता स्थापित करने में 
राजनीतिक दल सीमेण्ट का-सा कार्य करते है!!! अमरीकी राजनीति के सन्दर्भ में यह कथन 
नितान्त सत्य है। 


(3) विभिन्न पदाधिकारियों और संस्थाओं के चुनाव को सम्भव बनाना (\2९5 ०५5७९ 
the Election of different Officers and Institutions)—अमरीकी संविधान के अन्तर्गत 
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और सीनेट सदस्यों के निर्वाचन की जो व्यवस्था की 
गयी है, व्यवहार के अन्तर्गत वह राजनीतिक दलों के आधार पर ही कार्य कर रही है। 
राजनीतिक दलों के अभाव में राष्ट्रपति को निर्वाचक मण्डल के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना 
बहुत अधिक कठिन होता है और बार-बार प्रतिनिधि सभा द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किये 
जाने पर राष्ट्रपति पद की गरिमा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार वर्तमान समय में न्यूयार्क 
और ओहियो जैसे कुछ राज्यों में सीनेट के निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े हैं और राजनीतिक दलों 
के बिना उसमें चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती। 


(4) जनता की राजनीतिक शिक्षा (P०।itical Education of the People)— 
प्रजातऱत्रीय व्यवस्था की सफलता जनता की राजनीतिक शिक्षा पर निर्भर करती है और अन्य 


देशों के समान ही अमरीका में भी राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के सर्वप्रमुख 
साधन के रूप में कार्य करते हैं। . 


(5) राजनीतिक दल भावी राजनीतिज्ञों के चयन का कार्य करते हैं प्रो. लॉस्की ने अमरीकी 
राजनीतिक दलों की कड़ी आलोचना की है। उनके द्वारा की गयी आलोचना के दो प्रमुख 
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आधार हैं। प्रथमतः, अमरीकी राजनीतिक दलों का कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं है। विचारधारा 
सम्बन्धी भेद के अभाव में ये दल सत्ता प्राप्ति मात्र के लिए संघर्ष करने वाले गुट बनकर रह 
गये हैं। द्वितीयतः, अमरीकी राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं 
होते और उनके द्वारा दलीय अनुशासन की अवहेलना की जाती है। आलोचना करते हुए 
यह भी कहा जा सकता है कि इन राजनीतिक दलों ने ही अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था में 
छूट की प्रणाली को जन्म दिया है। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति और 
अन्य चुनावों में बहुत अधिक धनराशि व्यय की जाती है और इससे विभिन्न प्रकार की 
राजनीतिक भ्रष्टताओं को बढ़ावा मिलता है। यह कहा जा रहा है कि 2000 ई. के राष्ट्रपति 
चुनावों में, इससे पूर्व के किसी भी चुनाव की तुलना में बहुत बड़ी मात्रा में धन शक्ति का 
प्रयोग किया गया। 

अमरीकी राजनीतिक दलों के प्रति की गयी इन आलोचनाओं में पर्याप्त सत्यता है, 
लेकिन इसके साथ ही यह तथ्य है कि अमरीकी प्रजातन्त्र राजनीतिक दलों पर ही आधारित 
है। राजनीतिक दलों के कारण ही संयुक्त राज्य अमरीका अधिनायकवाद और राजनीतिक 
अस्थिरता तथा अराजकता की स्थितियों से अपने आपकी रक्षा कर सका है। राजनीतिक दलों 
ने अमरीकी लोकतन्त्र को सजीवता और गतिशीलता प्रदान कर उसके- सफल संचालन में 
योग दिया है। 

अमरीका और इंगलेण्ड की दल प्रणाली की तुलना 
(COMPARISON BETWEEN AMERICAN AND BRITISH PARTY SYSTEM) 

संयुक्त राज्य अमरीका और इंगलैण्ड के राजनीतिक दलों में दो प्रमुख समानताएं हैं 
प्रथमतः, इन दोनों ही देशों में राजनीतिक दळ संविधानेत्तर विकास के परिणाम हैं। न तो 
ब्रिटिश संविधान और न ही अमरीकी संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख किया 
गया है, किन्तु वर्तमान समय में स्थिति यह है कि राजनीतिक दलों का अध्ण्यन किये बिना 
इन दोनों ही देशों की शासन व्यवस्था को भली-भांति नहीं समझा जा सकता। दोनों ही देशों 
में राजनीतिक दलों को कानूनी स्थिति प्राप्त न होते हुए भी वे शासन-व्यवस्था की 
आधारशिलाएं हैं। 

दोनों देशों के राजनीतिक दलों में अन्य प्रमुख समानता दिदछीय पद्धति है। दोनों देशों 
में दो ही राजनीतिक दलों को देश की राजनीति में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त है और देश की 
राजनीति में अन्य राजनीतिक दलों का कोई. महत्व नहीं है। 

असमानताएं-लेकिन इन दोनों देशों के राजनीतिक दलों में समानताओं की अपेक्षा 
असमानताएं निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस सम्बन्ध में कोबेछ ने कहा है कि “संयुक्त 
राज्य अमरीका के राजनीतिक दल उद्देश्य व रूप की दृष्टि से इंगलैण्ड तथा अन्य अधिकांश देशों 
से भिन्न ही!” इन दोनों देशों की दल प्रणाली में अग्रांकित प्रमुख अन्तर पाये जाते हैं : 
7 “The political parties in the United States of America essentially differ in their 


aims and character from those in England and most other countries. —Corwel 
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() विचारधारा के प्रसंग में अन्तर-वर्तमान समय में ब्रिटिश राजनीति में दो प्रमुख 
दल हैं : अनुदार दल और श्रमिक दल। इन दोनों राजनीतिक दलों में सिद्धान्त और विचारधारा 
का स्पष्ट अन्तर है। अनुदार दल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और विद्यमान स्थिति को कम-से-कम 
परिवर्तनों के साथ बनाये रखने के पक्ष में है, लेकिन श्रमिक दळ का उद्देश्य है शान्तिपूर्ण 
और संवैधानिक पद्धति से प्रजातान्त्रिक समाजवाद की स्थापना, किन्तु अमरीकी राजनीति के 
प्रमुख दो दलों-रिपव्छिकन दळ और डेमोक्रेटिक दें विचारधारा सम्बन्धी भेद का अभाव 
है| विदेशनीति या राजनीतिक और आर्थिक जीवन के आदशों के सम्बन्ध में इन दोनों 
राजनीतिक दलों का एकसमान दृष्टिकोण है। फाइनर के विचारानुसार, “ब्रिटेन के अनुदार 
तथा श्रमिक दलों की स्पष्ट भिन्नता के समान विभिन्न आदशों की साधना के आधार पर रिपब्लिकन 
और डेमोक्रेटिक दो दलों की बीच अन्तर की कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। वास्तव में, इन्हें 
एक ही दल के दो अंग कहना अधिक उचित होगा जिनको रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो विभिन्न 
नामों से पुकारा जाता है।” लॉर्ड ब्राइस ने अमरीकी राजनीति के दो दलों की तुलना दो ऐसी 
खाली बोतलों से की है, जिनमें अलग-अलग पेय के लेबिछ लगे हुए हैं। एमरसन की यह 
पंक्ति भी ब्रिटिश दलों से अमरीकी दलों का भेद ही बताती है कि ““साधारणतया हमारे दल 
(अमरीकी दल) परिस्थितियों के दल हैं, सिद्धा्तों के नहीं।””' 

(2) संगठन और दृष्टिकोण का अन्तर--संगठन और दृष्टिकोण की दृष्टि से ब्रिटिश 
राजनीतिक दल राष्ट्रीय होते हैं और उनमें बहुत अधिक सुदृढ़ संगठन देखा जा सकता है, 
लेकिन अमरीकी राजनीतिक दलों में स्थानीयता की प्रवृत्ति प्रबळ है। अमरीकी राजनीतिक दल 
केवल राष्ट्रपति के चुनाव के समय ही राष्ट्रीय रूप धारण करते हैं, अन्यथा वस्तुतः वे स्थानीय 
और राज्य संगठन ही होते हैं। 

(3) अनुशासन की दृष्टि से अन्तर--ब्रिटिश राजनीतिक दळ अपने कठिन अनुशासन 
के लिए सुविख्यात हैं और ब्रिटिश राजनीति में दल के सदस्यों द्वारा दळीय अनुशासन की 
अवहेलना की घटनाएं बहुत ही कम घटित होती हैं, लेकिन यह कठोर दलीय अनुशासन 
अमरीकी राजनीतिक दलों के लिए ऐसी ईष्या की वस्तु है, जिसे उनके द्वारा कभी भी प्राप्त 
नहीं किया जा सका है। अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों द्वारा अनेक बार अपने दल के नेता के 
आदेशो-निर्देशों की अवहेलना की जाती रही है। 

(4) सक्रियता की दृष्टि से अन्तर-सम्भवतया ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था का यह 
परिणाम है कि ब्रिटिश दछ सदैव सक्रिय रहते हैं, लेकिन अमरीकी राजनीतिक दल राष्ट्रपति 
के चुनाव के समय ही सक्रिय रहते हैं। एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने के बाद तीन 
वर्ष से भी अधिक समय तक वे निष्क्रिय बने रहते हैं। 

(5) दबाव समूह की दृष्टि से अन्तर--अमरीकी राजनीतिक दलों में दबाव गुट (0९55८ 
870098) बहुत अधिक सक्रिय हैं, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। 

(6) छूट की प्रणाली का अन्तर--अमरीका में राजनीतिक दलों से ही सम्बन्धित एक 
लक्षण 'लूट की प्रणाली ' (57०।।5 $४९) है, जिसके द्वारा विजेता दल बहुत बड़ी संख्या 
में नागरिक सेवाओं से सम्बन्धित पद अपने ही राजनीतिक दल के समर्थकों को प्रदान करता 


क ब्रिटिश राजनीतिक दलों और उनके व्यवहार में ऐसी किसी पद्धति को नहीं अपनाया 


Cn SS 3:72 
7 “Primarily our parties are parties of circumstances and not of principles.” 


—Amerson 
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निबन्धात्मक प्रश्न 

. अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 

. संयुक्त राज्य अमरीका की दळ प्रणाली और उनके कार्यकरण पर एक आलोचनात्मक निवन्ध 
लिखिए। 

. अमरीकी तथा ब्रिटेन की दलवन्दी प्रथा की तुलना कीजिए तथा भेद वताइए। 

लघु उत्तरात्मक प्रश्न 

. अमेरिका में द्वि-दल पद्धति के उदय के कारण वताइए। 

. द्वि-दल पद्धति के अतिरिक्त अमेरिका की दलीय व्यवस्था की दो विशेषताएं बताइए। 

. “अमेरिका के राजनीतिक दलों में विचारधारा सम्वन्धी आधारभूत अन्तरो का अभाव है' स्पष्ट 
कीजिए। 

. अमेरिका में राजनीतिक दलों के कार्यकरण पर टिप्पणी लिखिए। 

. इंग्लैण्ड और अमेरिका की दलीय प्रणाली में समानताएं बताइए। 

. इंग्छैण्ड और अमेरिका की दलीय प्रणाली में असमानताएं वताइए।. 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 
- अमेरिकी दल प्रणाली की विशेषता नहीं है : 
(अ) नपे तुले सिद्धान्तों का अभाव (ब) ढीला संगठन 
(स) छूट प्रथा (द) वैचारिक आधारों पर दलों का गठन 
. पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिण्टन का सम्बन्ध किस दल से था : 
(अ) रिपब्लिकन पार्टी (ब) डेमोक्रेटिक पार्टी 
(स) ग्रीन पार्टी (द) ठिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 
. “अमेरिका में दो महान्‌ राजनीतिक दल दो वोतलों के समान हैं, जिन पर दो भिन्न शराबों 
के लेबल चिपके हुए हैं, परन्तु हैं दोनों खाली' यह कथन किसका है : 


(अ) बेजहॉट का (ब) लावेल का 
(स) लार्ड ब्राइस का (द) लास्की का 
. अमेरिकी दल प्रणाली की विशेषता है : 
(अ) द्वि-दलीय प्रणाली (ब) एकदलीय प्रणाली 
(स) दल विहीन प्रणाली (द) बहुदलीय प्रणाली 
. अमेरिकी दल व्यवस्था का छक्षण है : 


(अ) कठोर दलीय अनुशासन (ब) सुदृढ़ दलीय संगठन ... 

(स) दीला ढ़ाला संगठन (द) विचारधारा सम्बन्धी अन्तर 

[उत्तर-।. (द), 2. (व), 3. (स), 4. (अ), 5. (स)॥] Fk 

प्रश्‍न 6. 2004 ई. के राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजयी हुए और उन्होंने किसे पराजित किया? 

[उत्तर -रिपव्छिकन पार्टी के उम्मीदवार जार्ज. डब्ल्यू. बुश दुबारा राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए और 
उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जॉन कैरी को पराजित किया] 


s 
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संविधान का विकास और उसकी 
विशेषताएं 


(CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT AND ITS 
CHARACTERISTICS) 


“'स्विटूजरछैण्ड अशान्ति के समुद्र में शान्ति का दीप है” - जॉन ब्राउन मैसन 
_ _ स्विस संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व 
(IMPORTANCE OF THE STUDY OF SWISS CONSTITUTIONAL SYSTEM) 
ढगभग 50 लाख जनसंख्या और ।6 हजार वर्गमील भूमि का देश स्विट्जरळेण्ड विश्व 
के सबसे छोटे स्वतन्त्र राज्यों में से एक है, लेकिन अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के 
कारण स्विस संविधान और शासन-व्यवस्था के अध्ययन का निश्चित रूप से बहुत अधिक 
महत्व है। साधारण व्यक्ति के लिए स्विटूजरछैण्ड विश्व का सबसे प्रमुख प्राकृतिक सौन्दर्य का 
केन्द्र स्थल, रेड क्रास और प्रसिद्ध घड़ियों का निर्माण-स्थल ही है, लेकिन राजनीति विज्ञान के 
विद्यार्थी के लिए यह इससे बहुत अधिक है। यह प्रजातन्त्र का घर और विश्व की सबसे प्रमुख 
राजनीतिक प्रयोगशाला है उ जर राजानी] संघीय सरकार कें मुख्य कार्यालय 
-यहीं कक हैं। स्विट्जरळेण्ड के सं महत्व का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा 
सकता है : 

(!) विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतन्त्र (Oldest Republic of the एएगात)-- 
स्विट्जरछैण्ड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतन्त्रीय राज्य है। सन्‌ 848 के संविधान द्वारा 
स्विट्जरळैण्ड में गणतन्त्र की स्थापना हुई, उस समय वह आधुनिक विश्व का अकेला गणतन्त्र 
था। सन्‌ 848 के पूर्व भी स्विट्जरळेण्ड में इस प्रकार का राजतन्त्र नहीं रहा, जिस प्रकार 
का राजतन्त्र इंगछैण्ड, फ्रांस या सोवियत रूसः में था। रैपार्ड इसी बात को दृष्टि में रखते हुए 
लिखते हैं कि “स्विटूजरलैण्ड युगों से गणराज्य रहा है!” स्विस नागरिक न केवल वंशानुगत 
राजा वरन्‌ किसी एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध रहे हैं और 
7 ५8 happy island in a sea of unrest.” 


—John Brown Mason, Foreign Governments, p. 388. 


2 “Switzerland has been throughout the ages a Republic.” —Rappard 
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इस गणतन्त्रीय भावना की अत्यधिक प्रबलता के कारण ही उनके द्वारा एकल कार्यपाछिका 
के स्थान पर बहुल कार्यपालिका'को अपनाया गया है। हेन्स हूबर ने लिखा है कि “राजतन्त्रीय 
ढंग से सोचना स्विटूजररैण्ड के निवासी के लिए एक विदेशी बात है! किसी शासक की शक्तियों 
व दिशेषाधिकारों के लिए उसके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं है, उसके लिए राज्य सव नागरिकों 
का मामला है.....उसका संचालन न तो बंश-परम्परागत आधार पर हो सकता है और न उसे 
किसी एक निर्वाचित व्यक्ति के ही सुपुर्द किया जा सकता है!” 

(2) प्रजातन्त्र का आदर्श प्रतीक (९5 00९] ० DemocracY)—स्विस राजनीतिक 
व्यवस्था को महत्व प्रदान करेने वाळा दूसरा तत्व उसका प्रजातन्त्रामक लक्षण है। आधुनिक 
युग में स्विटूजररैण्ड उसी प्रकार से प्रजातत्त्र का प्रतीक है, जिस प्रकार प्राचीन विश्व में 
एयेन्स था। स्विस प्रजातन्त्र के नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग छेने की जितनी सीमा 
तक शक्ति प्रदान की गयी है, उतनी सीमा तक अन्य किसी लोकतन्त्र में प्रदान नहीं की गयी 
है| 5 स्विस कैण्टनों में वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र है और नागरिकों के द्वारा 'जन 
सभाओं' में कानूनों का निर्माण किया जाता है। लोक-निर्णय और आरम्भक का स्विट्जरलैण्ड 
में ही उदय हुआ और वर्तमान समय में भी इनका बहुत अधिक सीमा तक पालन किया 
जाता है। अतः यह ठीक ही कहा गया है कि यदि ब्रिटेन संसदात्मक व्यवस्था का और 
अमरीका संघात्मक व्यवस्था का जनक है, तो स्विटूजरैण्ड आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र 
का घर होने का दावा कर सकता है। 

(3) विविधता में एकता (८7/9 ¡॥ D५९7५।/)—स्विटूजररैण्ड ने विविधता के बीच . 
एकता का भी आदर्श उदाहरण उपस्थित किया है। स्विट्जरठेण्ड में भाषा, धर्म और संस्कृति 
के भेद पाये जाते हैं, ठेकिन इन भेदों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना. बहुत अधिक 
प्रबळ है। स्विट्जरछैण्ड में छगभग 74 प्रतिशत लोग जर्मन, 20 प्रतिशत फ्रेंच, 5 प्रतिशत 
इटालियन और ! प्रतिशत रोमन भाषा-भाषी हैं, लेकिन इस भाषा सम्बन्धी विविधता का हल 
इन सभी भाषाओं को राज-भाषा का स्तर प्रदान कर निकाल लिया गया है। इसी प्रकार वहां 
लगभग 58 प्रतिशत लोग प्रोटेस्टेण्ट, 40 प्रतिशत रोमन कैथोलिक, । प्रतिशत यहूदी और 
] प्रतिशत अन्य हैं, लेकिन इन सभी ने धार्मिक सहिष्णुता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान 
को इतने गहरे रूप में अपना छिया हैं कि इन धार्मिक भेदों ने राष्ट्रीय एकता को निर्बल करने 
के बजाय सुदृढ़ ही किया है। भाषायी और धार्मिक भेदों के कारण फूट उत्पन्न न होने का 
एक कारण यह भी है कि वहां एक ही धर्म के अनुयायियों की भाषाएं अनेक हैं और एक 
भाषा बोलने वाले छोग अनेक धर्मों के अनुयायी हैं। इसके अतिरिक्त कैण्टनों की सीमाएं भी 
धर्म तथा भाषा के क्षेत्रों की सीमाओं से भिन्न हैं। इन सबके कारण धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता 
के भेद प्रबळ नहीं हो सके हैं और ब्रुक्स के शब्दों में, ““स्विटूजरछैण्ड ने यह दिखा दिया है कि 
उन लोगों में भी घनिष्ठ सहयोग की सम्भावना हो सकती है, जो कभी राजनीतिक दृष्टि से परस्पर 
स्वतन्त्र थे तथा जो आज भाषा व धर्म के दारा व्यापक रूप से विभाजित हैं।”” 

स्विट्जरळैण्ड की विविधता में यह एकता भारत जैसे राज्यों के लिए तो एक उदाहरण 
है ही, सुदूर में एक विश्व राज्य की स्थापना के लिए भी यह एक आदर्श बन सकता 
है। जॉन ब्राउन rh ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “भाषा तथा धर्म सम्बन्धी स्पष्ट विविधता 
के होते हुए जिस कोटि की राष्ट्रीय एकता स्विट्जरळैण्ड में पायी जाती है, उसने अन्तर्राष्ट्रीय 
' मामले के अनेक अध्ययनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है, उन्हें उससे यह प्रमाणित होने 
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की आशा दिखायी देती है कि उन राष्ट्रों में भी उच्चकोटि का सहयोग सम्भव है, जिनमें संस्कृति . 
सम्बन्धी व्यापक भिन्नता पायी जाती हो तथा जिनमें स्वतन्त्रता की शक्तिशाली परम्परा चली 
आयी हो” र ह 
(4) स्थायी तटस्थता (Permanent Neutrality)--अन्त्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से 
भी स्विट्जरठैण्ड की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में, जबकि 
विश्व के विभिन्न राज्य एक-दूसरे का विरोध, करने में संलग्न हैं, स्विट्जरढैण्ड ने स्थायी 
तटस्थता को अपनाकर “अशान्ति के समुद्र में बसने वाले सुखी दीप? की स्थिति प्राप्त करठी है। 
सर्वप्रथम ।8.5 की वियना कांग्रेस द्वारा स्विट्जरळैण्ड की स्थायी तटस्थता को मान्यता प्रदान 
की गयी। 99 की वर्साय सन्धि और उसके बाद के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्विट्जररैण्ड 
ने सदा इस बात पर बल दिया कि स्विट्जरळैण्ड को स्थायी.रूप से एक तटस्थ राज्य घोषित 
किया जाय और सभी राज्यों ने स्विटूजररैण्ड की इस स्थिति को स्वीकार किया। प्रथम महायुद्ध 
` और द्वितीय महायुद्ध में स्विट्जरलैण्ड ने युद्धरत दोनों पक्षों के साथ समान सम्बन्ध बनाये 
रखे और हिटलर तथा मुसोलिनी ने भी उसकी तटस्थता को बना रहने दिया। अपनी इस 
तटस्थता की नीति के कारण ही स्विट्जरठैण्ड ने 200! ई. तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 
भी प्राप्त नहीं की, क्योंकि संघ की सदस्यता सदस्य राज्यों को आक्रमणकारी राज्य का विरोध 
करने का हि सौंपती है। सितम्बर 2002 ई. में ही स्विटूजररैण्ड ने संघ की सदस्यता 
प्राप्त की है। 

इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा भारत की तटस्थता और स्विटूजरछैण्ड की तटस्थता में अन्तर 
कर लिया जाना चाहिए। भारतीय तटस्थता का तात्पर्य शीतयुद्ध के दो पक्षों में तटस्थता से 
है और इसे सही अर्था में. 'असंलग्नता की नीति? (Policy of Non-alignment) कहा: जाना 
चाहिए। आधुनिक विश्व के अन्य तथाकथित तटस्थ राष्ट्रों की स्थिति भी यही है, लेकिन 
स्विट्जरळैण्ड अन्तराष्ट्रीय कानून के अर्था में तटस्थ है और उसे विश्व के विभिन्न राज्यों के 
विवादों से कुछ भी लेना-देना नहीं है। अपनी इस तटस्थता के कारण स्विट्जरळैण्ड को 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अधिक सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसी आधार पर इसने 
परस्पर विरोधी राज्यों के बीच सम्पर्क-सूत्र का कार्य किया है। 


अपनी स्थायी तटस्थता के बावजूद स्विटूजरळैण्ड किसी भी आक्रमण से रक्षा के लिए ४ _ 


तत्पर और सक्षम है। . 
(5) बहुल कार्यपारिका (।७7३] ६९०७४५९) सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि 
कार्यपालिका का संगठन एकल होना चाहिए, जिससे उसके द्वारा शासन-व्यवस्था का संचालन : 
कुशलता के साथ किया जा सके। भारत, ब्रिटेन और अमरीका में एकल कार्यपालिका ही है, 
. छेकिन स्विट्जरछैण्ड में 7 सदस्यों पत छ कार्यपालिका को अपनाया गया है। यह कार्यपालिका 
न तो पूर्ण अंशो में संसदात्मक है और न ही अध्यक्षात्मक, वरन्‌ इसमें दोनों के ही गुणों . 
को ग्रहण करते हुए विश्व के सम्मुख एक नवीन उदाहरण उपस्थित किया गया है। 
'स्विटूजरलैण्ड का संबैधानिक विकास 

. (CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF SWITZERLAND) 

]29] का राज्यमण्डल या स्थायी मैत्री संघ--वर्तमान स्विटूजरैण्ड के निर्माण की प्रक्रिया 
और स्विट्जरलैण्ड के संवैधानिक विकास का प्रारम्भ ।292 से समझा जा सकता है जबकि 


7. John Brown Mason, Foreign Governments, 0. 320. र 
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: ऊरी, स्वेज और अण्डरबाल्डेन द्वारा आत्मरक्षा हेतु एक राज्यमण्डल ([/००४५९) की स्थापना की 
गयी। इसके पूर्व वर्तमान स्विट्जरहैण्ड के क्षेत्र में अल्ग-अलग कैण्टन थे और उनके बीच 
कोई समन्वयकारी या एकीकृत सत्ता नहीं थी। इसके पूर्व ये कैण्टन आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग 
शासकों के अधीन थे, लेकिन 29! में तीन कैण्टनों ने हैप्सबर्ग शासन से स्वतन्त्रता की - 
घोषणा करते हुए एक राज्यमण्डल की स्थापना की। हैप्सबर्ग शासन द्वारा इन तीनों कैण्टनों 
को पुनः अपने अधीन कर लेने का प्रयल किया गया, लेकिन यह कैण्टन अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा करने में सफल रहे। इससे प्रोत्साहित होकर अन्य कैण्टन भी राज्यमण्डल की ओर 
प्रवृत्त हुए और 7353 तक इस राज्यमण्डल में 8 कैण्टन शामिल हो गये। (648 तक इस 
राज्यमण्डल में !3 कैण्टन शामिल हो गये, .जो सभी जर्मन भाषाभाषी थे। राज्यमण्डल की 
प्रतिष्ठा में भी निरन्तर वृद्धि हुई और !648 की वेस्टफेलिया की सन्धि में इसे एक सम्प्रभु 
राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। - 

राज्यमण्डल की दुर्बलता (Weakness of Confederati0n)—यच्यपि यह राज्यमण्डल 
बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध अपने अस्तित्व को बनाये रखने में सफल रहा था, लेकिन 
राज्यमण्डल निश्चित रूप से बहुत अधिक दुर्बल था। राज्यमण्डल में अपनी कोई स्थायी केन्द्रीय 
सरकार नहीं थी।इसकी एकमात्र संस्था 'डाइट' (९!) थी, जिसके समय-समय पर सम्मेलन 
अवश्य होते थे और उसमें राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर विचार होता था, परन्तु जो कैण्टन 
बहुमत निर्णय से असहमत हों, उन पर वे निर्णय लागू नहीं होते थे। प्रतिनिधि अपने कैण्टनों 
द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार ही कार्य करते थे। न कोई संघीय कार्यपालिका थी और 
न कोई संघीय सेना; न कोई राष्ट्रीय नागरिकता. थी और न कोई संघीय जनपदाधिकारी वर्ग। 
इसके अतिरिक्त विभिन्न कैण्टनों की शासन-प्रणाल्यो में प्रचुर विभिन्नता थी। 6 कैण्टनों में 
त्यक्ष प्रजातन्त्र था, 3 कैण्टनों में सीमित मताधिकार के साथ प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र और 
शेष 4 कैण्टन कुठीनतनत्रात्मक थे। धार्मिक मतेभेदों के कारण 722 में दूसरा गृहयुद्ध छिड़ 
गया, जिसने स्विस राज्यमण्डल को बड़ा दुर्बळ कर दिया। इसलिए अनेक इतिहासकारों का 
तो यहां तक मत है कि इसे समय स्विस राज्यमण्डल नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं। बुक्स 
का कहना है कि “इस समय स्विट्जरलैण्ड का केन्द्रीय शासन 'राज्यमण्डर के विधान” (47६।८।९5 
of Confederation) के अन्तर्गत संचालित संयुक्त राज्य अमरीका के केन्द्रीय शासन से भी 
अधिक शक्तिहीन था!” क 

हेल्वेटिक गणराज्य की स्थापना (Establishment of Helvetic Republic, I798- 
।85)-इस स्थिति में क्रान्तिकारी फ्रांसीसी सेनाओं ने स्विटूजरलैण्ड पर आक्रमण कर 
राज्यमण्डछ की निर्बलता को नितान्त स्पष्ट कर दिया। विजय के पश्चात्‌ फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों 
ने पुराने राज्यमण्डळ के स्थान पर नवीन गणतत्त्र की स्थापना की और इसे 'हेल्वेटिक गणराज्य' 
का नाम दिया। यह नवीन गणतन्त्र वास्तव में फ्रांस का एक संरक्षित राज्य था और पेरिस 
में एक नवीन संविधान बनाकर इस पर छाद दिया गया था। इस नवीन संविधान और उसके 
अन्तर्गत स्थापित की गयी व्यवस्था के सबसे प्रमुख लक्षण एकात्मकता, केन्द्रीय सत्ता और 
सुदृढ़ नौकरशाही थे। यह नवीन व्यवस्था स्विट्जरठेण्ड की मूल स्थानीयता की प्रवृत्ति के इतनी 
अधिक विरुद्ध हे कि इसका विरोध होना नितान्त स्वाभाविक था। शीघ्र ही लगभग समस्त 
त्विट्जरठैण्ड में इस व्यवस्था के विरुद्ध अशान्ति और विद्रोह फैल गया] 
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स्विट्जरठैण्ड में पुनः शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने 
हस्तक्षेप किया और स्विटूजरलैण्ड के 60 प्रतिनिधियों को पेरिस बुलाकर इन्हें फ्रांसीसी 
परामर्शदाताओं की सहायता से स्विट्जरळैण्ड के लिए एक नवीन संविधान रचने का कार्य 
“सौंपा गया। सन्‌ 7803 में नेपोलियन ने प्रसिद्ध "एक्ट ऑफ मेडिएशन' (^ ०£ )/€०।३४०॥) 
की घोषणा की, जिसने हेल्वेटिक गणतन्त्र का अन्त कर नवीन संविधान को क्रियान्वित कर 
दिया। इस नवीन संविधान के आधार पर बहुत कुछ अंशों में राज्यमण्डल की व्यवस्था को 
पुनर्जीवित कर दिया गया और कैण्टनों को पर्याप्त सीमा तक स्वायत्तता प्रदान कर दी गयी। 

वियना कांग्रेस और नवीन संविधान (enna Congress and New Contitution, 
85-848)-8]3 में नेपोलियन की पराजय के पश्चात्‌ यूरोप के संयुक्त राज्यों ने 
8]4 में स्विस डायट को एक नया संविधान बनाने के लिए विवश किया। इस नवीन व्यवस्था 
को 'पैक्ट ऑफ पेरिस” (2४०८ ०£ ९४75) कहा जाता है और ।85 की वियना कांग्रेस ने 
इस नवनिर्मित संविधान को स्वीकार कर लिया। वियना कांग्रेस ने जहां एक ओर स्विट्जररैण्ड 
की आन्तरिक व्यवस्था निर्धारित की, वहां राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैण्ड की स्थायी.तटस्थता . 
की घोषणा कर इसकी वैदेशिक स्थिति भी निर्धारित कर दी। वियना कांग्रेस का यह निश्चित 
रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था जिसे वर्तमान समय तक मान्यता प्राप्त है। इसी समय 
स्विस राज्यसंघ की सदस्य संख्या 22 हो गयी और यह जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन तीन 
भाषाओं से सम्बन्धित लोगों का बहु-भाषाभाषी राज्य हो गया। पेरिस पैक्ट को इस दृष्टि से 
प्रतिक्रियावादी कहा जाता है कि इसने स्थानीय स्वायत्तता को अत्यधिक महत्व दिया और 
संघीय शक्ति को दुर्बल कर दिया। ' 

संघर्ष और केन्रवादी शक्तियों की विजय ($tr।e and Conquest of Centralizing 
Forces)—8I5 में नवीन व्यवस्था लागू किये जाने के बाद से ही कैण्टनों के मध्य संवैधानिक 
और धार्मिक मतभेद और उनके परिणामस्वरूप संघर्ष प्रारम्भ हो गया। इस संघर्ष के दो पक्ष 
थे-एक पक्ष, सुधारवादी प्रोटेस्टेण्ट और दूसरा पक्ष, प्रतिक्रियावादी कैथोलिक कैण्टनों का 
सुधारवादी पक्ष, जिसे 'रेडीकल्स' (२९५।८०।५) का नाम दिया गया, यह अधिक एकात्मकता 
और केन्रीकरण का समर्थक था, लेकिन प्रतिक्रियावादी पक्ष, जिसे 'फेडरलिस्ट्स' (7९५९३55) . 
का नाम दिया गया, कैण्टनों के लिए अधिकाधिक स्वायत्तता चाहता था। 847 में यह संघर्ष 
अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, जबकि 7 कैथोलिक कैण्टनों ने राज्यमण्डळ से पृथक होकर 
अपने लिए पृथक्‌ संघ 'सुन्दरबण्ड' (9५००९7७८००) की स्थापना का प्रयत्न किया) 79 दिन 
(0-29 नवम्बर ।847) के इस गृहयुद्ध में राज्य संघ की सेनाओं ने कैथोलिक .'कैण्टनों' 
की सेनाओं को पराजित कर दिया और केन्रवादी पक्ष की विजय हुई। 


. सन्‌ ।848 का संविधान (८०६०४०१ ०† 848)-युद्ध की समाप्ति पर संघीय 
: डायट ने यह अनुभव किया कि केन्द्रीय सरकार पर्याप्त शक्तिशाली होनी चाहिए, जिससे वह 
बाहरी आक्रमणों का सामना तथा आन्तरिक क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का 
कार्यं सफलतापूर्वक कर सके। अतः तदनुसार शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए 
फरवरी ।848 में ।4 सदस्यों के एक आयोग. की नियुक्ति की गयी। लगभग 50 दिन (।! 
फरवरी--8 अप्रैल 848) के परिश्रम से इस आयोग ने संविधान का एक प्रारूप तैयार 
किया, जिस पर 5 अगस्त से 2 सितम्बर तक विभिन्न कैण्टनों में लोकनिर्णय लिया गया। _ 
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लोकनिर्णय में जनता द्वारा भारी बहुमत से स्वीकार किये जाने और 22 में से 5% कैण्टनों 
द्वारा इसे स्वीकार कर लिये जाने पर नया संविधान 2 सितम्बर, ।848 से लागू कर दिया 
गया। रैपार्ड के शब्दों में, “इस संविधान ने लगभग साढ़े पांच सदी से चले आ रहे कैण्टनों के 
संघ को एक राज्य के रूप में परिणत के दिया” 

सन्‌ 874 का पूर्ण संवैधानिक संशोधन (Complete क Revision of 
874)-सन्‌ 848 में निर्मित संविधान के अन्तर्गत संविधान के Ls प आंशिक: 
संशोधन की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अब तक संविधान में 57 संशोधन 
किये जा चुके हैं, छेकिन इसमें पूर्ण संशोधन 874 में ही किया गया और इसी का सर्वाधिक 
महत्व है। वर्तमान स्विस शासन-प्रणाढी का मूल आधार ।848 में निर्मित और ।874 में 
संशोधित किया गया संविधान ही है। . 

सन्‌ ।874 के इस पूर्ण संशोधन (८५७) के आधार पर चार दिशाओं में परिवर्तन 
किये गये : (!) शासनःशक्ति के अधिकांश का केन्द्रीकरण, (2) प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रवाद की 
दिशा में प्रगति, (3) आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अधिकाधिक राजकीय हस्तक्षेप, तथा 
(4) धार्मिक महन्तों की शक्ति पर प्रहार तथा समाप्ति। संविधान के इस पूर्ण संशोधन में 848 
के संविधान की ]4 धाराएं बिलकुल रद्द कर दी गयीं, 40 संशोधित हुई तो 2 नई धाराएं 
अपनायी गयीं। यह संशोधित संविधान ।9 अप्रैल, 874 को जनता तथा राज्यों के बहुमत 
द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यह संशोधित संविधान ।! मई, ।874 से प्रभावी हुआ। पूर्ण 
संशोधन का एक महत्वपूर्ण कार्य संघीय सरकार की समस्त सेना पर नागरिक सत्ता का पूर्ण 
आधिपत्य स्थापित करना था। 

।874 के उपरान्त संवैधानिक विकास (Constitutional Development after 
874)—874 से लेकर अब तक संविधान में अनेक संशोधन हो चुके हैं। संशोधन के 
परिणामस्वरूप संघीय सरकार की शक्तियों का और केन्द्रीकरण हुआ है और इन संशोधनों 
नें जीवन के आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में शासन को और अधिक उत्तरदायित्व सौंपे हैं। 
इसके साथ ही कानून निर्माण में लोकनिर्णय को अपनाकर लोगों को कानून-निर्माण में पहले 
से अधिक भूमिका और शक्ति प्रदान की गई है। ।935 में एक आन्दोलन के माध्यम से मांग 
की गयी कि स्विटूजरछैण्ड के संविधान में पुनः पूर्ण संशोधन होना चाहिए। इस आन्दोलन के 
समर्थक चाहते थे कि कैण्टनों की शक्तियों में वृद्धि की जाये, विधानमण्डलों के चुनाव 
“व्यावसायिक प्रतिनिधित्व” (०८३४००१! ९१९९०४०६६००) के सिद्धान्त के अनुसार हों और 
अन्ततोगत्वा स्विटूजरछैण्ड में एक “निगमनात्मक राज्य' (ट0/००7॥।० 9६2०) की स्थापना की 
जाय, किन्तु यह मांग अस्वीकृत कर दी गयी और वर्तमान समय में स्विस संविधान में पूर्ण 
संशोधन की कोई सम्भावना नहीं है। 


7998 में निर्मित और 7999 में लागू किया गया संविधान 


स्विटूजरैण्ड की समस्त शासन व्यवस्था का संचालन ।848 में निर्मित और ।874 में 
पूर्ण संवैधानिक संशोधन” के आधार पर संशोधित संविधान के आधार पर किया जा रहा था; 
लेकिन इन ।50'या ल्गभग ।25 वर्षों में परिस्थितियां बहुत अधिक परिवर्तित हो गई थी। 
7 “The constitution transformed क र त क) 

for five centuries and र half a क which Switzerland had been 


—W. 8. Rappard, The Government of Switzerland, 0: 2 
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अतः लगभग 50 वर्षों से संविधान के अनेक प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता समझी 
जा रही थी। बीसवीं सदी के अन्तिम दशक के प्रारम्भ में इस बात को भी समझ लिया गया 5 
कि ।848 में निर्मित संविधान के पुनः पूर्ण या आंशिक संशोधन से कार्यसिद्धि नहीं होगी 
तथा अब तो एक नया संविधान ही निर्मित करना होगा। अन्ततोगत्वा 997 के अन्तिम दिनों 

में एक “संवैधानिक सम्मेलन” आयोजित किया गया। संवैधानिक-सम्मेळन ने कुछ महीनों तक 
व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर देश के छिए-एक नया संविधान तैयार किया। संघीय 
शासन ने 28 दिसम्बर, 998.को इस नवीन संविधान को स्वीकार करने का 'अधिदेश 
(५९०९९) जारी किया और..8 -अप्रैलन-999-से स्विट्जरहैण्ड में यह नया संविधान लागू | 
हुआ। आज स्विटूजररैण्ड की समस्त शासन व्यवस्था ।998 में निर्मित और अप्रैल 999 में 
लागू किए गए इस संविधान के आधार पर संचालित हो रही है। 


स्विस संविधान की विशेषताएं. 
(SALIENT FEATURES OF THE SWISS CONSTITUTION) 

स्विट्जरलैण्ड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है और उसका संविधान 
निश्चित रूप से बहुत अधिक मौलिकं तथा विलक्षण है। संविधान की इन विशेषताओं ने ही 
इस छोटे-से देश की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना दिया 
है और समस्त विश्व में राजनीतिक अध्ययन के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसका अध्ययन 
बहुत अधिक गम्भीरता के साथ करते हैं। स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन 
निम्न रूपों में किया जा सकता है 


(]) निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान (£१०९१, Written and 
Comparatively Comprehensive Constitution)— स्विटूजरछैण्ड का संविधान भारत, 
फ्रांस, अमरीका, आदि देशों के संविधानों की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। 


848 में निर्मित संविधान जो स्विट्जरहैण्ड में ।998 तक रागू था; एक निर्मित 
लिखित और व्यापक संविधान था और अब ।998 में निर्मित तथा ।999 में लागू किया गया 


संविधान (वर्तमान संविधान) भी एक निर्मित, लिखित तथा व्यापक संविधान है। 998 में . _.* 


निर्मित संविधान तो पूर्व के संविधान की तुलना में भी अधिक व्यापक है। 848 में निर्मित ` 
और 2874 ई. में पूर्ण संशोधित संविधान में ।23 धाराएं और तीन अध्याय थे, वर्तमान -5 
संविधान में 95.धाराएं और 4 अध्याय हैं {पय दर 
स्विस संविधान के इस अपेक्षाकृत बड़े आकार के दो कारण हैं : (!) इसमें अनेक ५, 
ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका वास्तव में कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। 
उदाहरण के लिए, मछली मारने, शिकार खेलने, जुआ खेलने, आदि विषयों का भी संविधान ४ 
में उल्लेख किया गया है; और (2) इसमें संघीय सरकार के अधिकारों तथा संघीय व कैण्टनों , 
की सरकारों के बीच विधायी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र के विभाजन का वर्णन अत्यधिक 
विस्तार से किया गया है। इस स्थिति को यह सोचकर अपनाया गया है कि स्विट्जरठैण्ड 
उन संवैधानिक विवादों से छगभग मुकत रहे, जिनके कारण संयुक्त राज्य अमरीका में 
न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली हो गई है। 
(2) कठोर संविधान (२४20 ०७४।०६।००)स्विस संविधान एक कठोर संविधान है 
अर्थात्‌ उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक 
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प्रक्रिया को अपनाना होता है। संघात्मक शासन-व्यवस्था को अपनाये जाने के कारण संविधान 
का कठ़ोर होना आवश्यक भी था। व्यवहार के अन्तर्गत यद्यपि संशोधन की प्रक्रिया भारत 
की व्यवस्था से अधिक जटिल है, परन्तु अमरीका की तुलना में निश्चित रूप से कम कठोर 
है। इस स्थिति का एक कारण यह भी है कि स्विस व्यक्ति अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले 
हैं तथा वे आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन करने में संकोच नहीं करते! 

(3) प्राचीनतम गणराज्य (0।५९5६ २९७७।।८)—स्विट्जरठैण्ड का गणराज्य विश्व का 
सबसे पुराना है। ।870 तक सान मेरिनो तथा हंसा टाऊन जैसे दो कम महत्वपूर्ण राज्यों के 
अतिरिक्त स्विटूजरछैण्ड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। यूरोप और एशिया के प्रायः 
सभी देशों में जब स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्जरलैण्ड 
के समस्त कैण्टनों में लोकतन्त्रामक गणराज्य स्थापित था और वहां की जनता को पर्याप्त 

अधिकार प्राप्त थे, जिनके आधार पर वह शासन तथा शासनाधिकारियों पर पर्याप्त नियन्त्रण 
रखती थी। वहां किसी भी समय राजतन्त्र नहीं रहा। रेपार्ड का कहना है कि “स्विट्जरलैण्ड 
युगों. से गणतन्त्र रहा है?” 

(4) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र और उसके साधन (Direct Democracy and its Instru- 
९॥)—स्विस संविधान के द्वारा छोकतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था को सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में 
अपनाया गया है। वर्तमान समय में विश्व के अन्य राज्यों में जब प्रत्यक्ष छोकतन्त्रामक 
शासनःव्यवस्था को अव्यावहारिक मानकर छोड़ दिया गया है, तब भी स्विटूजरफैण्ड के एक 
पूर्ण कैण्टन (ग्लेरस) और चार अर्द्ध कैण्टनों (ओववाल्डेन, निड वाल्डेन, इनर अपेनजेल और 
आउटर अपेनजेल) में प्रत्यक्ष लोकतन्त्रामक शासन-व्यवस्था विद्यमान है और इन कैण्टनों में 

. मतदाताओं की सभाओं “हैष्डूसजीमाइण्ड” ([.8॥0४४।९०१९।॥०९) द्वारा कानून-निर्माण का कार्य 
` किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्विट्जरलैण्ड में संघीय स्तर और कैण्टनों के स्तर पर 
लोकनिर्णय और आरम्मक की प्रत्यक्ष छोकतन्त्रात्मक पद्धतियों को सफलता के साथ अपनाया 
गया है। इस प्रकार स्विट्जररैण्ड को लोकतन्त्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहां जा सकता है। 
ब्राइस का कथन है कि “वर्तमान लोकतन्त्रीय राज्यों में, जो वास्तविक लोकतन्त्र है, अध्ययन की 
दृष्टि से स्विट्ूजरछैण्ड का दावा सबसे बड़ा है। यह सबसे पुराना लोकतन्त्र है क्योकि इसमें वे 
. समुदाय हैं जिनमें लोकप्रिय शासन उस समय से चला आ रहा है जब संसार के किसी भी अन्य 
भाग में लोकतन्त्र का नाम नहीं था। इसने लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों का विकास किया है और यूरोप 
के किसी ख राज्य की अपेक्षा उन्हें अधिक दृढ़ता से लागू किया है।”” जुर्चर के शब्दों में, 
पिछले वर्षा में स्विट्जरळेण्ड तथा लोकतन्च प्रायः समान अर्थो वाले बन गये हैं”? ]970 तक 

` स्विस लोकतन्त्र की एक विलक्षण बात यह थी कि महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा 


गया था, लेकिन 8 फरवरी, [97 से महिलाओं को मताधिकार दे दिया.गया और अब !8__ 


वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्री-पुरुष को यह अधिकार प्राप्त ह] 


ग “Among the modern democracies, which are true di i i 

फा ) महल रर emocracies, Switzerland has 
i oes cn to be studies. It is the oldest, for it contains Sie in 
ग Pr ant dates back further than it does anywhere else in the 
|i pushed democratic doctrine further and would apply them out 

more consistently than any other European State.» ४ 
प * —Bryce, Modern 0), गं 367. 
2 “Switzerland and A have, in recent 0 

9 years, become almost Ne 

—Arnold J. Zurcher, The Political System of 50028 2204. 0. 984. 
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(5) संघात्मक शासन-व्यवस्था (Federal System of Government)-यद्यपि संविधान 

में स्विटूजरलैण्ड को एक 'राज्यमण्डल' (007०0७०४०7) कहा गया है, किन्तु वास्तव में 
स्विटूजरफैण्ड एक राज्यमण्डल न होकर “संघ राज्य” (००९7०४००) ही है। स्विस संविधान में 
संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षणों-लिखित और कठोर संविधान, संविधान द्वारा केन्द्र और 
इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता और संघीय 
व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व--की व्यवस्था की गयी है।. 
- स्विस संघ में 20 पूर्ण कैण्टन तथा 6 अर्द्ध कैण्टन, इस प्रकार 23 कैण्टन या राज्य हैं। 
पूर्ण कैण्टन और अर्द्ध कैण्टन में दो बातों की दृष्टि से भेद किया गया है। प्रथम, जहां प्रत्येक पूर्ण 
कैण्टन को संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है वहां अर्द्ध 
कैण्टन को ! प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। दूसरा भेद यह है कि संवैधानिक संशोधन के समय 
जहां पूर्ण कैण्टनं का मत एक गिना जाता है वहां अर्द्ध कैण्टन का मत आधा गिना जाता है। 
संविधान के द्वारा केन्द्र और कैण्टनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन अमरीकी पद्धति के 
आधार पर किया गया है। संविधान में परिसंघ की शक्तियों का वर्णन कर दिया गया है और शेष 


शक्तियां कैण्टनों की सरकारों को दी गयी हैं। कैण्टनों को अपना अलग संविधान बनाने का . § 


अधिकार है, परन्तु उनका संविधान स्विस संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए और प्रत्येक कैण्टन 
के लिए गृणतन्त्रीय शासन-प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। यद्यपि संघीय न्यायपालिका को 
संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन अन्य सभी छक्षणों के 
विद्यमान होने के कारण इसे एक संघ राज्य कहा जा सकता है। _ 

(6) उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान (Constitution based on Liberal 
Philos0PhY)-—वर्तमान समय में इंगरैण्ड, अमरीका, आदि देशों के संविधान उदारवादी 
या व्यक्तिवादी दर्शन परःआधारित हैं, तो पूर्व सोवियत संघ या चीन, आदि देशों के संविधान 
समाजवादी दर्शन परं। स्विटूजरछैण्ड के संविधान पर उदारवादी दर्शन का ही प्रभाव है 
संविधान का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिक को अधिकतम सम्भव 
सीमा तक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा कम-से-कम हस्तक्षेप किया जाना 
चाहिए। यद्यपि वर्तमान समय में स्विटूजरछैण्ड में भी राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में 
लोककल्याणकारी प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, छेकिन मूल विचार यही है कि नागरिकों 
को आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। 

(7) संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओ का समन्वय (4800 0 

" Parliamentary -and Presidential System of Government)—समाऱ्यतया ऐसा. 

समझा जाता है कि प्रजातन्त्र में या तो ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जा 
सकता है या अमरीका जैसी अध्यक्षात्मक व्यवस्था को, लेकिन स्विट्जरळैण्ड की शासन-व्यवस्था 
एक अपवाद है क्योंकि यह न तो पूर्णतया संसदात्मक सिद्धान्त के अनुकूल है और न ही 
अध्यक्षात्मक सिद्धान्तों के। स्विट्जरठैण्ड में.व्यवस्थापिका (संघीय संसद) और कार्यपालिका 
(संघीय सरकार) परस्पर सम्बन्धित हैं, लेकिन इंगरैण्ड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका ' 
के प्रति उत्तरदायी नहीं है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती। इसे 
अध्यक्षामकः शासन-व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अमरीकी संविधान के 
समान शक्ति विभाजन के सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया है। स्विस संविधान द्वारा संसदात्मक 
और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन-व्यवस्थाओं के मूल गुणों को ग्रहण कर एक 
नवीन शासन-व्यवस्था को जन्म दिया गया है। े र 
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(8) बहुल कार्यपालिका (2०० ५७०५॥४८)--सामान्य विचार यही है कि कार्यपाछिका 
संगठन की दृष्टि से'एकळ होनी चाहिए, जिससे उसके द्वारा शासन-व्यवस्था के संचालन का 
कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सके, किन्तु स्विट्जरहैण्ड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों 
` की एक संघीय सरकार (८0७० 00५६) को. प्रदान की गयी है और संघीय सरकार 
(Federal 60५.) के इन सातों सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। इसी आधार पर 
इसे “बहुल कार्यपालिका' (?[॥॥८] 8:(2००४४०) कहा जाता है और स्विट्जरहैण्ड में यह 
बहुल कार्यपालिका सफलता के साथ कार्य कर रही है। इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका का 
एकमात्र अन्य उदाहरण पूर्व सोवियत संघ की 'प्रेजीडियम' थी, लेकिन पूर्व सोवियत'संघ और 
स्विट्जरळैण्ड की शासन-व्यवस्था में आधारभूत अन्तर है। बहुल कार्यपालिका इस बात की 
प्रतीक है कि स्विट्जरठैण्ड में प्रजातन्त्रीय भावना बहुत गहरी उतरी हुई है। ' 
(9) औपचारिक अधिकार-पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों की व्यवस्था 


(Formal Bill of Rights and Fundamental Rights in a very Comprehensive 


£0) स्विटूजरछैण्ड के नागरिकों को पूर्व के संविधान (848 के संविधान) से भी मूल _ 


अधिकार प्राप्त थे, किन्तु 848 के संविधान में औपचारिक अधिकार-पत्र का अभाव था; लेकिन 
अप्रैल 999 से लागू वर्तमान संविधान में न केवल एक 'अधिकार-पत्र' (Title 2, Chapter 
]) है, वरन्‌ इस अधिकार-पत्र में पहले की तुलना में और विश्व के अन्य किसी भी संविधान 
की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान 
के अनुच्छेद से लेकर 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों से 
सम्बन्धित प्रथम अनुच्छेद, अनुच्छेद 7 में कहा गया है : 'मानवीय गरिमा का सम्मान किया 
जाएगा तथा रक्षा की जाएगी।” यह मूळ अधिकारों का उद्देश्य है तथा व्यवहार में नागरिक को 
वे सभी अधिकार (नागरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक) दिए गए हैं 
जो व्यक्ति के लिए “गौरव-गरिमापूर्ण जीवन” व्यतीत करने के लिए आवशयक समझे जा 
सकते हैं ग अनुच्छेद 35 में मूढ अधिकारों की वास्तविक रूप में प्राप्ति के लिए कुछ व्यवस्थाएं 
की गई हैं तथा अनुच्छेद 36 में मूल अधिकारों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। संविधान में 
ही मूल अधिकारों की सीमाएं इस उद्देश्य से निर्धारित की गई हैं कि मूल अधिकार शासन के 
मनमाने हस्तक्षेप से मुक्त रहें तथा मुकदमेबाजी की स्थितियां कम से कम पैदा हों। 

` (0) धर्मनिरपेक्ष राज्य (9९०५।79।४८) स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष 
` राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, सर्वाधिक प्रमुख रूप से अनुच्छेद 
5 से धर्मनिरपेक्षता का यह स्वरूप पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है अनुच्छेद 5 सभी नागरिकों 
को “धर्म और दर्शन की स्वतन्त्रता” प्रदान करता है तथा इस अनुच्छेद में 4 धाराएं हैं। अनुच्छेद 


74 ‘Human dignity shall be respected and protected.’ ट —Article 7. 
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प्राप्त करने, किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने या धार्मिक उपदेशों का पालन करने के 
लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।” संविधान धर्म के आधार पर एक नागरिक और दूसरे 
नागरिक के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। पूर्व संविधान के अनुच्छेद 
5 में जीसट्स धर्म (ईसाई धर्म की एक शाखा या रोमन कैथोलिक चर्च) और उससे सम्बन्धित _ 
संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। यह स्थिति निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल . 
थी। वर्तमान संविधान में ऐसी किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। 

(]) संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव (^bsence of Judicial Review 
in Federal Sphere)—संघात्मक शासन व्यवस्था में सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि 
संघीय न्यायपालिका को भी संविधान की व्याख्या करने और रक्षा करने का अधिकार प्राप्त 
होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि संघीय न्यायपालिका संघीय और इकाइयों की 
व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करे और यदि वह उन्हे 
संविधान के प्रतिकूल समझती है तो अवैध घोषित कर दे। इसी को “न्यायिक पुनर्विलोकन का 
अधिकार' कहा जाता है, लेकिन स्विट्जरछैण्ड की संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन. 
का अधिकार आंशिक रूप में ही प्राप्त है। यहां का सर्वोच्च न्यायालय जिसे 998 में निर्मित 
संविधान के अन्तर्गत “संघीय सर्वोच्य न्यायालय? (ए८0९] Sएए९m९ 0007) का नाम दिया 
गया है, कैण्टनों के कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यो को तो अवैध घोषित कर सकता है, परन्तु 
संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के सम्बन्ध में उसे ऐसा अधिकार नहीं है। नवीन 
संविधान के अनुच्छेद ।89 की धारा 4 में कहा गया है, “संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों 
और संघीय शासन के आदेशों को स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा 
` सकती। कानूनों के आधार पर अपवादो की व्यवस्था अवश्य ही की जा सकती है।” स्विट्जरठैण्ड 
में संविधान की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया है। वहां यह कार्य 
स्वयं जनता द्वारा किया जाता है और जनता लोकनिर्णय के अन्तर्गत संघीय व्यवस्थापिका 
द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। 

' (2) बहु-भाषी राज्य (\/५।४-।॥४५०। 9००)सामान्यतया विविध भाषाओं वाळे 
देश में भी किसी एक भाषा को राजभाषा का स्तर. प्रदान किया जाता है और इसके पीछे 
यह भावना होती है कि किसी एक ही भाषा को राजकाज की भी भाषा के रूप में अपनाकर 
राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को अधिक अच्छे रूप में प्राप्त किया जा सकेगा, लेकिन स्विट्जरळैण्ड 
में भाषायी विविधता की समस्या को एक दूसरे रूप में हल किया गया है। स्विट्जरठैण्ड में 

-छगभग 74 प्रतिशत लोग जर्मन, 20 प्रतिशत फ्रेंच और 5 प्रतिशत इटालियन भाषाभाषी हैं। 
इनके अतिरिक्त ! प्रतिशत व्यक्ति रोमांच नामक आदि भाषा का प्रयोग करते हैं। स्विट्जररैण्ड 
मे प्रारम्भ से ही समस्त राज्य-कार्य जर्मन, फ्रेंच और इटालियन तीनों भाषाओं में होता था; 
]928 के संवैधानिक संशोधन से रोमांच (२०३१०) नामक आदि भाषा को भी राजभाषा 
मान लिया गया है। ।998 में निर्मित संविधान में स्विटूजरळैण्ड की पहले से चली आ रही 
बहु-भाषाभाषी राज्य की स्थिति को बनाए रखा गया है। इस प्रकार स्विट्जरलैण्ड बहु-भाषाभाषी 
राज्य है। भारत की तुलना में ! प्रतिशत जनसंख्या वाले इस राज्य द्वारा 4 भाषाओं को 
राज्य-कार्य की भाषा के रूप में अपनाना संविधान और शासन की विशेषता तो है ही, यह 
उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। 
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(3) प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका (7५0८27) ७१७९0 बा Ad- 
ministrat९ L३%)—स्विटूजरछैण्ड में इंगछैण्ड की विधि के शासन की व्यवस्था को नहीं, वरन्‌ 
. यूरोपीय महाद्वीप के अन्यं देशों की प्रशासकीय कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके 
अन्तर्गत जनसाधारण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक-पृथक न्यायाय होते हैं। डायसी 
और अन्य ब्रिटिश लेखक प्रशासकीय कानून और न्याय-व्यवस्था को नागरिक अधिकारों पर एक 
आघात समझते हैं, परन्तु यदि न्यायाधीश निष्पक्ष हों तो इस प्रकार की न्याय-व्यवस्था को दोषों 
- से मुक्त रखा जा सकता है। अनेक बार तो प्रशासनिक कानून और न्यायालयों की व्यवस्था 
नागरिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं की और अधिक अच्छे प्रकार से रक्षा कर सकी है। 

वस्तुतः स्विट्जरळैण्ड उदारवादी आदशाँ और लोकतान्त्रिक व्यवस्था का श्रेष्ठतम प्रतीक 


rs 


QALY TPS 2०00 20६५: 
> 05 £ 4 संबिधान में संशोधन की प्रक्रिया . 
. (AMENDMENT PROCEDURE OF THE CONSTITUTION) 
स्विस संविधान कठोर है, इसमें न केवल साधारण कानून-निर्माण की प्रक्रिया से परिवर्तन 
नहीं किया जा सकता है, वरन्‌ ऐसी व्यवस्था की गयी है कि इसमें कैण्टनों और स्विस संघ 
की जनता की सहमति के बिना भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। स्विस संविधान में दो 
प्रकार के संशोधन किये जा सकते हैं--पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन और इन दोनों 


en 
| २ 4. 
३६ 
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«> 


प्रकार के संशोधनों की प्रक्रिया में कुछ अन्तर है। संशोधन प्रक्रिया के दो चरण है--प्रथम, 


संशोधन प्रस्ताव की प्रस्तावना या उसका आरम्भ और दितीय, संशोधन का पुष्टिकरण ये दोनों 
चरण इस प्रकार हैं : 

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 92 से 95 में किया 
गया है। इसके साथ ही संविधान संशोधन के प्रसंग में छोकनिर्णय का प्रावधान है तथा संशोधन 
प्रस्ताव का प्रारम्भ जनता की पहल पर आरम्भक के आधार पर भी किया जा सकता है। लोक 
निर्णय या जनमत संग्रह (२९६०९००५०) और आएभक (६४३६४९) को संविधान संशोधन 
के प्रसंग में किस प्रकार अपनाया जाएगा, इसका उल्हेख अनुच्छेद ।38 से ]42 में किया गया 
है। इस प्रकार अनुच्छेद ।38 से 42 भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं। 


संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रारम्भ ([nitation of the Total Revision of the 
(०7४४०॥०7)--मूर्ण संशोधन का तात्पर्य संविधान की पूरी व्यवस्था परं पुनर्विचार से है 
इससे सम्बन्धित व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 793 में की गई है। संविधान में पूर्ण संशोधन 
का प्रस्ताव एक लाख स्विस मतदाताओं द्वारा अथवा संघीय संसद के किसी एक सदन द्वारा 
या संघीय शासन के आदेश से किया जा सकता है। यह प्रस्ताव दो परिस्थितियों में लोक निर्णय 
के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम, यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन या 
संघीय शासन डरा प्रस्तावित किया गया है और उसके सम्बन्ध में दोनों सदनों में मतभेद 
है। द्वितीय, यदि संशोधन का प्रस्ताव एक लाख मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो 


इसे जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि संशोधन प्रस्ताव संघीय ` 


संसद के किसी एक सदन द्वारा अथवा संघीय शासन के. आदेश से प्रस्तावित किया गया है 


. और उप प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के सम्बन्ध में दोनों सदनो का एक 
है, तो प्रस्ताव लोक-निर्णय के लिए नहीं भेजा जाता ड दोनों सदनों का एक ही विचार 
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०७४० व्रिधान का विकास और उसकी विशेषताएं I3 
जिन दो परिस्थितियों में प्रस्ताव लोक-निर्णय के लिए भेजा जाता है उनमें जनता बहुमत 
के आधार पर निर्णय करती है कि संविधान से पूर्ण संशोधन किया जाए या नहीं। यदि 
मतदाताओं के बहुमत द्वारा निर्णय किया जाए कि संविधान में पूर्ण संशोधन किया जाना 
चाहिए, तो फिर संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का नवीन निर्वाचन कराया जाता है 
और नए सिरे से निर्वाचित व्यवस्थापिका संविधान में पूर्ण संशोधन का कार्य करती है। 

संविधान के आंशिक संशोधन का प्रारम्भ (Initiation of the Partial Revision of the 
Constitut०॥)—आंशिक संशोधन का तात्पर्य संविधान की किसी एक या कुछ विशेष धाराओं 
में ही संशोधन से है। आंशिक संशोधन का प्रारम्भ संघीय संसद के किसी एक सदन द्वारा, संघीय 
शासन द्वारा या एक लाख मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। यदि यह'प्रस्ताव संघीय संसद 
के एक सदन द्वारा या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है तथा इस पर संघीय संसद के 
दोनों सदनं में मतभेद हैं तो इस प्रस्ताव को लोक-निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 

एक लाख मतदाताओं द्वारा आंशिक संशोधन की प्रस्तावना सविन्यासित आरम्भक 
(Formulated Initiati५) या अविन्यासित आरम्भक (Unformulated Initiat¡५९) के रूप 
में की जा सकती है। सविन्यासित आरम्भक का तात्पर्य है कि जनता संविधान से सम्बन्धित 
संशोधन का प्रस्ताव स्वयं तैयार कर संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करे। अविन्यासित आरम्भक 
का तात्पर्य यह है कि जनता एक विशेष प्रकार के संवैधानिक संशोधन के विषय में अपनी 
इच्छा व्यक्त कर दे और सम्बन्धित विधेयक तैयार करने का कार्य संघीय संसद पर छोड़ दे। 
अनुच्छेद 39 में प्रावधान किया गया है की यदि कोई आरम्भक देश की एकता का या 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनिवार्य नियमों का सम्मान-नहीं करता तो संघीय संसद इस आरम्भक 
को सम्पूर्ण अंशों में या कुछ अंशों में अवैध घोषित कर देगी। 

यदि जनता द्वारा सविन्यासित आरम्भक के रूप में प्रस्ताव संघीय संसद के पास भेजा 
जाता है तो संघीय संसद इसे छोक-निर्णय के लिए जनता के सम्मुख और कैण्टनों के सम्मुख 
प्रस्तुत करेगी। संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश 
कर सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह 
अपनी ओर से वैकल्पिक प्रस्ताव (८०७९7 078!) तैयार कर सकती है। जनता और कैण्टन . 
एक साथ दोनों प्रस्तावों, मूल आरम्भक और वैकल्पिक प्रस्ताव पर मतदान करेंगी। यदि 
मतदाताओं का बहुमत और कैण्टनों का बहुमत, इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को 
स्वीकार कर लेता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत समझा जाएगा, लेकिन यदि एक प्रस्ताव ' 
को जनता के बहुमत की स्वीकृति प्राप्त होती है और दूसरे को कैण्टनों का बहुमत प्राप्त 
होता है, तब दोनो ही प्रारूपं को अस्वीकृत समझा जाएगा। - 

जनता (एक लाख मतदाता) सामान्य सुझाव के रूप में भी संविधान में संशोधन का 

प्रस्ताव संघीय संसद को भेज सकती है। यदि संघीय संसद सामान्य सुझाव के रूप में प्रस्तुत . 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो वह आंशिक संशोधन का प्रारूप तैयार कर जनता और 
कैण्टनों के सम्मुख लोकननिर्णय के लिए प्रस्तुत करती है, लेकिन यदि यह आरम्भक प्रस्ताव 
से असहमत है तो भी वह इसे जनता के सम्मुंख निर्णय के लिए रखेगी और जनता इस 
बात का निर्णय करेगी कि प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही हो अथवा नहीं। यदि जनता आरम्भक 
. को अपनी स्वीकृति प्रदान करती है तो संघीय संसद आरम्भक प्रस्ताव के सामान्य सुझावों 
को आधार बनाकर तत्सम्बन्धी विधेयक का प्रारूप तैयार करेगी। 

इस प्रकार संशोधन प्रक्रिया का प्रथम चरण “संशोधन की प्रस्तावना? सम्पन्न होता है। 
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॥4 संविधान का विकास और उसकी विशेषताएं 


णणशण»शंत्कॉटहफपफए#एएघडेशाधणाुंशएप्राप॑धॉीणाजओणएाःएःए।यथाोथधाप॑एडठेाप्णाभजभलऊ"ते+++ 

संशोधन का पुष्टिकरण (Ratification of the Amendment)-—संशोधन प्रक्रिया का 
दूसरा चरण संशोधन की पुष्टि का है और चाहे पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव हो या आंशिक 
संशोधन का, संशोधन के पुष्टिकरण हेतु एक ही प्रक्रिया अपनायी जाती है। संशोधन की पुष्टि 
हेतु प्रस्ताव को लोकनिर्णय के लिए रखा जाता है। संशोधन तभी पारित समझा जाता है 
जबकि कैण्टनों के बहुमत तथा स्विस संघ की जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया 
जाय। कैण्टनों के बहुमत का निर्णय करने में पूरे कैण्टन का मत एक तथा अर्द्ध कैण्टन का 
मत आधा गिना जाता है। इस प्रकार संशोधन पारित समझे जाने के ढिए यह आवश्यक है 
कि कम से कम 2% कैण्टनों द्वारा और स्विस संघ की जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार 
कर लिया जाय। जनता के बहुमत और कैण्टनों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर 
संविधान में सम्बन्धित संशोधन हो जाता है। 
SN संशोधन प्रक्रिया का मूल्यांकन 

(EVALUATION OF THE AMENDING PROCEDURES) 

स्विस संविधान की संशोधन प्रक्रिया अन्य राज्यों की तुलना में अधिक जनतान्त्रिक है 
क्योंकि इस संशोधन प्रक्रिया के दोनों ही चरणों (संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की 
पुष्टि) में जनता को महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरहैण्ड में 
अमरीका के समान न्यायिक पुनर्विछोकन की व्यवस्था नहीं है और इसलिए स्विस संविधान 
को गतिशीलता प्रदान करने का कार्य संवैधानिक संशोधनों ने ही किया है, लेकिन इस संशोधन 
प्रक्रिया की कुछ कमियां हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं : प 

(2) यह संशोधन प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल है, इसे समझने और व्यवहार में अपनाने, 
दोनों ही दृश्यों से यह बात कही जा सकती है। 

(2) संशोधन प्रक्रिया के दोनों ही चरणों में जनता के भाग लेने की व्यवस्था होने और" 
संघीय संसद के दोनों सदनों में संवैधानिक संशोधन पर मतभेद होने की स्थिति में संघीय संसद 
को भंग करने की व्यवस्था होने के कारण यह अपव्ययी और कष्टसाध्य भी हो गयी है। 

(3) जनता को संवैधानिक संशोधनों की शक्ति सौंप देना भी उचित नहीं कहा जा 
सकता। संवैधानिक संशोधनों का कार्य साधारण कानूनों के निर्माण से कठिन होता है और 
सामान्य जनता विधायकों की तुळना.में यह कार्य अधिक अच्छे प्रकार से कर सकती है, ऐसा 
सोचने का कोई आधार नहीं है। ४ 

टच (4) संशोधन प्रक्रिया में संघीय संसद को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त न होने के कारण यह 
र (राष्ट्रीय व्यवस्थापिका) में अविश्वास तथा अनुत्तरदायित्व की भावना का विकास 
(5) संशोधन प्रक्रिया के अन्तर्गत आरम्भक को अपनाते हुए एक लाख मतदाताओं 


दारा आंशिक संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने और इस प्रस्ताव से असहमत होने पर 
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ति गस, और, उसकी विशेषताएं... ।5 
अमरीकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया से तुलना 


(COMPARISON WITH THE AMENDING PROCEDURE 
OF THE AMERICAN CONSTITUTION) 

अमरीका और स्विटूजरळैण्ड इन दोनों ही देशों के संविधान कठोर हैं। इसके साथ ही 
इन दोनों देशों में संशोधन प्रक्रिया के दो चरण हैं-संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की 
पुष्टि। लेकिन अन्य विस्तार की बातों में इन दोनों देशों के संविधानों की संशोधन प्रक्रिया में 
अन्तर हैं, जो इस प्रकार हैं: | न 

() स्विस पद्धति में पूर्ण संवैधानिक संशोधन और आंशिक संवैधानिक संशोधन में भेद 
किया गया है, लेकिन अमरीकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया में इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। 

(2) स्विट्जरछैण्ड में जनता के द्वारा संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया 
जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी पारित होता है, जबकि जनता. के बहुमत के द्वारा 
उसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाय, लेकिन अमरीका, भारत, रूस या अन्य देशों में जनता 
को संवैधानिक संशोधन की प्रस्तावना का अधिकार नहीं दिया गया है। इन देशों में संवैधानिक 
संशोधन की पुष्टि के लिए लोकनिर्णय की भी व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार स्विस संविधान में 
संशोधन की प्रक्रिया अमरीका या अन्य किंसी भी संविधान की तुलना में अधिक छोकतन्त्रीय है। 

(3) स्विटूजरहैण्ड में कार्यपालिका द्वारा संशोधन प्रस्तावित किये जाने की व्यवस्था है 
लेकिन अमरीका या अन्य देशों में ऐसा नहीं है। 

(4) स्विट्जररैण्ड और अमरीका, इन दोनों देशों के संविधान कठोर हैं, लेकिन अमरीकी 
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया स्विस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से निश्चित रूप से 
अधिक जटिल है। अमरीका में कांग्रेस के दोनों सदनों डारा दो-तिहाई बहुमत से-प्रस्ताव 
पारित किये जाने पर ही संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित होता है और तीन-चौथाई इकाइयों के 
` विधान मण्डलों या तीनःचौथाई इकाइयों के संविधान संशोधन. सम्मेलनो द्वारा पारित किये जाने. 
पर संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि होती हैं, लेकिन स्विट्जररैण्ड में इस सम्बन्ध में संघीय. संसद 
के दोनों सदनों के बहुमत, कैण्टनों के बहुमत और जनता के बहुमत की ही आवश्यकता 
. है, इनमें से किसी के द्वारा भी दो-तिहाई, तीन-चौथाई या इस प्रकार के किसी विशेष बहुमत 
से प्रस्ताव पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार स्विस पद्धति अपेक्षाकृत 
सरळ है। अमरीका में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था होने के कारण संवैधानिक विकास 
का छोटा अंश औपचारिक संशोधनों से, लेकिन एक बड़ा अंश न्यायिक व्याख्याओं से सम्पन्न 
हुआ है। स्विट्जररैण्ड में न्यायिक पुनर्विलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है और वैधानिक विकास 


का समस्त कार्य औपचारिक संशोधनों से ही सम्पन्न हुआ है तथा आगे भी ऐसा ही होगा। _-” 


निबन्धात्मक प्रश्न 
स्विस संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 
स्विट्जरठैण्ड के संवैधानिक विकास पर एक निबन्ध लिखिए। 
स्विट्जरळैण्ड के वर्तमान संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 
स्विटूजरैण्ड के संविधान की संशोधन प्रक्रिया का:वर्णन कीजिए! - 
स्विट्जरलैण्ड के संविधान की संशोधन प्रक्रिया को समझाइए तथा अमरीकी संविधान की 
संशोधन प्रक्रिया से इसकी तुलना कीजिए। 


NN ७३ प 
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लघु उत्तरात्मक प्रश्न 

- स्विस संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व स्पष्ट कीजिए। 

. स्विट्जरठेण्ड के संवैधानिक विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 

- स्विट्जरहैण्ड के नवीन संविधान की चार प्रमुख विशेषताएं, बताइए। 

- "स्विस संविधान एक कठोर संविधान है।' स्पष्ट कीजिए। 

. 'स्विदूजरछैण्ड प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का घर है।' स्पष्ट कीजिए। ' 

. स्विट्जरछैण्ड की 'बहुळ कार्यपालिका' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 

- स्विट्जरठैण्ड के वर्तमान संविधान में 'मौलिक अधिकारों” की व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी 
` लिखिए। 


'8. 'स्विट्जररैण्ड एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है।' स्पष्ट कीजिए। 
“८१9. स्विस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 
0. 'स्विट्जरहैण्ड में संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव है।' स्पष्ट कीजिए। 


Dl 


व्हे 


र? Fi Sd 
कई 
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- स्विस संविधान की संशोधन प्रक्रिया अमरीकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया से किस प्रकार 

भिन्न है? ; - 

- स्विट्जरळैण्ड की संविधान संशोधन की प्रक्रिया की कोई दो कमियां.बताइए। 

न अति लघु उत्तरात्मक प्रशन 

- स्विट्जरळैण्ड में गणतन्त्र की स्थापना कब हुई थी ? 

[उत्तरस्विट्जरछैण्ड में 848 के संविधान द्वारा गणतन्त्र की स्थापना हुई] 

- सर्वप्रथम स्विटूजरछैण्ड को स्थायी तटस्थता की मान्यता कब प्रदान की गई थी? 

आ 8I5 की वियना कांग्रेस द्वारा स्विटूजरैण्ड की स्थायी तटस्थता को मान्यता प्रदान . 
ग ] 

- स्विट्जरठेण्ड के संवैधानिक महत्व के कोई दो कारण बताइए। 

[उत्तर--(!) विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतन्त्र तथा (2) प्रजातन्त्र का आदर्श प्रतीक ॥| 

> ह के वर्तमान संविधान से पूर्व शासन व्यवस्था का संचालन किस आधार पर किया 

जा रहा था? 

` उत्तर_वर्तमान संविधान से पूर्व शासन व्यवस्था का संचालन !848 में निर्मित और 874 मेंसंशोधित 

वि संविधान के आधार पर किया जा रहा था] . 

क पी शासन ने नवीन संशोधन को स्वीकार करने का अधिदेश (५९०९०) कब जारी किया 
थाः | 
सा शासन ने 8 दिसम्वर, 998 को नवीन संविधान को स्वीकार करने का अधिकार जारी 

[था|] 
. स्विस संविधान में संघामक व्यवस्था के कोई दो छक्षण बताइए। 
[उत्तर-(]) लिखित एवं कठोर संविधान तथा (2) संविधान दारा केन्र और इकाइयों में शक्ति विभाजन] 
- स्विस संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं? ल 28 


हा मैं दो प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं पूर्ण संशोधन तथा आंशिक 
| कर के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्छेख किस अनुच्छेद में किया गया 
ह में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद [92 से 95 में किया गया 
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* स्विट्जरहैण्ड के संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? 


[उत्तरस्विस संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव एक लाख स्विस मतदाताओं अथवा संघीय संसद 
एक सदन द्वारा अथवा संघीय शासन के आदेश से किया जा सकता है] 


- संविधान में पूर्ण संशोधन से क्या अभिप्राय है? 


[उत्तर--पूर्ण संशोधन का तात्पर्य संविधान की सम्पूर्ण व्यवस्था पर पुनर्विचार से है] 

संविधान में आंशिक संशोधन से कया अभिप्राय है? 

उत्तर--आंशिक संशोधन का तात्पर्य संविधान की किसी एक या कुछ विशेष धाराओं में संशोधन से 
है] 


- “सविन्यासित आरम्भक से क्या तात्पर्य है? 


[उत्तर-सविन्यासित आरम्भक का तात्य है कि जनता संविधान से सम्बन्धित संशोधन का प्रस्ताव स्वयं 
तैयार कर संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करे] र 

'अविन्यासित आरम्भक” से क्या तात्पर्य है? 

[उत्त-अविन्यासित आरम्भक का तात्पर्य है कि जनता एक विशेष प्रकार के संवैधानिक संशोधन के 
विषय में अपनी इच्छा व्यक्त कर दे और सम्बन्धित विधेयक तैयार करने का कार्य संघीय संसद 
पर छोड़ दे|] 

संविधान संशोधन के प्रसंग में पूर्ण कैण्टन और अर कैण्टन की स्थिति में क्या अन्तर है? 

[उत्त-संवैधानिक संशोधन पर लिए गए लोक निर्णय में अर्द्ध कैण्टन का मत केवळ आधा माना जाता 
है, जबकि पूर्ण कैण्टन का मत एक समझा जाता है।] 


वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
“स्विट्जरलैण्ड अशान्ति के समुद्र में शान्ति का द्वीप है।” यह कथन किस विद्वान का हैः 


~(अ) जॉन ब्राउन मेसन : (ब) रपार्ड 


(स) हेन्स हूबर (द) ब्राइस 

वर्तमान विश्व में कौन-सा देश 'प्रत्य्ष प्रजातन्त्र का घर” होने का दावा कर सकता है : 
(अ) ब्रिटेन (ब) अमेरिका (स स्विट्जरळैण्ड (द) भारत 
स्विट्जरछैण्ड में कितनी भाषाओं को राजभाषा की स्थिति प्राप्त है : 


(अ) एक भाषा को भाषाओं को 
(स) तीन भाषाओं को ˆ ) चार भाषाओं को 
4. स्विट्जरहैण्ड के सर्वाधिक लोग कौन-सी भाषा बोलते हैं : 
-(अँ) जर्मन (ब) फ्रेंच (स) इटालियन (द) रोमन 
5. स्विट्जरठैण्ड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब प्राप्त की है : - 
(अ) ॥945ई.मे . (ब) ॥989ई. मे 
(ई) 2002 ई. में (द) 2003 ई. में 
6. स्विटूजरैण्ड के संवैधानिक महत्व का कारण है : 


(अ) विश्व का-सर्वाधिक प्राचीन गणतन्त्र (ब) बहुल कार्यपालिका 

(स) प्रजातन्त्र का आदर्श प्रतीक ~(द्) उपर्युक्त सभी कारण 

बहुळ कार्यपालिका किस देश की विशेषता है : Bo 

(अ) अमेरिका (ब) भारत ~(स) स्विट्जरलैण्ड (द) ब्रिटेन 
स्विट्जरहैण्ड के 848 में निर्मित संविधान के अन्तर्गत सर्वप्रथम पूर्ण संशोधन कब किया गया 
थाः हक : 

(अ) 870 में (व) 872 में NE में (द) 880 में. 
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~ (द) स्विट्जरळेण्ड में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है 
8. स्विट्जरठेण्ड के वर्तमान संविधान की प्रमुख विशेषता है : 


Dig ।२९द चीने की कीस (और! असकीयबिशोष्रएड१०॥ 


स्विट्जुरळैण्ड का वर्तमान संविंधान कव लागू हुआ : ल्‍ 
(अ)५8 अग्रै, 999 से (ब) 20 अप्रैल, 2000 से . 
(स) 78 अप्रैल, 200! से र (द) 20 अप्रैल, 2002 से. 
स्विटूजररैण्ड के वर्तमान संविधान में कितनी 2, और अध्याय हैं : 


(अ) 23 धाराएं और 3 अध्याय. -£ब] ।95 धाराएं और 4 अध्याय 
(स) 98 धाराएं और 5 अध्याय (द) 275 धाराएं और 9 अध्याय 
स्विदूंजरकैण्ड के नवीन संविधान की विशेषता है : 
(अ) निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान 
(ब) कठोर संविधान 
(स) प्राचीनतम गणराज्य 
सभी विशेषताएं 

टू में महिलाओं को मताधिकार कब से.प्रदान किया गया था : 

(अ) 5 जनवरी, 970` _(को8 फरवरी, 97 


(स) मार्च, 972 ८ (द) 23 अप्रैल, 94. . 
स्विट्जरहैण्ड के वर्तमान संविधान के द्वारा कितने वर्ष की आयु प्राप्त नागरिकों को मताधिकार 
प्रदान किया गया है: . 
_(ऑ8 वर्ष (ब) 20 वर्ष (स) 2 वर्ष (द) 25 वर्ष 
स्विस संघ में कुछ कितने कैण्टन या राज्य हैं: - - 
(अ) 2! (ब) 22 /(प्)23 (द) 24 
स्विट्जरहैण्ड में किस प्रकार की व्यवस्था है : 
(अ) संसदात्मक व्यवस्था 
(ब) अध्यक्षात्मक व्यवस्था 


(सॉस संसदात्मक एवं अध्यक्षामक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय 


(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं ह 

निम्नलिखित में से किस देश का संविधान उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान नहीं है : 
(अ) ब्रिटेन के (ब) अमेरिका. (फ्रोरंवटजररैण्ड + (चीन 

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है : 

(अ) स्विस संविधान द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है 

(ब) स्विस संविधान i बहुत व्यापक रूप में मूळ अधिकारों का वर्णन किया गया है 

(स) स्विदूजरकैण्ड में कार्यपालिका: शक्ति 7- सदस्यों की संघीय सरकार को प्रदान की. गई 


(अ) धर्म-निरपेक्ष राज्य 

(ब) संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव 

(स) प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका 

\(८)-उपर्युक्त सभी 

[उत्तर-]. (अ), 2. (स), 3. (द), 4. (अ), 5. (स), 6. (द), 7. (स), 8. (स), 9. (अ)! 
70. (ब). (द), 72. (ब), ।3. (अ), !4. (सो, ।5. (स), !6. (द); 7. (द), ।8: (द)] 
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मौलिक अधिकार 


(FUNDAMENTAL RIGHTS) 


oo 
संवैधानिक अधिकारों में कानून के समक्ष समानता का अधिकार निश्चित रूप 
से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।”” -हेन्स हूबर 
व्यक्ति और राज्य के आपसी सम्बन्धों की समस्या सदैव से ही बहुत अधिकं जटिल 
रही है और वर्तमान समय की प्रजातनत्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर 
लिया है। यदि एक ओर शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर 
राज्य का नियन्त्रण आवश्यक है तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं 
लगा देना आवश्यक है जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए, व्यक्तियों की 
स्वतन्त्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। मूल अधिकार व्यक्ति स्वातच्य और 
अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के श्रेष्ठ उपाय हैं। > 
फ्रांस की राज्य क्रान्ति ने विश्व को स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व का सन्देश दिया 
था। क्रान्ति के उपरान्त फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में 789 के नवीन संविधान में 'मानवीय 
अधिकारों की घोषणा” को शामिल करके नागरिकों कें कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने 
की प्रथा प्रारम्भ की। इसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में ।79] में प्रथम दस 
संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया ये संशोधन ही 
सामूहिक रूप में 'अधिकार-पत्र” कहलाए। इसका प्रभाव अन्य यूरोपियन राज्यों के संविधानों 
पर भी पड़ा। 
स्विट्जरळैण्ड के सन्‌ [848 के संविधान के अन्तर्गत भी नागरिकों को मौलिक अधिकार 
प्रदान किए गए थे, किन्तु 848 के संविधान के अन्तर्गत औपचारिक अधिकार-पत्र का अभाव 
था। संविधान की लगभग 25 धाराओं में, जो विभिन्न स्थानों पर आई हुई थीं, नागरिक अधिकारों 
का उल्लेख किया गया था। 
नवीन स्विस संविधान के अधिकार-पत्र की विशेषताएं 
8 अप्रैल, 999 से लागू किए गए स्विट्जरहैण्ड के नवीन संविधान में पूर्व की 
संवैधानिक व्यवस्था की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों का उल्लेख किया 
गया है। नवीन संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए पूरा अध्याय रखा गया है तथा संविधान' 
के प्रारम्भ में ही शीर्षक 2, अध्याय ! के अन्तर्गत व्यापक रूप में मौलिक अधिकारों का 
वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर अनुच्छेद 36 तक में कुछ 30 अनुच्छेदों . 
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में नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं अन्य विविध प्रकार के 
अधिकारों का वर्णन किया गया है। स्विस संविधान के इस अधिकार-पत्र की प्रमुख विशेषताएं 

प्रकार हैं : 

ह [. सर्वाधिक विस्तृत अधिकार-पत्र-स्विट्जरठेण्ड के संविधान का प्रथम अध्याय, जिसमें 
मूळ अधिकारों का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है, विश्व के अन्य न ही संविधान 
में दिए गए अधिकार-पत्र से विस्तृत है। मूल अधिकारों के सम्बन्ध में संविधान में कुछ 30 
अनुच्छेद (अनुच्छेद 7 से अनुच्छेद 36 तक) हैं। मौलिक अधिकारों के अध्याय एक के प्रारम्भ 
में ही अनुच्छेद 7 में इनके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अ गरिमा का 
सम्मान किया जाएगा तथा रक्षा की जाएगी' मौलिक अधिकारों के इस अध्याय में नागरिकों 
को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं अन्य विविध प्रकार के अधिकारों का 
व्यापक रूप में उल्लेख किया गया है जो व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के 
लिए आवश्यक समझे जाते हैं। मूल अधिकारों के सम्बन्ध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था के इस 
प्रयास में ही अधिकार-पत्र इतना विस्तृत हो गया।' 

2, व्यावहारिकता पर आधारित मूल अधिकार--नवीन स्विस संविधान द्वारा प्रदान किए गए 
मौलिक अधिकार कोरे सिद्धान्तों की अपेक्षा वास्तविकता-पर आधारित और सम्पूर्ण समाज के 
लिए उपयोगी हैं। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करते हुए 
स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा बच्चों एवं युवकों को 
विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है।सभी नागरिकों को संकट एवं असमर्थता की स्थिति में सहयोग 
एवं सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। भाषा, विज्ञान, कला की स्वतन्त्रता तथा 
प्राथमिक शिक्षा के अधिकार द्वारा लोगों के शिक्षा एवं भाषा सम्बन्धी हितों की रक्षा का प्रबन्ध किया 
गया है। संविधान में धर्म एवं दर्शन की स्वतन्त्रता के अधिकार की भी व्यवस्था की गई है ताकि 
समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले। इस प्रकार इन अधिकारों द्वारा समाज के सभी 
वर्गों के व्यक्तियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है। 

: 3. मूल अधिकार सीमित हैं, निरंकुश नहीं-स्विस नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान 
किए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं, वरन्‌ संविधान में ही उनकी सीमाओं का उल्लेख 
कर दिया गया है। संविधान के आुनच्छेद 36 में स्पष्ट कर दिया गया है कि मौलिक अधिकारों 
पर किसी भी प्रकार की सीमा के लिए कानूनी आधार जरूरी है तथा जनहित या अन्य 
व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु ही मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की 
सीमा se प्रतिबन्ध छगाया जा सकता है। इस प्रकार जनहित एवं अन्य व्यक्तियों के मूल 
अधिकारों की सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों को कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है। 
सारतः मूल अधिकार अल्छंघनीय हैं। | | 

4. मूल tees के कार्यान्वयन की व्यवस्था-मौलिक अधिकारों का लाभ समाज कें 
सभी व्यक्तियों को मिले और इन अधिकारों के उपयोग द्वारा वे अपने व्यक्तित्व का विकासं 
कर सकें इसके लिए यह आवश्यक होता है कि अधिकारों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक 
व्यवस्था की जाए। स्विट्जरछैण्ड के संविधान के अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि ' 'मौलिक 
अधिकारों का कार्यान्वयन सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था द्वारा किया जाएगा तथा राज्य के दायित्वों 
का निर्वहन करने वाले मूल अधिकारों का सम्मान करेंगे और उनको कार्यान्वित करने में 
अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।” र 


ग. “Human dignity shall be respected and protected.” पर —Article 7: 
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` वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार 


(THE FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE PRESENT CONSTITUTION) 

| 'स्विट्जररैण्ड के वर्तमान संविधान के प्रथम अध्याय में अनुच्छेद 7 से 36 तक में 
मौलिक अधिकारों का व्यापक रूप से उल्छेख किया गया है। वर्तमान संविधान में दिए गए 
अधिकार इस प्रकार हैं : १ ८ 

]. मानवीय गरिमा (प्रथा /६।))-_स्विट्जररैण्ड के वर्तमान संविधान में मानवीय 
गरिमा के सम्मान एवं सुरक्षा पर बल दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 में कहा गया 
है कि मानवीय गरिमा का सम्मान व सुरक्षा की जाएगी। सम्भवतया इसकी प्रेरणा 0 दिसम्बर, 
948 ई. के “मानवीय अधिकारों के सार्वलैकिक घोषणा-पत्र” (Universal Declaration 
of Human Rights) के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई है। जिसमें कहा गया है कि “सभी 
मानव स्वतन्त्र उत्पन्न हुए हैं और गरिमा तथा अधिकारों में समान हैं। उन्हें प्रकृति से विवेक . 
तथा विश्वास प्राप्त हुआ है तथा उनके द्वारा एक-दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार 
पर आचरण किया जाना चाहिए।” . 

2. कानून के समक्ष समानता (६५५३।७९।०० ६३९ 7.६४)अनुच्छेद 80) के 
अनुसार, “सभी स्विस नागरिक कानून के समक्ष समान हैं।'” किसी भी व्यक्ति के साथ विशेष 
रूप से जन्म, जाति, लिंग, आयु, भाषा, सामाजिक स्थिति, जीवन शैली, धर्म, दार्शनिक या 
राजनीतिक धारणाओं अथवा शारीरिक या मानसिक अयोग्यताओं के आधार पर किसी प्रकार 
का भेदभाव नहीं किया जाएगा। व 

स्त्रियों एवं पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है। विधि निर्माण द्वारा विशेष रूप से 
परिवार, शिक्षा एवं कार्य के क्षेत्र में कानून एवं व्यवहार में समानता सुनिश्चित की जाएगी। 
स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार 
का कानून बनाया जाएगा जो विकलांगता के कारण उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओं को 
समाप्त कर दे। ; 

3. स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण और सद्भाव के सिद्धान्त (7०००१०० ४४९६३ 

-Arbitrariness and Principle of Good Faith)—संविधान का अनुच्छेद 9 प्रत्येक व्यक्ति 
को यह अधिकार प्रदान करता है कि राज्यांग (राज्य द्वारा) उसके साथ बिना किसी मनमानी 
या स्वेच्छाचारिता के सद्भावना पूर्वक व्यवहार किया जाए। 

4. जीबन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार (R।९ht (0 Live and personal 
Freedom)—अनुच्छेद 0 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया 
है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है तथा मृत्युदण्ड निषिद्ध अथवा वर्जित है। 

प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है। विशेष रूप से शारीरिक एवं 
मानसिक स्वस्थता एवं भ्रमण की स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है। किसी के प्रति क्रूर, हिंसक 
. और अमानवीय या निम्नस्तर का व्यवहार या दण्ड निषिद्ध अथवा वर्जित है। 

5. बच्चों एवं युवकों को संरक्षण (Protection of Children and Young 
P९०P।९)-अनुच्छेद 7 में बच्चों एवं युवाओं को विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है 
इसमें कहा गया है कि बच्चों एवं युवकों को उनकी सुस्वस्थता एवं उनके विकास को बढ़ावा 
देने का अधिकार प्राप्त है। वे अपनी योग्यता या क्षमता के अनुरूप इस अधिकार का उपयोग 
कर सकेंगे। ४ 
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6. संकट में सहायता प्राप्त करने का अधिकार (र।६॥! 0 &ते ग Distres5)—संविधान 
का अनुच्छेद !2 व्यक्तियों को संकट एवं असमर्थता की स्थिति में जब वे अपनी देखभाल स्वयं 
नहीं कर पाते हैं, सहयोग एवं सहायता का अधिकार प्रदान करता है और उन्हें उतने साधन प्राप्त 
करने का अधिकार प्रदान करता है कि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवनयापन कर सकें। 


7. एकान्तता अथवा गोपनीयता का अधिकार (२80६ (0 ए?7५४०५)--स्विट्जररैण्ड के - 


नागरिकों को संविधान के द्वारा पारिवारिक स्वतन्त्रता तथा घरों की सुरक्षा का अधिकार भी 
प्रदान किया गया है जिससे व्यक्ति अपना पारिवारिक और सामाजिक जीवन सम्मानपूर्वक 
व्यतीत कर सके। अनुच्छेद ।3 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने निजी एवं पारिवारिक 


जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। उन्हें घर, डाक एवं दूरसंचार की गोपनीयता ' 


का भी अधिकार प्रदान किया गया है। सभी व्यक्तियों को उनके अपने व्यक्तिगत जीवन से 
सम्बन्धित ब्यौरे का दुरुपयोग करने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है।. 
अनुच्छेद 4 के द्वारा नागरिकों को “विवाह एवं परिवार के अधिकार की गारनटी” प्रदान 


की गई है। 
संविधान के अन्तर्गत धर्म-निरपेक्षता के आदर्श को अपनाते हुए सभी नागरिकों को. समान 


रूप से धर्म एवं दर्शन की स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद _ 


5 के द्वारा सभी लोगों को धर्म एवं दर्शन की स्वतन्त्रता की गारन्टी प्रदान की गई है। सभी 
व्यक्तियों को स्वतत्त्र रूप से अपने धर्म एवं दर्शन की धारणाओं के चयन की स्वतन्त्रता का 

` अधिकार प्रदान किया गया है तथा उन्हें इसे व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अन्य लोगों 
के साथ प्रकट करने का अधिकार है। 

सभी लोगों को धार्मिक समुदायों की सदस्यता प्राप्त करने एवं धार्मिक शिक्षाओं अथवा 
उपदेशों के अनुंसरण का अधिकार भी प्रदान किया गया है। 

किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता या किसी धार्मिक कार्य में 
सम्मिलित होने अथवा धार्मिक शिक्षाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। 

EE धर्म के आधार पर नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध 
करता है। 

9. विचार (मत) एवं सूचना की स्वतन्त्रता (Freedom of opinion and Informa- 
४०॥)--नवीन संविधान के अनुच्छेद ।6 के द्वारा नागरिकों को विचार (मत) एवं सूचना की 
स्वतन्त्रता की गारन्टी प्रदान की गई है। सभी नागरिकों को स्वतन्त्र रूप से अपने विचारों 
का करने, उन्हें अभिव्यक्त करने तथा उनका प्रचार करने की स्वतन्त्रता का अधिकार 
प्राप्त है। 

सभी व्यक्तियों को स्वतन्त्र रूप से सूचना प्राप्त करने, सामान्यतया उन्हें आसान तरीकों 
से इकट्ठा करने तथा उनका प्रचार करने का अधिकार है. | 


]0. मीडिया (प्रेस, रेडियो, टेलीविजन आदि) की स्वतन्त्रता (Freedom ०f the | 


m०९)-संविधान के अनुच्छेद 7 के द्वारा प्रेस, रेडियो, टेलीविजन एवं कार्यक्रमों को 

रॅ २ णाचा के ला के अन्य साधनों की स्वतन्त्रता की गारनटी प्रदान 
र न्सर व्यवस्था को प्रतिबन्धित किया 

ro आयती | गया है तथा सम्पादकीय गोपनीयता की 
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` 8. धर्म एवं दर्शन की स्वतन्त्रता (Freedom of Religion and Philosophy)—नवीन 
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- !]. भाषा की स्वतन्त्रता (Freedom of Ln५३४९)- नवीन संविधान के अनुच्छेद 
8 के द्वारा भाषा की स्वतन्त्रता की गारन्टी प्रदान की गई है। 

2. प्राथमिक शिक्षा का अधिकार ([२॥९ ४0 Primary Educati0n)—अनुच्छेद 9 
नागरिकों को पर्याप्त एवं मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की गारन्टी प्रदान की 
गई है। फि 

।3. विज्ञान की स्वतन्त्रता (7९५० ०£ ऽ८।९॥०९) अनुच्छेद 20 के द्वारा वैज्ञानिक 
शोध एवं शिक्षण की स्वतन्त्रता की गारन्टी प्रदान की गई है। 

4. कला की स्वतन्त्रता (८९०० ०† 47)-अनुच्छेद 2 के द्वारा कला की 
स्वतन्त्रता की गारन्टी प्रदान की गई है। - 

।5. सभा या सम्मेलन की स्वतन्त्रता (९९५० ० ^ऽ९०४।५)--संविधान के अनुच्छेद 
22 के द्वारा नागरिकों को सभा या सम्मेलन की स्वतन्त्रता की गारन्टी प्रदान की गई है। 
प्रत्येक व्यक्ति को सभा या सम्मेलन को आयोजित करने, उसमें भाग लेने अथवा उससे 
अलग रहने का अधिकार प्राप्त है। टं 

।6. संघ की स्वतन्त्रता (ग€८त० ०! 4550ट४॥गा)--संविधान के अनुच्छेद 23 के 
द्वारा संघ या संगठन बनाने की स्वतन्त्रता की गारन्टी प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को 
संघ या संस्था का निर्माण करने, उसमें सम्मिलित होने या भाग लेने और उसकी गतिविधियों 
में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को किसी संगठन में सम्मिलित 

"होने या उससे सम्बन्ध रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। 

।7. अधिवास (निवास) की स्वतन्त्रता (F९५० ० D०।।।९)--संविधान के 
अनुच्छेद 24 के अनुसार स्विटूजरछैण्ड क्रे नागरिकों को अपने देश में कहीं पर भी निवास 
करने का अधिकार है। उन्हें स्विट्जरळैण्ड से बाहर जाने अथवा वापस लौटने का भी अधिकार 
प्रदान किया गया है। र ४ 

8. जबरदस्ती या बलपूर्वक निष्कासन, प्रत्यर्पण एवं स्थानान्तरण से संरक्षण (20(००४०४ 
against Expulsion, Extradition and Removal by Force)— संविधान के अनुच्छेद 
25 के अनुसार स्विस नागरिकों को. जबरदस्ती देश से निष्कासित नहीं किया जा सकता है। 
उन्हें केवल उनकी इच्छा से ही विदेशों में प्रत्यर्पित किया जा सकता है। 

शरणार्थियों को'भी जबरदस्ती देश के बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है अथवा 
उन्हें उन देशों में प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है, जहां उनका उत्पीडन किया जाता हो। 

किसी भी व्यक्ति को उस देश में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। जहां उसको क्रूरता 
के साथ प्रताड़ित करने अथवा उसके साथ क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार किए जाने अथवा 
दण्ड दिए जाने की सम्भावना हो। इतने अधिक व्यापक रूप में शरणागत का अधिकार सम्पूर्ण 
विश्व में “केवल स्विस संविधान? द्वारा ही प्रदान किया गया है। अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में 
तटस्थ देश ही ऐसा कर सकता है। ड 

]9. सम्पत्ति का अधिकार (R।९॥ ० P7०९५)-व्यक्ति के द्वारा श्रेष्ठता के साथ 
सामाजिक जीवन व्यतीत किया जा सके, इसके लिए उसे उचित मात्रा में सम्पत्ति रखने का 
अधिकार प्राप्त होना आवश्यक होता है। स्विटूजररैण्ड के संविधान द्वारा भी इस अधिकार की 
उचित व्यवस्था की गई है। सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 
26 के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार की गारन्टी प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति 
अथवा उसके स्वामित्व का अधिग्रहण करने पर उसे उस सम्पत्ति का पूर्ण मुआवजा प्रदान 
किया जाएगा। 
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20. आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic Freed0m)—संविधान का अनुच्छेद 27 नागरिकों `. 


को आर्थिक स्वतन्त्रता की गारन्टी प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से व्यक्ति को 
अपना व्यवसाय चुनने, उसकी स्वतन्त्र रूप से अभिवृद्धि करने एवं अपने आर्थिक क्रिया-कळापों 
को स्वतन्त्र रूप से निष्पादित करने joie शामिल है। हे पे 
2]. संघ से जुड़ने (संगठित होने) की स्वतन्त्रता (Freedom to Pe 
के अनुच्छेद 28 के द्वारा श्रमिक नियोजकों एवं उनके संगठनों को अपने हितों की रक्षा के 
लिए संघ से जुड़ने (संगठित होने) का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए उन्हे Ms 
बनाने एवं उसमें सम्मिलित होने अथवा उनसे बाहर रहने का अधिकार प्राप्त है। विवादों का 
: निराकरण यथासम्भव वार्ता एवं मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। हे 
हड़ताल एवं तालाबन्दी की अनुमति तभी प्रदान की जाएगी, जबकि वे मजदूर र 
से सम्बन्धित हों तथा मजदूरों के मध्य शान्ति और सुलह के दायित्वों के प्रतिकूल न हों। 
विधि निर्माण के द्वारा कुछ विशिष्ट वर्गो के लोगों के लिए हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध 
लगाया जा सकता है। 
22. सामान्य प्रक्रिया की गारन्दी (९०7३! ?;००९५7॥| G५ran०९७)--अनुच्छेद 29 


के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के साथ कानूनी अथवा प्रशासकीय कार्यवाहियों में समान एवं ` 


निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाएगा और युक्तियुक्त समय में उसका निर्णय प्रदान किया 
जाएगा। सभी पक्षों को सुना जाएगा तथा यदि किसी व्यक्ति के पास आवश्यक साधन उपलब्ध 
नहीं हैं और उसके मुकदमा जीतने की सम्भावना है तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध 
करवाई जाएगी। लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी आवश्यक मुफ्त कानूनी 
सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। द 

23. कानूनी कार्यवाही की गारनटी (G५०n०० ० L९६2 Proceedinएs)—अनुच्छेद 
290? के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने कानूनी विवादों का निर्णय न्यायिक सत्ता द्वारा 


करवाने का अधिकार प्रदान किया गया है। संघ एवं कैण्टन कुछ अपवादस्वरूप मामलों को ' 


न्यायिक कार्यवाही से मुक्त रख सकते हैं। 

24. न्यायिक कार्यवाहियां (7०/८ ?7००९९०॥६)--अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति को जिसके मुकदमे का निर्णय न्यायिक कार्यवाही के दारा होना है, उसे यह अधिकार 
है कि उसका निर्णय ऐसे न्यायालय के द्वारा हो जो कानून द्वारा निर्मित हो, जिसका अपना 
क्षेत्राधिकार हो तथा जो स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष हो। आपवादिक ट्रिब्यूनल प्रतिबन्धित होंगे | 

किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई दीवानी मुकदमा छाया जाता है तो उसे यह 
अधिकार है कि न्यायालय के दवारा उसके निवास से निकटतम स्थान पर मुकदमे की सुनवाई 
की जाए। विधि निर्माण द्वारा उसे दूसरा क्षेत्राधिकार दिया जा सकता है। 


' न्यायालय द्वारा मुकदमों की सुनवाई सार्वजनिक रूप से की जाएगी तथा निर्णय भी : 


सार्वजनिक रूप से घोषित किए जाएंगे। विधि निर्माण द्वारा इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। 
25. बन्दी प्रत्यक्षीकरण (H३४९३ऽ ०7?५5)--अनुच्छेद 3! के अनुसार सविधि द्वारा 
प्रदत्त मामलों एवं प्रकारों के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतन्त्रता से वंचित नहीं 
Fs ऐसे सभी लोगों ना 
खी गों को जिन्हें उनकी स्वतन्त्रता से वंचित किया जाता है, उन्हें यह अधिकार 
है कि उन्हें उनकी समझ में आने वाली भाषा में उनको बन्दी बनाए जाने के कारणों एवं 


उनके अधिकारों के बारे में तुरन्त सूचित किया जाए। उन्हें यह अवसर प्रदान किया जाना ' 


चाहिए कि वे अपने अधिकारों की मांग कर सकें। विशेषतः उन्हे 
उनके नकम सिको सूचित किया जा. कार मात है 


| 
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प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें निवारक निरोध में रखा जाता है, उसे यह अधिकार है कि उसे 
बिना किसी देरी के जज के समक्ष ठे जाया जाए। जज यह निर्णय करेगा कि उसे बन्दी 
रखा जाए या छोड़ दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति जिसे निवारक निरोध में रखा जाता है, उसे 
यह अधिकार होगा कि उसे एक युक्तियुक्त समय में निर्णय प्रदान किया जाए। 

ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें बिना किसी जांच या विचारण के उनकी स्वतन्त्रता से वंचित 
कर दिया जाता है, उन्हें न्यायालय में जाने का अधिकार है और न्यायालय ज्योंही सम्भव 
होगा यह निर्णय करेगा कि क्या उनकी नजरबन्दी वैधानिक है? 

26. उचित आपराधिक प्रक्रिया (० Crimi! Pः००९५५९)—संविधान के अनुच्छेद 
32 के अनुसार जब तक व्यक्ति को कानून के द्वारा दण्डित नहीं किया जाता है, तब तक 
प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। प्रत्येक आरोपित व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे 
उसके आरोपों के बारे में ज्योंही सम्भव हो विस्तार से जानकारी दी जाए। व्यक्ति को अपने 
बचाव का पूरा अवसर दिया जाएगा। 

प्रत्येक दोषी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उससे उच्च न्यायालय में निर्णय पर 
पुनर्विचार हेतु आवेदन कर सके, लेकिन जिन मामलों में संघीय सर्वोच्च न्यायालय एकमात्र 
न्यायालय के रूप में बैठता है वहां वाद आरक्षित रहेंगे। 

27. याचिका का अधिकार (२/६६ ०£ P९।।००)--अनुच्छेद 33 के अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति को.बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर प्राधिकारी के यहां याचिका दायर करने. का 
अधिकार है तथा प्राधिकारी आवश्यक रूप से उन याचिकाओं पर संज्ञान ठेगा। 

28. राजनीतिक अधिकार (२०५०. 2।६॥६५)--संविधान के अनुच्छेद 34 के द्वारा 
नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों की गारण्टी प्रदान की गई है। राजनीतिक अधिकारों की 
गारण्टी के अन्तर्गत नागरिकों को स्वतन्त्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें 
अपने मूळ स्वरूप में व्यक्त करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। 

मौलिक अधिकारों की सीमाएं 
(LIMITATIONS:OF FUNDAMENTAL RIGHTS) . . 

स्विटूजररैण्ड के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं, 
वरन्‌ संविधान में ही उनकी सीमाओं का उल्लेख कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 
में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबन्ध के लिए 
कानूनी आधार आवश्यक है। गम्भीर एवं महत्वपूर्ण प्रकृति की सीमाएं पूर्वानुमान एवं संविधि 
द्वारा ही ळगाई जाएंगी। स्पष्ट एवं तात्कालिक खतरों से सम्बन्धित विवाद आरक्षित रहेगे। 
मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबन्ध जनहित या अन्य व्यक्तियों के 
मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु ही लगाया जा सकता है 

मौलिक अधिकारों पर सीमाएं या प्रतिबन्ध निर्धारित छक्षयों की प्राप्ति के अनुपात में 
होनी चाहिए। मूल अधिकारों का सार अनुल्छंघनीय है। 

स्विस संविधान में अधिकारों की सीमाओं का उल्लेख इस उद्देश्य से किया गया है कि 
शासन नागरिकों के मूल अधिकारों में मनमाना. हस्तक्षेप न कर सके। 
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26 ° 5 मौलिक अधिकार 
मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन 


(REALISATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS) 
संविधान के द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने के साथ ही यह आवश्यक होता है कि अधिकारों 
की क्रियान्विति हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाए। स्विटूजरैण्ड के संविधान में भी अनुच्छेद 35 
में कहा गया है कि मौलिक अधिकार सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे। 
जो कोई भी राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा वह मूल अधिकारों का सम्मान करेगा 
और उनके क्रियान्वयन में अपना सहयोग प्रदान करेगा। प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे 
कि निजी पक्षकार भी अपने पारस्परिक सम्बन्धों में मौलिक अधिकारों का सम्मान करे। 
स्विस संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की क्रियान्विति के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं 
की गई हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्विट्जरछैण्ड उदारवादी व्यवस्था का 
प्रतीक देश है, आदर्श उदाहरण है। नागरिकों को अधिकाधिक सम्भव सीमा तक अधिकार 
और स्वतन्त्रताएं प्राप्त हों यह स्विस राजव्यवस्था का मूळ मन्त्र है। अतः स्विस नागरिकों के 
अधिकार और स्वतन्त्रताएं अन्य किसी भी देश के नागरिकों के अधिकार और स्वतन्त्रताओं 
की तुळना में अधिक सुरक्षित हैं। 
निबन्धात्मक प्रशन 
!. स्विस नागरिकों को प्राप्त अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। र 
2. त्विस अधिकार-पत्र की विशेषताएं बतलाइए तथा स्विस नागरिकों को प्राप्त सामाजिक और 
राजनीतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। 
3. 'स्विस संविधान का अधिकार-पत्र' अन्य किसी भी देश के संविधान के अधिकार-पत्र की तुलना 
में अधिक व्यापक रूप में अधिकारों की व्यवस्था करता है। स्पष्ट व्याख्या कीजिए। 
5 लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
- स्विस अधिकारपत्र की कोई दो विशेषताएं बताइए। 
. “कानून के समक्ष समानता” से आप क्या समझते हैं? 
- जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा एकान्तता और गोपनीयता का अधिकार स्पष्ट कीजिए। 
स्विस नागरिकों को प्राप्त धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार स्पष्ट कीजिए 
स्विस नागरिकों को प्राप्त आर्थिक अधिकार स्पष्ट कीजिए। 
अधिकारों की क्रियान्विति के लिए की गई व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 


FF अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 

]. वर्तमान स्विस | के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 

हे Qo स 7 से 36 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है|] 

ण्ड के ना 'विवाह एवं परिवार 
अपर नाक गई ए [र के अधिकार की गारण्टी' किस अनुच्छेद 
pe 4 के द्वारा] । 

3. स्विट्ज नागरिकों को धर्म एवं दर्शन किन्ही व 
जमा को खय एः की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत प्राप्त किन्हीं दो 
[ततर सभी लोगों को धार्मिक समुदायों की सदस्यता प्राप्त करने एवं शिक्षाओं 

के एवं धार्मिक शिक्षाओं के अनुसरण 
हार है, तथा (#) किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता या किसी 
धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता] 
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स्विट्जररैण्ड के नागरिकों की प्रदत्त मौलिक अधिकारों की दो विशेषताएं बताइए। 
[उत्तर-() मौलिक अधिकार व्यावहारिकता पर आधारित हैं तथा (2) संविधान में ही मौलिक अधिकारों 
के कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई है|] 
स्विस नागरिकों को सम्पत्ति के अधिकार में कौन-सी सुविधा प्रदान की गई है? 
[उत्तर--स्विस नागरिकों को सम्पत्ति के अधिकार की गारण्टी के अन्तर्गत, किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति 
अथवा उसके स्वामित्व का अधिग्रहण करने पर उसे उस सम्पत्ति का पूर्ण मुआवजा प्रदान किया 
जाएगा|] 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
वा के वर्तमान संविधान के किस अध्याय में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया 
गया है : 
(अ) प्रथम अध्याय में ० (व) दूसरे अध्याय में 
(स) तीसरे अध्याय में (द) चौथे अध्याय में 
स्विट्जरठैण्ड में किसी भी व्यक्ति के साथ किस आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं 
किया जा सकता : 


(अ) जाति के आधार पर (ब) लिंग के आधार पर 

(स) धर्म के आधार पर . (द) उपर्युक्त सभी _ 
स्विट्जरळैण्ड के नागरिकों को कौन-सा मौलिक अधिकार प्राप्त है : 

(अ) मानवीय गरिमा / (ब) कानून के समक्ष समानता 
(स) जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार 

(द) उपर्युक्त सभी 

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है : 


(अ) स्विट्जरहैण्ड में नागरिकों को संकट में सहायता प्राप्त करने का अधिकार है 

(ब) स्विस संविधान में बच्चों एवं युवकों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है 
(स) स्विट्जरळैण्ड में आपराधिक कृत्यों के लिए मृत्युदण्ड की व्यवस्था की गई है. 

(द) स्विट्जरढैण्ड में नागरिकों को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है 
सित के किस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों को “प्राथमिक शिक्षा का अधिकार' प्रदान 
किया गया है : 

(अ) अनुच्छेद 8 (ब) अनुच्छेद १ (स) अनुच्छेद 22 (द) अनुच्छेद 2 
स्विटूजरकैण्ड के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन-सी स्वतन्त्रता प्राप्त है : 


(अ) भाषा की स्वतन्त्रता (ब) विज्ञान की स्वतन्त्रता 
(स) कला की स्वतन्त्रता (द) उपर्युक्त सभी 
स्विस नागरिकों को मीडिया की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत कौन-सी स्वतन्त्रता प्रदान की गई है: 
(अ) प्रेस की स्वतन्त्रता | (ब) सेंसर व्यवस्था प्रतिबन्धित है 
` (स) सम्पादकीय गोपनीयता की गारन्टी प्रदान की गई है 
(द) उपर्युक्त सभी - 
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? 


(अ) स्विस नागरिकों को सभा या सम्मेलन की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है 

(ब) स्विस नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वत्त्रता प्रदान की गई है 

(स) स्विटूजरैण्ड के नागरिकों को अपने देश से बाहर जाने का अधिकार प्राप्त नही है 
(द) स्विस नागरिकों को जबरदस्ती देश से निष्कासित नहीं किया जा सकता है 
[उत्तः-।. (अ), 2. (द), 3. (द), 4. (स), 5. (व), 6. (द), 7. (द), 8. (स)] 
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3 ५.० ) 


स्विट्जरलेण्ड की संघीय व्यवस्था 


(FEDERAL SYSTEM OF SWITZERLAND) 


“'स्विटूजरछैण्ड की एक संघीय शासन-व्यवस्था है और मूल रूप से बह जर्मन 
साम्राज्य व अमरीका के संघ जैसी है?” | | -ज्रुक्स 
यद्यपि स्विट्जरहैण्ड क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा राज्य है, लेकिन यह 
छोटा राज्य विविधताओं से उतना ही परिपूर्ण है, जितना कि संयुक्त राज्य अमरीका, भारत 
या रूस हैं। इसी कारण स्विटूजररैण्ड में भी अमरीका, भारत, आदि देशों की भांति संघात्मक 
व्यवस्था को ही अपनाया गया है। जुर्चर के शब्दों में, “संघवाद वह मूळ वैधानिक सिद्धान्त है 
जिस पर स्विट्जरछैण्ड का शासन आधारित है!” 
स्विटूजरलेण्ड एक परिसंघ या राज्यमण्डल नहीं, वरन्‌ एक संघराज्य 
(SWITZERLAND A FEDERATION, NOT ACONFEDERATION) 
स्विस संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि “स्विस राज्यमण्डल 23 सम्प्रभुत्वसम्पन्न 
कैण्टनों की जनता से मिलकर बना है!” संविधान की इस भाषा के आधार पर कुछ लोगों का 
मत है कि स्विट्जररैण्ड एक राज्यमण्डल है, संघराज्य नहीं। उनका कथन है कि संविधान में 
कैण्टनों को सम््रभुतांसम्पन्न कहा गया है और सम्प्रभु इकाइयां एक राज्यमण्डल को ही जन्म 
दे सकती हैं, संघराज्य को नहीं। उनका द्वितीय तर्क यह है कि 848 की जिस व्यवस्था के 
आधार पर इसका गठन हुआ है वह एक सन्धि-मात्र है, संविधान नहीं और सन्धि एक 
राज्यमण्डळ को ही जन्म दे सकती है, संघराज्य .को नहीं 
किन्तु वास्तविकता ज्या यह है कि स्विट्जरळैण्ड एक संघराज्य है, राज्यमण्डल नहीं। 
राज्यमण्डल का अर्थ राज्यों के उस ढीले-ढाठे संघ से होता है, जिसमें सशक्त केन्द्रीय सत्ता का 


7 “Switzerland is a federal government and thus is fundamentally similar to the 


3 “The people ofthe twenty two sovereign Cantons 
Nidwalg), ‘Gh arns Zug, Fribourg, प yrs Unterwalden CRE 


ausen, Aj IL (The two Rhodes), St. Gall, Griso urgan. 
। PRS ः 9 9 ms, Ara Th 2 
Vand, Talais, Neuchatel, Geneva 2nd Jura comprise the Swiss Gonfeders 


जूर (७००) स्विस राज्यमण्डळ में प्रवेश करने कैण्टनों 
संख्या 23 हो गई है। . पा ह कना CT 
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अभाव हो और जिसमें इकाइयों को केन्द्र से सम्बन्ध-विच्छेद करने की स्वतन्त्रता: हो, लेकिन 
स्विट्जरलैण्ड में केन्द्रीय सत्ता पर्याप्त शक्तिशाली है और कैण्टनों को संघ से सम्बन्ध-विच्छेद 
करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कहना भी उचित नहीं है कि ।848 में लिखित प्रलेख के 
रूप में की गयी व्यवस्था एक सन्धि या गठबन्धन मात्र था। वास्तव में, यह कोई सन्धि या मात्र 
गठबंधन नहीं; वरन्‌ संविधान के सभी अर्था में एक संविधान है। वस्तुतः जैसा कि वाल्टर ने कहा 
है, “सन्‌ ।848 के लोगों की भी राय थी कि वे संविधान बना रहे थे और अब भी साधारण लोगों 
का ऐसा विश्वास है।'” स्विट्जरलैण्ड में ।998 में एक नया संविधान बना है तथा ]999 से इसे 
लागू किया गया है। इस नवीन संविधान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि स्विट्जरलैण्ड 
एक परिसंघ या राज्यमण्डल नहीं, वरन्‌ एक संघ राज्य है। 

वास्तव में, स्विटूजरळैण्ड के लिए राज्यमण्डल शब्द भ्रमात्मक है और यह एक संघराज्य 
है। स्विस संविधान के संघवादी तत्वों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है : | 

() लिखित और कठोर संविधान (Written and Rigid Constitut०n)—संघीय 
शासन का प्रथम तत्व लिखित और कठोर संविधान होता है, जिससे केन्रीय सरकार और 
इकाइयों की सरकारें अपनी-अपनी सीमाओं में बनी रहें और दोनों में से किसी सत्ता के 
द्वारा अकेले ही संविधान में मनमाना परिवर्तन न किया जा सके। स्विटूजरछैण्ड में ऐसे ही 
लिखित और कठोर संविधान की व्यवस्था की गयी है। 


(2) शक्तियों का विभाजन (४5/० ० ?०७९7७)-संघीय शासन के अन्तर्गत 
संविधान के द्वारा ही केन्द्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन 
किया जाता है। विशेष बात यह है कि ये दोनों पक्ष अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते 
हैं। स्विटूजरकैण्ड के अन्तर्गत संविधान के द्वारा ही केन्द्रीय सरकार और कैण्टनों की सरकारों 
में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन के सम्बन्ध में अमरीका के ही समान 
“गणना तथा अवशेष सिद्धान्त” को अपनाया गया है तथा संघीय सरकार की शक्तियों व उसके 
अधिकारों के अतिरिक्त शैष को कैण्टनों की सरकारों की शक्ति माना गया है। जो विषय 
राष्ट्रीय महत्व के हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में और शेष विषयों को कैण्टनों की 
सरकारों के कार्यक्षेत्र में रखा गया है। 


(3) न्यायपालिका की सर्वोच्चता (Supremacy of the Judic¡7))—संघीय शासन 
का तीसरा तत्व न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का तात्पर्य यह 
है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा तथा उसकी व्यवस्था करने का कार्य करेगी और यदि 
संघ अथवा इकाइयों की ओर से अपने कार्यों अथवा कानून द्वारा संविधान की अवहेलना की 
जाती है, तो वह संघ अथवा इकाइयों के ऐसे कानूनों को, जो कि संविधान के विरुद्ध हैं, 
अवैध घोषित कर सकती है।'संघ व इकाइयों के बीच शासन-शक्ति से सम्बन्धित विवादों का 
निर्णय उसी का.काम होता है। नवीन संविधान के अनुच्छेद 89 की उपधारा 2 में कहा गया 
है कि राज्यमण्डल और कैण्टनों के बीच या कैण्टनों में परस्पर उत्पन्न होने वाले सभी विवादों 
का निर्णय संघीय सर्वोच्च न्यायाळ्य द्वारा ही किया जाएगा 
7 ल the opinion of men, the men of 848 that they were creating a constitution 

* and today such is also general conviction.” —Burckhardt Walter 


2 Ttshallj ublic law disputes between the confederation and the cantons or 
dee के हे —Article I89, Clause 2. 
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न्यायपालिका की सर्वोच्चता के विषय में स्विट्जररैण्ड संघात्मकता की कसौटी पर सम्पूर्ण 
अंशों में पूरा नहीं उतरता। स्विटूजररैण्ड में न्यायपालिका को वह सर्वोच्चता और उस रूप में 
न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है, जिस रूप में वह अमरीका की न्यायपालिका को 
प्राप्त है। स्विट्जरळैण्ड का संघीय न्यायालय कैण्टनों की व्यवस्थापिंकाओं द्वारा निर्मित कानून 
का तो संवैधानिकता के आधार पर परीक्षण कर सकता है और उन्हें यदि संविधान के विरुद्ध 
समझे, तो अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के 
सम्बन्ध में उसके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार स्विट्जरलैण्ड 
"का संघीय न्यायालय केन्द्रीय शासन को संविधान का अतिक्रमण करने से नहीं रोक सकता है। 
इस दृष्टि से स्विट्जरछैण्ड का संघ संघात्मकता की कसौटी पर सम्पूर्ण अंशों में खरा नहीं उतरता, 

क्योंकि इस सम्बन्ध में संघ की इकाइयों की तुलना में संघ को अधिक महत्व दे दिया गया है। 

(4) उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व (Equal Representation of Units 

in Upper Chamber)—संघात्मकता का एक सहायक तत्व यह है कि संघीय व्यवस्थापिका- 
के उच्च सदन में, संघ की छोटी-छोटी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया 
जाता है। स्विट्जरछैण्ड में संघात्मकता के इस तत्व को अपनाते हुए “संघीय संसद” (संघीय 
व्यवस्थापिका) के द्वितीय सदन “सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया 
गया है, इस सम्बन्ध में केवल पूर्ण कैण्टन और अद्ध कैण्टन में अन्तर किया गया है। पूर्ण 
कैण्टन के द्वारा अपने दो प्रतिनिधि और अर्द्ध कैण्टन के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि सीनेट 
` (संघीय संसद के द्वितीय सदन) के लिए भेजा जाता है। 

(5) संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति (Power of the Units in Constitutional 
Amendemen!)—संधीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में इकाइयों को भी उचित अधिकार 
दिया जाता है तथा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इकाइयों की अवहेलना करके संविधान में 
संशोधन न किया जा सके] स्विटूजरछैण्ड में संघीय व्यवस्था के इस तथ्य को अपनाया गया 
है। संशोधन प्रस्तावित करने व उसकी पुष्टि में संघ की इकाइयों की जनता का पूरा-पूरा हाथ 
रहता है। संविधान का कोई भी संशोधन तब तक पारित नहीं समझा जा सकता, जब तक 
कि आधे क कैण्टनों द्वारा उसे स्वीकार न किया जाय। र 
. (6) तिहरी नागरिकता (7706 Citizenship) संघीय 
शासन में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी रान च ठो 70) 
और द्वितीय, राज्य की नागरिकता। स्विस संघ इस दृष्टि से एक कदम आगे है, वहां प्रत्येक 
नागरिक के लिए तीन नागरिकताओं की व्यवस्था की गयी है--म्युनिसपैलिटी की नागरिकता 
कैण्टन की नागरिकता और स्विस संघ की नागरिकता। नवीन संविधान के अनुच्छेद 37 में 
कहा गया है-“स्विट्जररैण्ड के ऐसे प्रत्येक निवासी को जिसे ग्युनिसपैलिटी और कैण्टन 
a प्राप्त य की नागरिकता प्राप्त होगी।” नागरिकता प्राप्ति का 
डन | नागरिकता-फैण्टन की नागरिकता तथा उसके उपरान्त स्विस संघ 

उपर्युक्त विवेचन से नितान्त स्पष्ट संघीय अधिकां 
प्रमुख तत्व स्विट्जरछैण्ड की तात्या मा के अधि, ; be ख 
पड़ता। गन सकता शब्द का प्रयोग किये जाने से स्थिति में ई नार नही 

न धान में कहीं पर भी 'फेडरेशन' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, 


वरन्‌ “यूनियन? (०) शब्द काः में 
| n) [प्रयोग किया गया है। स्विट्जरकैण्ड में यद्यपि न्यायपालिका 
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की सर्वोच्चता के सिद्धान्त को पूरी-पूरी सीमा तक नहीं अपनाया गया है और संघीय न्यायाल्य 
को संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की जांच करने तथा उन्हें अवैधानिक घोषित 
करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसा एक विशेष कारण से है। स्विस नागरिक जनता 
की प्रत्यक्ष सत्ता में अत्यधिक विश्वास करते हैं और वे इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि उनके 
प्रतिनिधियों की संस्था की शक्ति पर “न्यायिक पुनर्विलोकन” (7५०८४३! 2५९७) का प्रतिबन्ध 
लगाया जाय। संघीय न्यायालय के ही एक न्यायाधीश हेन्स हूवर के शब्दों में, “जनता की 
दृष्टि में संवैधानिक कानून का न्यायिक परीक्षण लोकतन्त्र के सिद्धान्त का उल्लंघन है?” इस 
प्रकार न्यायपालिका के सम्बन्ध में किया गया प्रबन्ध संघात्मकता के प्रति उनकी कम आस्था 
नहीं, वरन्‌ लोकप्रिय सम्प्रभुता के प्रति अत्यधिक आस्था का प्रतीक है। स्विट्जरळैण्ड की 
संघीय संसद पर जनता की छोकनिर्णय की शक्ति का प्रतिबन्ध है। 

वस्तुतः संघीय व्यवस्था के आदर्श को विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी-अपनी परिस्थितियों 
के अनुरूप अपनाया जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाते 
हुए एकात्मक शासन के कुछ गुणों को ग्रहण कर लिया गया है। स्विस संविधान में संविधान 
की सर्वोच्चता के सिद्धान्त को पूरी सीमा तक न अपनाये जाने के कारण इसे संघीय शासन 
मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता। संघीय शासन का मूल तत्त प्रो. ढ्वीयर के कथनानुसार, 
“शक्तियों के इस प्रकार विभाजन से तात्पर्य है कि केन््रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें हर 
एक स्वतन्त्र भी रहें और अन्योन्याश्रित अथवा संयुक्त भी।” संघीय व्यवस्था के अधिकारी विद्वान 
प्रो. ह्वीयर स्वयं स्वीकार करते हैं कि स्विटूजरठेण्ड में ऐसी ही स्थिति है। इस प्रकार ““स्विट्जरलैण्ड 
मोटे तौर पर एक संघ है और इसे राज्यमण्डल की संज्ञा देना भ्रमात्मक है!” 

स्विस संघ में कैण्टन और संघीयं शासन का सम्बन्ध 


(RELATION BETWEEN CANTONAL AND FEDERAL 
ADMINISTRATION IN SWISS FEDERATION) 


स्विस संघ का निर्माण अमरीकी संघ की सम्मिछन प्रक्रिया (integration procedure) 
द्वारा हुआ है। ]3वीं'सदी में 3 कैण्टनों ने मिलकर राज्यमण्डल का निर्माण किया, जिनकी 
संख्या वेस्टफेलिया की सन्धि के समय ।3 हो गयी और 85 में वियना कांग्रेस के समय 
22 हो गयी। बीसवीं सदी के अन्तिम दशक में एक और कैण्टन “जूरा' (7७८३) स्विस परिसंघ 
में सम्मिलित हुआ तथा इस प्रकार कैण्टनों की संख्या 23 हो गई है। 23 कैण्टनों के नाम 
स्वयं संविधान के प्रथम अनुच्छेद में दिये गये हैं, जिनका अर्थे यह लगाया जाता है कि यदि 
स्विस संघ में अन्य कोई पड़ोसी प्रदेश प्रविष्ट करना चाहे, तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन 
आवश्यक होगा। संविधान के अनुसार छोटे-बड़े सभी कैण्टन वैधानिक दृष्टि से समान हैं। इन 
23 कैण्टनों में 20 पूर्ण व 6 अद्ध कैण्टन हैं। पूर्ण कैण्टन और अद्ध कैण्टन में केवल दो 
बातों की दृष्टि से अन्तर है। प्रथम, "संघीय सीनेट! में प्रत्येक पूर्ण कैण्टन को अपने दो 
प्रतिनिधि, लेकिन अर्द्ध कैण्टन को अपना एक ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। द्वितीय, 
संवैधानिक संशोधन पर लिये गये लोकनिर्णय में अर्द्ध केण्टन का केवल आधा मत माना जाता 
है, जबकि पूर्ण कैण् का मत एक समझा जाता है। इन अपवादों के अतिरिक्त प्रत्येक 
कैण्टन और अर्द्ध कैण्टन संवैधानिक दृष्टि से समान हैं। ' 


I “The people sav in the Judicial examination of the constitutional law an infringe- 
ment of the democratic principle.” —Hans Huber 
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शक्ति-विभाजन (४/५०० ० P०७९)-स्विस संविधान में कुछ विषय संघीय 
अधिकारक्षेत्र में रख दिये गये हैं, कुछ विषूय़ ऐसे हैं जिन पर कैण्टन तथा संघीय सरकार 


दोनों को अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, अर्थात्‌ उन्हे समवर्ती अधिकार्षेत्र में रखा गया है तथा कुछ : 


विषय ऐसे हैं जिन पर अधिकार-क्षेत्र संघ तथा कैण्टनों की सरकारों में विभक्त कर दिया 
गया है अर्थात्‌ उन पर विभक्त अधिकारःषेत्र की व्यवस्था की गयी है। अवशिष्ट अधिकार 
कैण्टनों को सौंपे गये हैं। इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि “संघीय 
संविधान की सीमा के अन्तर्गत कैण्टन सम््रभुतासम्पनन हैं। वे उन सभी अधिकारों का प्रयोग करते 
हैं, जो संघ को हस्तान्तरित न किये गये हों।” 

नवीन संविधान के अन्तर्गत परिसंघ और कैण्टनों के बीच शक्ति विभाजन तथा परिसंघ 
के अधिकार क्षेत्र और कैण्टनों के अधिकार क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार के साथ उल्लेख 
किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 42 से लेकर 35 इस शक्ति विभाजन और परिसंघ 
तथा कैण्टनों के अधिकार क्षेत्र से सम्बंन्धित हैं। 

संघीय अधिकार (8८0८४ ?०५/९५)--संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संघ सरकार 
को अनेक विषयों पर अनन्य (९४०।५/५९) अधिकार प्रदान किया गया है। संघीय अधिकार क्षेत्र 
के प्रमुख विषय ये हैं : वैदेशिक सम्बन्ध अर्थात्‌ दूसरे देशों से सन्धियां करना, उनसे युद्ध की 
घोषणा करना, उनके यहां राज्य प्रतिनिधि (दूत-प्रदूत) आदि भेजना, देश की सुरक्षा अथवा 
'सेना की व्यवस्था करना, डाक-तार, टेलीफोन, रेलमार्ग आदि यातायात व सन्देशवाहन के 
साधन, विशवविद्याल्यी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, मुद्रा, टंकण व नोट, बारूद तथा 
अन्न-शत्र, नापतौल के मापदण्ड, कॉपीराइट, पेटेण्ट, दीवानी, फौजदारी व वाणिज्य सम्बन्धी 
विधियां, वन, लोक स्वास्थ्य, वायुपथ, नौवहन, जठशक्ति, आदि। संघीय अधिकार-क्षेत्र के इन 
विषयों पर संघीय व्यवस्थापिका ही कानून बना सकती है या इन विषयों के सम्बन्ध में संघीय 
शासन ही व्यवस्था कर सकता है। | 

समवर्ती अधिकार (0८१: ?०७९7४)-वे विषय, जिन्हें समवर्ती सूची में 
सम्मिलित किया गया है, इस प्रकार हैं-ग्रेस पर नियन्त्रण, उद्योगों पर नियन्त्रण तथा उनका 
नियमन, बैंक$व्यवसाय, आप्रवासन (४7३४००) और राजपथों (highways) की 


व्यवस्था, आदि। इन विषयों पर संघ सरकार तथा कैण्टनों की सरकारें, दोनों को ही नियम - 


बनाने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु यदि किसी विषय पर दोनों के बनाये गये नियमों में 
परस्पर विरोध हों जाये तो संघीय नियम ही मान्य होता है, कैण्टन का नहीं। । 
विभक्त अधिकार (7४००० ए०४/७६)--स्विस शासन-प्रणाली की यह अनुपम विशेषता 
है कि यहां पर कुछ विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने का अधिकार संघ तथा राज्यों में बंटा 
हुआ है। उदाहरणार्थ, विदेशों से सन्धियां करना संघीय अधिकार'्षेत्र में हैं, परन्तु कैण्टन 
अपने निकटवर्ती राज्यों से संविधान द्वारा निश्चित की गयी सीमाओं के अन्तर्गत कुछ विशेष 
विषयों पर सन्धियां कर सकते हैं। सेना व्यवस्था तथा संचालन का कार्य भी संघ तथा कैण्टनों 
में बंटा हुआ है। अनिवार्य तथा निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना कैण्टनों का 
कतव्य है, परन्तु संघ को यह निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है कि कैप्टन अपने इस 
| ल का पालन अ आवापी संघ का यह भी कर्तव्य है कि वह कर्तव्य-पूर्त 
आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता दे। संघीय रेलो नाप-तौल 
हक से ही सहाय संघीय रेखे के प्रशासन और नाप-तौल 
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उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि संघीय सरकार का अधिकारक्षेत्र बड़ा व्यापक और 
विस्तृत है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को नियमित करने का अधिकार उसे प्राप्त है। 
शक्ति-विभाजन का एक अन्य पक्ष यह है कि संविधान के द्वारा कैण्टनों को भी कुछ ऐसे 
अधिकार प्राप्त हैं जो सामान्यतया संघ की इकाइयों को प्राप्त नहीं होते हैं। संविधान की धारा 
` 9 कैण्टनों को विदेशी राज्यों के साथ सन्धियां करने का अधिकार प्रदान करती है और धारा : 
` 3 कैण्टनों को सीमित रूप में सेना रखने का अधिकार देती है। 

संविधान के अनुसार प्रत्येक कैण्टन तथा अर्द्ध कैण्टन को अलग-अलग संविधान बनाने 
तथा पृथक सरकार रखने का अधिकार है। कैण्टनों को अपना अलग संविधान बनाते समय 
तीन बातों को ध्यान में रखना होता है : प्रथम, कैण्टनों का संविधान संघीय संविधान के 
अनुकूल होना चाहिए। द्वितीय, उनके द्वारा अपने संविधान में गणतन्त्रात्मक प्रणाली कों ही 
अपनाया जाना चाहिए, अन्य किसी शासन-व्यवस्था को नहीं। तृतीय, उन्हें अपना संविधान 
अपनी जनता के द्वारा स्वीकार कराना चाहिए और. नागरिकों के बहुमत द्वारा मांग किये 
जाने पर उसका संशोधन होना चाहिए। 

संविधान द्वारा किया गया यह शक्ति विभाजन विधायी क्षेत्र के सम्बन्ध में ही है। 
प्रशासनिक क्षेत्र में संघीय अधिकार के अनेक विषयों का प्रशासन कैण्टनों की सरकारों द्वारा 
किया जाता है। स्विटूजररैण्ड में केन्द्रीय शासन और कैण्टनों के शासन में परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध है ? ः 

नवीन संविधान द्वारा परस्पर घनिष्ठता के इस सम्बन्ध को और मजबूती प्रदान की गई - 
है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है--““परिसंघ और कैण्टन एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तथा 
संविधान द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा करने में एक-दूसरे को समर्थन देंगे। उनके सम्बन्ध आपसी 
सहयोग और समझ पर आधारित हैं। वे एक-दूसरे को प्रशासनिक और न्यायिक सहयोग देंगे।”” 
केन्द्रीकरण की प्रवृत्त (Tendency towards Centralization) 

स्विट्जररैण्ड, यद्यपि एक संघ राज्य है, किन्तु उसकी शासन-व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व 
विद्यमान हैं, जिनसे प्रकट होता है कि स्विस संघ में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत प्रबळ है। 
मूल संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति निम्न बातों में देखी जा.सकती है : 

(!) संविधान दारा महत्वपूर्ण शक्तियां संघीय सरकार को सौंपना--संविधान के द्वारा 
लगभग सभी महत्वपूर्ण विषय संघीय सरकार को सौंपं दिये गये हैं और इस बात ने केन्द्र 
को ऐसी उच्च स्थिति प्रदान कर दी है कि वह कैण्टनों पर छाया रह सकता है। उदाहरण के 
लिए, संविधान केन्द्र को मुद्रा एवं बैंकिंग-व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकार प्रदान करता है और 
यह एक ही अधिकार ऐसा है, जिसके आधार पर कैण्टनों के समस्त. आर्थिक व व्यापारिक 
जीवन पर नियन्त्रण रखा जा सकता है। 

(2) समवर्ती सूची के सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति केन्द्रीय सरकार को-समवर्ती सूची में 
जो विषय रखे गये हैं, उनके सम्बन्ध में अन्तिम अधिकार केन्द्रीय सरकार को है और केण्टनों 
की सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा 
सकता है। यह व्यवस्था केन्र को बहुत अधिक महत्व प्रदान कर देती है। 

(3) केन्द्र दारा कैण्टनों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की व्यवस्था-संविधान के अनुसार 
कुछ विशेष परिस्थितियों में केन्द्र द्वारा कैण्टनों के अधिकार्षेत्र में हस्तक्षेप किया जा सकता 
है। संविधान की धारा 52 के अनुसार किसी कैण्टन में अशान्ति और अव्यवस्था की स्थिति 
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उत्पन्न होने पर केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है और नागरिक अधिकारों की रक्षा के 
लिए केन्र कैण्टनों के शासन में हस्तक्षेप कर सकता है। इस सम्बन्ध में केन्द्र को इतना तक 
अधिकार है कि वह सरकारी सूत्र से सूचना मिलने की प्रतीक्षा किये बिना केवल गैर-सरकारी 
सूत्र की सूचना के आधार पर ही किसी कैण्टन का शासन अपने अधिकार में छे ठे) यह 
व्यवस्था न केवळ संविधान में है, वरन्‌ व्यवहार के अन्तर्गत भी केन्द्र के द्वारा अपनी इस 
शक्ति का प्रयोग किया गया है। 848 में लागू किए गए संविधान की धारा 6 के अन्तर्गत 
।848 और ।920 के बीच केन्द्र के द्वारा ।! बार कैण्टनों के शासन में हस्तक्षेप किया गया 
था और यह सोचने का आधार बनता है कि केन्र के द्वारा आंगे भी आवश्यकतानुसार कैण्टनों 
के शासन में हस्तक्षेप किया जाएगा। एण्डरे (870०) ने केन्द्र की इस शक्ति के सम्बन्ध में 
लिखा है कि “संघ सरकार के निरन्तर हस्तक्षेप के कारण कैण्टन धीरे-धीरे प्रभुत्वसम्पन्न राज्य नहीं 
रहेंगे, अपितु संघ सरकार की आज्ञाओं को पूरा करने वाले प्रशासकीय जिलों के सदृश्य हो 
जायेंगे।'” | 

(4) कैण्टनों के कानूनों पर संघीय कानून को प्राथमिकता--अनुच्छेद 49 में कहा गया 


है कि 'कैण्टन का कानून संघीय कानून के प्रतिकूल होने पर कैण्टन के कानून पर संघीय ' 


कानून को प्राथमिकता प्राप्त होगी” तथा 'परिसंघ यह सुनिश्चित करेगा कि कैण्टन संघीय 
कानून का सम्मान करते हैं। * : 

(5) कैण्टनों की केन्द्र पर वित्तीय निर्भरता--कैण्टन वित्तीय दृष्टि से भी केन्द्रीय सरकार 
पर ही आश्रित हैं। 

(6) कैण्टनों पर संघीय सरकार का नियन्त्रण--कैण्टन संघ सरकार के अनुमोदन के 
बिना अपने संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। द 

(7) कैण्टनों के अधिकार-क्षेत्र को सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण नहीं-विशेष बात. यह 
है कि कैण्टनों के अधिकारक्षेत्र को सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है और केन्द्र 
के द्वारा कैण्टनों के अधिकार-क्षेत्र का अतिक्रमण किया जा सकता है। 

संविधान में निहित केन्द्रीकरण की इस प्रवृत्ति के कारण संविधान की धारा 47 में वर्णित 
फैण्टनों की स्वायत्तता हास्यास्पद हो जाती है। केज्रीकरण की इस प्रवृत्ति के कारण डूप्रिज 
आ ने कहा है कि “स्विस संविधान संघ को. कैण्टनों का शिक्षक तथा निरीक्षक बना 
व्यावहारिक राजनीति में केन्द्रीकरण के तत्व 

मूल संविधान के अन्तर्गत तो केन्द्रीकरण की यह प्रवृत्ति विद्यमान थी ही, संविधान लागू 
किये जाने के बाद भी केन्द्रीकरण की इस प्रवृत्ति का निरन्तर विकास हुआ है। रैपार्ड फे 
कथनानुसार, “अमरीका की भांति स्विट्जरलैण्ड में भी ऐतिहासिक विकास राष्ट्र के राजनीतिक 
जीवन के आकर्षण केन्द्र को खण्डों से हटाकर अधिकाधिक सम्पूर्ण की ओर छे जा रहा ही” 

चार बातों ने स्विस संविधान के विकास में के्रीकरण की इस प्रवृत्ति को बल प्रदान 
किया है। ये हैं-सामाजिक सेवाओं के लिए निरन्तर बढ़ती हुई मांग, यातायात के साधनों 


ग. “The Swiss Constitution really creates the confederation in some measure into 8 
tutor and inspector of Cantons.” —Dupreiz 


2 “InSwitzerland, as in the United States historical evolution t d mors 
अ the centre of gravity of political life of the Li Re to the 
whole. —W. 8. Rappard, The Government of Switzerland, 9. 82- 
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तथा उद्योगों में यन्त्रीकरण तथा औद्योगिक क्रान्ति, युद्ध और आर्थिक अवसाद Isls में 
निर्मित संविधान के अनुच्छेद 3! और 34 द्वारा केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक कल्याण तथा 


सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया था, तथा , 


ऐसे ही अधिकार नवीन संविधान के अनुच्छेद ।0 और ]! द्वारा केन्रीय सरकार को दिए 
गए हैं। इसी श्रेणी के अन्य भी अनेक विषय हैं। ये सभी विषय अपनी प्रकृति में बहुत 
अधिक व्यापक हैं। इन स्थितियों के कारण केन्द्रीय सरकार धीरे-धीरे देश के आर्थिक जीवन 
की संरक्षिका बन गयी है। इन सब बातों के कारण केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला है। 


संघीय व्यवस्था में केण्टनों की महत्वपूर्ण स्थिति 


केन्द्रीकरण की उपर्युक्त प्रवृत्ति के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए 
कि स्विस संघ में कैण्टनों का कोई महत्व नहीं है। संविधान के द्वारा कैण्टनों को न केवल 
अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गयी हैं, वरन्‌ निकटवर्ती राज्यों के साथ सन्धियां करने व सेना 
रखने की ऐसी शक्तियां भी प्रदान की गयी हैं, जो साधारणतया संघ राज्यों में इकाइयों को 
प्रदान नहीं की जाती हैं। संवैधानिक संशोधन कैण्टनों की स्वीकृति से ही किये जा सकते हैं 
और नागरिकता तथा राजनीतिक गतिविधियों का मूल केन्द्र कैण्टन ही है। नवीन संविधान के 


भी अनुच्छेद 46 और 47 में भी समस्त राजव्यवस्था में कैण्टनों की महत्ता को स्वीकार किया. 


गया. तथा उस पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 46 के अनुसार, “परिसंघ कैण्टनो को 
अधिकाधिक सम्भव सीमा तक कार्यक्षेत्र प्रदान करेगा तथा उनकी विशिष्टताओं का सम्मान 
करेगा।”” अनुच्छेद 47 के अनुसार, 'परिसंघ कैण्टनों की स्वायत्तता का सम्मान करेगा!” 
इन सबके अतिरिक्त स्थानीयता स्विस नागरिकों के स्वभाव का एक प्रमुख लक्षण है। बुक्स 
के शब्दों में, “प्रत्येक कैण्टन सक्रिय राजनीतिक जीवन का केन्द्र है।” बोरिऔर ने ठीक ही कहा 
है कि “कैण्टन वे छोटे राष्ट्र हैं, जिनकी एकमात्र सतत्‌ आकांक्षा यह रहती है कि वे अपने 
राजनीतिक संगठन को पूर्ण करें और अपनी प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं का विकास करे? 

वास्तव में स्विस संघ के अन्तर्गत केन्द्र सरकार और कैण्टनों की सरकारें दोनों को ही 
अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। इन दोनों में अत्यन्त सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध 
और पारस्परिक सहयोग है, जिनका प्रमाण यह है कि अधिकांश संघीय कानूनों की क्रियान्विति 
कैण्टनों की सरकारों द्वारा ही की जाती है। नवीन संविधान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार और 
कैण्टनों की सरकारों के बीच आपसी सहयोग की भावना और स्थितियों को पूर्व के संविधान 
और राजव्यवस्था की तुलना में अधिक प्रबल बनाने की चेष्टा की गई है। 

स्विट्जरलैण्ड के संघ की अमरीकी संघ से तुलना 
(COMPARISON OF SWISS FEDERATION WITH.AMERICAN FEDERATION)’ 

संघात्मक व्यवस्था, राजनीतिक विचार और व्यवहार में अमरीका की देन है। इस कारण 
विश्व के जिन देशों द्वारा संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, उनकी तुलना अमरीकी 
संघ से करना अनुचित न होगा। 


“The Confederation shall leave the Cantons as large a space of action as possible 
and shall take their particularities into account.” 

2 “The Confederation shall respect the autonomy of the Contons.” 

—Article 47 of the Present Constitution. 


~ 


~] 


«Cantons are small nations animated bya ceaseless desire to prefect their political 
organization and to develop their democratic institution.” - —Bouriyour 
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समानताएं--स्विट्जरलैण्ड की संघात्मक व्यवस्था और अमरीका की संघात्मक व्यवस्था 
में प्रमुखतया निम्नलिखित समानताएं देखी जा सकती हैं: 
(।) स्विस और अमरीकी दोनों ही संघों का निर्माण सुरक्षा की भावना के आधार पर 


हुआ है। स्विस कैण्टनों को यूरोप के पड़ोसी राज्यों से भय था और उनसे अपनी रक्षा हेतु. 


उनके द्वारा संघ का निर्माण किया गया। इसी प्रकार अमरीकी उपनिवेशों को ब्रिटिश तथा 
स्पेनिश साम्राज्यवाद से भय था और उनसे अपनी सुरक्षा हेतु उनके द्वारा संघ का निर्माण 
किया गया। प्र 
- (2) अमरीकी और स्विस दोनों संघ राज्यों का निर्माण एक ही प्रक्रिया और प्रवृत्ति 
. के आधार पर हुआ है। संघ के निर्माण की दो प्रक्रियाएं होती है--प्रथम, केन्द्रोन्मुखी 
(०थयांए०६४) प्रवृत्ति या सम्मिलन की प्रक्रिया द्वारा और द्वितीयु, केनद्रविमुखी (८०॥४।१५४॥) 
प्रवृत्ति या पृयवकरण की प्रक्रिया (१००४०६००) द्वारा। अमरीकी और स्विस दोनों ही 
संघों की इकाइयां संघ के निर्माण के पूर्व स्वतन्त्र राज्य थीं और सम्बन्धित राज्यों द्वारा दोनों 
ही संघों का निर्माण केन्ोन्मुखी प्रवृत्ति या सम्मिलन की प्रक्रिया के आधार पर हुआ। इसके 
.विपरीत, भारतीय संघ या पूर्व सोवियत संघ का निर्माण केन्द्रोन्मुखी प्रवृत्ति या पृथक्करण 
की प्रक्रिया के आधार पर हुआ। १ 

(3) स्विस और अमरीकी दोनों संघ राज्यों में शक्ति विभाजन के. लिए एक ही पद्धति 
को अपनाया गया है और वह पद्धति है गणना तथा अवशेष की पद्धति। दोनों ही संघ राज्यों 
के संविधान में केन्द्रीय सरकार की शक्तियां निश्चित कर दी गयी हैं और सभी अवशिष्ट 
शक्तियां इकाइयों को प्रदान की गयी हैं। स्विस संविधान की धारा 3 और अमरीकी संविधान 
के दसवें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अधिकार संघ को नहीं दिये गये 
हैं, वे सभी संघ की इकाइयों को प्राप्त होंगे। 

(4) दोनों संघ राज्यो में संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में छोटी-बड़ी सभी 
इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अमरीकी संघ में प्रत्येक इकाई के द्वारा 
सीनेट में अपने दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और स्विस संघ में प्रत्येक इकाई संघीय संसद के 

. द्वितीय सीनेट में अपने दो प्रतिनिधि भेजती है। स्विस संघ के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में केवल 
पूर्ण कैण्टन और अर्द्ध कैण्टन में अन्तर किया गया है। , 

(5) अमरीकी और स्विस संघ दोनों ही संघ राज्यों के अन्तर्गत इकाइयों के अपने 
पृथक संविधान हैं और दोनों संघ राज्यों में यह शर्त है कि इकाइयों के संविधान संघीय 
संविधान के अनुरूप ही होने चाहिए और उनके द्वारा अनिवार्य रूप से. प्रजातन्त्रात्मक 
शासन-व्यवस्था को ही अपनाया जाना चाहिए। 

«9 (6) अमरीकी और स्विस दोनों संघ राज्यों के अन्तर्गत इकाइयों को संघ से 
सम्बन्ध-विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। - 

(7) अमरीकी और स्विस इन दोनों संघों के निर्माण के समय स्थानीयता की प्रवृत्ति 
प्रबल थी ह इन दोनों में इकाइयां ही संघ के आधार हैं, लेकिन इन दोनों संघ राज्यों के 
विकास में के्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गयी है। दोनों संघ राज्यों के अन्तर्गत केद्रीय सरकार 
की शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।रैपाई के कथनानुसार, “अमरीका की भांति स्विटूजरलैण्ड 
में ऐतिहासिक विकास राष्ट्र के राजनीतिक जीवन के आकर्षण केन्द्रों को खण्डों से हटाकर 
अधिकाधिक सम्पूर्ण की ओर ले जा रहा है|” . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की संघीय व्यवस्था 37 


असमानताएं-स्विस और अमरीकी संघ में यदि एक ओर अनेक समानताएं हैं, तो 
दूसरी ओर इनमें कुछ असमानताएं भी हैं जिन्होंने इन्हें एक-दूसरे से भिन्न कर दिया है। ये 
असमानताएं इस प्रकार हैं 

(]) अमरीकी संविधान द्वारा किये गये शक्ति विभाजन में समवर्ती अधिकारश्षेत्र की 
कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, लेकिन स्विस संविधान में समवर्ती अधिकार-क्षेत्र की व्यवस्था 

गयी है और भारत के ही समान समवर्ती अधिकार्षेत्र के सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति केन्द्र 
को प्रदान की गयी है। 

(2) यद्यपि दोनों संघों की इकाइयों के पृथक-पृथक संविधान हैं, परन्तु जहां अमरीका 
में राज्यों के संविधान के सम्बन्ध में केवळ इतना कहा गया है कि राज्यों का संविधानं संघीय 
संविधान के अनुकूल ही होना चाहिए, वहां स्विस संघ की इकाइयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
तीन निश्चित शर्तें रखी गयी हैं 

प्रथम, संघीय संविधान के प्रतिकूल कोई उपबन्ध नहीं हो। 

द्वितीय, शासन की गणतन्त्रीय प्रणाळी को अपनाते हुए जनता को राजनीतिक अधिकारों 
के प्रयोग का अवसर दिया जाय। ' 

तृतीय, संविधान जनता द्वारा स्वीकृत और उसकी इच्छानुसार संशोधन योग्य होना 
चाहिए। 

इस प्रकार अमरीकी संघ के राज्यों की तुलना में स्विस कैण्टनों पर अधिक नियन्त्रण है। 

(3) संयुक्त राज्य अमरीका में संघीय विषयों का प्रबन्ध स्वयं संघीय शासन के द्वारा 
ही किया जाता है, लेकिन स्विस संघ में अनेक संघीय विषयों का प्रबन्ध कैण्टनों की सरकारों 
द्वारा ही किया जाता है। 

(4) अमरीकी संघ के संविधान और स्विस संघ के संविधान इन दोनों संविधानों के 
संशोधन की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण अन्तर है। अमरीकी संविधान के अन्तर्गत संघ की 
इकाइयों को न केवल संशोधन की पुष्टि वरन्‌ संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार भी दिया 
गया है, लेकिन स्विस संविधान के अन्तर्गत इकाइयों को संशोधन की पुष्टि के सम्बन्ध में ही 
अधिकार प्रदान किया गया है, संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं दिया यया है। 
इसके अतिरिक्त, स्विस संविधान में जनता को संवैधानिक संशोधन के विषय में अधिकार दिया 
गया है, लेकिन अमरीकी संविधान के अन्तर्गत जनता को संवैधानिक संशोधन के विषय में 
कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। 

(5) स्विस संघ के अन्तर्गत संघ की इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो 
अधिकार न तो अमरीकी संघ की इकाइयों को प्राप्त हैं और न ही सामान्यतया संघ की 
इकाइयों को प्राप्त होते हैं। कैण्टनों को अपने निकटवर्ती राज्यों से सन्धियां करने का अधिकार 
व सीमित रूप में सेना रखने का अधिकार ऐसे ही अधिकार हैं। 

(6) संघालक व्यवस्था के अन्तर्गत न्यायपालिका को सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त होती 
है और उसके द्वारा संघ और इकाइयों की सरकारों दोनों के ही सम्बन्ध में न्यायिक पुनर्विलोकन 
की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अमरीकी संघ के अन्तर्गत ऐसा ही है, लेकिन स्विस 
संघ में संघीय न्यायपालिका को केवल कैण्टनों की सरकारों के सम्बन्ध में ही यह शक्ति प्राप्त 
है, संघीय सरकार के सम्बन्ध में यह शक्ति प्राप्त नहीं है। - 
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(7) स्विस संघ के अन्तर्गत संघीय न्यायपालिका के ढांचे में एक ही न्यायालय (संघीय 


न्यायालय) है; कोई अधीनस्थ संघीय न्यायालय नहीं है, लेकिन अमरीकी संघ में, संघीय 
न्यायपालिका का त्रिस्तरीय ढांचा है-सबसे उच्च स्तर परं सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे 
अपीलीय न्यायालय हैं, और सबसे नीचे जिला न्यायालय हैं। ARR. 

उपर्युक्त अन्तर संघात्मक व्यवस्था से सम्बन्धित है, इन दोनों संविधानों में अन्य बातों 
के सम्बन्ध में अनेक प्रमुख भेद हैं। जैसे अमरीकी शासन-व्यवस्था शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त 
पर आधारित है, लेकिन स्विस संविधान में शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को नहीं अपनाया 
गया है। अमरीका में एकल कार्यपालिका है, लेकिन स्विट्जरछैण्ड में बहुल कार्यपालिका है। 


निबन्धात्मक प्रशन 
]. स्विस संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और बताइए कि संघ सरकार तथा 
कैण्टनों में क्या सम्बन्ध है? 
2. स्विस संघीय शासन की अमरीकी संघीय शासन ने तुलना कीजिए। 
3. 'स्विट्जरळैण्ड एक वास्तविक संघ राज्य है।' विवेचना कीजिए। 
4. स्विस संघ में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। 
5. स्विटूजररैण्ड में संघ सरकार तथा फैण्टनों के बीच सम्बन्धों की विवेचना कीजिए। 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
।, 'स्विटूजरलैण्ड एक राज्यमण्डल नहीं, वरन एक संघ राज्य है।' स्पष्ट कीजिए। 
2. स्विस संविधान के संघीय लक्षण बताइए। 


3. स्विस संघ में फैण्टन और संघीय शासन के बीच शक्ति विभाजन किस प्रकार किया गया 


. है? 
4. स्विस संघ में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के चार लक्षण बताइए। 
5. स्विस संघ और अमरीकी संघ के बीच क्या समानताएं हैं? 
6. स्विस संघ और अमरीकी संघ के बीच क्या असमानताएं हैं? 
7. स्विस संघीय व्यवस्था की तुलना अमरीकी संघीय व्यवस्था से कीजिए। 


अति लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
]. स्विस संविधान के दो प्रमुख संघवादी तत्वों का उल्लेख कीजिए। 
[उत्त--(]) लिखित एवं कठोर संविधान तथा (2) शक्तियों का विभाजन] 
2. स्विस संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं? 
[उत्त---अवशिष्ट शक्तियां कैण्टनों को प्रदान की गई हैं।] 


3. संविधान द्वारा सीनेट में प्रतिनिधित्व को छेकेर पूर्ण कैण्टन और अद्ध कैण्टन में क्या अन्तर 
किया गया है? 


क में पूर्ण कैण्टन को दो प्रतिनिधि और अर्द्ध कैण्टन को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 


ब ॥| 
4. स्विट्जरैण्ड में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी नागरिकताएं प्रदान की गई हैं? 
उत्तर--स्विट्जरहैण्ड में प्रत्येक नागरिक के ठिए तीन नागरिकताओं की व्यवस्था की गई है! 
म्युनिसपैलिटी की नागरिकता, कैण्टन की नागरिकता तथा स्विस संघ की नागरिकता ॥| 
5. स्विस संविधान में संघ के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? 
उत्तर--संघ के स्थान पर 'राज्यमण्डढ” शब्द का प्रयोग किया गया है] 
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संवैधानिक संशोधन पर लिए गए लोक निर्णय में पूर्ण कैण्टन के कितने मत माने जाते हैं? 

[उत्तर पूर्ण कैण्टन का एक मत समझा जाता है] 

स्विटूजरछैण्ड में संघीय अधिकार क्षेत्र वाले किन्ही दो विषयों के नाम लिखिए। 

[उत्तर(।) डाक-तार एवं (2) टेलीफोन] ` 

स्विटूजरछैण्ड में समवर्ती अधिकार क्षेत्र वाळे किन्ही दो विषयों के नाम लिखिए। 

त्तर--() प्रेस पर नियन्त्रण तथा (2) वैंक व्यवसाय] 

कैण्टनों को अपना अलग संविधान बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना होता है? 

किन्ही दो का उल्लेख कीजिए। 

[उत्तर(!) कैण्टन का संविधान संघीय संविधान के अनुकूल होना चाहिए तथा (2) उनके द्वारा अपने 
संविधान में गणतन्त्रात्मक प्रणाळी को ही अपनाया जाना चाहिए] 

स्विस संघ में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के कोई दो कारण बताइए। 

[उत्तः(!) संविधान द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियां संघीय सरकार को सौंपना तथा (2) केन्द्र द्वारा कैण्टनों 
के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की व्यवस्था|] 


| वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है : 
(अ) स्विट्जरळैण्ड (ब) अमेरिका 
(स) भारत (९) ब्रिटेन 
स्विस संघ की घटक इकाइयों की संख्या है : 
(अ) 50 (ब) 26 ए 23 23 (द) 24 
स्विस राज्यमण्डल में प्रवेश करने वाला नया कैण्टन है : 
(अ) शाहे फासन ` ` जूर (ur) 
(स) सेण्ट गॉल (द) आरगाऊ 
स्विस संविधान में संघीय शासन का प्रमुख तत्व है : 
(अ) लिखित और कठोर संविधान 
(ब) शक्तियों का विभाजन 
(स) उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व 


पदर) उपर्युक्त सभी 
. संघीय संसद के द्वितीय सदन.सीनेट में पूर्ण कैण्टन के द्वारा कितने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं 


व्य 
(अ) एक दो (स) तीन (द) चार 
. संघीय संसद के क सीनेट में अर्ड कैण्टन के द्वारा कितने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं : 
(श एक (ब) दो (स) तीन (द) चार 
, स्विट्जरहैण्ड में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी नागरिकताएं प्रदान की गई हैं : 
(अ) एकल नागरिकता (ब) दोहरी नागरिकता 
(स तिहरी नागरिकता (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
. स्विटूजररैण्ड में नागरिकता प्राप्ति का क्रम है : 


(अ) कैण्टन की नागरिकता, म्युनिसपैलिटी की नागरिकता तथा स्विस संघ की नागरिकता 
(र म्युनिसपैलिटी की नागरिकता, कैण्टन की नागरिकता तथा संघ की नागरिकता 

(स) संघ की नागरिकता, म्युनिसपैलिटी की नागरिकता तथा कैण्टन की नागरिकता 

(द) म्युनिसपैलिटी की नागरिकता 
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9. वीं सुदी में कितने कैण्टनों ने मिलकर राज्यमण्डछ का निर्माण किया था : 
“(अ तीन (ब) ग्यारह 
(स) बाईस (द) पच्चीस 
]0. संवैधानिक संशोधन पर लिए गए लोक निर्णय में अर्द्ध कैण्टन के कितने मत माने जाते हैं : 
(अ आधा मत (ब) एक मत 
(स) दो मत (द) तीन मत हे 
7।. स्विस संविधान में निम्नलिखित में से कौन-सा विषय संघीय अधिकार क्षेत्र में है : 
(अ) वैदेशिक सम्बन्ध (ब) डाक-तार 
(स) टेलीफोन <(द)'उपर्युक्त सभी हे 
]2. स्विस संविधान में निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती अधिकार क्षेत्र में है : 
(अ) प्रेस पर नियन्त्रण 
(ब) बैंक व्यवसाय 


* रद { पर नियन्त्रण तथा उनका नियमन 


सभी 
3. स्विस संघ में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का कारण है : 
(अ) संविधान द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियां संघीय सरकार को सौंपना 
(ब) समवर्ती सूची के सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति केन्द्रीय सरकार को 
(स) केद्र द्वारा कैण्टनों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की व्यवस्था 
उपर्युक्त सभी 
।4. “स्विस संविधान संघ को कैण्टनों का शिक्षक तथा निरीक्षक बना देता है।” यह कथन किस 
विद्वान का है : > 
<(ओ इप्रिज (ब) रैपार्ड 
(स) बुक्स (द) जुर्चर 
॥5. स्विस कैण्टनों का लक्षण नहीं है : 
(अ) उनका पृथकू संविधान है 
उन्हें संघ से पृथकू होने का अधिकार है 
(स) उन्हें अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं 
(द) संविधान संशोधन में उनकी प्रमुख भूमिका होती है 
॥6. अमरीकी और स्विस संघ किस दृष्टि से भिन्नता रखते हैं : 
J इकाइयों के पृथक्‌ संविधान (ब) कठोर संविधान 
न्यायिक पुनर्विलोकन (द) दोहरी नागरिकता 
ित्त--. (द), 2. (स), 3. (व), 4. (द), 5. (ब), 6. (अ), 7. (स), 8. (ब), 9. (अ), 
0. (अ), ।।. (द), 2. (द), ।3. (द), 4. (अ), 5. (ब), ।6. (स)|] 5 
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संघीय व्यवस्थापिका : संघीय संसद 


(FEDERAL LEGISLATURE : FEDERAL PARLIAMENT) 


“'स्विटूजरलैण्ड की कार्यपालिका की तरह ही वहां की व्यवस्थापिका भी विशिष्ट 

है, विशव में वही एक ऐसी व्यवस्थापिका है, जिसके उच्च सदन की शक्ति निम्न सदन 

की शक्ति से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं ही!” - प्रो. स्ट्रॉंग 

संघीय व्यवस्थापिका : संघीय संसद 
(FEDERAL LEGISLATURE : FEDERAL PARLIAMENT) 
स्विस संविधान के द्वारा शासन के तीन अंगों में व्यवस्थापिका अर्थात्‌ संघीय संसद को 
निश्चित रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गयी है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 
48 में कहा गया है, “जहां तक जनता के तथा कैण्टनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं 
होता है, राज्यमण्डल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद करेगी, दो सदन प्रतिनिधि सभा 
और सीनेट होंगे तथा इन दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त होंगी!” 


स्विस संघीय संसद एक शक्तिशाली विधानमण्डल है और कार्यपालिका तथा संघीय 
न्यायाधिकरण को इसके अधीन किया गया है, परन्तु संघीय संसद ब्रिटिश संसद की भांति 
. सम्मभुत्व सम्पन्न संस्था नहीं है। सर्वप्रथम, संघात्मक व्यवस्था और कठोर संविधान के कारण 
इसकी शक्ति सीमित हो गयी है। द्वितीय, स्विस संविधान में लोकनिर्णय और आरम्भक की 
जो व्यवस्था की गयी है उसके कारण कानून-निर्माण और संवैधानिक संशोधन के सम्बन्ध में 
अन्तिम शक्ति जनता को प्राप्त हो गयी है, विधानमण्डल को नहीं। . 

संघीय संसंद की एक अन्य विशेष बात दोनों सदनों की बिल्कुल समान शक्तियां हैं। 
प्रतिनिधि सभा और सीनेट की शक्तियों में कोई अन्तर नहीं है और प्रो. सरोग के शब्दों में, 
“यह इस दृष्टि से अनोखी ही!” 
म ‘Swiss Logintur Tie the ovis BoC evade य पाक aed 
from those of the lower” —C.F Strong, Modern Political Pe ररे णी 
पल लवत अ मिताः the House of 


Re tiv १ the Senate, which have equal powers. 
27753 5 रा: Article 48 of the New Swiss Constitution. 


ष्ठ 
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संघीय संसद : द्वि-सदनीय व्यवस्थापिका 
(FEDERAL PARLIAMENT : BI-CAMERAL LEGISLATURE) 

848 में निर्मित संविधान (पूर्व संविधान) में संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सभा का 
नाम दिया गया था तथा इसके दो सदन थे--राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। अब नवीन 
संविधान के अन्तर्गत संघीय व्यवस्थापिका को संघीय संसद का नाम दिया गया है तथा इस 
संघीय संसद के दो सदन हैं-प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है और 
सीनेट उच्च सदन। 
प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) पी 

रचना (0०777०भंध०7)--संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभां के सदस्यों की संख्या 
200 होगी।.प्रत्येक कैण्टन एक निर्वाचकीय जिला होगा तथा प्रत्येक कैण्टन के द्वारा अपनी 
जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा में भेजे जाएंगे; इसके साथ ही प्रत्येक कैण्टन 
का कम से कम एक प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा में अवश्य ही होगा। जनसंख्या के आधार पर 


प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण बर्न और ज्यूरिच जैसे बड़े कैण्टनों के द्वारा प्रतिनिधि 


सभा में क्रमशः 32 और 3] प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, लेकिन ऊरी जैसे कैण्टन का प्रतिनिधि 
सभा में एक ही प्रतिनिधि है। प्रति चार वर्ष के पश्चात्‌ प्रतिनिधि सभा के नवीन चुनाव होंगे। 

चुनावः प्रणाली (।९८४।०० $४९)—स्विट्जरैण्ड में अब 8 वर्ष से अधिक आयु 
के प्रत्येक स्विस नागरिक को मताधिकार प्राप्त है तथा विशेष बात यह है कि 'प्रत्येक स्विस 
नागरिक, जिसे मताधिकार प्राप्त है, प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय 
की सदस्यता प्राप्त कर सकता है।” इस सम्बन्ध.में प्रतिबन्ध यह है कि वह एक समय पर 
प्रतिनिधि सभा, सीनेट, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी एक संस्था 
की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही पादरी और संघीय सरकार के कर्मचारी 
भी प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रतिनिधि सभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 
वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर होंगे। 
सीनेट (Senate) > 


रचना और चुनाव--सीनेट की सदस्य संख्या 46 होगी। स्विस परिसंघ के 'अर्द्ध कैण्टनों 
(ओववाल्ड, निडवाल्ड, बसेल सिटी, बसेल ढैण्ड, एपेनजेळ आउटर रोड्स और अपेनजेढ 
इनर रोड्स) में से प्रत्येक सीनेट के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा तथा शेष 20 पूर्ण 
कैण्टनो में से प्रत्येक के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि सीनेट के लिए भेजे जाएंगे। सीनेट सदस्यों 
के चुनाव का समस्त नियमन कैण्टनों द्वारा किया जाएगा। 


848 में निर्मित संविधान (जो ।998 तक लागू था) में इस बात का प्रावधान था कि 


7. “Rvery Swiss citizen entitled to vote is eligibl Ss 
Representatives, the Federal gible for membership in the House of 


Govt. and the Federal Supreme Court.” 
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यही है। इस व्यवस्था प मान्यता यह है कि द्वितीय सदन के सदस्य संधीय व्यवस्थापिका 
में स्विस जनता का नहीं वरन्‌ कैण्टनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः अपने प्रतिनिधियों के 
चुनाव के सम्बन्ध में समस्त शक्ति कैण्टनों को ही प्राप्त होनी चाहिए। 


प्रतिनिधि सभा और सीनेट (संघीय संसद के दोनों सदनों) से. 
सम्बन्धित अन्य बातें 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद--प्रत्येक सदन अपने सदस्यों में से एक वर्ष की अवधि के 
लिए अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष और द्वितीय उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा तथा एक वर्ष की अवधि 
के उपरान्त उन्हें तत्काल ही दूसरे वर्ष के लिए नहीं चुना जा सकेगा। इस सम्बन्ध में स्विट्जरठैण्ड 
में यह परम्परा चली आ रही है कि एक वर्ष जिस कैण्टन का सदस्य अध्यक्ष रह चुका है, - 
दूसरे वर्ष उसी कैण्टन का सदस्य अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष 
भिन्न-भिन्न कैण्टनों से चुने जाएंगे और एक ही कैण्टन के सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 
नहीं चुने जा सकते हैं। यह परम्परा भी स्थापित हों गई है कि गत वर्ष के उपाध्यक्ष को 
अगले वर्ष अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है तथा उसे 
“निर्णायक मत? देने का अधिकार होता है। द 
अधिवेशन और विशेष अधिवेशन--सदन के अधिवेशन नियमित रूप से होंगे तथा कानून 
अधिवेशन बुलाने से सम्बन्धित समस्त व्यवस्था निर्धारित करेंगे। सम्बन्धित सदन के ये सदस्य 
या संघीय सरकार आग्रह कर सकती-है कि सदन. के विशेष अधिवेशन बुलाए जाएं। 
सदनों की पृथक-पृथक बैठक और संयुक्त बैठक--सामान्यतया प्रतिनिधि सभा और सीनेट 
की पृथक्‌-पृथक्‌ बैठकें होंगी। कोई भी विषय दोनों सदनों से पारित होने पर ही उसे संघीय 
. संसद का निर्णय कहा-जाएगा।' 
संयुक्त बैठक--संविधान के अनुच्छेद 57 में दोनों सदनों की संयुक्‍त बैठक की व्यवस्था 
की गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न कार्यों के लिए बुलाई जाएगी तथा इसकी 
अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष करेंगे : 
() संघीय सरकार के सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों के चुनाव हेतु; 
(9) उच्च संघीय सत्ताओं के बीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादों के निबटारे हेतु; 
(म) क्षमादान के प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय हेतु] | , 
विशेष अवसरों पर और संघीय शासन की घोषणाएं सुनने हेतु भी संघीय संसद के 
दोनों सदनों की संयुक्‍त बैठक होगी।  . र 
: दोनों सदनों की पृथक्‌-पृथक्‌ संयुक्त बैठकें सार्वजनिक रूप से होंगी, कानून के आधार 
पर किसी विषय पर विचार हेतु गुप्त बैठक की व्यवस्था की जा सकती है। आ 
- गणपूर्ति और निर्णय प्रक्रिया--गणपूर्ति के लिए सदन के बहुमत सदस्यों की उपस्थिति 
आवश्यक होगी। (तयाता : 
दोनों सदनों की पृथक्‌-पृथक्‌ बैठकों में और द सदनों की संयुक्त बैठक में भी निर्णय 
मतदान में भाग लेने वाळे सदस्यों के बहुमत से होंगे, लेकिन संयुक्त बैठक में निम्न विषयों 
पर निर्णय के लिए दोनों सदनों का अळग-अळग बहुमत आवश्यक होगा : 
(0) किन्हीं संघीय कानूनों को “अत्यावश्यक' (एटा) घोषित करने हेतु; 
() एकमुश्त 20 मिलियन फ्रैंक के खर्च की स्वीकृति देने हेतु या दो मिलियन स्विस 
` फ्रैक से अधिक आवर्तक (२९०५7००१ व्यय की स्वीकृति हेतु। 
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(9) अनुच्छेद 26(3) के अधीन विशेष भुगतान आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए 


समस्त व्यय में वृद्धि हेतु। हॅ नि: छोड 
संसदीय आयोग, संसदीय वर्ग (90०४०) और संसदीय सेवाः की व्यवस्था-संसद अपना 

कार्य सुचारु रूप से कर सके, इसके लिए अनुच्छेद 53 का संसदीय आयोग, अनुच्छेद 54 

में संसदीय वर्ग और अनुच्छेद ।55 में संसदीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 


53 के अनुसार प्रत्येक सदन अपने सदस्यों में से एक संसदीय आयोग नियुक्त कर सकेगा ' | 


तथा उसे विधायी प्रकृति के कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य सौंपे जा सकेंगे।.इसी प्रकार 
“संघीय संसद के सदस्य किन्हीं कांयों के सम्पादन हेतु अपने सदस्यों में से “संसदीय वर्ग” 
बना सकेंगे तथा संसद को कार्य सम्पादन में सहायता देने हेतु संसदीय सेवाएं होंगी। 
संघीय संसद की कार्यप्रणाली की विशेष बात यह है कि संघीय संसद की कार्यवाही 
का प्रत्येक प्रठेख जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच चारों ही भाषाओं में प्रकाशित किया 
जाता है। सत: 
` संघीय संसद की शक्तियां और कार्य 
(POWERS AND FUNCTIONS OF THE FEDERAL PARLIAMENT) 
स्विट्जरहैण्ड में संघीय संसद के दोनों सदनों-प्रतिनिधि सभा और सीनेट को विधायी, 


प्रशासनिक तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां प्रदान की गयी हैं। बर्तमान संविधान . 


के अनुच्छेद 773 की उपधारा 2 में कहा गया है कि, “प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट दोनों उन 
सभी कार्यों को सम्पन्न करेंगी जो कि वर्तमान संविधान दारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गये हैं 
और जो अन्य किसी अधिकारी को नहीं सौंपे गये हैं।”” संविधान के अनुच्छेद 60 से 773 में 
संघीय संसद के अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संघीय संसद 
को विधायी, प्रशासकीय, न्यायिक और वित्तीय सभी क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त हैं। 

संघीय संसद की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है : 

]. विधायी शक्तियां ([/९४।५।॥।५० ?०७९7४)--संघीय संसद मूलतः एक विधायी सभा 
है और इसका प्रमुख कार्य कानून निर्माण है। संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गये 
सभी विषयों पर इसे कानून निर्माणं की शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने के अतिरिक्त इसे 
“संघीय आधिकारिक आदेश” (९०९१३! ९८५९०५) जारी करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय 
संसद जिसे “सामान्य संघीय आदेश” (9/7९ प९०। ०९८7९०) घोषित करती है, उस पर 
लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। : 

संघीय संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। इसे 
निम्न विषयों में नियम निर्धारण का अधिकार प्राप्त है: | 

0) राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में, 

(४) संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में, 

(ग) व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों के सम्बन्ध में, 
(४) करदाताओं के वर्ग के सम्बन्ध में तंथा करों के उद्देश्य और निर्धारण के सम्बन्ध 


3 “Th गा न : 
क bp ent shall moreover deal with all subjects that are wi 


ower confederation and are not attributed to another federal 
authority. —Article I73(2) 
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_______, ५०. पी व्यवस्थापिका १ समीप कसन कायक बी व्यवस्थापिका : संघीय संसद | 45 
(५) परिसंघ के कार्य और सेवाओं के सम्बन्ध में, 
(५) संघीय कानूनों को लागू करने और क्रियान्वित करने के प्रसंग में कैण्टनों के 
दायित्व के निर्धारण हेतु, म; 
(शा) संघीय सत्ताओं के गठन और प्रक्रिया के सम्बन्ध में। 

अत्यावश्यक व्यवस्थापन ((782॥६ 7.९६।५।३४।००)--अनुच्छेद 65 सामान्य कानूनो पर 
ठोक निर्णय की व्यवस्था करता है और लोक निर्णय की व्यवस्था अन्तिम रूप से कानून 
बनाकर उसे लागू करने में विलम्ब और कभी भारी विलम्ब को जन्म देती है। अतः विशेष 
परिस्थितियों के लिए “अत्यावश्यक व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है। एक संघीय कानून, : 
जिसे तत्काल ही प्रभाव में लाने की आवश्यकता हो, उसे संघीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 
“अत्यावश्यक' घोषित कर तुरन्त प्रभाव से लागू किया जा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था 
सीमित समय के लिए ही है। 

यदि किसी 'अत्यावश्यक संघीय कानून” पर 50 हजार नागरिकों द्वारा लोक निर्णय 
की मांग की जाती है तथा यदि इसे एक वर्ष की अवधि में जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया 
जाता है तो संधीय संसद द्वारा छागू किए जाने के एक वर्ष के बाद यह समाप्त हो जाएगा। ` 
इस प्रकार 'अत्यावश्यक व्यवस्थापन” के उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर संघीय संसद को 
एक वर्ष के लिए तत्काल ही कानून बनाने और लागू करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 

2. संविधान में संशोधन की शक्ति-संघीय संसद संविधान के संशोधन कार्य में भी 
महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव इसके दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने 
पर ही लोकनिर्णय के लिए भेजा जाता है। जब संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव 
विचारार्थ हो तो संघीय संसद को भंग कर नवीन संघीय संसद का निर्वाचन आवश्यक . 
होता है। 

संघीय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर लोकनिर्णय के साथ-साथ आरम्भक 
का नियन्त्रण भी है। यदि एक लाख स्विस मतदाता संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते 
हैं, तो संघीय संसद को उस पर विचार करना होगा। 

3. निर्वाचन (नियुक्ति) सम्बन्धी शक्ति--संघीय संसद को स्विस संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं 
के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद ये नियुक्तियां निर्वाचन के 
आधार पर करती है। संविधान के अनुसार उसे संघीय परिषद व संघीय न्यायालय के सदस्यों, 
संघ के चांसळर व संकटकाल में मुख्य सेनाध्यक्ष को चुनने का अधिकार है। वही संघीय बीमा 

न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करती है। संविधान के अनुसार संघीय संसद को संघीय परिषद 
के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन 
तथा कुछ अन्य चुनाव सम्बन्धी और पुष्टिकरण सम्बन्धी el प्राप्त हैं। इनमें से अधिकांश 
` नियुक्तियां संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। 


निकाय हैं, लेकिन इसे कार्यपालिका के क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यपालिका 
क्षेत्र में संघीय संसद की शक्तियों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है : 

() वैदेशिक सम्बन्धों और अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के सम्बन्ध में शक्ति--अनुच्छेद य66 के 
अनुसार संघीय संसद विदेश नीति के निर्धारण में भाग लेगी और वैदेशिक सम्बन्धो का 
निरीक्षण करेगी। यह अन्तर्राष्ट्रीय सन्थियो को स्वीकृति देगी। इस सम्बन्ध में अपवाद यह है 
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कि जिन सन्धियों के सम्बन्ध में संघीय शासन को समस्त शक्ति प्राप्त है, उन पर संघीय 
संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। 

(0) संघीय सत्ताओं का निरीक्षण और नियन्त्रण--अनुच्छेद 69 के अनुसार, “संघीय 
संसद को संघीय शासन, संघीय प्रशासन, संघीय न्यायालयों तथा अन्य अंगों, जिन्हें परिसंघ 
के काया का सम्पादन सौंपा गया है, के कार्यों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है।” संघीय 
संसद का यह अधिकार उसे संघीय सरकार और अन्य संघीय सत्ताओं पर नियन्त्रण दे देता 
है। संघीय संसद इस बात की व्यवस्था करेगी कि परिसंघ द्वारा अपने हाथ में लिए गए विभिन्न 
कार्यो की प्रभावदायकता का मूल्यांकन हो। , 

(प) अनुच्छेद 77 के अनुसार “संघीय संसद संघीय सरकार को आदेश दे सकती 
है। इस सम्बन्ध में विस्तार की बातों का निर्धारण कानूनों के आधार पर होगा।'” 


5. वित्तीय शक्ति (Fi2॥८।३। ?०॥७)-संघीय संसद की सबसे प्रमुखं शक्ति बजर . | 


की स्वीकृति से सम्बन्धित है। संघीय सरकार जो. बजट बनाती है, उसे स्वीकार करना संघीय 
संसद का कार्य है। बजट के सम्बन्ध में इसकी स्वीकृति अन्तिम होती है, क्योंकि इस पर 
ऐच्छिक लोकनिर्णय का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। संघ की ओर से दिये जाने वाले ऋणों के 
विषय में भी निर्णय संघीय संसद ही करती है। संघीय प्राधिकारियों के वेतन तथा भत्ते निर्धारित 
करना तथा संघीय शासन के स्थायी पदों का निर्माण तथा उनके वेतन, आदि निर्धारित करना 
भी संघीय संसद का कार्य है। संघीय संसद संघीय सरकार के 'आय-व्यय के लेखे! (4०००७०४५) 
की भी जांच कर उसे स्वीकृति प्रदान करती है। 

6. कैण्टनों से सम्बन्धित शक्ति (९०५/८ Relating to Cantons)—संघीय संसद को 


* यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि वह कैण्टनों के संविधान और उनके संशोधनों की उचित 


जांच कर उन्हें स्वीकार करे। कैण्टन विदेशों से जो सन्धियां करते हैं उन पर संघीय संसद 
का अनुमोदन आवश्यक है। इसी प्रकार कैण्टन परस्पर जो सन्धियां करते हैं, उनके बारे में 


भी संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है, यदि संघीय सरकार या अन्य कैण्टन सन्धि पर ` 


कोई आपत्ति उठावें। आन्तरिक शान्ति बनाये रखना और उसके लिए यदि आवश्यक हो तो 


संघीय सेना का प्रयोग करना भी संविधान के अनुसार संघीय संसद का कार्य है, परन्तु . 


व्यवहार में यह कार्य संघीय सरकार द्वारा किया जाता है। 


7. न्यायिक शक्ति (7.०।८।३] 7०७८४) वर्तमान संविधान के द्वारा एक संघीय सर्वोच्च ` . 


न्यायाळ्य की स्थापना की गई है, स्वाभाविक रूप से संघीय संसद की न्यायिक शक्तियां 
सीमित हो गई हैं, लेकिन अब भी न्याय के क्षेत्र में उसे कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिनका 
उल्हेख अनुच्छेद 773 में किया गया-है। संघीय संसद संघ की विविध सत्ताओं के बीच कार्यक्षेत्र 
सम्बन्धी विवादों का निर्णय करती है। संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध 
क सकती है। संघीय संसद न्यायालयों से दण्डित व्यक्तियों की क्षमा 
" (Petitions for Pardon) पर विचार 
क्षमादान' की घोषणा करती है। Ee diet 


ए “The federal paniiament may confer 
mandates 
> statute shall regulate the एव पल ates to the federal गी 
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अन्य कार्य या शक्तियां-उपर्युक्त सभी शक्तियों के अतिरिक्त अनुच्छेद 73 के द्वारा 
संघीय संसद को अन्य कुछ कार्य भी कार्य सौंपे गए हैं। ये इस प्रकार हैं : 

() यह स्विट्जरळैण्ड की बाहरी सुरक्षा, स्वतन्त्रता और तटस्थता की रक्षा करने के 
लिए आंवश्यक कदम उठाएगी। ; £ 

(४) यह आन्तरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। 

(षा) असाधारण परिस्थितियों में अनुच्छेद 73 के उपर्युक्त प्रथम और द्वितीय कार्य 
की पूर्ति हेतु “अध्यादेश” या “साधारण संघीय आदेश” जारी कर सकती है। 

(४) यह सक्रिय सैनिक सेवा का आदेश दे सकती है तथा इस उद्देश्य से समस्त सेना 
या उसके एक भाग की छामबन्दी कर सकती है। 

(४) यह राज्य की सभी गतिविधियों के आयोजन में सहायता देगी। 
र 5 प्रकार संविधानः के द्वारा संघीय संसद को बहुत अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान 
गई ह। 

संघीय संसद की वास्तविक स्थिति (^०t०al Position of the Federal Parlia- 
/९7)--सुंधीय संसद की शक्तियों की उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि संघीय संसद की 
स्थापना करते हुए स्विस संविधान के निर्माताओं ने शक्ति-विभाजन के मर्यादापूर्ण सिद्धान्त पर 
कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है क्योंकि उन्होंने इसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक सभी प्रकार 
की शक्तियां प्रदान की है” 

लेकिन व्यवहार में संघीय संसद उतनी शक्तिशाली नहीं है, जितनी शक्तिशाली 
संविधान निर्माता उसे बनाना चाहते थे । विधायी क्षेत्र में संघीय संसद की शक्ति ऐच्छिक लोकनिर्णय 
(Optional Legislative Referendum) के कारणं सीमित हो गयी है।न केवल संवैधानिक 


दृष्टि से यह व्यवस्था है, वरन्‌ व्यवहार में भी ऐच्छिक लोकनिर्णय की शक्ति का बहुत अधिक 


प्रयोग किया जाता है। परिणामस्वरूप संघीय संसद को सदैव यह ध्यान में रखना होता है कि 
कानूनों पर छोकनिर्णय हो सकता है और इसके कारण वे समाप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 
वर्तमान समय में कानून निर्माण का कार्य पर्याप्त जटिल हो गया है और इस कारण विधायी क्षेत्र 
में भी संघीय संसद के स्थान पर संघीय सरकार ही पहल करती है। 
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक देश में कल्याणकारी राज्य के उदय और संकटकालीन स्थिति 
के कारण कार्यपालिका की शक्तियां निरन्तर बढ़ती जा रही हैं और व्यवस्थापिका की शक्तियों 
का हास हो रहा है। स्विटूजरछैण्ड में भी संघीय सरकार द्वारा शासनासूत के संचालन में 
अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बना लिये जाने के कारण संघीय संसद का महत्व कम हो गया है। 
ुर्चर ने ठीक ही कहा है कि “यह पर्याप्त स्पष्ट है कि संघीय सरकार का विधायी महत्व स्थायी 
रूप से बढ़ गया है और अन्य पश्चिमी प्रजातन्त्रों के समान ही स्विट्जरलैण्ड में भी कम-से-कम 
` वास्तविकता की दृष्टि से, संघीय सरकार शासन का सर्वप्रमुख अंग बन गयी ही” 
संघीय संसद के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद अपने समस्त कार्य 
शान्ति, समझ और ईमानदारी से सम्पन्न करती है। छाड ब्राइस के अनुसार, “ स्विटूजरठेण्ड की 
4 “Themakers ofthe Swiss Constitution didnot pay much attention to the orthodox 
theory of separation of powers in establishing the Federal Assembly, since they 


conferred upon it all kinds of authority-—legislative executive and even 3०4८8]? 
— Zurcher, Governments of Continental Europe, 9. 437. 
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संघीय सभा बड़ी ईमानदारी से कार्य करने वाली संस्था है जो शान्ति तथा देशप्रेम से प्रभावित 
होकर अपने कार्य सम्पन्न करती है। वहां के सदस्य व्यर्थ में ओजस्वी भाषण नहीं देते, न उन 
भाषणों की प्रशंसा की जाती है। वे तो व्यवहार में अपना कार्य कुशलतापूर्वक ढंग से सम्पन्न करने 
से ही सम्बन्ध रखते ही लार्ड ब्राइस ने 848 के संविधान द्वारा स्थापित संघीय सभा के 
सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह वर्तमान संविधान द्वारा स्थापित संस्था संघीय संसद के सम्बन्ध 
में भी सत्य है। २ 

संघीय संसद के दोनों सदनों का पारस्परिक सम्बन्ध 


(INTER-RELATION BETWEEN THE TWO CHAMBERS 
OF FEDERAL PARLIAMENT) 


स्विस संविधान के अनुसार संघीय संसद के दोनों सदनों की शक्तियां बिल्कुल समान 
हैं। इस सम्बन्ध में प्रो. स्ट्रॉंग ने लिखा है कि “स्विस संघीय संसद संघीय सरकार की भांति ही 
विचित्र है, क्योकि इसमें दोनों सदनों के अधिकार एक से हैं और उच्च सदन की शक्तियां किसी 
भी दृष्टि से निम्न सदन से कम या अलग नहीं हैं” 

साधारण विधेयक हो या वित्त विधेयक, संघीय संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित 
किया जा सकता है और कानून का रूप धारण करने के लिएं इसे दोनों सदनों से पारित 


जाता है। व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि स्विट्जरहैण्ड के दोनों सदनों में गतिरोध बहुत 
कम ही होते हैं। इसका कारण यह है कि दोनों सदनों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और दोनों 


ढेकिन व्यवहार में सीनेट को कुछ गौण स्थिति कह 
प्राप्त होने के आधार पर. यह निष्कर्ष 
बण वि जाना चाहिए कि सीनेट व्यर्थ है। व्यवहार के अन्तर्गत कुछ परिस्थितियों में 
प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा जन-दृष्टिकोण को अधिक अच्छे रूप में समझा है। 
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स्विटूजररैण्ड की व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में सामान्यतया पारस्परिक विरोध की 
स्थिति नहीं देखी जाती। ग्रो. घोष:के शब्दों में “स्विटूजरलैण्ड में सदैव दोनों ही सदनों में बहुत 
सुखद और मधुर सम्बन्ध देखे जाते हैं ऐसे अवसर भी कम नहीं हुए हैं जबकि सीनेट ने प्रसन्नता 
के साथ न केवळ प्रतिनिधि सभा की मांग के लिए मार्ग-प्रशस्त किया, चरन्‌ स्वयं प्रतिनिधि सभा 
से बढ़कर राष्ट्रीयता का परिचय दिया।'' 

इसके अतिरिक्त विश्व.के अन्य देशों की. व्यवस्थापिकाओं के द्वितीय सदन अपनी 
्रतिक्रियावादिता के लिए कुख्यात रहे हैं, लेकिन स्विस सीनेट के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं 
है। मुनरो के शब्दों में, “विश्व के अधिकांशतः द्वितीय सदनों के समान सीनेट ने प्रतिक्रियावादी 
होने की प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की है। स्विस सीनेट को कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रियावादिता का गढ़ 
अथवा प्रगति को रोकने वाली संस्था नहीं कहता ही?” | fa 

` सीनेट की अन्य राज्यों के द्वितीय सदन से तुलना 
(COMPARISON OF SENATE WITH SECOND 
CHAMBER OF OTHER COUNTRIES) 


स्विटूजरछैण्ड की सीनेट की तुलना अनेकं बार इंगछैण्ड की लॉर्ड सभा, भारत की राज्य 

सभा और अमरीका की सीनेट से की जाती है। जहां तक इंगलैण्ड की लॉर्ड सभा और भारत 
की राज्य सभा का सम्बन्ध है, स्विस सीनेट को इन दोनों ही सदनों से अधिक शक्तिशाली कहा 
जा सकता है। ग्रेट ब्रिटेन की लॉर्ड सभा साधारण विधेयकों में एक वर्ष की देर.कर सकती है 
और वित्त विधेयकों को एक माह तक रोके रख-सकती है। इंगरैण्ड की लॉर्ड सभा, लोक सदन 
(House of Commons) की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक निर्बल है, जबकि स्विस 
सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सभा के बराबर हैं। भारत में राज्य सभा की शक्तियां साधारण 
विधेयकों के सम्बन्ध में कम-से-कम वैधानिक दृष्टि से लोक सभा के बराबर हैं, परन्तु वित्त विधेयकों 
के सम्बन्ध में उसकी स्थिति बहुत ही निर्बल है, क्योंकि उसके द्वारा केवल 4 दिन तक ही वित्त 
विधेयक को रोके रखने का कार्य किया जा सकता है, लेकिन स्विस सीनेट को सभी विषयों में 


प्रतिनिधि सभा के बराबर ही शक्तियां प्राप्त हैं। इस प्रकार स्विस सीनेट इंगरैण्ड की लॉर्ड सभा 


और भारत की राज्य सभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। 
स्विस सीनेट की कभी-कभी अमरीकी सीनेट से भी तुलना की जाती है। अमरीकी 
सीनेट को न केवल प्रतिनिधि सभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं, वरन उसे कार्यपालिका के 
क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त शक्तियां भी प्राप्त हैं जैसे राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तियों की पुष्टि 
करने तथा सन्धियों के अनुसमर्थन की शक्ति। इन शक्तियों ने अमरीकी सीनेट को विशेष और 
बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान कर दी है, जैसी स्थिति न तो अमरीकी प्रतिनिधि सभा 


को प्राप्त है और न ही विश्‍व के अन्य किसी द्वितीय सदन को प्राप्त है। इस प्रकार अमरीकी . 


सीनेट स्विस सीनेट से अधिक शक्तिशाली है। । 


उ “In Switzerland there has always been a very happy adjustment and cordial 
understanding between the two houses. Occasions are not rare when the Council 
of States has not only gladly given way to the demands of the National Council 
but has proved more national than the other." 

—R. G. Ghose, The Governments of the ee Republic, MT 

“Unlik chambers, moreover it (Council of Sta as not acquired a 
ei त more conservative than the other A No one ever 
speaks of the Swiss Council of States as a citadel of reaction or a break upon the 
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संघीय संसद में समिति व्यवस्था 
_ (COMMITTEE SYSTEM IN FEDERAL PARLIAMENT) 
अन्य देशों की भांति स्विटूजरलैण्ड में भी व्यवस्थापिका के विधायी कार्य को हल्का 
करने के लिए समिति व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय Da प्रथम आ (प्रतिनिधि 
सभा) में ।2 और द्वितीय सदन (सीनेट) में 0 स्थायी समितियां हैं। इनमें से प्रमुख स्थायी 
समितियां ये हैं : (!) क्षमादान समिति, (2) संघीय रेलवे समिति (०५०३। २०) 
Commitee), (3) रेलवे रियायत समिति (Rl) Concession Committee), 
(4) वित्त समिति, (5) याचिका समिति, (0). विदेश समिति, (7) सीमाशुल्क समिति 
(Customs Duty Committee)| £ 
इन समितियों में विभिन्न राजनीतिक दलों को उस अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया 
जाता है, जिस अनुपात में व्यवस्थापिका में इन राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ये 
समितियां विधेयकों के सम्बन्ध में आवश्यक तथ्य एकत्रित करती हैं और उन पर सूक्ष्म रूप. 
में विचार कर सदन को अपनी सम्मति देती हैं। स्विटूजरछैण्ड में इन समितियों की भूमिका 
परामर्श देने भर की है और उन्हें विधेयकों के सम्बन्ध में वह स्थिति प्राप्त नहीं है, जो स्थिति 
अमरीकी समितियों को प्राप्त है। इन समितियों से समय की बचत होती है और विधायी कार्य 
अधिक श्रेष्ठ रूप में सम्पन्न हो सकता है। 
विधायी प्रक्रिया 
(LEGISLATIVE PROCESS) 
स्विस संघीय संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन संघीय सरकार के सदस्यों, संघीय 
न्यायालय के न्यायाधीश और कुछ दूसरे संघीय अधिकारियों के निर्वाचन. तथा कुछ अन्य 
प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप में होते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन प्रतिनिधि सभा के भवन में 
होते हैं और प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है। शेष 
कार्यों के लिए दोनों सदनों के पृथक-पृथक अधिवेशन होते हैं। । 
विधायी क्षेत्र के दोनों सदनों की शक्तियां बिलकुल समान हैं और साधारण विधेयक हो 
या वित्तीय विधेयक, संविधान के अनुसार किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। 
लेकिन व्यवहार में यह परम्परा स्थापित हो गयी है कि बजट पहले निम्न सदन में रखा जाता 
है और रेल बजट दोनों सदनों में एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। 
संक्षेप में, विधायी प्रक्रिया इस प्रकार है : के 
ड विधेयक प्रस्तुत करना (०7०5०. ०£ (० 3) _स्विटूजररैण्ड में विधायी सदनों 
में विधेयक चार प्रकार से प्रस्तुत होते है--९) संघीय सरकार द्वारा, ता) संघीय संसद द्वार 
(iii) दवारा, और (५४) संघीय संसद के किसी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा। ठेकिन 
व्यवहार में संघीय सरकार ही अधिकांश विधेयक तैयार करती है और उन्हें प्रस्तावित करती 
है। वित्त विधेयक संघीय सरकार द्वारा ही प्रस्तावित हो सकता है, किसी सदस्य द्वारा नही! 
विधेयक प्रस्तावित होने पर उसके सिद्धान्तो पर विचार किया जाता है। यदि उससे सदन 
सहमत है तो विधेयक समिति को विचारार्थ सौंप दिया जाता है। 
- ` समिति अवस्था (०/7१०० 508४०)--समिति में सदन के समस्त दलों को अपनी 
सदस्य संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। स्विट्जरठेण्ड में विधायी समितियां 
प्रायः अपनी बैठकें उस समय करती हैं, जब सदन का अधिवेशन न हो रहा हो। समितियां 
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प्रायः विधेयक के मूल प्रारूप को नहीं बदल्तीं, वरन्‌ विधेयकों में केवळ आवश्यक संशोधन 
का ही सुझाव देती हैं। मुख्यतः समिति प्रत्येक विचाराधीन प्रश्न को सर्वसम्मति से सुल्झाती 
है और फिर अपने निर्णय को एक निर्धारित प्रतिवेदक के द्वारा सम्बद्ध सदन में भेज देती है। 

सदन में विधेयकों को पारित करना (Passing of the Bill by the Chambers) 
समिति की रिपोर्ट सदन में आ जाने पर सदन में विधेयक पर विचार आरम्भ किया जाता 
है। सदन में विधेयकों पर धारावार विचार किया जाता है और समिति द्वारा सुझाये संशोधनों 
पर भी सदन विचार करता है। अन्त में सम्पूर्ण विधेयक पर मत-संग्रह किया जाता है और 
एक सदन द्वारा विधेयकों को स्वीकृति के बाद उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे 
सदन में भी विधेयक पर विचार के लिए यही प्रक्रिया अपनायी जाती है। 

मतभेदों को दूर रखना (२९००४४१४ ०£ Differen८९ऽ)-यदि किसी विधेयक पर दोनों 
सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाय, तो मतभेद दूर करने के लिए “संयुक्त सम्मेलन समिति” 
स्थापित की जाती है जिसमें दोनों सदनों के बराबर-बराबर सदस्य होते हैं और इस समिति 
का अध्यक्ष उस सदन में से कोई व्यक्ति होता है, जिसमें विधेयक प्रारम्भ हुआ था। यदि 
श के सुझावों को भी कोई सदन अस्वीकार कर दे, तो विधेयक रद्द समझा 
जाता है। ० 

विधेयक का प्रकाशन (?०७॥८४४०॥ ० ॥८ 8॥)--यदि विधेयक दोनों सदनो से 
पारित हो जाय, तो उस पर दोनों सदनों के अध्यक्ष तथा सचिवों के हस्ताक्षर हो जाते हैं 
और इसके बाद विधेयक संघीय सरकार के पास प्रकाशन तथा छागू करने के लिए भेजा 
जाता है। यदि विधेयक में दर्ज की गयी अवधि तक जनता इस पर लोकनिर्णय की मांग न : 
करे, तो वह कानून की भांति लागू किया जाता है। र 


निबन्धात्मक प्रश्न न 
स्विटूजररैण्ड की संघीय संसद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए तथा संघीय कार्यपालिका 
से इसके सम्बन्धों का परीक्षण कीजिए। 
स्विस संघीय संसद के दोनों सदनों के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। 
स्विट्जरळैण्ड की संघीय संसद तथा संघीय सरकार के बीच सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए। 
प्रतिनिधि सभा के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। 
सीनेट के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
संघीय संसद की रचना किस प्रकार होती है? 
प्रतिनिधि सदन का गठन किस प्रंकार होता है? 
सीनेट का गठन किस प्रकार होता है? 
संघीय संसद की विधायी शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। > 
संघीय संसद की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। 
संघीय संसद की वित्तीय शक्तियों का वर्णन कीजिए। 
संघीय संसद की न्यायिक शक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी ढिखिए। 
संघीय संसद की कैण्टनों से सम्बन्धित शक्तियां कौन-कौन सी हैं? 


rs 


nw. 
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संघीय संसद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट, कीजिए।- वा 
संघीय संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट कीजिए। 


. संघीय संसद में “समिति व्यवस्था” पर टिप्पणी लिखिए। 


अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 
स्विट्जरहैण्ड की संघीय संसद के कितने सदन हैं? उनके नाम बताइए। 
[उत्तर--स्विस संघीय संसद के दो सदन ह-अअतिनिधि सभा और सीनेट] 


. स्विस संघीय संसद के निम्न सदन का कया नाम है? 


[उत्तर-संघीय संसद के निम्न सदन का नाम प्रतिनिधि सभा है] 


. स्विस संघीय संसद के उच्च सदन का क्या नाम है? 


[उत्तर--संघीय संसद के उच्च सदन का नाम सीनेट है।] 


` कैण्टनों के द्वारा प्रतिनिधि सभा में अपने प्रतिनिधि किस आधार पर भेजे जाते हैं |; | 
[उत्तर-प्रत्येक कैण्टन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा में भेजे जाते 
हें 7 


|] 
/ स्विस संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किन कार्यों के लिए बुलाई जाती है? 


किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। 


, [उत्त(]) संघीय सरकार के सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों के चुनाव हेतु तथा (2) क्षमादान के 


प्रार्थना पत्रों पर निर्णय हेतु।] 


, प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट में गणपूर्ति के लिए सदन के कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक 
` है? 
[उत्तर--प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट में गणपूर्ति के लिए सदन के बहुमत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक 


है]. 


' स्विस संघीय संसद की कार्यवाही का प्रत्येक प्रलेख किन-किन भाषाओं में प्रकाशित किया 


जाता है? `. ज 
[उत्तर संसद की कार्यवाही का प्रत्येक प्रखेख जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमान्च--चारों ही भाषा 
में प्रकाशित किया जाता है|. . 


. संघीय संसद की दो प्रमुख विधायी शक्तियां बताइए। 


[उत्त-(!) संघीय अधिकार क्षत्र में रखे गए सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति एवं 
(2) संविधान में संशोधन की शक्ति/] 


. संघीय संसद की दो प्रमुख कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां बताइए। 


[उत्तर--(]) वैदेशिक सम्बन्धों और अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के सम्बन्ध में शक्ति तथा (2) संघीय सत्ताओं 
का निरीक्षण एवं नियन्त्रण की शक्ति|] 


. संघीय संसद की दो प्रमुख वित्तीय शक्तियां बताइए। 9 
[उत्तर(!) संघीय सरकार द्वारा बनाए गए वजट को स्वीकार करना तथा (2) संघ की ओर से दिए 


जाने वाले क्रणो के सम्बन्ध में निर्णय करना] 


- संघीय संसद की कैण्टनों से सम्बन्धित दो प्रमुख शक्तियां बताइए। ` 
` (सत्त!) कैण्टनों के संविधान और उनके संशोधनों की उचित जांच कर उन्हें स्वीकार करना तया 


(2 कैण्टन विदेशों से जो सन्थियां करते हैं उन पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है] 
म में संघीय संसद के दोनों सदनों के मतभेदों को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था 
गइ ए ! 
[उत्तर--दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाएं, तो गतिरोध “संयुक्त सम्मेलन 
समिति स्यापित की जाती हा एं, तो गतिरोध दूर करने के लिए “संयुक्त 
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संसद की स्थायी समितियों में विभिन्न राजनीतिक दलों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान 
किया जाता है? 
[उत्तर--इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों को उस अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, जिस 
अनुपात में संसद में इन राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं 
स्विस कैण्टनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कौन-सा है? 
[उत्तरसीनेट] 
वस्तुनिष्ठ प्रशन 
स्विस संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है 
(अ) 50 (व)/200 (स) 250 . (द).300 
स्विस प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष है : 
(अ) 2 वर्ष (ब्र) वर्ष (स) 5 वर्ष (द) 6 वर्ष 
प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक कैण्टन द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिनिधि भेजे जाने आवश्यक हैं : 
(अ) एक (व) दो (स) तीन (द्‌) चार 
स्विटूजरछैण्ड में मताधिकार के लिए कितने वर्ष की आयु निश्चित की गई है : 
(अ) ॥8 वर्ष (ब) 20 वर्ष (स) 2 वर्ष (द) 25 वर्ष 
प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं : 
(अ) पादरी (ब) संघीय सरकार के कर्मचारी 
(सः) उपर्युक्त दोनों 
सीनेट की सदस्य संख्या है :” . ! 
(अ)44 (45 (स) 47 दा. 
प्रतिनिधि सभा एवं सीनेट के सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्ष के लिए करते हैं : 
(अ एक वर्ष (ब) दो वर्ष (स) तीन वर्ष (द) चार वर्ष 
स्विस संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करतां है 
अ प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष 
(ब) सीनेट का अध्यक्ष 
संघीय सरकार को किस विषय पर नियम निर्धारण का अधिकार प्राप्त है : 
(अ) राजनीतिक-अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में 
(ब) संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में 
(स) व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों के सम्बन्ध में 
(६) उपर्युक्त सभी विषयों पर | । 
स्विट्जरछैण्ड में संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा नी स्थायी समितियां हैं : 
(अ)8 ` (ब) I0 (स) I2 (द) 5 
संघीय संसद की ps में कितनी स्थायी समितियां हैं : 
(अ) 8 I0 (स) I2 (द) I5 


उत्तर-]. (ब), 2. (ब), 3. (अ), 4. -(अ), 5. (स), 6. (ब), 7. (अ), 8. (अ), 9. (द), 
॥0. (स)^!. (ब)॥ 
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संघीय सरकार 
(FEDERAL GOVERNMENT) 
या 
“स्विस शासन-व्यवस्था अपने आप में एक वर्ग है। यह संसदात्मक और अध्यक्षात्मक 
दोनों ही प्रकार की शासन-व्यवस्थाओं से मूलभूत रूप में भिन्न है, परन्तु इसमें दोनों ही 
शासन-व्यवस्थाओ के छक्षणों का मिश्रण है।””' डॉ. गार्नर 
998 में स्विटूजररैण्ड के लिए नवीन संविधान का निर्माण हुआ तथा इस संविधान 
को ।8 अप्रैल, 999 से लागू किया गया है। ।848 में निर्मित स्विस संविधान द्वारा स्थापित 
कार्यपालिका की दो सबसे प्रमुख विशेषताएं थीं : प्रथम, बहुल कार्यपालिका तथा दवितीय, 
संसदामक व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं (कार्यपालिकाओं) का .समन्वय। 999 से लागू किए 
` गए संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका पूर्व के संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका से कुछ 
भिन्न है, लेकिन पूर्व कार्यपालिका की उपर्युक्त दो सबसे प्रमुख विशेषताओं को नवीन 
संविधान में भी बनाए रखा गया है। 848 में लागू किए गए संविधान में कार्यपालिका को 
“संघीय परिषद? (7७0४५ ८०७००) का नाम दिया गया था तथा वर्तमान संविधान में 
कार्यपाठिक़ा को “संघीय सरकार” (7८0०४ G0४९7॥९॥) का नाम दिया गया है। संघीय 
सरकार का मूल स्वरूप बही है जो संघीय परिषद का था। ई 
स्विस संविधान के द्वारा जिस प्रकार की कार्यपालिका की व्यवस्था की गयी है, वह 
अपने आप में एक वर्ग है। इसके संगठन और शक्तियों का ही नहीं, वरन्‌ विधानमण्डछ के 
साथ इसका.जो सम्बन्ध है, उसका भी कोई सादृश्य नहीं मिळता है। सामान्यतया ऐसा समझा 
जाता है कि एक निश्चित नेतृत्व के अन्तर्गत ही कार्यपालिका शासन संचालन का कार्य 
कुशळतापूर्वक कर सकती है, इसलिए कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, 
लेकिन स्विस कार्यपालिका बहुल है और सामान्य धारणा के विपरीत इसके द्वारा सफलतापूर्वक 
कार्य किया जा रहा है। 
इसी प्रकार सामान्य धारणा के अनुसार कार्यपालिका या तो संसदात्मक हो सकती है 
या अध्यक्षामक, लेकिन स्विस कार्यपालिका को इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में. नहीं 
रखा जा सकता, वरन्‌ इसमें दोनों के ही तत्वों का मिश्रण है। स्विस कार्यपालिका के अन्तर्गत, 
इन दोनों ही शासनःव्यवस्थाओं के गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया गया है। स्विस 
ग “Asystem of government which falls in a class by itself, which differs fundamen: 


tally from the presidential and cabinet हि 2 ग का 
of both, is that of Switzerland.” inet types, but which combines certain feat 
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कार्यपालिका के इन लक्षणों के आधार पर ही प्रो. स्ट्रोंग ने लिखा है कि “यह विश्व की 
वैधानिक पद्धतियों में सर्वाधिक अनुपम है।”” ब्राइस के मतानुसार, “यह एक ऐसी संस्था है, 
जिसका अध्ययन करना अन्य सभी संस्थाओं से महत्वपूर्ण है।”” 


संघीय सरकार : रचना 
(FEDERAL GOVERNMENT : COMPOSITION) 

नवीन संविधान के अनुच्छेद 74 से 87 तक संघीय सरकार की रचना, कार्यों तथा 
शक्तियों और व्यवस्थापिका के साथ इसके सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 में 
कहा गया है : 'संघीय सरकार स्विस परिसंघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता 
है।” और अनुच्छेद 75 के अनुसार, “संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे।” संघीय सरकार के 
इन 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। 
स्विट्जरलैण्ड जैसे प्रबळ प्रजातन्त्रीय भावना वाले देश में कार्यपालिका के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन पद्धति को अपनाना अनुचित प्रतीत हो सकता है, छेकिन ऐसा कुछ विशेष कारणों 
से किया गया है। सर्वप्रथम, स्विस संघीय संसद के सदस्य जनता के इतने अधिक सम्पर्क में रहते 
हैं कि स्विस जनता संघीय संसद के सदस्यों द्वारा किये गये निर्वाचन को जनता द्वारा किया 
गया निर्वाचन मानती है। इसके अतिरिक्त, संविधान-निर्माता संघीय सरकार के चुनाव को 
राजनीतिक दलबन्दी से अलग रखना चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि पर्याप्त राजनीतिक ज्ञान 
और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही संघीय सरकार के लिए चुने जायं। इसीलिए भी उनके द्वारा . 
प्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाया गया। 

जहां तक योग्यताओं का प्रश्‍न है संविधान ने यह निश्चित किया है कि कोई भी स्विस 
नागरिक, जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है, संघीय सरकार का सदस्य 
चुना जा सकता है। इस सम्बन्ध में संविधान (अनुच्छेद 75) में केवळ यह कहा गया है कि 
'विभिन्न भौगोलिक और भाषायी क्षेत्रों को संघीय सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।' 
इस बात के अतिरिक्त संघीय सरकार के निर्माण में दो महत्वपूर्ण परम्पराएं भी स्थापित हो 
गयी हैं। प्रथम परम्परा के अनुसार स्विट्जरलैण्ड के दो सबसे बड़े और प्रमुख कैण्टनों (बर्न 
और ज्युरिच) का संघीय सरकार में सदैव ही प्रतिनिधित्व रहता है। यह विशेष स्थिति फ्रेंच 
भाषा-भाषी कैण्टन वाउद (५४७0) को भी प्राप्त है। दूसरी परम्परा यह है कि संघीय सरकार 
में चार जर्मन भाषा-भाषी, दो फ्रेंच भाषा-भाषी तथा एक इटालियन भाषा-भाषी होता है। इस 
व्यवस्था के सम्बन्ध में जॉन ब्राउन मेसन ने कहा है कि “इस तरह सन्तोषजनक क्षेत्रीय तथा 
भाषायी वितरण का आश्वासन दिया गया है।”” इसके अतिरिक्त, सामान्यतया संघीय सरकार 
में सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। 

साधारणतया संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्यों में से ही निर्वाचित 
किये जाते हैं। निर्वाचित होते ही वे संघीय संसद की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देते हैं। संघीय 
“t is quite unique among the constitutional systems of the world,” 

—C.F. Strong, Modern Political Constitutions, 9. 24. 

‘The Federal Govt. is the highest governing and executive authority of the 
Confederation.’ , —Article 74. 
The Federal Govt. shall consist lo द —Article I75. 
प व्यास चा यी अत 0 ही 9. 373. 
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सरकार के सदस्य न तो कैण्टन के अधीन कोई पद धारण कर सकते हैं और न ही उन्हे 
किसी प्रकार का व्यवसाय करने की आज्ञा है। 

कार्यकाल (7०7॥)--संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है, किन्तु 
इसके साथ ही यह प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल पर निर्भर करता। यदि इस अवधि के पूर्व 
स्विटजरकैण्ड की संघीय संसद भंग हो जाय तो नवीन निर्वाचन के बाद संघीय संसद के दोनों 
सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में नयी संघीय सरकार चुनते हैं। मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी 
कारण से यदि 4 वर्ष की अवघि के पूर्व संघीय सरकार का कोई स्थान रिक्त हो जाय, तो संघीय 
संसद अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नये व्यक्ति का चुनाव करती है। 

संघीय सरकार के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वास्तविकता यह 
है कि संघीय सरकार के सदस्य बार-बार चुन लिये जाते हैं, जिससे वे अपने अनुभव और 
योग्यता से देश को लाभ पहुंचा सकें। उदाहरणार्थ, मोटा 30 वर्ष तक, कौफ 27 वर्ष तक और 
बेल्टी 25 वर्ष तक संघीय सरकार के सदस्य रहे। व्यवहार में ।854 और ।862 इन दो अवसरों 
को छोड़कर संघीय संसद ने सदैव ही संघीय सरकार के सदस्यों को उस समय तक पुनर्निर्वाचित 
किया है, जब तक कि वे अपने पद पर बने रहना चाहें। 

वेतन, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (38४५, Privileges and Immun¡t।०5)-संघीय 
सरकार के सदस्यों का वेतन संघीय संसद के दवारा निर्धारित किया जाता है। 55 वर्ष या इससे 
अधिक आयु प्राप्त व्यक्तियों को यदि वे 0 वर्ष तक परिषद के सदस्य रह चुके हैं, तो उन्हे 
निवृत्ति वेतन (P००००) दिया जाता है, जो वेतन का.40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच 
होता है। संघीय सरकार के सदस्यों का यह वेतन अन्य देशों के मन्त्रियों से बहुत कम है और 
. पार्षद बहुत सादगी से रहते हैं। संघीय सरकार के सदस्यों को लगभग वे ही विशेषाधिकार और 


उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो संघीय संसद के सदस्यों को प्राप्त होती हैं। अपने कार्यकाल में संघीय - 


सरकार के सभी सदस्य सैनिक सेवा से मुक्त हैं और उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया 
जा सकता है। यदि संघीय सरकार के सदस्य अपनी ही इच्छा से अपना यह विशेषाधिकार समाप्त 
कर दें, तो उनके विरुद्ध फौजदारी अभियोग चलाया जा सकता है। 

अध्यक्ष तया उपाध्यक्ष (?०५०॥ ३१० ४।८९-P7९ऽ।५९॥)-_संघीय संसद के दोनों सदन 
अपनी एक संयुक्त बैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष 
का एक वर्ष के लिए चुनाव करते हैं। संघीय सरकार का अध्यक्ष ही स्विस राज्यमण्डल का राष्ट्रपति 
कहलाता है। वह लगातार दो वर्ष के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है, यद्यपि वह एक से 
अधिक बार अध्यक्ष चुना जा सकता है। उदाहरणार्थ, हर मुळर 3 बार (!899, ।907 और 
96) अध्यक्ष रहे। इसी प्रकार डॉ. फिलिप एटर 4 बार और मि. मोटा 5 बार स्विस राज्यमण्ड 
के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में 'ज्येछता के नियम' (9९/07!) 7०) का 
ध्यान रखा जाता है और चेष्ट यह की जाती है कि क्रम-क्रम से सभी सदस्यों को अध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष का पद प्राप्त हो जाय। यह भी परम्परा स्थापित हो गयी है कि उपाध्यक्ष को अगले वर्ष 
अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उपाध्यक्ष अन्य सदस्यों की भांति ही एक विभाग का प्रमुख होता 
है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष या राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है। अध्यक्ष को अगढे 
वर्ष उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। | 
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संघीय सरकार के अध्यक्ष या स्विस राज्यमण्डल के 
राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य 


(RIGHTS AND FUNCTIONS OF THE PRESIDENT OF FEDERAL GOVERN- 
MENT OR PRESIDENT OF SWISS CONFEDERATION) 


स्विस राज्यमण्डल के राष्ट्रपति का पद भी संघीय सरकार की भांति ही अनुपम है और | 
यह स्विस नागरिकों की गहरी प्रजातन्त्रीय और गणतन्त्रीय भावना का प्रतीक है। अपनी 
गहरी प्रजातन्त्रीय भावना के कारण ही उसके द्वारा कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति को प्रदान 
न कर एक समिति को प्रदान की गयी है और समिति के अध्यक्ष अर्थात्‌ राज्यमण्डळ के 
राष्ट्रपति को किसी भी रूप में उच्च स्थिति प्राप्त नहीं है। लावेल के अनुसार, “वह साधारण 
रूप से राष्ट्र की कार्यपालिका समिति का अध्यक्ष होता है और इस कारण वह यह जानने का 
प्रयत्न करता है कि उसके साथी. क्या कर रहे हैं और वह राज्य के नाममात्र के अध्यक्ष के 
औपचारिक कर्तव्यों को पूरा करता है।” राष्ट्रपति के कार्य भी दो प्रकार के हैं : 

 @) राज्यमण्डल के राष्ट्रपति के रूप में (As President of the Confederation)| 
(9) संघीय सरकार के सभापति के रूप में (As Chairman of the Federal 
Government)| - 

(0) राज्यमण्डल के राष्ट्रपति के रूप में-.94 के “संघीय प्रशासन संगठन अधिनियम' 
में राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति स्विस राष्ट्र का प्रतीक है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत 
करता है और उनके परिचय-पत्र (८९५००१७) स्वीकार करता है। यह विदेशों में स्विस 
राज्यमण्डल का प्रतिनिधि तथा अधिवक्ता माना जाता है। संघीय संसद द्वारा पारित विधेयकों 
पर वह अपने हस्ताक्षर करता है, किन्तु यह एक औपचारिकता मात्र है और उसे कोई 
विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। जब अन्य राज्यों के प्रधान स्विटूजरछैण्ड की राजकीय यात्रा पर 
आते हैं, तो संघीय सरकार के सातों सदस्य उनका स्वागत करते हैं। वह संघीय चांसलरी 
(Federal Chancell0r) का निर्देशन तथा नियमन करता है। 

(0) संघीय सरकार के सभापति के रूप में--संघीय सरकार के सभापति के रूप में यंह इस 
संस्था का सभापतित्व करता है और किसी विषय पर 'दाई' (४७) पड़ने की स्थिति में निर्णायक 
मत का प्रयोग करता है। वह संघीय सरकार के सदस्य के रूप में एक विभाग का अध्यक्ष होता 
है और अन्य पार्षदों की भांति ही वह कुछ प्रशासनिक प्राधिकारों का प्रयोग करता है। उसे संघीय 
सरकार के अन्य सदस्यों के विभागीय कार्यों के निरीक्षण का भी अधिकार है, परन्तु यह केवळ 
सुझाव ही दे सकता है, आदेश नहीं। वह सरकार के अन्य सदस्यों को न तो नियुक्त कर सकता _ 
है और न पदच्युत ही, उसके द्वारा संघीय सरकार के सदस्यों के विभागों में भी परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता है। इस प्रकार वह किसी भी अर्थ में संघीय सरकार का स्वामी या नेता नहीं 
है। अत्यन्त संकटकालीन स्थिति में सरकार की ओर से अध्यक्ष को कभी-कभी कुछ कार्य करने 
के अधिकार दे दिये जाते हैं, फिर भी साधारणतया सरकार में अन्य सदस्यों से बढ़कर अध्यक्ष 
के कोई अधिकार नहीं हैं। यहां तक कि यदि सरकार का कोई अध्यक्ष विदेश यात्राएं करे, तो 
भी उसकी आलोचना की जाती है। 

राष्ट्रपति पद की स्थिति (१०णा ० 0९ President)—इस प्रकार राज्यमण्डल का 
राष्ट्रपति प्रायः शक्ति शून्य है और अमरीका के राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री या अन्य किसी 
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कार्यपालिका प्रधान से उसकी तुलना करना नितान्त भ्रमपूर्ण है। क्योंकि संघीय सरकार के | | 


सभी सदस्यों को समान स्थिति प्राप्त है, इसलिए स्विस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका 
कहा जाता है और क्योंकि अध्यक्ष पद के कोई विशेष अधिकार नहीं हैं, इसलिए हेन्स हूबर 
के शब्दों में कहा जाता है कि “राज्यमण्डल का कोई अध्यक्ष नहीं है।”' उसे अपने सहयोगियों 
की अपेक्षा कुछ वरीयता दी जाती है, लेकिन वरीयता मात्र औपचारिक है। यह वास्तव में 
न तो राष्ट्र का प्रधान है और न शासन का ही। यह देश के प्रशासन के लिए अन्य पार्षदों 
की अपेक्षा किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं है। रैपार्ड के शब्दों में, “उसके पद का कोई राष्ट्रीय 
महत्व नहीं है! उसका न तो कोई विशेष अधिकार है और न ही कोई विशेष प्रभाव है” 

किन्तु यह समझना गळत होगा कि स्विस राष्ट्रपति का पद सर्वथा प्रभावहीन और 
अनावश्यक है। राष्ट्रपति पदः स्विस शासन का सर्वोच्च पद है और उसके द्वारा कुछ ऐसे 
औपचारिक कार्य किये जाते हैं, जिन्हें समस्त सदस्य एक साथ नहीं कर सकते। स्विस राष्ट्रपति 
पद के गौरव पर सन्देह नहीं किया जा सकता। ब्रुक्स ने ठीक ही कहा है कि “जनसेवा के 
एक लम्बे जीवन के पश्चात्‌ सर्वोच्च पारितोषिक के रूप में इस पद की कामना की जाती है और 
इसी कारण यह समस्त स्विस जनता के लिए वहुत अधिक सम्मान का पात्र ही!” 

प्रशासन के विभाग 
(ADMINISTRATIVE DEPARTMENTS) 

भारत, ब्रिटेन, आदि देशों में प्रशासनिक विभागों की संख्या निश्‍चित नहीं है, लेकिन 
स्विट्जररैण्ड में यह संख्या निश्चित है और समस्त प्रशासनिक कार्यों को सात विभागों में 
बांट दिया गया है, जो इस प्रकार हैं : 

(!) राजनीतिक विभाग (Political Department) 

(2) न्याय और पुलिस विभाग (Department of Police and Justice) 

(3) गृह विभाग (Department of Interior) 

(4) सेना विभाग (Military Department) 


(5) वित्त तथा प्रशुल्क विभाग (Department. of Finance and Custom) 

(6) सार्वजनिक अर्थ विभाग (Department of Public Economy) 

(7) डाक और रेल विभाग (P०5 nd Railways Department) 

प्रत्येक विभाग संघीय सरकार के एक सदस्य के अधीन होता है, जो उसके कार्य संचाळन 
के लिए उत्तरदायी होता है। स्विट्जरहैण्ड में संघीय सरकार के सदस्य अपनी बैठक में 
बातचीत के आधार पर विभागों का बंखारा कर लेते हैं और प्रायः एक सदस्य को वही 
विभाग दिया जाता है, जो उसके पास पहले से था, जिससे वह अपने अनुभव से लाभ पहुंचा 
सके) प्रत्येक विभाग का प्रमुख अन्य किसी विभाग का उपःप्रमुख होता है जिससे किसी 


थ की अस्वस्थता या अनुपस्थिति में भी विभागीय कार्य का सुचारु रूप से संचालन 


ग “The Confederation has no president.” Hans Huber 
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क कार्य-प्रणाली (॥०।॥९)-संघीय सरकार की साधारणतया सप्ताह में दो बैठकें होती 
हैं। संघीय सरकार की कार्यवाही गुप्त होती है और संघीय सरकार के द्वारा कोई भी कार्य 
किया जा सके, इसके लिए कम-से-कम चार सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। निर्णय के 
` लिए उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। मत हाथ उठाकर दिये जाते हैं और अध्यक्ष 


को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। ।848 के संविधान द्वारा स्थापित संघीय परिषद: 


की कार्यप्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया, लेकिन नवीन 
संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की ओर संकेत किया गया है। अनुच्छेद ।77 
में कहा गया है कि, “संघीय सरकार अपने निर्णय एक सामूहिक संस्था के रूप में लेगी!” 
संघीय सरकार : कार्य और शक्तियां 
(FEDERAL GOVERNMENT : FUNCTIONS AND POWERS) 


संघीय सरकार मुख्यतया एक प्रशासनिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 74 के - 


अनुसार इसमें स्विस राज्यमण्डळ की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति निहित है। 
प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त संघीय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और 
न्यायिक शक्तियां भी'प्राप्त हैं। नवीन स्विस संविधान के अनुच्छेद 80 से लेकर 87 में 
संघीय सरकार के कार्यों और शक्तियों की एक छम्बी सूची दी गई है, जिसका अध्ययन 
निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है : 

(!) कार्यपालिका शक्तियां (८५९८७६४९ ?०१/९५)--संधीय. सरकार स्विस राज्यमण्डल 
की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और इस क्षेत्र में उसकी शक्तियां निश्चित रूप से बहुत 
` अधिक व्यापक हैं। कार्यपालिका के क्षेत्र में स्विस सरकार को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं : 

(0) सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का. सरकार से सम्बन्ध-संघीय सरकार 
सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी। यह सरकार के 
कार्यों का नियोजन करेगी तथा उनमें समन्वय स्थापित करेगी। यह जनता को समय-समय 
पर तथा पूर्ण रूप से अपनी गतिविधियों की जानकारी देगी यह जानकारी केवल उस समय 
नहीं दी जाएगी, जबकि निजी या सार्वजनिक हित में ऐसा करना उचित न हो। 

(7) शासन व्यवस्था का संचालन--संघीय सरकार संघीय विधियों तथा आदेशों के अनुसार 
समस्त राज्यमण्डल में प्रशासन को नियन्त्रित करती है। स्विस संविधान के उपबन्धों, संघीय 


संसद द्वारा निर्मित विधियों, अध्यादेशों और संघीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को कार्य , 


रूप प्रदान करने का दायित्व संघीय सरकार पर ही है। 


संघीय सरकार को उन सभी पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है जिन पर | 


नियुक्ति की शक्ति संघीय संसद, संघीय सर्वोच्च न्यायाल्य या अन्य किसी संघीय प्राधिकारी 
को प्रदान नहीं की गई है। हो 

(॥0 वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन-संघीय सरकार स्विट्जरहैण्ड के हितों को दृष्टि 
' में रखते हुए वैदेशिक सम्बनधों का संचालन करेगी। यह विदेशों में स्विटूजररैण्ड का प्रतिनिधित्व 
करेगी। यह विदेशों से सन्धियां करेगी तथा उन्हें स्वीकृति के ठिए संघीय संसद के सम्मुख 
प्रस्तुत करेगी। विदेशों के साथ की गई संधियों की क्रियान्विति का दायित्व भी संघीय सरकार 
पर ही है। 


rss ESN नत 
! “The Federal Government shall take its decisions as a collective body’ Article 077. 
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(४) आन्तरिक और बाहरी सुरक्षा-बाहरी आक्रमण से स्विट्जरलैण्ड की स्वतन्त्रता और 
तटस्थता की रक्षा करना तथा आन्तरिक क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय 
सरकार का दायित्व है तथा संघीय सरकार इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। 
इस हेतु संघीय सरकार सीमित समय के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकती है। 

(४) संघीय सेना पर नियन्त्रश--संघीय सरकार को संघीय सेना पर नियन्त्रण की शक्ति 
भी प्राप्त है। यदि संघीय संसद की बैठक न हो रही हो और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना 
आवश्यक हो, तो संघीय सरकार स्वयं ही अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है, 
लेकिन यदि तीन सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए या 4,000 से अधिक सैनिकों का 
प्रयोग करना हो, तो इस पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। | 

उपर्युक्त के अतिरिक्त संघीय सरकार के द्वारा कुछ औपचारिक कार्य भी किए जाते 
हैं। ये कार्य संघीय सरकार सामूहिक रूप से या इसके दो-तीन सदस्य मिलकर करते हैं। 
विदेशी अतिथियों का स्वागत, राजदूतों से परिचय-पत्र प्राप्त करना, राष्ट्रीय समारोहों और 
मनोरंजन आयोजनों में भाग लेना ऐसे ही कुछ कार्य हैं। 

(2) विधायी शक्तियां (7.९४५०५९ ?०७९।७)-संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में 
` भी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। यद्यपि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं 
होते, परन्तु ये उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और मत देने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों 
में भाग लेते हैं। संघीय सरकार स्वेच्छा से विधानमण्डळ के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती 
है और संघीय संसद भी संघीय सरकार से किसी विशेष विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के 
लिए कह सकती है। व्यवहार के अन्तर्गत लगभग 95 प्रतिशत विधेयक संघीय सरकार के 
द्वारा ही प्रस्तावित किये जाते हैं। संघीय सरकार को संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक 
प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद के दोनों सदनों में साधारण सदस्यों 
दारा जितने भी विधेयक प्रस्तावित किये जाते हैं, उन सबको सर्वप्रथम संघीय सरकार से 
सम्बन्धित सदस्यों के पास उनके विचार के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ही संघीय 
संसद उन पर विचार करती है। संघीय सरकार के सदस्य किसी विषय.पर यह प्रस्ताव भी 
कर सकते हैं कि उस पर छोकनिर्णय कराया जाय। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद 
भु समितियों के विचार-विमर्श में भी भाग लेकर कानून-निर्माण के कार्य को प्रभावित करते 


इन सबके अतिरिक्त संघीय सरकार को अध्यादेश जारी करने तथा "प्रदत्त व्यवस्थापन' 


(Delegated legislation) की प्रणाली के अन्तर्गत कानूनों को छागू करते हुए नियम बनाने 
का अधिकार भी प्राप्त है। संघीय सरकार के इन अध्यादेयों व नियमों की गति और उनका | 


प्रभाव कानूनों जैसा ही होता. है और न्यायालयों द्वारा भी उनको मान्यता दी जाती है। संघीय 
सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश सीमित समय के लिए ही होंगे। 


संघीय सरकार के इंन विधायी कृत्यो को दृष्टि में रखते हुए रैपार्ड ने लिखा है कि 
वस्तुतः और संवैधानिक धारणा के नितान्त विपरीत परिषद कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यों 
के साथ-साथ महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी करती है” | बा 


7. “In actual truth and in contrast to 


i the constitutional fiction, the Federal Council 


न well as executive and administrative functions. 
— William Reppard, The Government of Switzerland, 0. 84- 
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(3) वित्तीय शक्तियां (Financ।॥। P०७९७)-वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार को 
महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। स्विस संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन इसी के द्वारा किया 
जाता है और अपनी इस शक्ति के अन्तर्गत यह संघीय बजट तैयार करती है तथा उनको 
संघीय संसद के.सामने स्वीकृति के लिए रखती है। यह संघीय सरकार के आय और व्यय 
का हिसाब संघीय संसद को देती है। यह राजस्व तथा अन्य कर एकत्रित करती है और संसद 
द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी रखती है। - 

(4) राज्यमण्डल और कैण्टनों के वीच सम्बन्धों का संचालन--संविधान के अनुच्छेद 86 
में कहा गया है कि, 'संघीय सरकार राज्यमण्डल और कैण्टनो के बीच सम्बन्धों का संचालन 
करेगी तथा कैण्टनों के साथ सहयोग करेगी। संघीय सरकार को कैण्टनों के प्रशासन पर भी 
कुछ अधिकार प्राप्त है। वह कैण्टनों के संविधानों की क्रियान्विति की जांच करती है एवं 
उनके संशोधन पर स्वीकृति देती है। वह कैण्टनो के वित्तीय, सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यो 
का निरीक्षण करती है। कैण्टनों की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विधियों पर संघीयं सरकार 
की स्वीकृति अनिवार्य है। ; 

(5) संकटकालीन शक्तियां (Emergency Powers)—-]848 में निर्मित संविधान द्वारा 
पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था “संघीय परिषद' को कोई संकटकालीन शक्तियां प्रदान 
नहीं की गई-थीं, लेकिन व्यवहार में जब कभी देश में आन्तरिक तथा बाहरी परिस्थितियों के 
कारण संकटकाल उतपन्न हुआ तो संघीय सभा ने परिषद को पूर्ण अधिकार दे दिए तथा 
संघीय परिषद ने बहुत कुछ सीमा तक अपने ही विवेक के अनुसार कार्य किया। वर्तमान 
संविधान भी कार्यपालिका संस्था 'संघीय सरकार' को कोई संकटकालीन शक्तियां प्रदान नहीं 
करता है, लेकिन विगत इतिहास और व्यावहारिक स्थितियों को दृष्टि में रखते हुए सम्भावना 

यह है कि संकटकालीन परिस्थितियों में संघीय सरकार विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगी। 
संकटकालीन परिस्थितियों का सामना व्यवस्थापिका नहीं, वरन्‌ कार्यपालिका ही कर्‌ सकती 
है तथा कार्यपालिका संस्था “संघीय सरकार” संकटकाल में अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करे, 
अधिक शक्तिशाली हो जाए, यह नितान्त स्वाभाविक है। 

इस प्रकार संघीय सरकार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। पूर्व संविधान 

` की कार्यपालिका संस्था 'संधीय परिषद” के सम्बन्ध में छावे ने लिखा था, “संघीय परिषद 
को राष्ट्रीय घड़ी की कमानी कहा जा सकता है और यह निश्चित रूप में राष्ट्रीय शासन 
का सन्तुलन चक्र है संघीय परिषद के समबन्ध में कही गई यह बात वर्तमान संविधान की 
कार्यपालिका संस्था “संघीय सरकार” पर पूर्ण रूप से लागू होती है। 


संघीय सरकार का संघीय संसद से सम्बन्ध 


(RELATION OF THE FEDERAL GOVERNMENT 
WITH FEDERAL PARLIAMENT) 


संघीय सरकार को स्विस शासन-व्यवस्था की एक विलक्षण संस्था कहा जाता है और 
उसकी यह विठलक्षणता सर्वाधिक रूप में व्यवस्थापिका अर्थात्‌ संघीय संसद के साथ उनके 
सम्बन्ध में देखी जा सकती है। संघीय सरकार और संघीय संसद का यह पारस्परिक सम्बन्ध 
Barons Cie 
3 “The Federal Council may almost be regarded as main spring andis certainty the 


heelof the national government." - 
व ; Government end Politics in ‘Continental Europe Vol. गा, 9. 205. 
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न तो पूर्णतया ब्रिटेन की संसदालक व्यवस्था के अनुरूप है और न ही अमरीका की 
अध्यक्षात्मक व्यवस्था के। अमरीका में शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को कठोर रूप में अपनाते 
हुए कार्यपालिका अर्थात्‌ राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल को अमरीकी संघ की व्यवस्थापिका अर्थात्‌ 
कांग्रेस से बिलकुल पृथक्‌ रखा गया है और कार्यपालिका के सदस्य कानून-निर्माण कार्य में 
भाग नहीं लेते, परन्तु स्विटूजरलैण्ड में संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की बैठकों में 
भाग लेते, प्रश्नों का उत्तर देते, वाद-विवाद में भाग लेते तथा मतदान के अतिरिक्त अन्य 
सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। विधियों के तो सभी प्रारूप संघीय सरकार द्वारा ही निर्मित 
किये जाते हैं और निजी सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक भी सर्वप्रथम 
संघीय सरकार के पास परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं। इस प्रकार विधायी क्षेत्र में पहल संघीय 
सरकार द्वारा ही की जाती है और संघीय सरकार कानून-निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण इकाई है। 
कार्यपालिका द्वारा कानून-निर्माण के कार्य में भाग लेने की यह प्रवृत्ति ब्रिटेन की 
संसदालक व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन इसके साथ ही यह ब्रिटिश व्यवस्था से इस रूप में 
भिन्न है कि ब्रिटेन में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और 
व्यवस्थापिका में पराजित होने पर उन्हें पदत्याग करना होता है, लेकिन स्विट्जररैण्ड में 
व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जाने पर कार्यपालिका द्वारा 
पदत्याग किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लावेल ने इन दोनों स्विस संस्थाओं के 
पारस्परिक सम्बन्ध की इस विशेष प्रवृत्ति को लक्ष्य करते हुए लिखा है कि “स्विस संघीय 
सरकार का सदस्य एक वकील अथवा वास्तुकार की तरह है। उसका परामर्श लिया जाता है और 
प्रायः उस पर ध्यान भी दिया जाता है, लेकिन यदि उसका नियोजक उसके परामर्श के विरुद्ध ही 
कार्य करने की हठ करे, तो वकील अथवा वास्तुकार से अपनी वृत्ति छोड़ देने की बात नहीं सोची 
जाती। वस्तुतः ऐसा करना असंवैधानिक समझा जाता है।” 
जहां व व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक नियन्त्रण का प्रश्न है, इस 
सम्बन्ध में संवैधानिक स्थिति एक प्रकार की है और व्यावहारिक स्थिति दूसरे ही प्रकार की है। 
5 संवैधानिक स्थिति (८05५४०१३ 7०अंध०॥)--संविधान के अनुच्छेद [48 के अनुसार 
संघीय संसद में ही राज्यमण्डल की सर्वोच्च सत्ता निहित है। संविधान के अनुसार संघीय सरकार 
विदेशी मामलों, सशत्र बलों, सेनाओं अथवा सार्वजनिक प्रशासन के सम्बन्ध में अपनी शक्तियों 
द वा तो संघीय संसद के पूर्व आदेशानुसार करती है अथवा कार्य कर चुकने के बाद 
इन पर संघीय संसद का अनुसमर्थन प्राप्त कर लेती है। संघीय संसद संघीय सरकार को 
संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दे देती है और जब चाहे तब उसे वापस ले सकती 
है। वह प्रस्तावों तथा आदेशों: द्वारा संघीय सरकार के कार्यों पर नियन्त्रण रखती है। संघीय 


संघीय संसद के एक अभिकर्ता (१४०॥।) के रूप में ही करती है रु 
। ुर्चर के मतानुसार “स्विस 
प्रतीत होता है कि कार्यपालिका शासन की एक स्वतन्त्र अथवा सहयुक्त 
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(Co-ordinate) शाखा न होकर संघीय संसद की सेविका है।” इसी प्रकार प्रो. डायसी ने 
लिखा है कि “संघीय सरकार से आशा की जाती है कि वह संघीय संसद दारा निर्धारित नीति 
को, जो अन्ततोगत्वा राष्ट्र की ही नीति है, क्रियान्वित करेगी। संघीय सरकार उसी प्रकार से संघीय 
संसद के आदेशों पर चलती है, जिस प्रकार किसी दुकान के गुमाश्ते से यह आशा की जाती है 
कि वह अपने मालिक की आज्ञाओं का अवश्य ही पालन करेगा!” मिकी 

वास्तविक स्थिति (8००४ ?०४४0०॥)--स्विंट्जरलैण्ड में भी इस सम्बन्ध में सिद्धान्त 

और व्यवहार में पर्याप्त अन्तर है। वर्तमान समय में विशव में लगभग सभी राज्यों में व्यवस्थापिका 
से कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली हो गयी है और स्विटूजररैण्ड भी इसका कोई अपवाद 
नहीं है। सिद्धान्ततः संघीय सरकार संघीय संसद की अभिकर्ता मात्र है, लेकिन व्यवहार में 
संघीय सरकार की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है और संघीय संसद से नियन्त्रित होने के 
बजाय यह संघीय संसद पर नियन्त्रण रखने लगी है। अन्य राज्यों के समान स्विटूजररैण्ड _ 
में भी लोककल्याणकारी प्रवृत्ति को अपना लिया गया है.और इसके कारण संघीय सरकार 
के कार्य इतने बढ़ गये हैं कि संघीय संसद अपने अल्प समय और सामान्य योग्यता के 
` आधार पर इन सभी कार्यों पर नियन्त्रण नहीं रख सकती है। विधायी क्षेत्र में भी स्थिति यही 
है। संघीय सरकार के सदस्य मत देने के अतिरिक्त कानून-निर्माण की समस्त प्रक्रिया में भाग 
छेते हैं और संघीय संसद की तुलना में परिषद के सदस्यों के अधिक योग्य और अनुभवी 
होने के कारण कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक सरकार के विवेक के अनुसार 
ही सम्पन्न होता है। संघीय सरकार के सदस्य उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ होते हैं और अनेक 
बार उनका पुनर्निर्वाचन होता है। इस लम्बी पदावधि के कारण उनकी प्रतिष्ठा और 
शासन-कुशळता बहुत बढ़ गयी है और व्यावहारिक राजनीति में उनका नेतृत्व स्थापित हो 
गया है। इस तथ्य ने ही प्रशासन और कानून-निर्माण दोनों ही क्षेत्रों में संघीय संसद की 
तुलना में संघीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बना दिया है। वस्तुस्थिति यह है कि संघीय 
संसद ने स्वयं ही अपनी सीमाओं को समझ लिया है और रैपार्ड के शब्दों में, “संघीय संसद 
के संवैधानिक अधिकारों के होते हुए भी आज नेतृत्व स्पष्ट रूप से संधीय सरकार के हाथों में 
चला गया है।”” इसी प्रकार ब्राइस ने लिखा है कि “वैधानिक दृष्टि से व्यवस्थापिका की सेविका 
होते हुए भी व्यवहार में संघीय सरकार ब्रिटेन की मन्त्रिपरिषद के समान और फ्रांस की कुछ 
मन्तरिपरिषदों से अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है.----यह पथ-प्रदर्शक भी है और साधन भी।' टि 


- संघीय सरकार को विशेषताएं 
(SALIENT FEATURES OF THE FEDERAL GOVERNMENT) 


स्विस संघीय सरकार अपने ढंग की एक ही है और प्रो. रोग के शब्दों में, “ स्विटूजरलैण्ड 
की संघीय सरकार विश्व की अन्य सभी कार्यपालिकाओं से अधिक ध्यान देने योग्य है।'' संघीय 


ल्न 


“The theory of Swiss Constitution appears to be that the executive is not an 
independent or co-ordinate branch of the government but the servant of the 
Federal Assembly." __Zurcher, Governments of Continental Europe, p- 94. 
2 “Today inspite of all the Constitutional ण 0 Co Assembly the 
i he hands of the Feder cil. 
lead bas clenrly passed into ४१९ स्वगात, Government of Switzerland, p. 84. 
ड th tof the legislature, it exerts in practice as much authority as ' 
का ish and more than do some French cabinets...It is a guide as well 
as an instrument.” —Bryce, Modern Democracies, 0. 397. 


& 
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AB न तय सक कळकळ वया अडका 


सरकार की जिन विशेषताओं ने उसे यह स्थिति प्रदान की है, उनका अध्ययन निम्न रूपों 
में किया जा सकता है : प र 
` (]) बहुल कार्यपालिका (?।८7०। ८५९०।५९)- सामान्यतया ऐसा समझा जाता हैकि 
व्यवस्थापिका का संगठन बहुलता के आधार पर, छेकिन कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से 
एकल होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यपालिका का नेतृत्व एक व्यक्ति के द्वारा 
ही किया जाना चाहिए। वर्तमान समय के अधिकांश राज्यों में ऐसी ही व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक 
शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रपति के नेतृत्व में और संसदात्मक शासन व्यवस्था के अन्तर्गत 
प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन सम्बन्धी कार्य किया जाता है, छेकिन 
स्विट्जरठैण्ड में एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। 
संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, “संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे!” यह कार्यपालिका 
बहुल इस दृष्टि से है कि संघीय सरकार के सातो ही सेदस्याँ की स्थिति समान है और इसी 
कारण हेन्स हूबर लिखते हैं कि ““राज्यमण्डल का कोई अध्यक्ष नहीं है।”” स्विस नागरिकों में 
प्रजातनत्रीय और गणतन्त्रीय भावनाओं की अतिशयता के कारण ही उनके द्वारा बहु 
कार्यपालिका को अपनाया गया है। रैपार्ड के ही शब्दों में, “हमारी ग्रजातन्त्रीय भावना किसी 
एक व्यक्ति की अतिशय प्रभुसत्ता के विरुद्ध विद्रोह करती है” इस बहुल कार्यपालिका का. 
अन्य क़ोई उदाहरण नहीं है और पूर्व सोवियत संघ की प्रेजीडियम को ही इसके समीप कहा 
जा सकता है, लेकिन स्विटूजरछैण्ड और पूर्व सोवियत संघ की शासन व्यवस्था में आधारभूत 
भेद हैं और इस कारण यह समानता मात्र औपचारिक है, वास्तविक नहीं। स्विटूजररैण्ड में 
यह बहुल कार्यपालिका सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, लेकिन ऐसा स्विट्जरठैण्ड की विशेष 
परिस्थितियों के कारण ही है और विश्व के अन्य देशों में, विशेषतया भारत जैसे देश में, 
इसे सफलतापूर्वक अपनाना कतई सम्भव नहीं है। } 
(2) संसदात्मक व अध्यक्षात्मक प्रणालियों का समन्वय Mor Parliamen- 
tary and Presidential System)—ाज्य और शासन सम्बन्धी ज्ञान के अन्तर्गत कार्यपालिका 


के दो प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। प्रथम, संसदात्मक कार्यपालिका जिसका आदर्श . 


उदाहरण ब्रिटेन है और बितीय, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जिसका आदर्श उदाहरण संयुक्त 
राज्य अमरीका है। लेकिन “स्विस शासन ब्यवस्था अपने आप में एक वर्ग है। यह संसदात्मक और 
अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की कार्यपालिकाओं से मूलभूत रूप में भिन्न है, परन्तु इसमें दोनों ही 
शासन व्यवस्थाओं के लक्षणों का मिश्रण है।'” संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से स्विस 
संघीय सरकार के साम्य और अन्तर का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है : 
%ससदात्मक कार्यपालिका (ब्रिटिश कार्यपालिका) से तुलना 
(COMPARISON WITH PARLIAMENTARY EXECUTIVE OR : 
खि क जं BRITISH EXECUTIVE) 

oe का का स्वरूप संसदात्मक कार्यपालिका अर्थात्‌ इंगळैण्ड की मन्त्रिपरिषद 
से दा समान बाहरी रूप में इन दोनों में निम्न समानताएं दिखायी देती हैं : 
नहीं है। ताट के समान स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष को कोई र प्राप्त 
नहीं हैं। वह भी कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान ही है। EO 


ग “Ourdemocratic feelings revolt against any exclusive personal pre-eminence.” 


—Rappard, Government of Switzerland, p. 70: , 
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९) संघीय सरकार 5 सदस्य संघीय सभा के दोनों सदनों में बैठते हैं, प्रश्नों का उत्तर 
देते हैं और बहुत कुछ .अंशों तक ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के समान ही विधि और 
बजट निर्माण के कार्य में सहयोग देते हैं। 

(४) संघीय सरकार भी संसदात्मक व्यवस्था के मन्त्रिमण्डल की भांति ही पार्लियामेण्ट 
की एक समिति-मात्र है। 

सा i इग्छैण्ड की मन्त्रिपरिषद की भांति ही संघीय सरकार, संघीय संसद का पथ-प्रदर्शन 
करती है। र 

उपर्युक्त समानताओं के होते हुए भी संघीय सरकार इंगरैण्ड की मन्त्रिपरिषद या अन्य 
किसी संसदात्मक कार्यपालिका से मूलत: भिन्न है। रचना, कार्य और शक्ति तथा कार्यप्रणाली 
सभी रूपों में संसदीय कार्यपालिका से इसका भेद निम्न रूपों में देखा जा सकता है : 

0) संसदीय व्यवस्था में मन्त्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं; यदि वे मन्त्रिपद पर | \ 
नियुक्त किये जाने के समय व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते, तो 6 माह के भीतर ही उन्हें । *_ 
व्यवस्थापिका का सदस्य बनना होता है, लेकिन स्विटूजरैण्ड में एक ही व्यक्ति संघीय संसद | 
और संघीय सरकार दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। संघीय संसद के जो सदस्य संघीय / : 
सरकार के लिए चुन लिए जाते हैं, उन्हें संघीय संसद से त्यागपत्र देना होता है। 

(¡ संसदीय कार्यपालिका का एक प्रमुख तत्व सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त है। 
सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के कारण इंग्लैण्ड की मन्त्रिपरिषद एक इकाई की भांति 
कार्य करती है और मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक साथ बैठते या एक साथ तैरते हैं। नवीन स्विस. 
संविधान के अनुच्छेद 77 में यद्यपि यह कहा गया है कि, “संघीय सरकार अपने निर्णय एक 
सामूहिक संस्था के रूप में लेगी! लेकिन न तो इस पंक्ति को स्पष्ट किया गया है तथा न 
ही सामूहिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है। विशेष बात यह है कि सामूहिक 
. उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के पालन हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। सामान्यतया यह 
. देखा गया है कि संघीय सरकार का प्रत्येक सदस्य केवल अपने कार्यों के लिए ही उत्तरदायी 

होता है और यद्यपि संघीय सरकार की बैठकों में सहयोग की प्रवृत्ति होती है, परन्तु संघीय 
सरकार के सदस्य एक दूसरे के आंवारण और विचारों से बंधे हुए नहीं होते हैं 

. (३) संसदीय कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल सामान्यतया एकदलीय होता है। इंगैण्ड 

में राष्ट्रीय संकट के अवसरों को छोड़कर मिले-जुले मन्त्रिमण्डलों को पसन्द नहीं किया जाता 
. और मन्त्रिमण्डळ में बहुमत दल के सदस्य ही होते हैं, किन्तु स्विस संघीय सरकार में किसी 
एक राजनीतिक दल के .सदस्य नहीं, वरन्‌ स्विस राजनीति में महत्व रखने वाले सभी 
राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ठे 
` (४) ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत संसद और मन्तिमण्डळ का कार्यकाल 
एक-दूसरे के विश्वास पर निर्भर करता है, किन्तु संघीय सरकार और संघीय संसद के सम्बन्ध 
में ऐसी स्थिति नहीं है। ब्रिटिश संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मन्त्रिमण्डल 
को पदच्युत किया जा. सकता है। यदि संसद मन्त्रिमण्डल के किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को 
अस्वीकार कर दे या बजट में कटौती कर दे, तो भी मन्त्रिमण्डल इसे अपने प्रति अविश्वास 
मानकर पदत्याग कर- देता है, लेकिन स्विस संघीय संसद अविश्वास के प्रस्ताव के आधार 
पर सरकार को पदच्युत नहीं कर सकती और यदि संघीय संसद संघीय सरकार के किसी 


t shall take its decisions as a collective body.” 
ग. ‘The Federal Governmen : काते 
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* महत्वपूर्ण समझे गये प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे तो भी संधीय सरकार त्यागपत्र देने की | 
आवश्यकता अनुभव नहीं करती। परिषद के सदस्य असम्मान को अपनी जेब में रख हेते हैं | 
और संसद की इच्छा शक्ति के सम्मुख झुक जाते हैं। इसी प्रकार ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के द्वारा | 
सम्राट को परामर्श देकर लोकसदन को भंग करवाया जा सकता है, लेकिन स्विट्जररैण्ड में ! 
संघीय सरकार संघीय संसद को भंग नहीं कर सकती! स्विट्जरठैण्ड में संघीय संसद और । 
संघीय सरकार एक-दूसरे को समाप्त नहीं कर सकते, उनका कार्यकाल केवल इस रूप में | 
परस्पर बंधा हुआ है कि यदि संविधान संशोधन विधेयक पर मतभेद ३ के कारण संघीय | 
संसद को विघटित किया जाय, तो नव-निर्वाचित संघीय संसद नवीन संघीय सरकार का | 
निर्वाचन करती है। स्विस संघीय सरकार और संसदीय कार्यपालिका के बीच यह अन्तर | 
सर्वाधिक प्रमुख है और यह एक अन्तर स्विस संघीय सरकार की ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल अथवा | 
अन्य किसी संसदीय कार्यपालिका से अधिकांश अंशों में भिन्नता स्थापित कर देता है। | 
(४) स्विस संघीय सरकार में वैसे नेतृत्व का भी अभाव है, जिस प्रकार का नेतृत्व | 
संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री के द्वारा मन्त्रिमण्डल को प्रदान किया जाता है। | 
ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डछ के निर्माण, कार्य-संचाळन और अन्त में केद्रीय | 
स्थिति रखता है और उसका पद समस्त शासन-व्यवस्था में बड़ा प्रभावशाली होता है, किन्तु | 
स्विस संघीय सरकार का अध्यक्ष केवळ सम-सहयोगियों में ही प्रथम है और उसे यह पद | 
केवल एक वर्ष के लिए ही प्राप्त होता है। | 
संघीय सरकार की उपर्युक्त विशेष बातों के कारण इसे संसदीय व्यवस्था या ब्रिटिश | 
मन्त्रिमण्डल के अनुरूप नहीं माना जा सकता! | 
अध्यक्षात्मक कार्यपालिका | 

शै (संयुक्त राज्य अमरीका. की कार्यपालिका) से तुलना | 
(COMPARISON WITH PRESIDENTIAL EXECUTIVEOR. . ` | 

EXECUTIVE OF THE U.S.A.) . 

म स्विस संघीय सरकार अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से कुछ बातों में समान है और कुछ 
बातों में असमान। अमरीका की अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के समान स्विस संघीय सरकार | 
में स्थायित्व होता है। इसका निर्वाचन चार वर्ष की अवधि के लिए होता है और संघीय संसद | 
इसे इस अवधि के पूर्व पदच्युत नहीं कर सकती। अमरीका के समान ही स्विट्जरठैण्ड में | 
भी कार्यपालिका अर्थात्‌ संघीय सरकार के द्वारा संघीय संसद को भंग नहीं किया जा सकता | 
है। एक अन्य समानता यह है कि जिस प्रकार अमरीकी राष्ट्रपति-और उसके मन्त्रिमण्डल के | 
सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार स्विट्जरहैण्ड में भी संघीय सरकार | 
के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं हो सकते हैं। , | 

किन्तु इन समानताओं की तुलना में असमानताएं हैं रूप सें | 
अधिक महत्वपूर्ण भी हैं : पुढ । ताएं अधिक हैं और वे निश्चित र 

( अमरीकी संवैधानिक व्यवस्था शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है और | 
अमरीकी कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र रूप में शासन कार्य का संचालन करती है! | 
Me कांग्रेस यदि कुछ नियन्त्रण करती है तो वह परोक्ष और निषेधात्मक ही है, लकि 
स्विस संघीय सरकार व्यवस्थापिका से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हुए शासनःकार्य का संचालन 
करती है। संघीय संसद संघीय सरकार पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण रखती है और इस सम्बन्ध में ह 
संघीय संसद की अभिकर्ता या एक समिति मात्र कहा जाता है। 
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() अमरीका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और उनके मन्त्री कांग्रेस से बिल्कुल 
. - पृथक रहते हैं और वे कानून-निर्माण की प्रक्रिया में कोई भाग नहीं लेते। स्विट्जरहैण्ड में 
यद्यपि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते और वे संघीय संसद में 
मतदान भी नहीं करते, लेकिन वे संघीय संसद में विधेयक प्रस्तावित करते, वाद-विवाद में 
भाग लेते और इस क्षेत्र में संघीय संसद को नेतृत्व प्रदान करते हैं। 

(प) स्विटूजरछैण्ड में संघीय सरकार के सदस्यों का चुनाव संघीय संसद के द्वारा 
किया जाता है, किन्तु अमरीका में राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मण्डल द्वारा 
चुना जाता है और मन्त्रियो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। 

(४) इन सबके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि स्विस संघीय सरकार का 
अध्यक्ष अमरीकी कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति जैसी महत्वपूर्ण स्थिति नहीं रखता और इन 
दोनों पदों में नाम के अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्विट्जरछैण्ड की संघीय सरकार में संसदीय और अध्यक्षात्मक 
दोनों ही प्रकार की कार्यपालिका के लक्षण विद्यमान हैं, लेकिन इसे संसदीय या अध्यक्षात्मक 
किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। डायसी ने स्विटूजरफैण्ड की संघीय सरकार की 
तुलना “ निर्देशकों की एक ऐसी परिषद से की है, जिसकी नियुक्ति संघ की संसद की इच्छानुसार 
संघ के व्यवसाय का प्रबन्ध करने के लिए की गयी हो।”” इस सम्बन्ध में लॉर्ड ब्राइस का कहना 
है कि “संघीय सरकार न.तो इंगरैण्ड की मन्त्रिपरिषद के समान ही है और न ही यह संयुक्त 
राज्य की कार्यपालिका या उन गणराज्यों की कार्यपालिका के समान है जिन्होंने अध्यक्षात्मक 
प्रणाली को अपनाया है और जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र है। यद्यपि इनमें इन दोनों 
व्यवस्थाओं के लक्षण मिलते हैं, लेकिन फिर भी यह इन दोनों से भिन्न है।” मुनरो के शब्दों में 


कहा जा सकता है कि “स्विट्रजरलैण्ड की संघीय सरकार संसदीय तथा असंसदीय, दोनों प्रकार . 
की कार्यपालिकाओं के गुण से युक्त तथा दोषों से मुक्त है। बहुल कार्यपालिका होते हुए भी इसमें ` 


एकल कार्यपालिका के गुण पाये जाते है!” 

पूर्व संविधान की संघीय परिषद और वर्तमान संविधान की संघीय सरकार की मूल 
प्रकृति में कोई अन्तर नहीं है। इसलिए डायसी, ब्राइस और मुनरो के द्वारा पूर्व संविधान की 
संघीय परिषद के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, वह वर्तमान संविधान की कार्यपालिका 
संस्था “संघीय सरकार” पर सम्पूर्ण अंशों में लागू होता है। 

(3) उत्तरदायित्व व स्थायित्व का योग (Combination: of Responsibility and 
St2b/॥५)संसदीय शासन का सबसे प्रमुख गुण उत्तरदायित्व है अर्थात्‌ वास्तविक 
शासन-व्यवस्था का संचालन करने वाले व्यक्ति जन-प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 
उत्तरदायित्व की इस व्यवस्थां के कारण शासन कार्य जन-प्रतिनिधियों की इच्छानुसार सम्पन्न 
होता है और सरकार निरंकुश नहीं हो पाती। अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रमुख गुण स्थायित्व 
है अर्थात्‌ कार्यपालिका का एक निश्चित कार्यकाल होता है जिससे उसके द्वारा निश्चिन्ता 
‘Fol Co oT धा तत 
Assembly. —Dicey, Law of the Constitution, 0. 6ll. 


2 “TheSwi deral Council combines the merits and excludes the defects of both 
the मद किक and non-perlismentary executive. It provides a plural execu- 


bs 


tive with merits of a united executive.” —Munro. . 
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और कुशलता के साय शासन कार्य किया जा.सकता है। स्विस संघीय सरकार में उत्तरदायित्व 
और स्थावित्व का बड़ा उपयोगी योग है और इसे संघीय संसद तथा संघीय सरकार के बीच 
विशेष प्रकार के सम्बन्धों की व्यवस्था करके प्राप्त किया गया है। संघीय सरकार संघीय संसद 
के निर्देशन और नियन्त्रण में कार्य करती है और इससे शासन कार्य में ना का 
समावेश हो गया है, लेकिन संघीय संसद संघीय सरकार को पदच्युत नहीं कर सकती और 
न ही संघीय संसद में अपना प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर संघीय सरकार त्यागपत्र देती है। 


इस स्थिति के सम्बन्ध में मुनरो ने कहा है कि “संघीय सरकार कानून निर्माण के कारों में पूर्ण | 
सक्रिय रूप से भाग ले, पर यदि उसका सुझाव न माना जाय, तो वह अपना अपमान भी न | 


समझे, ऐसी आशा संघीय सरकार से की जाती है।” इस प्रकार संघीय संसद और संघीय 
सरकार के पारस्परिक सम्बन्धों में बहुत अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर उत्तरदायित्व 
और स्थायित्व दोनों ही गुणों को प्राप्त कर छिया. गया है। 


(4) निर्दलीयता (\०॥-?६7५३०5॥¡१)-स्विस संघीय सरकार की एक महत्पूर्ण 


विशेषता उसका निर्दलीय स्वरूप है। संघीय सरकार में किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य 
नहीं होते, वरन्‌ उसमें उन सभी राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, जिन्हें संघीय संसद में 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। संघीय सरकार इस दृष्टि से भी निर्दलीय है कि सरकार के सदस्य अपने 
` राजनीतिक दलों की सीमाओं में.बंधकर कार्य नहीं करते, वरन्‌ स्वयं अपंने विवेक के अनुसार 
-स्वतत्त्रतापूर्वक विचार व्यक्त करते और कार्य करते हैं। वे दलबन्दी की सीमाओं के ऊपर 
उठकर राष्ट्रीय हित की साधना करते हैं। स्ट्रोंग ने कहा है, “मन्त्रिमण्डल (संघीय सरकार) का 
रूप दलबन्दी पर आधारित नहीं है। वह दल की सीमा के परे है। सदन में वह न तो दल का कार्य 
करता है और न ही सदन के विभिन्न दलों के कार्य को निर्धारित करता ही!” 

सरकार की यह निर्दछीयता उसकी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार अपने 
इस निर्दलीय स्वरूप के कारण विभिन्न राजनीतिक दलों में मध्यस्थता कर सकती और उनमें 
राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सामंजस्य स्थापित कर सकती है। कः 

लेकिन निर्दलीयता का तात्पर्य यह नहीं लिया जाना चाहिए कि परिषद के सदस्य 
राजनीतिक दलों से किसी भी रूप में सम्बन्ध नहीं रखते। एक राजनीतिक दल विशेष में 
नेतृत्व की स्थिति प्राप्त होने के कारण ही व्यक्ति को सरकार की सदस्यता प्राप्त. होती है और 
सरकार के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे सरकार के निर्णयो को अपने-अपने राजनीतिक दलों 
से स्वीकार करायें और उन्हें राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई सदस्य 
अपनी इस भूमिका को नहीं निभा पाता तो सरकार और राष्ट्रीय शासन के लिए उसकी 
उपयोगिता समाप्त हो जाती-है। हूज ने इस स्थिति के सम्बन्ध में कहा है, “दल का समर्थन 
उसकी केळ स्थिति क हिप ना तथा, यह एक दहेज के समान होता है जो 
मन्त्रिमण्डल की पारिवारिक , लाता है। संसद में ; 

पत अदाने अपने दल को साथ लिये बिना वह अपन 


7 “The ministry has no partisan character. It stands outsi 9 
अ outside party. It does not 

party work and it does not determine the work of the various BE ofthe House: 

ऱ्य Strong 

2 “The support of the party is essential to hig 0 iti ii ४ 
न मल या wn personal positi ditis, 88 

ह, Ec TO Ro into family circle of फा 0 wibldbs of no ९४० 

eagues, fhe could not carry his parliamentary party with him.” 

hristopher Hughes, The Parliament कड 93 


witzerland, p- ४४ 
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इस प्रकार स्विस संघीय सरकार के सदस्य यद्यपि भारत, ब्रिटेन या अमरीकी कार्यपालिका 


की तुलना में अपेक्षाकृत निर्दलीय हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि परिषद की सहायता 
और उसके कार्यों का.राजनीतिक दलों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। ब्राइस ने इस स्थिति का 
सही विश्लेषण करते हुए लिखा है कि “यह (संघीय सरकार) दल के बाहर है, दल का कार्य 
करने के लिए नहीं चुनी जाती, दर की नीति निश्चित नहीं करती, परन्तु फिर भी यह दलीय 
प्रभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं है।”” 


(5) विशेषज्ञों की परिषद (९०७०८! ०† ए>ए८!5)-ब्रिटेन और भारत की संसदीय 


व्यवस्था और कुछ सीमा तक अमरीका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत भी मन्त्रिण ` 


अपने विभागों के विशेषज्ञ नहीं होते। उन्हें अपना यह पद लोकप्रियता, सामान्य प्रशासनिक 
योग्यता, राजनीतिक दल में अपने स्थान और कार्यपालिका प्रधान की व्यक्तिगत कृपा के रूप 
में प्राप्त होता है, लेकिन स्विटूजरंरैण्ड में परिषद सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबन्ध 
नहीं है और मोटा, काफ तथा बेल्टी जैसे सदस्यों के द्वारा क्रमशः 30, 27 और 25 वर्ष 
तक इसके सदस्य के रूप में कार्य किया जा चुका है। यह भी परम्परा है कि पुनर्निर्वाचन 
पर साधारणतया एक व्यक्ति को वही विभाग दिया जाता है, जिस विभाग के प्रधान कॅ: रूप 
में उसके द्वारा कार्य किया जा चुका है। यह स्थिति सम्बन्धित सदस्यों को उनके विभागों के 
पूर्ण विशेषज्ञ बना देती है। सदस्यों की विशेषज्ञता को लक्ष्य करते हुए झाबेल ने कहा है कि 


“'स्विटूजरैण्ड. में परिषद के सदस्य अपने-अपने विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव " 


दोनों होते है” 
संघीय चांसलरी और स्विस चांसलर - 


(FEDERAL CHANCELLORY AND SWISS CHANCELLOR) 
संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है : “संघीय चांसलरी संघीय सरकार का 
सामान्य कर्मचारी वर्ग है। इसका निर्देशन संघीय चांसछर द्वारा किया जाएगा।' 


संघीय चांसळरी संघीय सरकार और संघीय संसद का सचिवाल्य है जिसकी प्रस्थापना 
93 में की गयी थी। इसके विशेष कर्तव्यो में संघीय संसद और सरकार द्वारा कानूनों का 
प्रशासन, प्रशासकीय प्रलेखों का अनुवाद और उन्हें अपने अधिकार में रखना, संघीय चुनावों 
व लोक-निर्णय और आरम्भक की व्यवस्था करना है। कुछ विशेष. कानूनों और अध्यादेशों 
पर राज्यमण्डल के अध्यक्ष के साथ-साथ संघीय चांसलरी के प्रधान के हस्ताक्षर भी आवश्यक 
होते हैं। 
संघीय चांसळरी का प्रधान संघीय चांसळर होता है जिसे सभा द्वारा संघीय परिषद के 
सदस्यों के साथ ही चार वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। व्यवहार में उसका पुनर्निर्वाचन: 
होता रहता है और वह पद निवृत्ति की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। उसके अधीन 
एक या अधिक वाइस-चांसलर होते हैं और उसके कार्यों में सहायता देने के लिए अन्य अनेक 
पदाधिकारी होते हैं। 


3 "६8६80१७ outside party, isnot choosen to do party work, does not determine party: 


; ; ithout some party colour.” 
Policy, yet isnot wholY WC ०08 Bryce, Modern Democracies, Vol. L,p. 394. 


2 “The Federal Chancery is the general staff of the federal government. It shall 
directed by a federal Chancellor. 
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संघीय चांसलर संघीय संसद तथा संघीय सरकार, दोनों के सचिव के रूप में कार्य 

करता है। वह संघीय संसद के कार्य का पूरा रिकार्ड रखता है। वह संघीय सरकार की बैठकों | 

में भाग लेता है और सरकार के कार्यों की रिपोर्ट करता है। वस्तुतः वह समस्त नागरिक | 

सेवाओं का प्रधान होता है। : | 

निबन्धात्मक प्रश्‍न | 

!. “स्विट्जरकैण्ड की संघीय कार्यपालिका संसदीय एवं अध्यक्षामक पद्धतियों का अनुपम | 

समन्वय है।” विवेचना. कोजिए। | | 

2. संघीय सरकार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। - | 
3. संघीय सरकार की विशेषताओं का वर्णन करते हुए संघीय संसद के साथ उसके सम्बन्धों को 

स्पष्ट कीजिए। 

4. संघीय सरकार एवं संघीय संसद के सम्बन्धों की विवेचना कीजिए। । 

. 'स्विट्जररैण्ड की संघीय सरकार विश्व में अपने ढंग की अनोखी कार्यपालिका है।” समझाइए। | 

. बहुल कार्यपालिका से आपका क्या अभिप्राय है? स्विट्जरहैण्ड में इसका कार्यरूप समझाइए। | 


व लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
]. संघीय सरकार की रचना किस प्रकार होती है? | 
- संघीय सरकार के अध्यक्ष या स्विस राज्यमण्डल के राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य संक्षेप | 
में समझाइए। | 
._ संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्तियां बताइए। | 
- संघीय सरकार की विधायी एवं वित्तीय शक्तियां बताइए। । 
. संवैधानिक दृष्टि से संघीय सरकार का संधीय संसद से सम्बन्ध बताइए। | 
. संघीय सरकार और संघीय संसद के बीच सम्बन्धो की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कीजिए। | 
- “संघीय सरकार बहुछ कार्यपालिका है।' स्पष्ट कीजिए। 
- ` “संघीय सरकार संसदामक और अध्यक्षात्मक प्रणालियों का समन्वय है।' स्पष्ट कीजिए। | 
. संघीय सरकार की चार प्रमुख विशेषताएं बताइए। | 
70. "संघीय चांसळरी' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। | 
]]. संघीय सरकार की संकटकालीन शक्तियां बताइए | 


अति लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न | 
]. बहुल कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? | 


, [उत्तर _वहुछ कार्यपाछिकां का आशय है : कार्यपालिका का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं वरग 
कुछ सदस्यों की समिति द्वारा किया जाता है।] र ४ | 


6 ६८५ 


> 


| 
| 
| 
| 
| 


NINN ७ (. + (७७ 


2. स्विस संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या कितनी है? 
उत्तर--स्विस संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या सात है ] 
3. चाळ के नवीन संविधान में कार्यपालिका को क्या नाम दिया गया है? 
उत्तर--वर्तमान संविधान में कार्यपालिका को “संघीय सरकार” का नाम दिया गया है।] 
4. स्विस संघीय सरकार के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? 


[उत्तर -संघीय सरकार के 7 सदस्यों संघीय सं दोनों सदनों की सं में 
छन पा ह. का निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5. 


9 


©: 


ष्टी 


a 


Digitized-by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरकार 7 


स्विस राज्यमण्डल के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? 
[उत्तर-संघीय संसद के दोनों सदन अपनी संयुक्त वैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में से ही एक 


अध्यक्ष का चुनाव एक वर्ष के लिए करते हैं। संघीय सरकार का अध्यक्ष ही खिस राज्यमण्डळ 
का राष्ट्रपति कहलाता है।] 


स्विस राज्यमण्डल के राष्ट्रपति के कोई दो कार्य बताइए। 


[उत्तर--() वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है और उनके परिचय पत्र स्वीकार करता है तथा 
(2) संघीय संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपने हस्ताक्षर करता है।] 


. स्विस संघीय सरकार को कार्यपाछिका क्षेत्र में प्राप्त किन्ही दो शक्तियों का उल्लेख कीजिए। 


[उत्तर-(!) सरकारी नीति का निर्धारण करना तथा (2) वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन करना] 


. संघीय सरकार की कोई दो विधायी शक्तियां बताइए। 


[त्तर--(!) संघीय सरकार स्वेच्छा से विधानमण्डळ के समक्ष विधेयक प्रस्तुत कर सकती है तथा (2) 
सरकार को संविधान संशोधन सम्वन्धी विधेयक भी प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त है।] 


. संघीय सरकार की दो वित्तीय शक्तियां वताइए। 


[उत्तर -(!) संघीय सरकार संघीय बजट तैयार करती है और संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती 
है तथा (2) यह संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाव संघीय संसद को देती है।] 


, स्विस संघीय सरकार की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। ` 


[उत्तर(!) बहुल कार्यपालिका तथा (2) संसदात्मक एवं अध्यक्षात्क प्रणालियों का समन्वय] 


. संघीय चांसठरी क्या है? 


[उत्तर--संघीय चांसलरी संघीय सरकार का सामान्य कर्मचारी वर्ग है|] 


. संघीय चांसळरी का प्रधान कौन होता है? 


[उत्तर-संघीय चांसलर, संघीय चांसळरी का प्रधान होता है।] 
वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 


. “यह विश्व की वैधानिक पद्धतियो में सर्वाधिक अनुपम है। स्विस संघीय सरकार के सम्बन्ध 


में म किसका है:  . न 
२ प्रो. स्ट्रॉंग (ब) ब्राइस (स) मुनरो (द) फाइनर 
स्विट्जरलैण्ड की संघीय सरकार में कितने सदस्य हैं : 


(अ) 4 (ब) 5 र (द) 9 
संघीय सरकार का कार्यकाल कितने वर्ष .किया गया है: 


(अ)2वर्ष ~(ब)4 वर्ष (स) 5 वर्ष (द) 6 वर्ष 
संघीय सरकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैँ: 
(ॐ)एक वर्ष (ब) दो वर्ष (स) तीन वर्ष (द) चार वर्ष 
स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष को क्या कहते हैं : 

(अ राष्ट्रपति (ब) उपराष्ट्रपति (स)प्रधानमन्त्री ~ चांसलर 
स्विदूजरकैण्ड में समस्त प्रशासनिक कार्यों को कितने विभागों में बांटा गया है : 
(अ) 4 - (ब)5 . सो (द) 9 

स्विस संघीय सरकार को कार्यपालिका के क्षेत्र में कौन-सी शक्ति प्राप्त हैः 

(अ) सरकारी नीति का निर्धारण (ब) शासन व्यवस्था का संचालन 
(स) वैदेशिक सम्बन्धो का संचालन द) उपर्युक्त सभी शक्तियां 
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Tp ___ _ init ... 
8. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है : 
(अ) संघीय सरकार के अध्यक्ष को ब्रिटिश सम्राट के समान कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। 


वह कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है - कल 
(ब) संघीय सरकार भी संसदात्मक व्यवस्था के मन्त्रिमण्डल की .भांति ही संसद की एक 


समिति मात्र है न होच पीजी - 
(स) इंग्लैण्ड की मत्तरिपरिषद की भांति ही संघीय सरकार, संघीय संसद का पथ-प्रदर्शन 
करती | है 


<(5) संघीय सरकार के सदस्य संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित नहीं रहते हैं 
9. स्विस संधीय सरकार की प्रमुख विशेषता है : > 


(अ) बहुल कार्यपालिका 
(ब) संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक प्रणालियों का समन्वय 
उ (स) उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व का योग. 
उपर्युक्त सभी 
]0. संघीय चांसळर का चुनाव कितने वर्ष के लिए ह जाता है : 
(अ) 2 वर्ष (ब) 4 वर्ष 
(स) 5 वर्ष ७ _ (द) 6 वर्ष 
Il. 'बिना क्ति का राष्ट्रपति” शब्द किसके लिए प्रचलित है : 
(3) स्विस राष्ट्रपति . (ब) चीन का राष्ट्रपति 
(स) अमरीकन राष्ट्रपति र (द) पाकिस्तान का राष्ट्रपति 
2. किस देश की कार्यपाछिका में उत्तरदायित्व तथा स्थायित् का मिश्रण पाया जाता है : 
(अ) ब्रिटेन (ब) अमेरिका 
*(स) त्विट्जरळैण्ड (द) चीन 
3. स्विस संधीय सरकार की गणपूर्ति के छिए.कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है : 
(अ) तीन “(ब चार 
. (स) पांच (द) सात : 


4 4 | ( जा | 
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स्विस न्यायपालिका : संघीय सर्वोच्च 
न्यायालय और अन्य न्यायिक सत्ताएं 


(SWISS JUDICIARY : FEDERAL SUPREME COURT AND 
: OTHER JUDICIAL AUTHORITIES) 


“नर्स लोगों की दृष्टि में संवैधानिक कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन लोकतन्त्र 
के सिद्धान्त का उल्लंघन है”! --हैन्स हूबर 
संघीय सर्वोच्च न्यायालय ' 
नवीन संविधान द्वारा संधीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना--848 में निर्मित संविधान 
जो 998 तक लागू था, उसंकें दवारा न्यायिक क्षेत्र में “संघीय न्यायाधिकरण', (£०५९72 
Tribunal) की स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान संविधान के द्वारा “संघीय न्यायाधिकरण” 
के स्थान पर “संघीय सर्वोच्च न्यायालय' तया अन्य न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की गई है। 
संविधान के अनुच्छेद 88 से 92C तक में इन न्यायिक सत्ताओं की रचना तथा क्षेत्राधिकार 
का उल्लेख किया गया है। | ही र Ee 
संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति -उनुच्छेद ।88 में इस सम्बन्ध में निम्न तीन बातें 
कही गई है डर - 2 
]. संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है। व्र 
. 2. इसका गठन और इसकी प्रक्रिया 'कानून' (संघीय संसद द्वारा निर्मित किए ज 
वाले कानून) से निर्धारित होगी। | " 
3. संघीय न न्यायालय अपने प्रशासन की स्वयं ही व्यवस्था करेगा। जे 
रचना (00777०४४०7--संविधान के अनुच्छेद 88 में कहा गया हैकि भ देय 
न्यायाल्य की रचना संघीय संसद द्वारा कानून के आधार पर निर्धारित की जाए य 
संघीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, आदि बातें संघीय तसर भ 
की जाएंगी। संविधान में केवळ यह कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय 
दम काला Go jonicial examination of the constitutional त मामी 
ment of the democratic principles.” 
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74_ खिल देका संधीच संबोच्यन्याचाळ्या*ओर० अमल सत्ता स्विस भीदिवालिकी 7 संधीचे सधोच्छ।प्याधाछय ओर अज्धात्य्ायिक सत्ताएं 
DS ____्प्शण नस्ल 


संघीय सं निर्वाचित किया जाएगा। स्विस न्यायालयों में नियमित न्यायाधीशों के 
कायवाही (Alternate 700865) भी होते हैं। नियमित न्यायाधीश द्वारा 
अपना कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में उनके स्थान पर वैकल्पिक न्यायाधीश द्वारा 
कार्य किया जाता है। इन सभी न्यायाधीः शो को संवीय संसद. 6 ब के. | यस 6 वर्ष के लिए निर्वाचित. करती 
है। न्यायाधीशों के पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और परम्परा के अनुसार न्यायाधीश 
जब-तक इस पद पर कार्य करना चाहें, पुननिर्वाचित होते रहते हैं। इस सम्बन्ध में कोई आयु 
संग्बन्धी प्रतिबन्ध तो नहीं है, लेकिन व्यवहार में न्यायाधीश उस वर्ष त्यागपत्र दे देते हैं जिस 


- वर्ष उनकी आयु 70 वर्ष हो जाती है। इस पुनरनिर्वाचन के आधार पर न्यायाधीशों के निरन्तर . 


अनुभव से लाभ उठाया जा सकता है। सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि न्यायाधीशों की 
नियुक्ति हेतु निर्वाचन की पद्धति को अपनाने से न्यायिक स्वतन्त्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ता 
है और वे राजनीतिक प्रभाव में कार्य करते हैं, लेकिन स्विट्जरछैण्ड में पुनर्निर्वांचन की 
परम्परा अपनाये जाने के कारण यह आशंका लगभग समाप्त हो गयी है। संघीय 'सर्वोच्च 
न्यायालय का एक प्रधान तंथा एक उप-प्रधान होता है जिनका निर्वाचन संघीय संसद द्वारा 
दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। प्रधान या उप-प्रधान पद पर तुरन्त ही दूसरी अवधि 
के लिए इनमें से किसी को निर्वाचित नहीं किया जा सकता। 

योग्यताएं ((८१।।।८३१।००5)-संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के सम्बन्ध में कोई 
उल्लेख नहीं है। संविधान में केवळ यह कहा गया है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि 


सभा (संघीय संसद का प्रथम सदन) का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संघीय न्यायालय : 


का न्यायाधीश निर्वाचित हो सकता है, केवल यह प्रतिबन्ध है कि संघीय संसद या संघीय 
सरकार के सदस्य या उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी इन पदों पर निर्वाचित नहीं हो सकते। 
यद्यपि न्यायाधीश.के पद के लिए कानूनी योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है, किन्तु व्यवहार 
में न्याय सम्बन्धी ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही इस पद पर निर्वाचित होते रहते 
हैं। एक विधि के अनुसार दो निकट सम्बन्धी न्यायाल्य के एक साथ सदस्य नहीं हो सकते 
हैं। एक परम्परा यह भी Fs हो गयी है कि मुख्य राजनीतिक दलों एवं प्रोटस्टेण्ट तथा 
कैथोलिक धर्मों तथा तीनों मुख्य भाषाओं के प्रतिनिधियों को न्यायालय में स्थान दिया जाता है। 

वेतन, आदि (520 ०१८) संघीय सर्वोच्च न्यायाल्य के न्यायाधीश का वेतन और 
भत्ते, आदि संघीय संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। वैकल्पिक न्यायाधीशों को कोई नियमित 
स नहीं मिलता, वरन्‌ उन्हें सेवाकाल के दिनों में भत्ता मिलता है। न्यायाधीशों के लिए 
ot व्यवस्था भी की गई है, पेंशन की मात्रा और शर्तें संघीय संसद द्वारा तय की. 


संघीय सर्वोच्च न्यायाल्य का मुख्य स्थान वॉड 
अजावी को वहीं रहना होता है, परन्तु रणनीतिक न ie 
हे हैं, जिसके वे निवासी ह| संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद 
क हुए न तो संघीय-सरकार या कैण्टनों की सरकारों के अधीन कोई-नौकरी कर सकते 
र न किसी निजी व्यवसाय या उद्योग का संचालन कर सकते हैं। 
| (Jurisdiction) 
अनुच्छेद 89 में संघीय सर्वोच्च न्यायाल्य के क्षेत्राधिकार ः 
कप ह का उल्लेख किया गया है। 
संघीय सर्वोच्च न्यायाळय को अग्रांकित के उल्लंघन पर क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा : 
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___स्विस न्यायप्वालिका?,/ संक सातोच्चातयायात्य”औरं वयक सत्ता! 75 
९). संघीय कानून, 
(४) सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून, 

60) कैण्टनों के आपसी सम्बन्धं से सम्बन्धित कानून, ` 

(४) कैण्टनों के संवैधानिक अधिक्रार, 
(४) म्युनिस्पैलिटीज की स्वायत्तता और कैण्टनों द्वारा सार्वजनिक निगमनात्मक संस्थाओं 

को प्रदत्त गारण्टियां, , 
(४) संघीय और कैण्टनों के प्रावधान और राजनीतिक अधिकार। 


राजमण्डल और कैण्टनों के बीच विवाद--राज्यमण्डल और कैण्टनों के बीच तथा कैण्टनों 
में परस्पर उत्पन्न होने वाले सार्वजनिक कानून से सम्बन्धित विवाद। 


अनुच्छेद 89 के उपर्युक्त प्रावधान का आशय यह है कि अनुच्छेद 89 में वर्णित 
उपर्युक्त 6 स्थितियों के सम्बन्ध में जो विवाद उत्पन्न होंगे, उन विवादों की सुनवाई संघीय 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जाएगी। 

कानून के आधार पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय को अन्य बातों के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार 
प्रदान किया जा सकता है। लेकिन संघीय सर्वोच्च न्यायालय पर एक स्पष्ट प्रतिबन्ध है। संघीय 
संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के 
सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। कानून के आधार पर इस स्थिति के अपवाद निश्चित 
किए जा सकते हैं . 

संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक सत्ताएं संघीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के आधार पर अपने निर्णय देंगी। र 

आंशिक न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था (?7०४/5/०॥ णि एथ्ंश Ja] 
२९४९७) संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में एक विशेष बातं यह है कि अमरीकी संघ के सर्वोच्च 
न्यायालय के समान स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अर्था में न्यायिक पुनर्विलोकन 
की शक्ति प्राप्त नहीं है, वरन्‌ उसे यह शक्ति आंशिक रूप से ही प्राप्त है। संघीय सर्वोच्च 
न्यायाल्य कैण्टनों की विधियों और कैण्टनों की सरकारों के कार्यों की इस आधार पर जाच | 
कर सकता है कि वे संविधान के प्रतिकूल तो नहीं हैं और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकू 
समझे तो अवैध घोषित करं सकता है, लेकिन इसे संघीय क्षेत्र स कच पुनर्विलोकन का 
अधिकार प्राप्त नहीं है अर्थात्‌ वह संघीय संसद दवारा निर्मित कानूनों को असं घोषित 
नहीं कर सकता। यह बात संविधान के अनुच्छेद !89(4) से नितान्त स्पष्ट है, जिसमें कहा 
गया है कि “संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को संघीय 
सर्वोच्च न्यायाल्य के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। कानून के आधार पर इस स्थिति 
के अपवाद निश्चित किए जा सकते हैं।'” पा बाट 

स्विट्जरठेण्ड में न्यायिक पुनर्विलोकन न होने की कुछ पक्षी डार आर र 
है] उदाहरणार्थ, डायसी इसे “संविधानः की विफलता और संवैधानिक चुटि' बताते द 
लेकिन वास्तव में यह धारणा त्रुटिपूर्ण है। स्विस नागरिक अत्यधिक प्रजातन्त्रवादी है अ 
जन इच्छाओं पर कोई प्रतिबन्ध स्वीकार नहीं करते। इसी कारण उनके द्वार र 
पुनर्विलोकन को नहीं अपनाया गया है। हैन्स हूर ने उचित रूप में लिखा है कि "स 
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रूप से स्विट्जरळैण्ड के लोग छोकतन्त्र अर्थात्‌ जनता की इच्छा के पालन को संवैधानिक अर्थात्‌ 
संविधान की इच्छा के पालन से उच्च स्थान प्रदान करते हैं।” 
अन्य संघीय न्यायिक सत्ताएं 
(FURTHER FEDERAL JUDICIAL AUTHORITIES) 

संघीय फौजदारी न्यायालय--राज्यमण्डछ द्वारा एक संघीय फौजदारी न्यायालय क्री 
स्थापना की जाएगी, जिसके द्वारा उन फौजदारी मामलों के “परीक्षण न्यायालय! (778! (००/) 
के रूप में कार्य किया जाएगा, जो कानून के अनुसार संघीय क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित हैं। 
कानून के आधार पर इस संघीय फौजदारी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जा सकती 
है। 


अन्य संघीय न्यायिक सत्ताएं-राज्यमण्डल के द्वारा अन्य संघीय न्यायिक सत्ताओं की 
स्थापना की जा सकेगी। इन न्यायिक सत्ताओ के द्वारा संघीय प्रशासन के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार 
से सम्बन्धित सार्वजनिक कानून से जुड़े विवादों पर विचार और निर्णय किया जाएगा। . 

कानून के आधार पर अन्य संघीय न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जा सकेगी। 

कैण्टनों की न्यायिक सत्ताएं-कैण्टनों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में न्यायिक सत्ताओं 
की स्थापना की जाएगी। इन न्यायिक सत्ताओं के द्वारा दीवानी और फौजदारी तथा सार्वजनिक 
कानून से सम्बन्धित विवादों पर विचार और निर्णय किया जाएगा। 

कुछ कैण्टन मिलकर 'सांझी न्यायिक सत्ताओं' (Common Judicial Authorities) 
की स्थापना भी कर सकेंगे। 

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता-अनुच्छेद 99(C) में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की 


व्यवस्था की गई है। सभी न्यायिक सत्ताएं अपने न्यायिक कार्यों के सम्पादन में स्वतन्त्र होंगी 
तथा उन पर केवल कानून का प्रतिबन्ध होगा। 


स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय. की अमरीकी सर्वोच्च 


न्यायालय से तुलना 
(COMPARISON OF SWISS FEDERAL SUPREME COURT 
WITH AMERICAN SUPREME COURT) . 

स्विटूजररैण्ड में संयुक्त राज्य अमरीका के ही समान संघात्मक शासन-व्यवस्था है और 
इस कारण यह सोचा जा सकता है कि स्विटूजरैण्ड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय अमरीकी 
सर्वोच्च न्यायालय के ही समान होगा, लेकिन वस्तुतः दोनों के संगठन और शक्तियों में 
महत्वपूर्ण अन्तर है, जिनका अध्ययन निम्न प्रकार से किया. जा सकता है : 
संगठन में भिन्नता (Difference in Organization) 


(।) स्विस संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन संघीय सभा करती है, लेकिन | 


» अमरीका में सर्वोच्च न्यायाल्य के न्यायाधीशों 
द्वारा की जाती है। . शय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति 


हा Ss दृष्टि से इन दोनों न्यायालयों के कार्यकाळ में भी अन्तर 
४#*»एफत्ततत ---- 


*" “The Swiss, as a whole pl ti 
stitutionality, the an पणा of the Dene सर यं 


of constitution.” —Hans Huber 
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के न्यायाधीश सदाचार पर्यन्त अपने पद पर आसीन रहते | 
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छाप 
- है, परन्तु स्विस संघीय न्यायालय के न्यायाधीश केवळ 6 वर्ष क्रे लिए निर्वाचित किये जाते _ 
है, परन्तु व्यवहार में पुनर्निर्वाचन की परम्परा होने के कारण स्विस र 
, “मी वस्तुतः सदाचार पर्यन्त हो गया है। > 
(3) अमरीकी संविधान का मूलभूत सिद्धान्त शक्ति-पृथक्करण है। इसी कारण सर्वोच्च 
न्यायालय कांग्रेस और कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक्‌ रहते हुए अपना कार्य करता है। 
अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए पदाधिकारी होते 
हैं, लेकिन स्विस संविधान में शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त के लिए कोई स्थान नहीं है। यह 
न्यायालय संघीय संसद के अधीक्षण में कार्य करता है और इसे अपने कार्यों की वार्षिक 
रिपोर्ट संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त स्विस संघीय न्यायालय 
के पास अपने निर्णयों को छागू करने के लिए अपने कोई पदाधिकारी नहीं होते हैं। 
अधिकार क्षेत्र में भिन्नता (D।fferenc९ गा 7५7।५००)-—संगठन की अपेक्षा अधिकार 
क्षेत्र के सम्बन्ध में भिन्नता अधिक महत्वपूर्ण है। ८ | 
(।) प्रशासनिक क्षेत्र में (१ Adin$(a५५९ 59॥०७)--संयुक्त राज्य अमरीका में 
संघीय न्यायालय को प्रशासनिक न्याय सम्बन्धी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं; वहां प्रशासनिक विवादों 
के सम्बन्ध में निर्णय साधारण न्यायालयों द्वारा दिया जाता है, परन्तु स्विटूजररैण्ड में संघीय 
न्यायालय को प्रशासनिक विवादों के सम्बन्ध में अधिकार'्षेत्र प्राप्त है। 

(2) संवैधानिक क्षेत्र में ([॥ (“णाञएपणा धी $9॥28)--एक राज्य के सर्वोच्च 
न्यायालय और विशेषतया संघ राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र . 
की अपेक्षा संवैधानिक अधिकार क्षेत्र ही अधिक महत्व रखता है और संवैधानिक अधिकारक्षेत्र 
की दृष्टि से अमरीकी सर्वोच्च न्यायाल्य की स्थिति स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की तुलना 
में बहुत अधिक उच्च है। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति 
प्राप्त है जिसने इसे संविधान के संरक्षक की स्थिति प्रदान कर दी है। न न्यायाल्य 
कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों या राज्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों वयक या 
राज्य सरकारों के प्रशासनिक कार्यों की संवैधानिकता के आधार पर जांच करता है और यदि 
वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझे, तो अवैध घोषित कर सकता है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन 
की शक्ति है और इसके कारण न्यायपालिका ने समस्त प्रशासनिक तन्त्र में सर्वोच्च स्थिति 
प्राप्त कर ली है। न्यायिक पुनर्विलोकन की इस शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस 
का तृतीय सर्वोपरि सदन कहा जाता है और हूज (५/९१ जैसे व्यक्ति स्थिति की विवेचना 
करते हुए लिखते हैं कि “हम एक संविधान के अन्तर्गत हैं, किन्तु संविधान दत ही है जैसा 
कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है।”” स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को केवल कैण्टनों के सम्बन्ध 
में ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, स्विस नागरिक संवैधानिकता की अपेक्षा 
प्रजातन्वात्मकता के अधिक भक्त हैं और स्विस लोगों की दृष्टि मे संवैधानिक कानूनों का 
न्यायिक परीक्षण लोकतन्त्र के सिद्धान्त का उल्लंघन है। लक 

इस प्रकार अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में खिस संघीय सर्वाच्च न्यायालय 
का अधिकार क्षेत्र बहुत अधिक सीमित है और इसी आधार प व यह कहा जा सकता है कि 
अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायाछ्य की स्थिति 
हीन है। 
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निबन्धात्मक प्रश्‍न 
]. स्विट्जरहैण्ड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन और क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। 
2. स्विट्जरहैष्ड के सर्वोच्च न्यायालय की रचना तथा शक्तियों की अमरीका के उच्चतम न्यायाल्य 
.. की रचना तथा शक्तियों से तुलना कीजिए। 
3. स्विस न्यायपालिका पर एक निबन्ध लिखिए। 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
]. संघीय सर्वोच्च न्यायालय की रचना का वर्णन कीजिए। 


2. संघीय सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्पष्ट कीजिए। 
3. “स्विस संविधान में आंशिक न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है।” स्पष्ट कीजिए। 


4. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय के बीच संगठन में भिन्नता | 


बताइए।. - > 
` 5. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय के बीच अधिकार क्षेत्र में 
भिनताएं बताइए। | | 
6. “संघीय फौजदारी न्यायालय? पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। - 
7. स्विटूजरछैण्ड में न्यायिक पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है इस व्यवस्था को किस कारण 
से अपनाया गया है? 


अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 
।. संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निश्चित की जाती है? 
[उत्त-संघीय संसद के द्वारा] 
2. संघीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान एवं उपप्रधान का निर्वाचन कौन करता है? 
[उत्तरग्रघान एवं उपःग्रधान का निर्वाचन संघीय संसद करती है l 
3. संघीय सर्वोच्च न्यायाल्य का मुख्यालय कहां पर है? 
[इततर-स्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान वॉड कैण्टन की राजधानी लासेन नगर है|] 


4. र दो विवादों का उल्छेख कीजिए, जिनकी सुनवाई संघीय सर्वोच्च न्यायालय में की जाती 


क कानून से सम्बन्धित विवाद तथा (2) सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून से सम्वन्धित 


5. संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक सत्ताएं किस आधार पर निर्णय प्रदान करती हैं ? 


[उत्त-ये सभी अपने निर्णय संघीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय कानून हैं 
संघीय | नून के आधार पर देती है] . 
6. संघीय सर्वोच्च न्यायाल्य के क्षेत्राधिकार पर क्या प्रतिबन्ध है? 


जत्तर--संधीय संसद द्वारा निर्मित और संघीय र 
के सम्मुख चुनौती नहीं ह "य शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायाछ्य 


7. स्विटजरळैण्ड में न्यायिक पुनर्विलोकन CT 
ख लो बताया है? प होगे को र की विफलता और 


व पुनर्विढोकन की शक्ति क्यो प्राप्त नही है? 
को संविधान से उच्च स्थान प्रदान करते हैं|] जनता की इच्छा के पाठन को अर्थात्‌ लोकतन्त्र 
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लोगों में संवैधानिक कानूनों अश्न त 
]. “स्विस लोगों की दृष्टि में का न्यायिक पुनर्विलोकन लोकतन्त्र के सिद्धान्त का 
उल्लंघन है।” यह कथन किस विद्वान का है : | 


(9) हैन्स हूवर (ब) डायसी 
(स) ब्राइस _ (द 
2. संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कौन करता है : 


-(अ) स्विस जनता ` _(थॉ संघीय संसद 
(स) संघीय सरकार (द) राष्ट्रपति 
3. संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष है : 
' (अ) 4 वर्ष (ब)5वर्ष . 
<-(स 6 वर्ष (द) आजीवन - 
4. सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान एवं उपप्रधान का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए किया जाता है : 
*(अ) एक वर्ष “(द वर्ष 
(स) तीन वर्ष (द) छः वर्ष 
5. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते, आदि कौन निर्धारित करता है : 
(अ) संघीय सरकार ~ राष्ट्रपति 
(क़) संघीय संसद (द) जनता 
6. संघीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस विवाद की सुनवाई की जाती है : 
(अ) संघीय कानून से सम्बन्धित विवाद . 
(ब) सार्वजनिक अन्तराष्ट्रीय कानून से सम्बन्धित विवाद 
(स) .कैण्टनों के आपसी सम्बन्धों से सम्बन्धित कानून 
(द) उपर्युक्त सभी ` 
7. कौन-सा वक्तव्य सही है: ss 
(अ) स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यापक. शक्तियाँ प्राप्त 


RS द 
(व संघीय सर्वोच्च न्यायलय को कैष्टनों के कानूनों पर न्यायिक पुनर्विजेकन का अधिकार 
प्राप्त है गले | 
(स) संघीय सर्वोच्च न्यायाळ्य को संघीय कानूनों के पुनर्विकोकन का अधिकार प्राप्त है 
(द) संधीय सर्वोच्च न्यायाहय को संघ एवं कैट, दोनो के कानूनों के पुरविजेकन का 
अधिकार प्राप्त है है ; 
8. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायाल्य की शक्तिहीनता का कारण हैः 
.(अ प्रत्यक्ष प्रजतनत्र तथा जन सम्रभुता की धारणा में गहरा विश्वास 
(ब) न्यायाधीशों का अल्प 
(स) ज्यायाधीशों का निर्वाचन 
(द उपर्युक्त सभी . 
[उत्तर--।. (अ) 2. (ब) 3. (स) 4. (ब) 5. (स) 6. (द) 7. (ब) 8. ७) 
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7 
स्विटूजरलैण्ड में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र 


(DIRECT DEMOCRACY IN SWITZERLAND) 


“लोकतन्त्र के विद्यार्थी के लिए स्विस शासन-व्यवस्था में इस (प्रत्यक्ष लोकतन्त्रीय 

साधनों) से अधिक शिक्षाप्रद और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह असंख्य जनों के हृदय 

की झांकी प्रस्तुत करती है और उनकी भावनाएं तथा विचार प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते 

हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से परावर्तित होकर नही!” --ब्राइस 

स्विट्जरलेण्ड : लोकतन्त्र का घर 
(SWITZERLAND : HOME OF DEMOCRACY) 

लोकततत्र की सर्वप्रमुख परिभाषा के अनुसार इसे “जनता का, जनता दारा और जनता 
के लिए शासन” कहा जाता है। मूतः इसका आशय यह है कि स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष 
रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह प्रतयक्ष लोकतन्त्र है तथा 
प्राचीनकाळ में यूनानी नगर राज्यों तथा भारत के वज्जि संघ में प्रत्यक्ष लोकतन्त्रामक शासन 
ही प्रचलित था, लेकिन कालान्तर में राज्यों की जनसंख्या बढ़ जाने और बड़े आकार वाले 
राज्यों की स्थापना होने के कारण प्रत्यक्ष ठोकतनत्र को अव्यावहारिक पाया गया और इसके 


- कैण्टनों मे ठया 
अपनाया गया है। रकष छोकतत्र के -छोकनिर्णय और आरम्भक को 
इड कटो में नागरिकों के लिए मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य है। इनमें से 


भी कुछ कैण्टनों में केवळ कैण्टनों के में 
संधीय चुनावों में। कछ कै टन चुनाव के लिए ही मतदान अनिवार्य में 
कैवछ संघीय चुनावों में। कुछ कैण्टनों में मतदान न करने वाढे व्यक्तियों को ह जुर्माना 
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देना होता है जबकि कुछ अन्य कैण्टनो में जुमनि की व्यवस्था नहीं कैण्टनों में संघीय 
विषयों पर अनिवार्य मतदान और मतदान न करने पर सानि रे 
हैं, शोह फासन, सेण्ट गॉल, आरगाऊ तथा थरगाऊ वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान दी 
व्यवस्था भी केवळ स्विट्जरठेण्ड में ही है और यह खिस व्यवस्था की के 
एक और प्रतीक है। स्विट्जररैण्ड की इन व्यवस्थाओं के कारण ही स्विट्जरहैण्ड को लेकतन 
का घर माना जाता है और ब्राइस के शब्दों में कहा जा सकता है कि “विश्व के 8: 
छोकतन्त्रों में जो कि वास्तविक लोकतन्त्र है, अध्ययन 

सफा क की दृष्टि से त्विट्जरळेण्ड का सर्वाधिक 


स्विट्जरलेण्ड में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र और उसके उपकरण 
. (DIRECT DEMOCRACY IN SWITZERLAND AND ITS TOOLS) 
प्रत्यक्ष a Democracy)—आज 20वीं सदी में प्रत्यक्ष छोकतन्त्र को 
सामान्यतया अतीत की शासन-व्यवस्था माना जाता है, किन्तु स्विटजरढैण्ड ' 
कैण्टन (ग्हेरस) और चार अर्ध कैण्टनों (ओब वाहेन, निड र म 
अपैन्जल) में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र प्रचलित है। ु ० 
| प्रत्यक्ष लोकतन्त्रीय कैण्टनों में शासन-व्यवस्था ध्‌ वं 
लैण्ड्सजीमिण्ड या प्रारम्भिक सभाएं 
इन कैण्टनों में कोई विधानमण्डल नहीं है और विधानमण्डल का कार्य “हेण्ड्सजीमिण्ड! 
(Landsgiemeinde) या प्रारम्भिक सभा द्वारा किया जाता है। इन कैण्टनों में नागरिकों की 
वर्ष में एक बार या आवश्यकतानुसार इससे अधिंक बार प्रारम्भिक सभाएं होती हैं, जिसमें 
20 वर्ष या इससे अधिक आयु वाळे प्रत्येक स्त्री-पुरुष को वाद-विवाद में भाग लेने और मत 
देने का अधिकार होता है। इस प्रारम्भिक सभा को स्विट्जरठेण्ड में 'हैष्ड्सजीमिण्ड' कहा 
जाता है। इस सभा में अगले वर्ष तक के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने हेतु एक कार्यकारिणी 
परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान “हैष्ड्समैन” (.99057)श) कहा जाता है। 
यह कार्यकारिणी परिषद प्रारम्भिक सभा के सम्मुख गत वर्ष के प्रशासनिक कार्य की रिपोर्ट 
_ और आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करती है। सभा. बजटं पारित करती है। यह सभा 
कैण्टन के न्यायाधीशों और अन्य सरकारी अधिकारियों और राज्य परिषद के लिए प्रतिनिधि 
भी चुनती है। प्रारम्भिक सभा के द्वारा वे सभी अन्य कार्य भी किये जाते हैं जो अन्य कैण्टनों 
में विधानमण्डल करते हैं 
. _ एक पूर्ण कैण्टन और चार अर्द्ध कैण्टनों में अपनायी गयी इस व्यवस्था को लोकतन्च 
का सर्वोत्तम रूप कहा जा सकता है क्योंकि इसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन -व्यवस्था 
का संचालन करते हैं। छायड तथा हॉब्सन के विचारानुसार, “प्रभुसत्ता जनता दारा प्रत्यक्ष रूप 
से प्रयोग की जाती है तथा सभी मतदाताओं बारा बनी हुई यह सभा उस लोकतन्त्र का श्रेष्ठ 
उदाहरण है जिसे रूसो तथा अन्य दार्शनिकों ने वास्तविक लोकतन्त्र कहा ही!” 
२ “Among the ern {ह सhi true democracies Switzerland has 
the gles र to क च य SE द 
the govern Eon ui alos ites orning ths largest and mos 


Conspiciouse example as what Rousseau and certain other Po ह य 
as theo Sr —Loyd and H 
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क्ैण्टनों और संघीय क्षेत्र में यद्यपि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र .को उसकी 
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अव्यावहारिकता के कारण नहीं अपनाया गया हैं, 
आ ब आरम्भक) को अपनाकर शब्दों 
| र्‌ 

ख गळ को अपना लिया गया है। इन पद्धतियों के कारण वास्तविक और अन्तिम 
रूप में विधि-निर्माण शक्ति की समस्त स्विस जनता हो गयी है। सिगफ्रीड इस 
स्थिति के सम्बन्ध में लिखते हैं कि “यहां लोकतन्त्र प्रत्यक्ष ही रहता है और अपनी शक्तियां सौंपते 
समय स्विस जनता उन्हें त्याग नहीं देती। वह लोकनिर्णय के दारा अन्तिम शब्द और आरम्भक 
की प्रक्रिया दारा शायद प्रथम शब्द कहने का अधिकार सदैव अपने पास ही रखती ह” 

ोकनिर्णय और आरम्भक को यद्यपि विश्व के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया गया 
है- जैसे संवैधानिक प्रश्नों पर लोकनिर्णय स्विटूजररैण्ड ने अमरीकी संघ के मैसाचुसेट्स 
राज्य से ग्रहण किया, जहां वह 778 से भी पूर्व प्रचलित था, लेकिन स्विट्जरैण्ड में 
ठोकनिर्णय और आरम्भक की पद्धतियों को इस सीमा तक अपनाया और विकसित किया 
गया है कि “वे वस्तुतः स्विस पद्धतियां ही हो गयी ही! 

` लोकनिर्णय और आरम्भक का तात्पर्य 


(MEANING OF REFERENDUM AND INITIATIVE) 


लोकनिर्णय या जनमत संग्रह (२९९7०५५ 07 PI९७।५४८९)--लोकनिर्णय इस विचार 


पर आधारित है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी 
चाहिए और इसलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार प्राप्त 
होना चाहिए। लोकनिर्णय का तात्पर्य यह है कि विधानमण्डल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून 
का रूप ग्रहण नहीं कर सकता, जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान न करे अर्थात्‌ यदि 
. जनता विधेयक को अस्वीकृत कर दे, तो उसे रद्द समझा जायेगा। लोकनिर्णय के दो रूप 
होते है--अनिवार्य और ऐच्छिक 


अनिवार्य लोकनिर्णय का आशय यह है कि विधानमण्ड द्वारा पारित सब विधेयकों ` 


पर लोकनिर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के ये विधेयक कानून का रूप 
ग्रहण नहीं कर सकते। ऐच्छिक लोकनिर्णय का तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा निर्धारित 
पा की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर, विधान सभा द्वारा पारित विधेयक 
उ हे तभी क लिए प्रस्तुत किया जायेगा, अन्यथा नहीं। यदि 
[र की मांग न की जाय तो विधेयक बिना लोकनिर्णय के ही स्वीकृत 

समझ छिया जाता है। प 
कळ जोक (५०) लोकनिर्णय जनता को कानूनों के सम्बन्ध में निषेधात्मक शक्ति 
दान करता है और उसे इस सम्बन्ध मे सकारात्मक शक्ति आरम्भक के द्वारा प्रदान की जाती 

ग था प व्र 
Dn rar remains direct and in delegating their powers the 
word by खि and र या always reserve the right to have the lest 
, inte र perhaps the first word too, by means of (000: 
rown Mason, Switzerland in Government of foreign Powers, p- 398. 
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है। आरम्भक के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक 
तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमण्डल से. यह मांग be ननि 
विधानमण्डळ उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर लोकनिर्णय 
लिया जाय। आरम्भक दो प्रकार के होते हैं : (!) सविन्यासित आरम्भक (१0 ७]2ted 
initiative), और (2) अविन्यासित आरम्भक (unformulated initiative) | 

' सविन्यासित आरम्भक के अन्तर्गत जनता स्वयं ही विधानमण्ड के सम्मुख विधेयक 
का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधानमण्डळ इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के 
जनता के सम्मुख अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। 

अविन्यासित आरम्भक के अन्तर्गत जनता विधानमण्डळ के सम्मुख कुछ निश्चित 

सिद्धान्त रखती है। यदि विधानमण्डळ इन सिद्धान्तों से सहमत होता है तो उसके आधार पर 
विधेयक निर्मित क्रंता है और यदि विधानमण्डळ इन सिद्धान्तं से असहमत हो, तो इन 
िद्धान्तों को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लोकनिर्णय में जनता द्वारा इंन 
सिद्धान्तों को स्वीकृत कर लिये जाने पर विधानमण्डल उनके आधार पर विधेयक का प्रारूप 
तैयार करता है और इस प्रारूप पर पुनः लोकनिर्णय लिया जाता है। 


स्विट्जरलैण्ड में लोक-निर्णय और आरम्भक का प्रयोग : 
| संवैधानिक प्रावधान और प्रक्रिया 
(APPLICATION OF REFERENDUM ANDINITIATIVE: CONSTITUTIONA 
PROVISION AND PROCESS) > 
लोक-निर्णय (२९०९॥५५०१)--848 में निर्मित स्विस संविधान में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र 
के उपकरणों लोक-निर्णय और आरम्भक को अपनाया गया था और !998 में निर्मित तथा 
अप्रैठ ।999 से लागू किए गए स्विस संविधान में भी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के इन उपकरणों की 
व्यवस्था की गई है। नवीन संविधान के अनुच्छेद 738 से 42 में छोक-निर्णय और आरम्भक 
को अपनाने. की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। स्विदूजरठैण्ड में छोक-निर्णण को _ 
अछग-अळगं विषयों पर अनिवार्य और ऐच्छिक दो अळग-अळग रूपों में अपनाया गया है। 
किक की व्यवस्था संवैधानिक संशोधन और सामान्य व्यवस्थापन दोनों के ही सम्बन्ध में 
| 


पूर्ण सवैधानिक संशोधन और अनिवार्य लोक-निर्णय--संवैधानिक,संशोधन के प्रसंग में 
अनिवार्य छोक-निर्णय की व्यवस्था की गई है। संवैधानिक संशोधन के दो चरण हैं : संशोधन 
की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि। इन दोनों ही चरणों के प्रसंग में अनिवार्य छोक-निर्णय 
की व्यवस्था की गई है। संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 95 में 
स्पष्ट कहा गया है : पूर्ण या आंशिक संशोधन के प्रस्ताव तभी लागू होंगे, जबकि उन्हे 
मतदान में भाग लेने वाले स्विस नागरिकों के बहुमत तथा कैन्टनों के बहुमत द्वारा स्वीकार 
किया जाएगा।”" पूर्ण संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव दो परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से 
“निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथम, यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक 
सदन या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है और उसके सम्बन्ध में दोनों सदनों में . 
या की 


१ “The Constitution revised in total or in part shall enter into force; as अ 
Accepted by the people and the Cantons.” —Art - 
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मतभेद है। द्वितीय, यदि संशोधन प्रस्ताव एक छाख स्विस मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया 
गया है तो इसे जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ह 

संविधान के आंशिक संशोधन का प्रस्ताव और छोक-निर्णय--यदि संविधान में आंशिक 
संशोधन का प्रस्ताव सविन्यासित आरम्भक के रूप में संघीय संसद के पास भेजा जाता है, 
तो संघीय संसद इसे छोक-निर्णय के लिए जनता के सम्मुख और कैण्टनों के सम्मुख प्रस्तुत 
करेगी। संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश कर 
सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी 
ओर से 'बैकल्पिक प्रस्ताव” (८००००९ ०7०१0) तैयार कर सकती है। जनता और कैण्टन, एक 
साथ दोनों प्रस्तावों, मूल आरम्भक और वैकल्पिक प्रस्ताव पर मतदान करेंगे। यदि मतदाताओं 
का बहुमत और कैण्टनों का बहुमत, इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर 
छेता है, तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत समझा जाएगा, लेकिन यदि एक प्रस्ताव को जनता के 
बहुमत की स्वीकृति प्राप्त होती है तथा दूसरे को कैण्टनों का बहुत प्राप्त होता है, तब दोनों 
ही प्रस्तावों को अस्वीकृत समझा जाएगा। 

जनता (एक लाख मतदाता) सामान्य सुझाव के रूप (अविन्यासित आरम्भक) में भी 
संविधान के संशोधन का प्रस्ताव संघीय संसद को भेज सकती है। यदि संघीय संसद सामान्य 
प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो वह आंशिक संशोधन का प्रारूप 
तैयार कर जनता और कैण्टनों के सम्मुख लोक-निर्णय के लिए प्रस्तुत करती है, लेकिन यदि 
वह आरम्भक प्रस्ताव से.असहमत है, तो भी वह इसे जनता के सम्मुख निर्णय के लिए 
रखेगी और जनता इस बात का निर्णय करेगी कि प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही हो अथवा 
नहीं। यदि जनता आरम्भक प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो संसद आरम्भक प्रस्ताव के 
सामान्य सुझावों को आधार बनाकर तत्सम्बन्धी विधेयक का प्रारूप तैयार करेगी। 

संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि हेतु लोक-निर्णय (Referendum for the ratification of 
the Amendment)—संशोधन प्रक्रिया का दूसरा चरण संशोधन की पुष्टि का है और चाहे 
पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव हो या आंशिक संशोधन का, संशोधन के पुष्टिकरंण हेतु एक ही 
प्रक्रिया अपनायी जाती है। संशोधन की पुष्टि हेतु प्रस्ताव को लोक-निर्णय के लिए रखा जाता 
है। संशोधन तभी पारित समझा जाता है ज़बकि कैण्टनों के बहुमत तथा स्विस संघ की जनता 
के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। कैण्टनों के बहुमत का निर्णय करने में पूरे 
कैण्टन का मत एक.तथा अर्द्ध कैण्टन का मत आधा गिना जाता है। इस प्रकार संशोधन 
पारित समझे जाने के लिए यह आवशयक है कि कम से कम .% कैण्टनों द्वारा और जनता 
के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। जनता के बहुमत और कैण्टनों के बहुमत 
दवारा स्वीकार कर लिए जाने पर संविधान में सम्बन्धित संशोधन हो जाता है। 

_ _ संवैधानिक संशोधन के अतिरिक्त अनिवार्य लोक-निर्णय की दो स्थितियां-संवैधानिक 
अ के अतिरिक्त दो अन्य स्थितियों में भी अनिवार्य लोक-निर्णय की व्यवस्था है। इन 
स्थितियों या विषयों का उल्लेख नवीन संविधान के अनुच्छेद 40 के (ब) और (स) भाग में 
किया गया है। प्रथम, सामूहिक सुरक्षा हेतु स्विट्जररैण्ड का किसी संगठन या उच्च राष्ट्रीय 
समुदाय में प्रवेश। स्विटजरहैण्ड लम्वे समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, कारण 
यह था कि जब-जब संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव जनता के सम्मुख लोक निर्णय 
लिए रखा गया, जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया। 200। ई. में जब जनता ने लोक: 
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में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव स्वीकार किया, तब 2002 ई. में स्विट्जरठैण्ड ने 
संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त की। द्वितीय, ऐसे संघीय अधिनियम, जिनका कोई 
निश्चित संवैधानिक आधार नहीं है तथा जिन्हें “अत्यावश्यक? (७९०४) करार देकर एक वर्ष 
से अधिक समय के लिए लागू करने की घोषणा की गई है, उन्हें संघीय संसद द्वारा पारित 
किए जाने के बाद एक वर्ष के भीतर छोक-निर्णय के लिए प्रस्तुत. करना होगा। 
ऐच्छिक लोक निर्णय--अचुच्छेद 4 में ऐच्छिक लोक-निर्णय की स्थितियों का उल्लेख 
किया गया है। 50 हजार नागरिक या 8 कैप्टन निम्न में से किसी पर लोक-निर्णय की मांग 
कर सकते हैं। यह मांग कानून पारित होने, आदेश जारी होने या संधि सम्पन्न होने के 90 
दिन के भीतर की जानी चाहिए। ये स्थितियां या विषय हैं : 
( संघीय अधिनियमों पर, : र [ 
() ऐसे संघीय अधिनियम, जिन्हें 'अत्यावश्यक' करार देकर एक वर्ष से अधिक 
समय के लिए लागू करने की घोषणा की गई है, 
(ग्र) संविधान या संघीय अधिनियमों की सीमा के भीतर जारी किए गए संघीय आदेश, 
(४) निम्न श्रेणी की अन्तराष्ट्रीय सन्धियों पर भी ऐच्छिक लोक-निर्णय की व्यवस्था 
है : प्रथम, ऐसी अन्तराष्ट्रीय सन्धियां, जो असीमित समय के लिए हैं और जिन्हे 
समाप्त नहीं किया जा सकता, द्वितीय जिनमें स्विटूजररैण्ड के किसी अन्तराष्ट्रीय 
. संगठन में प्रवेश की व्यवस्था है। तृतीय जिनमें कानून के बहुपक्षीय एकीकरण 
की व्यवस्था है। 
संघीय संसद इस श्रेणी में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियो को भी रख सकती है। 
लोक-निर्णय में स्वीकृति की. प्रक्रिया (अनुच्छेद 42) 
जनता के मत हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव स्वीकृत समझे जाएंगे, यदि मतदान में भाग छेने 
वाळे मतदाताओं का बहुमत उसे स्वीकृत करता है। जिन प्रस्तावों को जनता के मत हेतु 
और कैण्टनों के मत हेतु प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें तभी स्वीकृत समझा जाएगा, जबकि 
मतदान में भाग लेने वाळे मतदाताओं का बहुमत और कैण्टनों का बहुमत (23 में से 2 
` कैण्टन) प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दें। कैण्टन के मत का निर्णय कैण्टन में 'होकप्रिय 
मतदान” (?०४।३7 ००) के आधार पर होगा। कैण्टनो के मत की गणना में 6 अर्द्ध 
(ओव वाल्डेन, निड वाल्डेन, बसेल सिटी, बसेल फैण्ड, अपनजेछ आउटर रोड्स, 


अपनजेछ इनर रोडूस) में से प्रत्येक के मत को आधा और पूर्ण कैण्टन के (20) के मत को 
एक गिना जाएगा। | | 


कैण्टनों में लोकनिर्णय ([२०१९॥त0ता' म an०॥5)—संघीय संविधान के अनुसार 

सभी कैण्टनों में संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकों पर अनिवार्य छोकनिर्णय की व्यवस्था है। 
पूर्ण कैण्टनों और ! अर्द्ध कैण्टन में सामान्य कानूनों पर भी अनिवार्य लोकनिर्णय की 
था है। 9 पूर्ण कैण्टन और । अद्ध कैण्टन में सामान्य कानूनों पर ऐच्छिक लोकनिर्णय 
` की व्यवस्था है अर्थात्‌ सम्बन्धित संविधानों में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर निश्चित संख्या 
मतदाताओं द्वारा छोकनिर्णय की मांग की जा सकती है। शेष कैण्टनों में छोकनिर्णय की 
ही नहीं है क्योंकि वहां प्रत्यक्ष लोकतन्न है। कुछ कैण्टनों में वित्त सम्बन्धी विषयों 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


88 _ खिद्जरैण्ड में प्रत्यक्षी स्विट्जरलेण्ड में प्रत्यक्ष 9 


पर भी लोकनिर्णय की व्यवस्था है। उदाहरणार्थ, कुछ क़ैण्टनों में यह व्यवस्था है कि एक लाख 
फ्रॅंक या उससे अधिक रकम के खर्च के लिए तथा दो लाख या उससे अधिक राशि के वार्षिक 
खर्च के लिए लोकनिर्णय करवाया जाना चाहिए। 

आर्भक (7॥४॥।५०)-स्विट्जररैण्ड में आरम्भक की व्यवस्था ba be संशोधन 
सम्बन्धी विधेयकों के विषय में ही की गयी है, साधारण विधायी प्रस्तावों पर नहीं। इसलिए 
इसे “संबैधानिक आरम्भक' (८००5६५१।०॥! 0079०) ही ह है। वर्तमान व्यवस्था 
के अनुसार संविधान के पूर्ण संशोधन तथा आंशिक संशोधन दोनों के ही विषय में आरम्भक 
का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार के आरम्भक का प्रयोग एक लाख मतदाताओं 
द्वारा किया जा सकता है। यदि उक्त संख्या में स्विस नागरिक पूर्ण संशोधन या आंशिक 
संशोधन के लिए याचिका दें, तो उस प्रार्थनापत्र पर लोकनिर्णय लेना आवश्यक होता है। एक 
छाख मतदाताओं के हस्ताक्षर छः महीने की अवघि के भीतर किये हुए होने चाहिए। 

नवीन संविधान के अनुच्छेद ।39(3) में जनता की आरम्भक की शक्ति पर एक प्रतिबन्ध 
अवश्य ही ळगाया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, “यदि कोई आरम्भक देश की एकता 
का या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनिवार्य नियमों का सम्मान नहीं करता है, तो संघीय संसद 
इस आरम्भक को सम्पूर्ण अंशों में या कुछ अंशों में अवैध घोषित कर देगी!” 

पूर्ण संशोधन के लिए प्रस्तुत आरम्भक को यदि स्विस मतदाताओं का बहुमत स्वीकार 


कर छे, तो संघीय सभा का विघटन कर दिया जाता है और चुनाव के बाद निर्मित नयी , 


संघीय सभा संविधान में संशोधन का कार्य करती है। | 
आंशिक संशोधन के लिए आरम्भक का प्रयोग पूरे विधेयक के रूप में अर्थात्‌ सविन्यासित 
रूप (£०7॥।३४०) में किया जा सकता है या-मोटे सुझावों के रूप में अर्थात्‌ अविन्यासित 
(unformu।a९१) रूप में किया जा सकता है। जब आंशिक संशोधन के लिए अविन्यासित 
रूप में आरम्भक का प्रयोग किया जाता है और यदि व्यवस्थापिका उससे सहमत होती है, 
तो यह सुझावों के अनुसार संशोधन विधेयक तैयार कर उस पर जनता व कैण्टनों का. मत 


लेती है। यदि व्यवस्थापिका उन सुझावों से सहमत नहीं होती तो उन सुझावों पर लोकनिर्णयं 


लिया जाता है। यदि लोकनिर्णय में जनता का बहुमत सुझावों का समर्थन करता है तो 
व्यवस्थापिका इस बात के लिए बाध्य होती है.कि वह उन सुझावों के अनुसार संशोधन 
विधेयक तैयार कर उस पर लोगों व कैण्टनों का मत ले! 

आंशिक संशोधन की याचिका यदि संशोधन विधेयक के साथ प्रस्तुत की जाती है और 
यदि संघीय संसद उससे सहमत होती है, तो. उस पर तुरन्त ही जनता तथा कैण्टनों का 
मतदान कराया जाता है। यदि जनता और कैण्टनों का बहुमत इसके पक्ष में हो तो संविधान 
में संशोधन होगा, वरना नहीं। यदि संघीय संसद जनता द्वारा निर्मित विधेयक के विरुद्ध हो 
तो या तो वह मतदाताओं को इसकी अस्वीकृति के लिए सलाह दे सकती है या वैकतिपर्क 
प्रस्ताव तैयार कर जनता से इसे स्वीकार करने के लिए आग्रह कर सकती है। , 

. कैण्टनों में आरम्भक (In/(।३४४९ ¡n Can००४)-—जेनेवा में केवळ संविधान संशोधन 
विधेयकों पर ही आरम्भक की व्यवस्था है, शेष सभी कैण्टनों में संवैधानिक संशोधन तथा 
सामान्य कानून दोनों के ही सम्बन्ध में आरम्भक की व्यवस्था है। आरम्भक के प्रयोग 
पद्धति सम्बन्धित कैण्टन के संविधान द्वारा ही निर्धारित की जाती है। 
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प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के उपकरणों का मूल्यांकन - . 
(EVALUATION OF THE TOOLS OF DIRECT DEMOCRACY) 
स्विटूजरछैण्ड के ] पूर्ण कैण्टन तथा 4 अर्द्ध कैण्टनों में जिस प्रकार का त्यक्ष लोकतन्त्र 
है और संघीय शासन तथा कैण्टनों के शासन के क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के 
उपकरणों (लोकनिर्णय और आरम्भक) को अपनाया गया है उसकी प्रशंसा तथा आलोचना 
दोनों ही हुई हैं। क 

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का पक्ष (Case for Direct DemocracY)-—प्त्यक्ष लोकतन्त्र और 
उसके उपकरणों के पक्ष में प्रमुखतया निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं : 

(]) कानूनी प्रभु पर प्रतिबन्ध (Restriction on Legal Sovereiएn)—लोकनिर्णय 
तथा आरम्भक व्यवस्थापिका के मनमाने कार्यो पर एक जनप्रिय प्रतिबन्ध होता है। लोकतन्त्र 
में व्यवस्थापिकाओं से यह आशा की जाती है कि वे कानून-निर्माण का कार्य जनता की 
इच्छानुसार करेंगी, लेकिन वे “सदैव ही ऐसा नहीं करतीं। अतः लोकनिर्णय और आरम्भक 
कानून निर्माण के सम्बन्ध में अपनी इच्छा से छागू करने के लिए जनता के हाथ में एक 
आवश्यक अस्त्र है। 

(2) लोकनिर्णय : शासन की चुटियों का उपचार (Referendum : Remedy for 
Government's Omissi0ns)—अनेक बार व्यवस्थापिका जनता के हितों को भुलाकर 
दोषपूर्ण कानून बनाने का प्रयत्न करती है, लेकिन यदि लोकनिर्णय की व्यवस्था हो, तो 
व्यवस्थापिका को ये विधेयक जनता के सम्मुख मतदान के लिए प्रस्तुत करने होंगे और जनता 
इन्हें अस्वीकार कर शासन की त्रुटियों को दूर कर देगी। 

(3) आरम्भक : शासन की भूलों का उपचार (77०४४० : Remedy for 
Government's Omissi0ns)—अनेक बार जन-प्रतिनिधि जनता के हित में आवश्यक 
कानूनों का निर्माण नहीं करते। ऐसी स्थिति में यदि आरम्भक की व्यवस्था हो तो जनता . 

व्यवस्थापिका पर जनहितकारी कानूनों का निर्माण करने के लिए दबाव डाळ सकती है। 
(4) राजनीतिक दलों का महत्व कम होना (5९7५ the Importance of Political 

£९५) -जब लोकनिर्णय और आरम्भक के आधार पर जनता स्वयं कानून निर्माण का 
कार्य करती है, तो राजनीतिक दलों का महत्व और उनकी बुराइयां कम हो जाती हैं। 

(5) जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता (Creates Consciousness for : 
Political Affairs amongst People)—लोकनिर्णय और आरम्भक के आधार पर जनता 

जीवन में अधिक भाग छेने की प्रेरणा और परिणामतः अधिक राजनीतिक 
शिक्षा प्राप्त होती है। बैन्जोर (3०) के शब्दों में, “यह व्यक्तिगत निर्वाचकों की राजनीतिक 
शिक्षा में वृद्धि करता है।”” 

(6) जनता और प्रतिनिधियों में सम्बन्ध स्थापित करना (Establishes relation between 

tople and their Representaties)—अम्रत्यक्ष प्रजातन्त्र में अनेक बार चुनाव के समय 
बेरे जनता और उसके प्रतिनिधियों में कोई सम्पर्क नहीं रहता, लेकिन छोकनिर्णय 
आरम्भक की पद्धतियां इस दोष को दूर कर देती हैं। ब्राइस के शब्दों में, “प्रत्यक्ष 
का की पद्धतियां निर्वाचन के अतिरिक्त अन्य समयों में जन-प्रतिनिधियों का जनता से सम्पर्क 
बनाये रखने का श्रेष्ठतम साधन हैं” 
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(7) को नैतिक शक्ति प्राप्त होना (Givऽ moral force to the LaWऽs)—प्ाइस 
ठीक ही a कि “लोगों की स्वीकृति के कारण कानून अधिक शक्ति और सम्मान प्राप्त 
कर लेता है और जनता इसका पालन करना तया करवाना अपना परम कर्तव्य समझती है।' 


(8) विधायक कर्तव्य के प्रति सजग ([.९i5lators become Conscious of their 


i पद्धतियों का सीधा प्रभाव यह होता है कि विधायक अपने कर्तव्य के प्रति 
होजे हैं और अपने कार्यों को अधिकाधिक श्रेष्ठ रूप में करने का प्रयत्न करते हैं। 
(9) देशभक्ति की भावना में वृद्धि (Enhances Patriotism)-लोकनिर्णय और 
आरम्भक की शक्तियों के आधार पर जब जनता को अधिक राजनीतिक शक्ति प्रदान की 
जाती है तो उनमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है और वे क्रान्ति की दिशा में 
नहीं सोच सकते। ` 
इन पद्धतियों के गुणों का वर्णन करते हुए ब्राइस कहते हैं कि “जिस प्रकार लोकनिर्णय 
विधानमण्डल की मुटियों से जनता की रक्षा करता है, उसी प्रकार आरम्भक उनकी भूल़ों का 
उपचार है।”” : र र 
दोष सैद्धान्तिक रूप में प्रशंसनीय होते हुए भी प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की ये पद्धतियां 
व्यवहार में अनेक दृष्टियो से दोषपूर्ण हैं। उनके प्रमुख दोष निम्नलिखित कहे जा सकते हैं: 


(!) साधारण जनता कानून-निर्माण का जटिल कार्य करने योग्य नहीं (00॥॥ण 7९०४ 
not capable for complicated legislation) —वर्तमान समय में विधेयकों का प्रारूप 
तैयार करने और इन विधेयकों पर विचार करने का कार्य इतना जटिल हो गया है कि 
साधारण जनता इन कार्यों को करने की योग्यता नहीं रखती है। ऐसी स्थिति में जनता के 
द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग ही किया जाता है। डॉ. फाइनर ने लिखा है कि “बुद्धिहीन व 
अशिक्षित लोगों ने प्रगतिशील कानूनों को प्रायः नष्ट ही किया ह!” ` | 


(2) व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी (It diminishes respect for legislature)-—जब 
कानून-निर्माण के सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति व्यवस्थापिका के हाथ में नहीं होती, तो व्यवस्थापिका 
के सम्मान में बहुत कमी हो जाती है और ऐसी स्थिति में अधिक योग्य व्यक्ति व्यवस्थापिकाओं 
की सदस्यतां प्राप्त करने के इच्छुक नहीं रहते ड्यूब्स के शब्दों में, “इन पद्धतियों को अपनाने 
पर व्यवस्थापिका एक परामर्शदात्री संस्था बनकर रह जाती है।””' 


(3) व्यवस्थापिका अनुत्तरदायी और लापरबाह हो जाती है (7.९४।५।2ture become 
irresponsible and careless)—-लोकनिर्णय और आरम्भक के कारण जब कानूनःनिर्माण 
के सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति जनता के हाथ में रहती है, तो इससे विधानमण्ड की उत्तरदायित्व 
की भावना बहुत निर्बछ हो जाती है। § ; ; 


(4) जनता की उदासीनता (?८००।०'६ Apathy)—जनता का बार-बार मतदान कार्य 
में भाग लेना उनमें एक “निर्वाचकीय थकावट' (७०००० £४४७९) पैदा कर देता है। इस 


ग “As the referendum protects the eople agai + १ «३ mmission, 
tbe fnitiative isa remedy for tb) peop आम legislature's sins of इ 


2 “Ifyouintroduce the referendum parliamentbecomes merelya consultative body 
—M. Dubbs, Quoted by Simon Diploige in 29 
Referendum in Switzerland, 0.” 
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प्रकार के कार्यों में भाग लेने के लिए अधिकांश जनता को न तो समय ही मिलता है और 
न उनमें रुचि ही होती है। इसलिए जो निर्णय होते हैं, वे अल्पमत से ही होते हैं। 

(5) समय और धन का अपव्यय (४१४५६४० ०£ ४० nd mon९)—लोकनिर्णय 
के परिणामस्वरूप अनेक आवश्यक कानूनों के निर्माण में बहुत अधिक देर छग जाती है और 
अनेक बार वे तब निर्मित हो पाते हैं, जबकि 'कालातीत (०१-०६-००४०) हो जाते हैं। बार बार 
` के इन मतदानों में बहुत अधिक व्यय भी होता है। | 


(6) राजनीतिक दलों और अवांछित व्यक्तियों का शक्तिशाली होना (?०॥पं८श 7/९5 


and undersirable elements become Powerful)—लोकनिर्णय और आरम्भक से 
राजनीतिक दलों के प्रभाव में कमी होने के बजाय वे बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इससे 
भी अधिक अनुचित यह है कि इसके अन्तर्गत अनुत्तरदायी और दम्भी व्यक्तियों को जनता 
की अज्ञानता का छाभ उठाने का अवसर मिल जाता है! a 

(7) लोकनिर्णय में संशोधन सम्भव नहीं (Amendment is not possible in 
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R€f०९॥५५)-लोकनिर्णय का .एक दोष यह है कि इसके अन्तर्गत कानून को या तो पूर्ण | 


रूप से स्वीकार करना होता है या पूर्ण रूप से अस्वीकार] इसके अन्तर्गत कानून में कोई 
संशोधन नहीं हो सकता। 


(8) रुढ़िवादिता को प्रोत्साहन (It encourages Conservatism)—समान्य व्यक्ति | 


रूढ़िवादी होता है और उसके लिए प्रगतिशीळ कानून को स्वीकार करना बहुत कठिन होता 
5 ऐसी स्थिति में छोकनिर्णय को अपनाने का परिणाम खढ़िवादिता को प्रोत्साहन देना ही 
गा। 

इस प्रकार लोकनिर्णय और आरम्भक की ये पद्धतियां जनता को वास्तविक राजनीतिक 
शक्ति प्रदान करती हैं, छेकिन इसका उचित रूप में प्रयोग किये जाने के लिए जनता में 
उच्च राजनीतिक जागरूकता नितान्त आवश्यक है। 

स्विट्जरळैण्ड में लोकनिर्णय और आरम्भक के प्रयोग की स्थिति (२०३५० ० एट 
working of Referendum and Initiative in Switzerland)—लकनिर्णय और 


आरम्भक में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रामक पद्धतियों के गुण-दोष बताये जाते हैं, लेकिन सामान्य . 


पारणा यही है कि स्विट्जरहैण्ड में इन पद्धतियों के द्वारा सफळतापूर्वक कार्य किया जा रहा 
है। अमरीकी संघ के राज्यों में जब लोकनिर्णय और आरम्भक की पद्धतियों को अपनाया 
गया तो भ्रषचार और षड्यन्त्र की अनेक घटनाएं सुनने को मिलीं, लेकिन स्विट्जरठेण्ड में 
इन पद्धतियों का प्रयोग सामान्यतया इन दोषों से मुक्त रहा है। न केवल सामान्य जनता में 
इन पद्धतियो के प्रयोग के प्रति सन्तोष है वरन्‌ वे इस पर गर्व अनुभव करते हैं और इन्हे 
बनाये रखने के तीव्र इच्छुक हैं। इसका परिणाम यह है कि अभी हाल में ही जब ऐच्छिक 
को सीमित करने का प्रयल किया गया, तो सभी कैण्टनों में इसे अत्यधिक बहुमत 

से अस्वीकार कर दिया गया। वस्तुस्थिति यह है कि स्विट्जरकैण्ड में लोकनिर्णय और आरम्भक 
का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और यह इनकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। 
स्वट्जररैण्ड में आरम्भक की अपेक्षा लोकनिर्णय अधिक सफल रहा है और ऐच्छिक 
सैथायी छोकनिर्णय की तुठना में अनिवार्य संवैधानिक लोकनिर्णय अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय 


l G.A Coddings, Government of Switzerland, 0. 65. 
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है। ।848 से 960 तक के .2 वर्षो में संघीय समा द्वारा पारित 76 संवैधानिक संशोधनों 


पर लोकनिर्णय हुआ, जिनमें से 5 को मतदाताओं तथा कैण्टनों द्वारा स्वीकार कर लिया | 


गया। इस प्रकार संवैधानिक संशोधनों को स्वीकार करने में सामान्यतया जनता ने तत्परता 
का ह परिचय दिया है और ह्वीयर के शब्दों में कहा जा सकता है कि “यदि स्विस संविधान 
तो नागरिक पर्याप्त उचीले ह!” $ इन पद्धतियों 
र 322 विचार यह व्यक्त किया जाता है कि नागरिकों ने इन पद्धतियों के प्रयोग के 
सम्बन्ध में सामान्यतया अनुदारवादिता का ही परिचय दिया है, जनता द्वारा लोकनिर्णय में 
प्रगतिशील कानूनों को अस्वीकार किये जाने से स्पष्ट है कि जनता अपने प्रतिनिधियों की 
तुलना में कम प्रगतिशील है और उन्होंने सदैव ही क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों का विरोध किया है, 
लेकिन इसके साथ ही यह मानना होगा कि स्विस जनता समय के साथ अपने दृष्टिकोण में 
परिवर्तन कर रही है और अब जनता आवश्यकतानुसार जन-जीवन में राज्य का नियन्त्रण 
स्वीकार करने लगी है क ह 5 

इन पद्धतियों के सम्बन्ध में जन-भावनाएं व्यक्त करते हुए रैपार्ड ने लिखा है कि “जब 
कोई व्यक्ति स्िटूजरलैष्ड के साधारण नागरिक से पूछता है कि क्या उसका देश प्रत्यक्ष लोकतन्त्र 
के प्रयोग और उसके परिणाम से सन्तुष्ट है, तो वह निश्चित रूप से 'हां' में उत्तर देगा। सम्भव 
है कि वह इस सम्बन्ध में परीक्षण शब्द को अच्छा न समझे, क्योंकि इसके विचार में इस सम्बन्ध 
में अब परीक्षण का समय व्यतीत हो चुका है। इसके साथ .ही आरम्भक और लोकनिर्णय का 
विरोध करने वालों के सन्देह समाप्त हो चुके हैं, जिस तरह कि इन विधियों के अनुयायियों का 
अन्धविश्वास समाप्त हो चुका है।'” 

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की सफलता के कारण 
(FACTORS RESPONSIBLE FOR THE SUCCESS OF DIRECT DEMOCRACY) 
प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र स्विस शांसन-च्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसकी 
सफलता का श्रेय इस देश की विशिष्ट परिस्थितियों को ही है। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि 
“कुछ ऐसी पद्धतियां होती हैं, जो पौधों की. भांति केवल एक विशेष प्रकार की जलवायु में ही 
पळती है!” स्विटूजररैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की सफलता के कारणों का अंध्ययन निम्न 
रूपों में किया जा सकता है : 

(]) भौगोलिक स्थिति (6€०४7०१॥।८१। ?०॥४०॥)--स्विट्जरलैण्ड की भौगोलिक स्थिति 
लगभग वैसी ही है, जैसी प्राचीन काळ के रोम और यूनान के नगर राज्यों की थी और यह 
प्रत्यक्ष प्रजातत्न की सफलता के लिए नितान्त अनुकूल है। स्विटूजरैण्ड यूरोप के मध्य में 
स्थित लगभग 50 लाख जनसंख्या का छोटा-सा देश है। पर्वतों तथा अन्य प्राकृतिक बाधाओं 
से घिरा हुआ होने के कारण स्विस जनता सुरक्षा की भावना अनुभव करती है और ल 
आकार तथा कम जनसंख्या के कारण स्विट्जरहैण्ड में लोकनिर्णण और आरम्भक जैसी 
पद्धतियों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। 

ग “Ifthe Swiss Constitution is rigid, the Swiss people are flexible.” . 
2 गाल A Snntitions which like अ णा ayo the mn ii and 
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(2) स्विस नागरिकों का चरित्र (Character of Swiss Cit।Z९॥५)—स्विस नागरिकों 
का चरित्र ही वह तत्व है जिसने प्रजातन्त्र की सफलता में सर्वाधिक योग दिया है। ये लोग 
बड़े शान्तिप्रिय हैं और एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। इनमें सूझ-बूझ, विनम्रता 
तथा सहिष्णुता कूट-कूट कर भरी है। ये लोग राजनीति को एक गम्भीर विषय मानते हैं और 
` बिना किसी आवेश तथा स्वार्थ के इसका संचालन करते हैं। सामान्यतया सभी पक्ष इस बात 
को स्वीकार करते हैं कि स्वतन्त्र विचार, गम्भीर व्यावहारिक निर्णय, उदारवादी तथा भावना 
के प्रवाह में न बहने वाळे जितने श्रेष्ठ नागरिक स्विटूजरकैण्ड में हैं, उतने और किसी देश 
में मिलने दुर्लभ हैं। 

(3) त्तीब्र आर्थिक असमानता का अभाव (4७३९१०९ ०९ 5द्यांाड Economic 
Inequ०।१/)—हाब्सन ने एक स्थान पर लिखा है कि “'धनवानों का धन और निर्धनों की 
निर्धनता प्रजातन्त्र को भ्रष्ट कर देती है,” किन्तु स्विटूजररैण्ड में ऐसी स्थिति नहीं है। स्विट्जरलैण्ड 
में आर्थिक असमानता अन्य देशों की तुलना में.बहुत कम है और स्विट्जरळैण्ड के अधिकतर 
लोग निम्न मध्यम वर्ग के हैं। बेकारी तथा दरिद्रता की भीषण समस्याएं वहां पर नहीं हैं और 
न ही जनता में आर्थिक स्थिति के प्रति असन्तोष और रोष है। इस आर्थिक पृष्ठभूमि ने प्रत्यक्ष 
प्रजातन्त्र को सफल बनाने में बहुत योग दिया है। 

(4) उग्र दलवन्दी का अभाव (Absence of Extreme Partisanship)—स्विट्जरछैण्ड 
में राजनीतिक दल तो हैं, लेकिन दलबन्दी की भावना बहुत उग्र न होने के कारण स्विटूजरछैण्ड 
राजनीतिक दलों की उन अनेक बुराइयों से अछूता है, जो अन्य देशों में विद्यमान हैं। अन्य 
यूरोपियन देशों, अमरीका और भारत में व्यावसायिक: राजनीतिज्ञों की एक बड़ी जमात है, 
जो राजनीति को भ्रष्ट और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करती है। बहुदलीय और बहुल कार्यपालिका : 
के कारण बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्विस राजनीति में प्रवेश नहीं करते और स्विस 
राजनीति शान्त, स्वस्थ और भ्रशचार-रहित है। 

(5) राष्ट्रीय एकता और, देश-ग्रेम की प्रवल भावना (National unity and strong 
feeling of Pati०६।७॥)—स्विट्जरैण्ड में जातिगत, भाषागत और धर्मगत विभिन्नताएं 
है, किन श्रेष्ठ चरित्र और व्यावहारिकता के आधार पर इन विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित 
कर छिया गया है और राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत अधिक प्रबल हो गयी है, जिससे वे 
राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पर बहुत अधिक अच्छे रूप में सोचने की स्थिति में हैं। देशभक्ति की 
ते की प्रबळता के कारण वे स्वये के स्वार्थ की तुलना में देशहित. को अधिक महत्व 

| ; 


(6) स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था (0000 5०३८ ०f Local Self- 
Sovernment)— स्थानीय स्वशासन प्रजातन्त्र का आधार है और स्विट्जरठैण्ड में स्थानीय 
"शासन की व्यवस्था जितने अधिक श्रेष्ठ रूप में विद्यमान है, उतनी अन्य किसी देश में नहीं 
है। स्थानीय स्वशासन की इस व्यवस्था ने स्विस नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों का प्रशिक्षण 
“दान किया है और उनमें नागरिक दायित्व की भावना जागृत की है। 

(7) शिक्षा का व्यापक प्रचार (३0० ८१९०१ ० ६१५०३४००) परतयकष प्रजातच 
की सफलता का एक कारण यह है कि स्विट्जरठैण्ड की लगभग समस्त जनता शिक्षित है। 
त्विर्जरडैण्ड के सभी कैण्टनों में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था है। 
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(8) स्वतन्त्र प्रेस (Free 
आवश्यक है और स्विट्जरठैण्ड में प्रेस स्वतन्त्र और निष्पक्ष है तथा इसने प्रजातन्त्र को सफल 
बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया है। है 
` (9) व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव (8९०६ 0: Professional Politicians)— 
स्विटजरैण्ड में ऐसे व्यावसायिक राजनीतित्ञों का अभाव है जो राजनीति को व्यवसाय के 
रूप में अपनाते हैं और अपनी वाग्वीरता के आधार पर जन भावनाओं को उत्तेजित करके 
या षड्यन्रों के आधार पर अनुचित छाभ उठाने की चेश में लिप्त रहते हैं स्विट्जरहैण्ड में 
सामान्यतया व्यक्ति सामाजिक सेवा और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। उनकी 
छल-प्रपंचों से दूर रहने की प्रवृत्ति के कारण लोकनिर्णय और आरम्भक की व्यवस्था का 
दुरुपयोग नहीं हुआ है। र; 
(0) अन्तर्राष्ट्रीय कषतर में स्थायी तटस्थता (Permanent Neutrality in International 
५7०7९) -स्विटूजररैण्ड में प्रजातन्त्र की सफलता का एक कारण अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में 
स्विटूजररैण्ड की स्थायी और सर्व स्वीकृत तटस्थता है। इस कारण स्विटूजरलैण्ड बीसवीं सदी 
के उन दो संकटों से मुक्त रहा है जिनका सामना यूरोप के अन्य प्रजातन्त्रीय राज्यों को 
करना पड़ा। स्विटूजरकैण्ड की स्थायी तटस्थता के कारण ही बड़े पड़ौसी देश स्विस राजनीति 
में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित नहीं हए और तटस्थता के कारण ही स्विटूजरछैण्ड अपने 


समस्त साधनों का प्रयोग आन्तरिक राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने में कर 


सका है। 

(।7) जन प्रभुता को बनाये रखने की तीव्र आकांक्षा (P€०ए।€'s anxiety to Safeguard 
people's Soverel९nt/)-—यदि स्विट्जरलैण्ड में आज भी जन-भावनाएं, लोकनिर्णय और 
आरम्भक की व्यवस्था बनी हुई है तो इसका एक बहुत प्रमुख कारण जनता में इन्हें बनाये 
रखने की तीव्र आकांक्षा है। स्विस नागरिक सार्वजनिक जीवन में सक्रियः भाग लेते हैं, अपने 
प्रतिनिधियों पर नियन्त्रण रखते हैं और व्यवस्थापिका की त्रुटियो तथा भूलों को सुधारते हैं। वे 
लोकतन्त्र के ऐसे सजग प्रहरी हैं जिन्होंने न तो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के साधनों का दुरुपयोग 
किया है और न ही आवश्यक होने पर इनका प्रयोग करने से चूके हैं। इसी कारण स्विट्जरठैण्ड 
में कोई व्यक्ति, वर्ग या दल प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के इन साधनों को समाप्त करने की बात नहीं 

: सोच पाता। 

इन सबके अतिरिक्त स्विटूजरछैण्ड में वीरपूजा की भावना नहीं है और प्रत्यक्ष प्रजातनत्र 
स्विस नागरिकों के स्वभाव के नितान्त अनुकूल है। इन्हीं तत्वों का परिणाम है कि विश्व के 
अन्य देशों में प्र्यक्ष प्रजातन्त्र और उसके उपकरण नितान्त अव्यावहारिक प्रमाणित हो चुके 
हैं, लेकिन स्विटूजरछैण्ड में इनके द्वारा सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। 


र निबन्धात्मक प्रश्‍न 
!. स्विटूजरछैण्ड में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। 
2. “स्विट्जरढैण्ड लोकतन्त्र का घर है” व्याख्या कीजिए। - 


3. लोक-निर्णय और आरम्भक से आप में 
oC क्या समझते हैं? स्विटूजरछैण्ड में उसकी सफलता 


4. स्विट्जरहैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। 
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?7९55)--प्रजातन्त्र की सफलता के लिए स्वतन्त्र प्रेस नितान्त . 
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स्विटूजररैण्ड में प्रत्यक्ष छोकतन्त्र और उसके उपकरणों के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। 
स्विट्जरठैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातनत्र की सफलता के कारणों को इंगित कीजिए। 
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए : 
(अ) जनमत संग्रह ` (ब) आरम्मक 
त लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
'स्विट्जरळैण्ड लोकतन्त्र का घर है! स्पष्ट कीजिए। 
“लैण्ड्सजीमिण्ड” या प्रारम्भिक सभाओं से आप क्या समझते हैं? 
लोक-निर्णय से आप. क्‍या समझते हैं? स्विटूजररैण्ड में इसे किस प्रकार अपनाया गया है? 


- आरम्भक से आप क्या समझते हैं? स्विट्जररैण्ड में इसे किस प्रकार अपनाया गया है? 


स्विट्जरठैण्ड में प्रत्यक्ष छोकतन्त्र की कार्य-प्रणाठी का वर्णन कीजिए। 
प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के उपकरणों के पक्ष में चार तर्क दीजिए। 

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के उपकरणों के विपक्ष में चार तर्क दीजिए। 
स्विट्जरहैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की सफलता के चार कारण बताइए। 


अति लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
स्विट्जरछैण्ड के किन कैण्टनों में प्रत्यक्ष लोकतनत्रीय शासन व्यवस्था है . 
[उत्त-स्विट्जरछैण्ड के एक पूर्ण कैण्टन (ग्ढैरस) और चार अर्द्ध कैण्टनों (ओव वाल्डेन, निड 
वाल्डेन, इनर अपैन्जत और आउटर अपैन्जल) मे प्रत्यक्ष लोकतन्त्र प्रचलित है। 


. लोक-निर्णय से क्या अभिप्राय है? 


[उत्त-इसका अभिप्राय यह है कि विधानमण्डड द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं 
कर सकता, जव तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान न करे।] 


« आरम्मक का आशय क्या है? 


उत्तर-आरम्भक के द्वारा जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप 
तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमण्डछ से मांग करे कि या तो विधानमण्डल उस 
प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस प्रस्ताव पर लोक-निर्णय लिया जाए] 


* अनिवार्य छोक-निर्णय से क्या आशय है? 


उत्तर-अनिवार्य छोक-निर्णय का आशय यह है कि विधानमण्डछ द्वारा पारित सब विधेयकों पर 
` छोक-िर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के ये विधेयक कानून का रूप ग्रहण 
- नहीं कर सकते। 
आरम्भक का कयां अर्थ है? - 
[उत्तः-सविन्यासित आरम्भक के अन्तर्गत जनतां स्वयं ही विधानमण्ड के सम्मुख विधेयक का पूर्ण 
प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधानमण्डळ इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के . 
: सम्मुख अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है] 
लोक-निर्णय की मांग कितने नागरिक या कैण्टन कर सकते हैं? 
उित्तर-ऐच्छिक छोक-निर्णय की मांग 50 हजार नागरिक या 8 केण्टन कर सकते है] 


` प्रत्यक्ष लोकतन्त्र और उसके उपकरणों के पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। ' 


[उत्तः-(!) कानूनी प्रभु पर प्रतिबन्ध तथा (2) जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता] 


* “जिस प्रकार लोक-निर्णय विधानमण्डल की त्रुटियों से जनता की रक्षा करता है, उसी प्रकार 


आरम्भक उनकी भूळों का उपचार है।” यह कथन किस विद्वान का है? 
जित्तर-यह कथन ब्राइस का है 
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* स्विट्जरळेण्ड में आरम्भक का प्रयोग कितने मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है : 
` (अ) 20 हजार मतदाताओं द्वारा 
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प्रत्यक्ष लोकतन्त्र और उसके उपकरणों के विपक्षः में कोई दो तर्क दीजिए र 
[उत्तर(2) साधारण जनता कानून-निर्माण का जटिल कार्य करने के योग्य नहीं है तथा (2) इससे 
व्यवस्थापिका के सम्मान में बहुत कमी हो जाती है] 


, स्विट्जरहैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की सफलता के कोई चार कारण बताइए। 


[उत्तर-() स्विस नागरिकों का चरित्र, (2) तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव, (3) उग्र दलवन्दी 
का अभाव तथा (4) स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था] 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न र 
. वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किस देश में है : 


(अ) अमेरिका (ब) ब्रिटेन 
/स्विटूजररैण्ड (द) भारत र 
संघीय विषयों पर अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किस फैण्टन में \. 
(अ) शोट फासन (ब) सेण्ट गॉल 
_(स) आरगाऊ (द) उपर्युक्त सभी 
स्विट्जरहैण्ड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कव प्राप्त की : 
(अ) ।945 में (ब) 970 में 
(स) 200] में (दर) 2002 में 


ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग कानून पारित होने, आदेश जारी होने या सन्धि सम्पन्न होने 
के कितने दिन के भीतर की जानी चाहिए : | ठे 
(अ) 30 दिन (ब) 60 दिन 
(स) 90 दिन ९(घ)' छः माह के भीतर 
निम्न में से किस श्रेणी की अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों पर ऐच्छिक छोक-निर्णय की व्यवस्था है : 
(अ) ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियां, जो असीमित समय के लिए हैं और जिन्हें समाप्त नहीं किया 
. जा सकता 

(ब) जिनमें स्विटूजरछैण्ड के किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में प्रवेश की. व्यवस्था है 
(स) जिनमें कानून के बहुपक्षीय एकीकरण की व्यवस्था है 

(द) उपर्युक्त सभी 

स्विट्जरठेण्ड के कितने कैण्टनों में संविधान संशोधन सम्वन्धी विधेयकों पर अनिवार्य लोक 
निर्णय की व्यवस्था है : 

(अ) ]0 कैण्टनों में - (ब) ।5.कैण्टनों में 
(स) 78 कैण्टनों में (द) सभी कैण्टनों में 
थक के कितने कैण्टनों में सामान्य कानूनों पर भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था 


(अ) 70 पूर्ण कैंण्टन एवं । अर्द्ध कैण्टन 
(ब) 8 पूर्ण कैण्टन एवं 2 अर्द्ध कैण्टन 
(स) ]! पूर्ण कैण्टन एवं । अर्द्ध कैण्टन 
(द) 9 पूर्ण कैण्टन एवं 3 अर्द्ध कैण्टन 


(ब) 50 हजार मतदाताओं द्वारा 
(स) एक लाख मतदाताओं द्वारा 
(द) एक छाख पचास हजार मतदाताओं द्वारा 
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स्विट्जरठैण्ड में आरम्भक के प्रयोग के लिए एक लाख मतदाता 

कर किए हुए हा व ओं के हस्ताक्षर कितनी अवधि 
(अ) दो महीने की अवधि के भीतर 

(ब) छः महीने की अवधि के भीतर 

(स) एक वर्ष की अवधि के भीतर 

(द) दो वर्ष की अवधि के भीतर 

कफ के किस कैण्टन में केवल संविधान संशोधन विधेयकों पर ही आरम्भक की व्यवस्था 
(अ) जेनेवा (ब) वसेल सिटी 

(स) ओव वाल्डेन (द) निड वाल्डेन 


- प्रत्यक्ष लोकतन्त्र और उसके उपकरणों के पक्ष में कौन-सा तर्क दिया जाता है 


(अ) कानूनी प्रभु पर प्रतिबन्ध 

(व) लोक निर्णय : शासन की त्रुटियों का उपचार 
(स) आरम्भक : शासन की भूलों का उपचार 

(द) उपर्युक्त सभी 


- प्रत्यक्ष लोकतन्त्र और.उसके उपकरणों के विपक्ष में कौन-सा तर्क दिया जाता है : 


(अ) साधारण जनता कानून-निर्माण का जटिल कार्य करने के योग्य नहीं 
(ब) व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी 

(स) जनता की उदासीनता 

(द) उपर्युक्त सभी 

स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की सफलता का कारण है 

(अ) स्विस नागरिकों का चरित्र 

(ब) तीव्र आर्थिक असमानता कां अभाव 


` (स) उग्र दलबन्दी का अभाव 


(स) उपर्युक्त सभी 

“धनवानो का धन और निर्धनों की निर्धनता प्रजातन्त्र को भ्रष्ट करती है।' यह कथन किस 

विद्वान का है 

(अ) हाव्सन (ब) हीयर 

(स) लार्ड ब्राइस - (द) मुनरो 

उत्तर. (स), 2. (द), 3. (द), 4. (स), 5. (द), 6. (द), 7. (अ), 8. (स), 9. (ब), 0. (अ) 
7I. (द), 2. (द), 3. (द), 4. (अ)]] i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


D 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


संवैधानिक विकास और जनवादी चीन 
के संविधान (982) की विशेषताएं 


(CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT AND SALIENT 
FEATURES OF THE CONSTITUTION (I982) OF THE 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA) . 


चीन की संवैधानिक पद्धति के अध्ययन का महत्व 

नैपोलियन बोनापार्ट ने एक बार चीन के विषय में कहा था कि “वह एक सोया हुआ 
दानव है, उसे सोने दो, क्योकि जब वह जागेगा, तो संसार को हिला देगा। नैपोलियन की 
मृत्यु के बाद एक सदी के भीतर चीन अपनी सुप्तावस्था, से जागने लगा और यह नितान्त 
. सत्य है कि उसके जागरण ने विशव को एकबारगी हिला दिया है।'” चीन में साम्यवाद की 
स्थापना ने एशिया में वैसी ही. समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, जैसी समस्याएं 97 ई. में 
सोवियत रूस में साम्यवाद की स्थापना ने यूरोप के लिए की थीं। चीन की परम्परा विस्तारवादी 
रही है और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गत कुछ वर्षों में चीन ने अपनी इसी विस्तारवादी 
नीति का परिचय दिया। न 

आज की परिस्थितियों में प्रमुख रूप से निम्न बातों ने चीन की संवैधानिक व्यवस्था के 
अध्ययन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है : 

. चीन अन्तराष्ट्रीय राजनीति की एक प्रमुख शक्ति-लगभग ] अरब 30 करोड़ की 

की सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह राज्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति की स्थिति 
भात करने की दिशा में अग्रसर है। जून 987 में चीन ने एक बहुत शक्तिशाली भूमिगत 
परीक्षण किया; मई ।992 में चीन ने 0 लाख टी. एन. टी. की क्षमता के परमाणु बम का 
२ “China?, Napolean Bonaparte is supposed to have remarked, “there lies a sleeping 
Saint Let him sleep, for when he wakes, he will shake the world. Within a century ° 
after Napolean's death China began to awaken and its awakening for good or ill, 
RS ST याली i Maior Governments of Asia, 9. 3 
a From—CI4S Website : गक कह per on 2 Nov., 2004. न 
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2 09 पहिंधीनिकी नवके और पजमयादी।व्यीक/ क्े॥0.०००ल्रिशेप्नताएं 


परीक्षण किया तथा उसके बाद भी वह अपनी परमाणु शक्ति को अधिकाधिक विकसित करने 
की दिशा में अग्रसर है। चीन ने आर्थिक क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति की है। इसके अतिरिक्त 
चीन एशिया का एकमात्र देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता 
प्राप्त है। ऐसी स्थिति में कोई देश और कोई अध्ययनकर्ता, चीन की विचारधारा और अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में चीन की भूमिका से चाहे सहमत हो या असहमत; उसके लिए चीन की राजनीतिक 
व्यवस्था को समझना आवश्यक हो जाता है। 

2. चीन : साम्यवादी व्यवस्था का प्रतीक देश--990 तक सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप 
के राज्यों, चीन और कुछ अन्य राज्यों, इस प्रकार विश्व के अनेक व साम्यवादी व्यवस्था 
स्थापित थी। लेकिन 99 ई. में सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यो और पूर्वी यूरोप के 
राज्यों ने साम्यवादी व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया है। यद्यपि वर्तमान समय में चीन के 
अतिरिक्त भी कुछ अन्य देशों में साम्यवादी व्यवस्था है, लेकिन आज साम्यवादी व्यवस्था वाझ 


सबसे प्रमुख देश या साम्यवाद का प्रतीक देश तो चीन ही है। चीन की संवैधानिक और | 
राजनीतिक व्यवस्था साम्यवादी दर्शन और साम्यवादी दर्शन के व्यावहारिक स्वरूप को समझने | 


में सहायक है। 

3. चीन : साम्यवादी क्रान्ति का विशेष स्वरूप--चीन की संवैधानिक पद्धति को महत्वपूर्ण 
बनाने वाला एक तत्व यह है कि अक्टूबर 949 की चीन की साम्यवादी क्रांति विशेष प्रकार 
. की रही है। सिद्धान्त और पद्धति दोनों ही दृष्टि से चीन की क्रान्ति 997 की सोवियत रूस 
की क्रान्ति से भिन्न है। रूसी क्रान्ति के विपरीत यह एक कृषक क्रान्ति थी, जिसका उदय 
औद्योगिक क्षेत्रों के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इस प्रकार यह चीन की विशेष परिस्थितियों 
से उत्पन्न चीनी क्रान्ति थी, बाहर से निर्यात की गई क्रान्ति नहीं। चीन की क्रान्ति की सफलता 
ने गम को वर्तमान युग में मार्क्सवादी ठेनिनवादी दर्शन का सबसे बड़ा व्याख्याता 
बना दिया है। 


न केवल चीन की साम्यवादी क्रान्ति, वरन्‌ चीन की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था 
भी सोवियत रूस से भिन्न और मौलिक है। चीन में रूस की सोवियत पद्धति को अपनाने 
के बजाय 'जनवादी छोकतन्त्र'की धारणा को अपनाया है। यह पद्धति न तो लोकतांत्रिक है 
और न ही जनवादी, छेकिन यह एक रोचक राजनीतिक प्रयोग और साम्यवादी शासन के 
सिद्धान्त को एक महत्वपूर्ण योगदान अवश्य है। यह “सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्र' 
(Dictatorship of the Proletariat) की मार्क्सवादी-हेनिनवादी धारणा से भी भिन्न है! 
चीन की इस “जनवादी लोकतन्त्र” की धारणा ने उत्तरी वियतनाम और उत्तरी कोरिया जैसे 
पड़ोसी साम्यवादी देशों की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। 


4. चीन : साम्यवाद और आर्थिक उदारवाद के बीच समन्वय की ओर अग्रसर--चीन 

' साम्यवादी व्यवस्था का प्रतीक देश है, लेकिन चीन की साम्यवादी क्रान्ति का स्वरूप सोवियत 

रूस की क्रान्ति से भिन्न था और साम्यवादी क्रान्ति के बाद भी चीन की राजनीतिक व्यवस्था 

और सम्पूर्ण व्यवस्था में बड़ी मात्रा में गतिशीळता की स्थिति देखी गई हैं। माओ के निधन के 
पश्चात्‌ और विशेषतया पिछले दो दशकों में देंग जियाओ पेंग, फिर जियांग जेमिन 


वर्तमान में हू जिन्ताओ के नेतृत्व में चीन की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन को राज्य 
आरोपित नियन्त्रणं से मुक्ति और उदारवाद की दिशा में क्रमशः आगे बढ़ने का कार्य कि 
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जा रहा है। चीन अर्थ-प्रधान सभ्यता और संस्कृति की दिशा में आगे बढ़ रहा है और राजनीतिक 
क्षेत्र में राज्य के नियन्त्रण को बनाये रखते हुए भी नागरिक स्वतन्त्रताओं की बात कर रहा 
है। यद्यपि 'थियनामन चौक के नरसंहार” (!989) तथा उसके बाद भी मानवाधिकार हनन के 
गम्भीर आरोपों से स्पष्ट है कि नागरिक स्वतन्त्रताओं और लोकतन्त्र की बात, महज एक 
बात ही है, लेकिन यह तथ्य है कि चीन आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अन्तरदन्द की 
स्थिति से गुजरा तथा इसने चीन के राजनीतिक नेतृत्व में शीघ्र ही परिवर्तन किए। पहले 
जियांग जेमिन को और बाद में हू जिन्ताओ को नेतृत्व की स्थिति प्राप्त हुई। आज समस्त 
विश्व का ध्यान इस बात पर लगा हुआ है कि चीन राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवादी धारा और 
उदारवादी धारा के बीच, आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था और नियन्त्रण प्रधान अर्थव्यवस्था 
के बीच, सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्ल मार्क्स-छेनिन और माओ के दर्शन तथा स्वतन्त्र एवं खुले 


आधुनिकतावादी परिवेश के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य किस प्रकार कर पाता है। . 


उपर्युक्त तथ्यों के कारण साम्यवादी चीन या चीन का जनवादी गणराज्य समस्त विश्व 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन भारत के लिए तो चीन की संवैधानिक 
व्यवस्था और समस्त व्यवस्था का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। 


भारतीयों के लिए विशेष महत्व--भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े और 
जनशक्ति की दृष्टि से विश्व के दो सबसे बड़े देश हैं। यदि ये दोनों देश अन्तराष्ट्रीय राजनीति 
में परस्पर सहयोग करें, तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा ही बदल जायगी। 
व्यवहार में इन दोनों देशों के आपसी सम्बन्ध घनिष्ठ मैत्री की घोषणाओं, मैत्री के कमजोर 
होने, घोर अमैत्री और पुनः मैत्री की ओर बढ़ते चरणों से गुजरते रहे हैं। आशा की जा 
सकती है कि इन दोनों देशों के बीच मैत्री और घनिष्ठ मैत्री की स्थिति बनी रहेंगी, लेकिन 
्रतिद्वन्द्रिता की आशंकाएं भी अपनी जगह हैं। चीन भारत का मित्र हों या प्रतिद्वन्दी, भारत 
के लिए चीन की संवैधानिक व्यवस्था की और समस्त व्यवस्था को समझना नितान्त आवश्यक 
है, मित्र की तुलना में भी प्रतिद्वद्धी को समझना अधिक आवश्यक होता है! 

हिण्टन के शब्दों में, “उदित होते हुए दैत्यों की प्रकृति और उद्देश्यों के सम्बन्ध में अज्ञान 

कवच में दरार के समान ही है” .' ' 
हिण्टन की बात का उत्तरार्द्ध तो अकाट्य सत्य है। 


चीन और भारत की आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं भी लगभग एक 

ही हैं। बढ़ती जनसंख्या, निर्धनतां और अशिक्षा, आदि समस्याओं को हल करने में चीन 
भारत की तुलना में सफल रहा है। चीन में जनसंख्या-विस्फोट पर रोक छग गई है वहां 
जनसंख्या वृद्धि दर 0.57% मात्र है और वहां केवल ।0 प्रतिशत लोग निर्धनता की सीमा 
रेखा के नीचे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था 9. प्रतिशत की दर से छलांग लगा रही है। भारत 
-की राजनीतिक व्यवस्था चीन से मूलत: भिन्न है; लेकिन इसके बावजूद भारत और चीन एक 
से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे लिए न केवल चीन के संविधान और राजनीतिक 
व्यवस्था का अध्ययन; वरन्‌ चीन की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का 
» एक पंक्ति में चीन की सम्पूर्ण व्यवस्था का अध्ययन बहुत अधिक महत्व रखता है। 

! “An ignorance of the nature and aims of this rising colossus, regard less of the 


Attitude taken towards if, is a serious chink in anyone's intellectual armour” 
. —Harold Hinton. 
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. भूमि और लोग 
वृहत्तर चीन एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कोरिया की सीमा पर याहू नदी से 
छेकर वियतनाम की सीमा पर पेछुम नदी तक इसका विस्तार है। इसके दक्षिण में हिमाल्य 


पर्वत की श्रेणियां और उत्तर-पूर्व में रूस है। हिमालय पर्वत चीन को भारत, भूटान और | 


नेपाळ से अलग-अलग करता है। चीन की राजधानी बीजिंग है। 

अब क्षेत्र की दृष्टि से भी चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 95.9 
लाख वर्ग किलोमीटर है। यह समस्त क्षेत्र 22 प्रान्तों, 5 स्वायत्त क्षेत्रों, 4 नगरपाछिकाओं 
तथा? विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में बंटा हुआ है। चीन ताइवान को अपना 23वां प्रान्त मानता 
है। यद्यपि ताइवान एक पृथक्‌ स्वतन्त्र और सम्प्रभु राज्य है। पिछले छगभग दो दशक से चीन 
जनसंख्या नियन्त्रण के कार्यक्रम को अपना रहा है। पिछले दस वर्षों में जनसंख्या नियन्त्रण 
के इस कार्यक्रम में गति आयी है और भारतीय अनुभव की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य यह है 


कि चीन जनसंख्या वृद्धि पर छगभग रोक लगानेः में सफल रहा है। यह विशाल क्षेत्र और. 


जनसंख्या चीन.को युद्ध तथा विस्तारवादी नीति अपनाने और विश्व राजनीति में अग्रणी | 


स्थान प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करती रही है। 


रूस की भांति चीन एक बहु-जातीय देश है, जिसमें हान (प्रआ) अथवा चीनियों की | 
प्रमुखता है। पूरे देश की जनसंख्या का लगभग 92 प्रतिशत हान जाति है। अन्य मूल जातियों | 


में ये मुख्य हैं : मंगोल, हुई, तिब्बती, कोरियन, मंचु आदि। चीन के विभिन्न जनसमूहों में | 


अनेक प्रकार की विविधताएं पायी जाती हैं, फिर भी उनमें एक भाषा व संस्कृति तथा अन्य 

कारणों से एकरसता है।.सभी जातियों को एक राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत 

पूर्ण सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रदान कर संविधान ने भी इस एकरसता को बनाये रखने में योग 

. दिया है। चीन की मुख्य भाषा चीनी है, यद्यपि.।50 अन्य भाषाएं और बोलियां भी चीन में 
प्रचलित हैं। चीन की 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या साक्षर है। 

भारत के ही समान चीन के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जिसमें लगभग 75 

प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई है। खनिज पदार्थों का चीन में बाहुल्य है। चीन के प्रमुख उद्योग 


लोहा, इस्पात से बनी हुए मशीनें, मोटरें, जल्यान, सीमेण्ट, कपड़ा, कागज और रबड़ के - 


जूते इत्यादि हैं। 
आज चीन राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवादी व्यवस्था को.अपनाए हुए है और आर्थिक क्षेत्र 
में प्रथम श्रेणी का औद्योगिक राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। वस्तुतः न केवळ आर्थिक 
विकास वरनू चीन सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रसर है। 
र संवैधानिक विकास | 
. चीन एक अत्यन्त प्राचीन देश है जिसकी संस्कृति विशिष्ट स्थान 
` रखती है। चीन की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था SE हिए वी सदी से संवैधानिक 
विकास का अध्ययन किया जा सकता है। 9बीं सदी से प्रारम्भ होक़र बीसवीं सदी के मध्य 


पा भी चीन का संवैधानिक और राष्ट्रीय इतिहास साम्राज्यवादी कुचक्रों का ही परिचय 


7 ।990 तक सोवियत संघ विश्व का सबसे बड़ा राज्य था ढेकिन अब में सोवियत 
! ; एक ही राज्य के रूप में 
. संघ का अस्तित्व नहीं रहा है और चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा राज्य है। 
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_ “अफीम युद्ध” और चीन में साम्राज्यवादी शक्तियों का हस्तक्षेप 
इस समय चीन यूरोप के देशों की तुलना में अधिक उन्नत था। चीन की चाय, रेशमी 
कपड़े और चीनी मिट्टी के बर्तनों की यूरोप में बड़ी मांग थी। लेकिन इनके बदले में चीनी 


- किसी भी यूरोपियन माल को खरीदने के लिए उत्सुक नहीं थे। प्रारम्भ में यूरोपीय व्यापारी ' 


चांदी और सोने के सिक्कों में भुगतान करते थे। छेकिन अधिक समय तक ऐसा नहीं किया 
जा सकता था, अतः ।8वीं सदी में ब्रिटेन ने भुगतान की समस्या का नया हल निकाला। वे 


हिन्दुस्तान में अधिक-से-अधिक अफीम का उत्पादन कराकर इसे चीन में बेचने लगे और “ | 


अफीम के इस तस्कर व्यापार से ब्रिटिश पूंजीपतियों को बहुत लाभ होने लगा। कैण्टन के 


प्रष्ट अधिकारी भी तस्कर व्यापार में ब्रिटिश कम्पनियों की मदद करने छूगे। चीन की. सरकार ' 


ने प्रारम्भ में विदेशी व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये। लेकिन थोड़े समय बाद ही ब्रिटिश 
षड्यन्त्र की गम्भीरता को अनुभव किया गया और चीनी सरकार ने अफीम लाने वाले ब्रिटिश 
जहाजों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार इससे रुष्ट हो गयी और ।839-42 
में चीन औरं ब्रिटेन में प्रथम अफीम युद्ध हुआ। ब्रिटेन ने चीन को युद्ध में पराजित कर चीन 
पर पहली “असमान सन्धि' (07०५०० ७४५) छादी। इसके बाद चीन को संयुक्त राज्य 


अमरीका और जापान के साथ भी इस प्रकार की 'असमान सन्धियां' करनी पडी | इन्हें ' असमान 


सन्धि’ इस दृष्टि से कहा जाता है कि इनमें चीन के सम्मान और हितों की नितान्त उपेक्षा 
की गयी और हैरोल्ड सी. हिण्टन के मतानुसार, “इन सन्धियों के परिणामस्वरूप चीन की 
सम्प्रभुता पर गम्भीर प्रतिबन्ध लगा दिये गये! इन सन्धियों की शर्तों के कारण चीन के उद्योग 
` 'धन्धों को बहुत हानि पहुंची। 

असफल ताइपिंग विद्रोह और चीन का भारी शोषण-साम्राज्यवादी देशों के भीषण 
शोषण की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक थी और यह 850-64 के ताइपिंग विद्रोह के रूप में 
हुई जो वस्तुतः चीन की पहली राष्ट्रीय और जनतन्त्रीय क्रान्ति थी, लेकिन यह सफल नहीं हो 
सकी। !892 में साम्राज्यवादी शक्तियों ने चीन को औपनिवेशिक प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया। 
मंचूरिया रूस के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। शान्तुंग पर जर्मनी ने अधिकार कर छ्या, जापान 
ने फूकियन को अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया, दक्षिण-पू्वी चीन फ्रांस के हिस्से में आया और 
मुख्य चीन की लगभग आधी भूमि (यांग्ट्सी और ह्वांगहो के मैदान) ब्रिटेन के हिस्से में आ 
गयी। प्रत्येक साम्राज्यवादी देश को अपने प्रभाव क्षेत्र में पूंजी के निवेश (In४९७tn€n!) 
और संचार के विकास का लगभग एकाधिकार प्राप्त हो गया। अमरीका भी इस आर्थिक शोषण 


मं शामिल था। इस स्थिति के सम्बन्ध में महान्‌ चीनी सनयात सेन ने कुछ रोष भरे शब्दों में 
कहा था कि “इस प्रकार चीन किसी ,एक देश का उपनिवेश या अर्द्ध-उपनिवेश तो नहीं बना, ` 


पेरन्‌ वह कई देशों का एक संयुक्त उपनिवेश बन गया” के ज जे 

रे दा विद्रोह 900 ई.-900 ई. में चीन में 'बॉक्सर विद्रोह' हुआ, जिसका उद्देश्य 
चीन में विदेशी प्रभाव और मांचू वंश का अन्त कर एक गणराज्य की स्थापना करना था। 
इस विद्रोह में अनेक विदेशी और ईसाई मारे गये। इस विद्रोह के पीछे राष्ट्रवादी नेता सनयात 
पैन का हाथ था, जो [885 ई. में चीन छोड़कर अमरीका चळे गये थे और वहीं से रष्ट्रवादियों 


नेतृत्व कर रहे थे। सभी विदेशी शक्तियों ने इस विद्रोह का संगठित होकर सामना किया 
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और उन्होने विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेनाएं भेज दीं। विद्रोह की असफलता से चीन 
में विदेशी शक्तियों का प्रभाव और अधिक बढ़ गया। न & 

9] की क्रान्ति और प्रथम गणराज्य की स्थापना--चीन का यद्यपि बॉक्सर विद्रोह को 
दबा दिया गया, परन्तु राष्ट्रीय भावनाएं ज्यों-की-त्यों बनी रहीं। 905 में जापान के हाथों 


सोवियत संघ की पराजय ने चीन के राष्ट्रवाद को नयी प्रेरणा और शक्ति प्रदान की। इस | 
क्रान्ति के प्रेरक आधुनिक चीन के निर्माता सनयात सेन थे। उनके तीन सिद्धान्तों-जन | 
राष्ट्रवाद, जन प्रजातन्त्र और जन आजीविका--से प्रभावित होकर चीन के लोगों ने डॉ. सेन | 
के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और ।9!] की क्रान्ति हुई। इस क्रान्ति से मांचू वंश के शासन | 
का अन्त हो गया। क्रान्तिकारियों की एक सभा दिसम्बर 9।! को नानकिंग नगर में हुई | 
और इस सभा ने चीन को एक गणराज्य घोषित कर दिया। डॉ. सनयात सेन को इस सभा | 
ने अस्थायी राष्ट्रपति चुन लिया। लेकिन समस्त चीन में सनयात सेन का प्रभुत्व स्थापित नहीं | 
हो सका और चीनी प्रधानमन्त्री युबान शीहकाई ने दक्षिण चीन में एक और गणराज्य स्थापित | 


कर लिया। डॉ. सेन ने चीन की एकता को बनाये रखने के लिए युवान के पक्ष में अपना 
त्यागपत्र दे दिया। 

कोमिन्तांग पार्टी की स्थापना--युवान शीहकाई ने चीन की स्थिति में सुधार करने के 
लिए इंगछैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, रूस तथा जापान से ऋण छेने शुरू कर-दिये। युवान का यह 
कार्य ]92! की क्रान्ति के घोषित सिद्धान्तों के विरुद्ध था, सनयात सेन के अनुयायियों ने 
इसका घोर विरोध किया। डॉ. सनयात सेन और उनके अनुयायियों ने अपने आप को 
कोमिन्तांग पार्टी में संगठित कर दिया, जो एक राष्ट्रीय दल था। युवान शीहकाई को कोमिन्तांग 
पार्टी और उसके बाद जापान के हाथों अपमानित होना पड़ा और जून ।96 में युवान 
शीहकाई की मृत्यु हो गयी। उसके पश्चात्‌ कोमिन्तांग पार्टी का नेता ली युवान हंग राष्ट्रपति 
बन गया। इस तरह से समस्त चीन कोमिन्तांग पार्टी के नेतृत्व में संगठित हो गया। 

कोमिन्तांग-कोमिण्टर्न समझौता (knomintang-Comintern Alliance)--I9]7 में 
पूर्व सोवियत संघ में समाजवादी क्रान्ति हो गयी। चीज्ञी साम्यवादी दळ रूस के मार्गदर्शन म 
“अपना कार्य करने लगा। डॉ. सनयात सेन के नेतृत्व में जो कोमिन्तांग पार्टी गठित हुई थी, 
वह चीनी साम्यवादी दल का विरोध करने रुगी। कोमिन्तांग पार्टी एक ओर पुरानी साम्राज्यवादी 
शक्तियों तथा दूसरी ओर साम्यवादी दछ का विरोध सहन कर रही: थी। ।923 ई. में सनयातँ 
सेन ने स्थिति को समझ कर पूर्व सोवियत संघ और कामिण्टर्न से समझौता कर लिया। ठेनिन 
इस समझौते के आधार पर चीन में राष्ट्रीय क्रान्ति को सफल बनाकर साम्राज्यवादी 
को आघात पहुंचाना चाहता थां और डॉ. सेन की रुचि रूस से प्राप्त होने वाली वित्तीय 
सहायता में थी। समझौते के अन्तर्गत चीन में पूर्व सोवियत संघ के सैनिक और राजनीतिक 
सलाहकार भी आये। ।923 ई. में डॉ. सेन ने चीनी साम्यवादियों से बातचीत करके एक 
समझौता किया और साम्यवादियों क्रो अपने दल का सदस्य बनने की आज्ञा दे दी। 
ने जन समर्थन प्राप्त करने और दळ को अन्दर से क्रान्तिकारी रूप प्रदान करने के उद्देश्य सै 
कोमिन्तांग दल में प्रवेश किया। इस सन्धि के अन्तर्गत ही डॉ. सेन के विश्वासपात्र 
च्यांग काई शेक ने सोवियत संघ में प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसके अन्तर्गत ही “बर्मा 
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सैनिक अकादमी” (Whimpao Military Academy) स्थापित की गयी जिसके मुख्य 
अधिकारी च्यांग थे। 

समझौते का अन्त और गृहयुद्ध का आरम्भ-मार्च !925 में डॉ. सेन की मृत्यु के बाद 
` जब चीन का नेतृत्व च्यांग काई शेक के-हाथ में आया, तो कोमिन्तांग-कोमिण्टर्न समझौते 
में तनाव उत्पन्न होने गा। च्यांग काई शेक साम्यवाद के प्रबळ विरोधी थे और इस बात से 
चिन्तित थे कि साम्यवादियों दवारा राष्ट्रवादी जनतत्त्रीय क्रान्ति को एक व्यापक वर्ग संघर्ष का 
रूप देने की कोशिशें की जा रही हैं। | 

927 में च्यांग काई शेक ने चीनी साम्यवादियों का सफाया करना शुरू कर दिया। 
चीन के साम्यवादी दल का प्रधान इस समय चेन तू शे था, जो च्यांग का सफल विरोध नहीं 
कर सका। चेन तू शे का स्थान ली ली सान द्वारा लिया गया और बाद में ली ली सान का 
स्थान 'विद्यार्थी दल” (२९५१९५ $०५९७) के द्वारा ले लिया गया। लेकिन च्यांग काई शेक 
शासन की शक्ति का प्रतिरोध कर साम्यवादी क्रान्ति करने में ये सभी असफल रहे। मूल बात 
यह थी कि साम्यवादी दल के ये नेता कोरे सिद्धान्तवादी थे और उन्होंने सोवियत संघ को 
अपना उदाहरण मानकर औद्योगिक श्रमिकों के बल पर क्रान्ति करने का प्रय किया। लेकिन 
चीन की परिस्थितियां भिन्न होने और चीन एक कृषि प्रधान देश होने के कारण इसमें उन्हें 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकती थी। 


साम्यवादी दल में माओत्से तुंग का नेतृत्व-935 में माओत्से तुंग ने चीनी साम्यवादी . 
दल का पूर्ण नेतृत्व प्राप्त कर लिया। उन्होंने कोमिन्तांग की शक्ति का मुकाबला करने के लिए 
खुळे युद्ध के स्थान पर गोरिल्ला युद्ध (७०९४।।३१ एव) की पद्धति अपनाने और कृषकों को 
चीन की प्रमुख क्रान्तिकारी शक्ति बनाने पर बल दिया। माओ प्रारम्भ से ही यथार्थवादी नेता 
था और उसका विचार था कि चीन में क्रान्ति की सफलता के लिए चीन के सभी वर्गों का 
समर्थन यहां तक कि छोटे जमीदारों तक का समर्थन प्राप्त किया जाना चाहिए। 

जापान के विरुद्ध कोमिन्तांग-साम्यवादी समझौता-च्यांग काई शेक ।927 से ही 
साम्यवादियों का सफाया करने में लगा था, लेकिन ।93! में जब जापान ने मंचूरिया पर 
कब्जा कर लिया और इस विषय में राष्ट्र संघ, ब्रिटेन और फ्रांस चीन की कोई मदद, नहीं 
कर सके, तो च्यांग काई शेक के मन को आघात पहुंचा। माओत्से तुंग, चाऊ एन छाई और 
त्यू शाओ ची के नेतृत्व में इधर तो साम्यवादी अपने आपको शक्तिशाली बनाने में लगे थे, 
' उधर यूरोप में फासीवादी तत्व बहुत अधिक शक्तिशाली हो गये थे और चीन पर जापान के 
पुनः आक्रमण का खतरा बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में मास्को की प्रेरणा से चीन की कोमिन्तांग ' 
सरकार और साम्यवादियों में समझौता सम्पन्न हो,गया और उन्होंने अपनी संयुक्त शक्ति के 
बेछ पर जापान के संकट का मुकाबला करने का निश्चय किया। कोमिन्तांग के साथ मिलकर 
जापान के विरुद्ध युद्ध करते हुए साम्यवादियों ने अपनी स्थिति बहुत सुदृढ़ कर ठी। उन्होंने 
अपनी गोरिल्छा पद्धति को सुदृढ़ किया और ग्रामीण क्षेत्रों में जन-समर्थन प्राप्त किया। माओत्से 
i ने सशत्र संघर्ष और संयुक्त मोर्चे की दुतरफा नीति अपनायी और !937-45 के वर्षो 

सफ साम्यवादी क्रान्ति के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर ली। 

साम्यवादियों द्वारा सत्ता का अधिग्रहण--!945 में जब द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हुआ, 
पेब चीन औपचारिक रूप से तो च्यांग काई शेक और उनके कोमिन्तांग दळ के नियन्त्रण 
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में था, लेकिन देश की वास्तविक शक्ति साम्यवादियों के हाथ में आ गयी थी। इस समय तक 
]0 लाख घ्यक्तियों की लाळ सेना का गठन हो चुका था और 27 “मुक्त क्षेत्र” (0९४६१ 


०) स्थापित किये जा चुके थे। कोमिन्तांग और साम्यवादी दळ के बीच समझौते और एक | 


मिली-जुळी सरकार की स्थापना का प्रयल किया गया, किन्तु इसमें सफलता प्राप्त नही हुई 
और 946 में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष प्रारम्भ हो गया। कोमिन्तांग शासन में एकता का 


अभाव था और बढ़ते हुए. भ्रष्टाचार के कारण यह जन समर्थन खोता जा रहा था| न केवढ | 


ग्रामीण जनता, वरन्‌ शहरी के बुद्धिजीवी और विद्यार्थी भी इसके विरुद्ध हो गये थे। संयुक्त | 
` राज्य अमरीका से बहुत बड़ी मात्रा में वित्तीय और सैनिक सहायता प्राप्त होने के बावजूद | 


कोमिन्तांग शासन साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को नहीं रोक सका। अन्त में, 949 में 
कोमिन्तांग शासन का पतन हो गया, जबकि च्यांग काई शेक ने अपनी सेना के प्रमुख अंगों 


के साथ चीन की मुख्य भूमि को छोड़कर फारमोसा टापू में शरण ग्रहण की। साम्यवादियों | 


ने शासन पर अधिकार कर लिया और अक्टूबर, [949 को माओत्से तुंग के नेतृत्व में | 


चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की गयी। 


]949 से 954 तक की व्यवस्था-हैरोल्ड हिण्टन ने लिखा है कि “अपने अस्तित्व के | 


प्रथम पांच वर्षों में चीन के जनवादी गणराज्य की न तो कोई राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा थी और 
न ही कोई औपचारिक संविधान। इनके स्थान पर चीन में चीनी जनता का राजनीतिक परामर्शदाता 
सम्मेलन, सामान्य कार्यक्रम और मूल विधि थे।”” देश पर राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन 
द्वारा शासन किया जाता था और राज्य तथा प्रशासनिक ढांचे के मूल उद्देश्य सामान्य कार्यक्रम 


तथा मूल विधि के आधार पर निश्चित किये गये। ये दोनों प्रलेख ही संयुक्त रूप से चीन के . | 


अस्थायी संविधान के रूप में थे। विशेष बात यह थी कि राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन में 
साम्यवादी दल के अतिरिक्त 7 अन्य राजनीतिक दलों और अल्पसंख्यक जातियों को भी 


प्रतिनिधित्व दिया गया था, किन्तु वास्तविक शक्ति साम्यवादी दळ और इसके नेता माओले : 


तुंग में ही निहित थी। परामर्शदाता सम्मेलन के द्वारा चीन में पहली जनगणना करायी गयी 
क निर्वाचन के आधार पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेस के निर्वाचन 
राये गये। ~ 


]954 का संविधान--।949 की साम्यवादी क्रांति के बाद चीन में अब तक चार 


संविधानों को अपनाया जा चुका है। इनमें प्रथम ।954 का संविधान है जो 4 नवम्बर !954 
से 6 जनवरी ।975 तक लागू रहा। इस संविधान के द्वारा चीन में एक जनवादी गणतन्र 
की स्थापना की गई, जिसका आधार 'जनवादी जनतांत्रिक अधिनायकवाद” था। यह संविधान 
न की स्थापना से समाजवाद की स्थापना तक के काल के लिए अर्थात एक संक्रमण 
es संविधान था। लोकतांत्रिक के-द्रवाद इस संविधान द्वारा स्थापित समस्त व्यवस्थां का केर 
न्दु था। 

975 का संविधान-.[954 का संविधान एक संक्रमणकालीन व्यवस्था मात्र था, अत 
चीन की चौथी जन कांग्रेस द्वारा ;7 जनवरी ।975 से नवीन संविधान अपनाया गया! 
य ‘Tor the first five years of its existence, Chinese People’s Republic had neither 


national legislature nor a formal constitution. Instead it had the 0078०: ० कि 
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7 ्॒फर्ठ>ण र्त्त > 
मार्क्सवाद-छेनिनवाद-माओवाद इस संविधान का दार्शनिक-वैचारिक आधार घोषित किया गया। . 
यह लिखित और अत्यधिक संक्षिप्त (4 अध्यायों में बंटे हुए 30 अनुच्छेद) संविधान था।इस  ' 


संविधान में कहा गया था कि, चीन का जनवादी गणराज्य सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का 


समाजवादी राज्य है।' संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही चीन. गणराज्य में साम्यवादी दल की | 
नेतृत्व कारी भूमिका का उल्लेख किया गया था। संविधान के प्रतिवेदन में लियाशाओ ची ने 


कहा था कि, “चीन का साम्यवादी दल देश के नेतृत्व का केन्द्र है।' 

978 का संविधान--975 का संविधान अत्यन्त संक्षिप्त संविधान था और इस संविधान 
में अनेक प्रमुख बातों का भी उल्लेख नहीं था । ऐसी स्थिति में ।975 के संविधान को अपनाने 
'के एक वर्ष बाद ही नवीन संविधान को अपनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। 
इसके अतिरिक्त 9 सितम्बर 976 को माओत्से तुंग दिवंगत हो चुके थे और नये शासक 
माओ की नीतियों से कुछ असहमति रखते थे। इस पृष्ठभूमि में नवीन संविधान की आवश्यकता 
अनुभव करते हुए उसका निर्माण किया गया] ' 

अतः 5 मार्च ।978 ई. को चीन की पांचवीं कांग्रेस द्वारा नया संविधान स्वीकृत कर, 


उसे लागू किया गया। 978 के संविधान में भी केवल 60 अनुच्छेद थे। इस प्रकार यह भी 


एक संक्षिप्त संविधान ही था। संविधान द्वारा चीन में जनवादी गणतंत्र की स्थापना करते हुए 
समस्त सत्ता जनता में निहित की गई। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया था कि, 
“जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व 
श्रमिक वर्ग के हाथों में है और श्रमिकों तथा कृषकों के बीच अटूट मैत्री के सम्बन्ध विद्यमान 
है।” संविधान के अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत शासन के समस्त अंगों तथा जीवन समस्त क्षेत्रों 
पर साम्यवादी दल का एकाधिपत्य स्वीकार किया गया। संविधान में स्पष्ट कहा गया कि, चीन 
की समस्त जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दळ है। कामगर वर्ग राज्य सत्ता पर अपना 
नेतृत्व अपने अगुआ और प्रहरी चीन के साम्यवादी दळ के माध्यम से ही रखता है। 
982 का संविधान (नया संविधान या वर्तमान संविधान) . 
पृषठभूमि-]976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन की आर्थिक, सामाजिक और 
राजनीतिक व्यवस्था में माओ के योगदान पर पुनर्विचार किया जाने लगा और !978 ई. के 
बाद सत्तारूढ़ शासक वर्ग के द्वारा विशेष रूप से यह अनुभव किया गया कि माओ का 
रूढ़िवादी साम्यवाद का मार्ग आज की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है और इसके स्थान 
पर प्रगतिशीळ साम्यवाद तथा विकसित औद्योगिक तकनीक को अपनाये जाने की 
आवश्यकता है। ठे 
978 के संविधान पर विचार के लिए एक 'पुनरीक्षण समिति' स्थापित की गयी थी। 
इस समिति के उपाध्यक्ष पेंग झेन ने 'नेशनल पीपुल्स कांफ्रेंस” (चीन की संसद) के समक्ष नये 
संविधान पर अपनी रिपोर्ट पेश की और 4 दिसम्बर, !982 को चीन का नया संविधान स्वीकृत 
डा गया। संविधान के अनुसार, देश में शोषक वर्ग समूळ नष्ट कर दिया गया है तथा 


वर्ग-संघर्ष अब समाज में नहीं है। यह विचार माओत्से तुंग के उस विचार से बिल्कुल हटकर ` 


जिसमें सतत क्रान्ति की बात कही गयी थी। झेन ने सांस्कृतिक क्रान्ति को एक बड़ी गलती 
बताकर यह स्पष्ट कर दिया कि नया नेतृत्व माओवाद से पूरी तरह विमुख हो गया है। 
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इस संविधान द्वारा फिर से राज्याध्यक्ष के पद की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है | 


जो सन्‌ ]976 में माओत्से तुंग के निधन के बाद समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि इस 
संविधान के मसौदे की प्रतियां काफी पहले चीन में वितरित कर दी गयी थीं और तभी से 
यह महसूस किया जा रहा था कि सम्मवतः नया संविधान लागू होने के बाद चीन की 

नीतियों में कुछ परिवर्तन लक्षित हों लेकिन जो संविधान लागू किया गया है, उसमें और मूह 
मसविदे में काफी अन्तर है। यह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चीन की शासन व्यवस्था 


में नये परिवर्तनों से क्या बदलाव आयेगा और उसकी विदेश नीति में कोई परिवर्तन होगा | 


या नहीं, किन्तु इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजाध्यक्ष पद की पुनर्स्थापना 


का मूळ लक्ष्य यही है कि चीन की आन्तरिक व्यवस्था और अधिक मजबूत हो और विदेशों | 


के साथ उसके सम्बन्धों को जन भावनाओं के अनुकूल दिशा प्राप्त हो सके। 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 3,037 सदस्यों ने गुप्त मतदान प्रणाली से संविधान के 
मसविदे में सुझाये गये संशोधनों को पारित किया। इसमें दिळचस्प बात यह थी कि कुछ 


सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इससे यह स्पष्ट है कि कुछ लोग परिवर्तन के इस दौर 
के खिलाफ भी हैं और मतदान में भाग न लेकर उन्होंने अपना विरोध प्रकट भी किया है। | 
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन जैसा कम्युनिस्ट देश भी अब जनसंख्या विस्फोट से | 
आतंकित हो उठा है और संविधान द्वारा चीन के प्रत्येक दम्पत्ति के लिए परिवार नियोजन | 
आवश्यक कर्त्तव्य घोषित कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि चीन भी अब कट्टरता छोड़कर | 


राष्ट्रहित में संशोधनवादी नीति की ओर अंग्रसर हो रहा है। 


982 के संविधान में समय-समय पर संशोधन भी किए गए जिनमें 7वीं राष्ट्रीय 
जनवादी कांग्रेस द्वारा 988 में, 8वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा 993 में, 9वीं राष्ट्रीय 


जनवादी कांग्रेस द्वारा 999 में तथा वर्तमान अर्थात्‌ ।0वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा" 


मार्च, 2004 में किए गए संशोधन प्रमुख हैं। मार्च, 2004 में किए गए संशोधन इसलिए 
महत्वपूर्ण हैं कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 33 (3) में संशोधन करते हुए कहा गया है कि 
“राज्य मानवाधिकारों की रक्षा करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा। 

fe चीन का ।954 का संविधान रूसी ढांचे पर निर्मित था। चीनी और सोवियत संघ के 
संविधान की तुलना करते हुए एम. बरैशर ने लिखा है कि सोवियत संघ और चीन की संसदं 
केवळ मोहर लगाने वाली संस्थाएं थी? कालान्तर में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव हुई 
और इसका प्रमुख कारण 966-69 के बीच की सांस्कृतिक क्रान्ति की उपलब्धियों को 
संवैधानिक जामा पहनाना था | फलस्वरूप ।954 ई. के संविधान में अनेक परिवर्तन किये गये 
और इनका मुख्य उद्देश्य दल के केन्द्रीकृत नेतृत्व का सरकारी ढांचे पर वर्चस्व स्थापित करना 
या 975 तथा ।978 के संविधान संक्रमणकालीन सिद्ध हुए। इनका उद्देश्य एक स्वतत्न 
और अपेक्षाकृत वृहत्‌ औद्योगिक और आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना था। 980 से 
ही चीन एक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, किन्तु कृषि, उद्योग, रय 


य ‘The State Shall preserve and prot uman ri i 
a ह i The New States ग FT SE र 
» Yuzin Kim and Lawrence Zeiring, An Introduction to Asian Politics, P- T3" 
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सुरक्षा, विज्ञान और तकनीकी के आधुनिकीकरण की समस्याएं बनी हुई हैं। अतः ऐसे संविधान 
की आवश्यकता अनुभव की गयी जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विश्व में अग्रणी बन सके। 


चीन का नया संविधान : वैचारिक आधार 
(THE NEW CONSTITUTION OF CHINA: IDEOLOGICAL BASIS) 
चीन एक ऐसा देश है जिसकी समस्त व्यवस्था मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा पर 
आधारित है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद का चीन की तत्कालीन परिस्थितियों में अध्ययन: क्रियान्वयन 
. ही .माओवाद है। इस प्रकार चीन के वर्तमान संविधान का वैचारिक आधार मार्क्सवाद, 
लेनिनवाद और माओवाद है। 
`.  मार्क्सवाद_कार्ल मार्क्स के विचार जानने के लिए उसके सर्वप्रमुख ग्रन्थ “दास कैपीटल' 
(Das Capita) का अध्ययन किया जा सकता है। हीगछ द्वारा प्रतिपादित दन्द्वात्मक प्रक्रिया 
के आधार पर मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वर्तमान राज्य में पूंजीवाद एवं सर्वहारा वर्ग 
के बीच जो संघर्ष होगा, उससे पूंजीवाद समाप्त होकर साम्यवाद की स्थापना होगी। मार्क्स 
के अनुसार, इतिहास के प्रत्येक युग में उत्पादन शक्तियों से आर्थिक सम्बन्धों का उदय होता 
है और ये आर्थिक सम्बन्ध ही सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों का निर्धारण करते हैं। आर्थिक 
सम्बन्धों के परिणामस्वरूप ही प्रत्येक युग में मनुष्य समाज दो वर्गो में बंटा रहा है जिनके 
हित आपस में टकराते हैं। इनमें एक शोषक वर्ग व दूसरा शोषित वर्ग है। मार्क्स की मान्यता 
है कि वर्तमान वर्ग संघर्ष का अन्त वर्गविहीन समाज में होगा। इस वर्ग संघर्ष का नेतृत्व, 
जो अन्ततोगत्वा साम्यवाद की स्थापना में परिणित होगा, सर्वहारा वर्ग ही करेगा। इस प्रकार 
उसके अनुसार, साम्यवाद की स्थापना के लिए क्रान्ति का प्रथम चरण सर्वहारा वर्ग का 
अधिनायकत्व ही है। मार्क्स की मान्यता है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में शोषक वर्ग 
, का अन्त होकर वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी। वर्गविहीन समाज में राज्य की आवश्यकता 
नहीं रहेगी और राज्य विलीन हो जायगा। इस प्रकार वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज की 
स्थापना होगी | 
लेनिनवाद--रूसी नेता लेनिन ने रूस की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 
मार्क्स की विचारधारा की जिस रूप में व्याख्या की और उसे जिस रूप में अपनाया, वही 
है। लेनिन ने अपनी पुस्तक “The State and The Revolution’ में सर्वहारा 
वर्ग के अधिनायकत्व की विस्तृत व्याख्या की है। लेनिन ने अपने श्रमिक अधिनायकत्व के 
में इस बात पर बल दिया कि उसके अन्तर्गत श्रमिकों एवं अन्य शोषित वर्गो के 
बीच मित्रता होनी चाहिए, लेकिन नेतृत्व श्रमिकों के ही हाथों में रहना चाहिए। लेनिन के 
विचार में साम्यवादी पार्टी समस्त श्रमिक आन्दोलनों के बीच में रहती है, वह पथदर्शन : 
तथा नेतृत्व प्रदान करती है, जिसकी ऐसे आन्दोलनों में आवश्यकता होती है, लेकिन वह 
मजदूरों के समूह से सदैव विशिष्ट होती है। लेनिन के विचार भें विभिन्न देशों के साम्यवादी 
के संगठन के लिए यह आवश्यक था कि वे एक ओर तो साम्यवाद के विचारों के प्रति 
इह निष्ठा बनाये रखें तथा दूसरी ओर जहां आवश्यक हो, वहां सब तरह से समझौते करना 
बदलना सीखें। लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम अथवा अन्तिम 
अवस्था माना है 
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।2___ संवैधानिक विकास और जनवादी चीन के ... शपत और जनवादी चीन के ... विशेषताएं 
2 संवैधानिक विकास ऑर उना -7-------- 


माओबाद--माओ की राजनीतिक विचारधारा और कार्य पद्धति के निर्माण में तीन 
मुख्य तत्व हैं :(!) उसके देशकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, (2) सामयिक बौद्धिक प्रवृत्तियां, 
और (3) उसका अपना व्यक्तत्व। उसे इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने चीन की 
परिस्थितियों के अनुरूप मा््सवाद-लेनिनवाद के एक विशेष रूप का प्रवर्तन किया है। छेनिन 
तथा स्टालिन की विरासत को स्वीकार करते हुए भी माओ के चिन्तन में अपनी कुछ विशिष्टता 
है। उदाहरण के लिए, छेनिन ने साम्यवादी दछ को सर्वहारा वर्ग मा इच्छा के साथ अभिन्न 
मान लिया. था। लेकिन चीन में सर्वहारावर्ग का अस्तित्व ही नहीं था, फिर भी माओ और 
उसके अनुयायियों ने साम्यवादी दल को कृषि क्रान्ति का नेता बना दिया। लेनिन ने दठीय 
संगठन के कुछ मूल सिद्धान्तों का निरूपण किया था और उसका विचार था कि इन सिद्धातो 
का पालन सभी देशों के साम्यवादियों द्वारा किया जाना चाहिए। माओ ने दलीय संगठन के 
इन सिद्धान्तों को और भी कड़ा कर दिया। | 

माओ शक्ति का पुजारी था। उसके अनुसार, “राजनीतिक . शक्ति बन्दूक की नली से 
उत्पन्न होती है, बन्दूक से कोई भी वस्तुं उत्पन्न की जा सकती है।” माओ साम्यवाद छाने 


के लिए युद्ध की अनिवार्यता और शक्ति में विश्वास करता था। माओ ने “नवीन लोकतन्न' | 
(The New Democracy) नामक पुस्तक में यह विचार व्यक्त किया कि साम्यवाद कभी । 
एकदम नहीं आ सकता है। साम्यवाद से पूर्व एक संक्रमणकालीन अवस्था आयेगी और यही | 


“नवीन लोकतन्त्र' होगा। इसमें पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं 'का सम्मिश्रण होगा। 
“नवीन लोकतन्त्र पूंजीवाद को निरुत्साहित करेगा, साम्यवाद का न्यूनतम कार्यक्रम चलयेगा 
और इसका लक्ष्य भविष्य में “अधिकतम साम्यवादी! कार्यक्रम चलाने का होगा। नवीन छोकतन्र 
में मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। माओ कट्टर राष्ट्रवादी था और उसके लिए राष्ट्रवाद और आवश्यक 
बुराई नहीं प्रत्युत प्रामाणिक मूल्य है। माओ का सैन्यवाद तथा-साम्राज्यवादी विस्तारवाद लेनिन 
की शिक्षाओं के सर्वथा विपरीत है। डः 
]982'के चीनी संविधान की विशेषताएं 

(SALIENT FEATURES OF THE CHINESE CONSTITUTION OF I982) _ 

जनवादी चीन के नये संविधान में ।38 अनुच्छेद हैं, जो चार अध्यायों में विभाजित 
हैं। कई लोगों का विश्वास है कि पुराने संविधानों की तुलना में नया संविधान कई दृष्टियों से 
नूतन है। प्रथम, इसमें जनवादी चीन की स्थापना से ठेकर अब तक के ऐतिहासिक अनुभवों 
का सार समाविष्ट किया गया है। इन अनुभवों को अब कानूनी रूप दे दिया गया है। बितीव, 
इसमें समाजवादी मार्ग पर चलने के चार प्रमुख सिद्धान्तों-सर्वहारावर्ग की तानाशाही, 
साम्यवादी दछ का नेतृत्व, मार्क्सवादी-लेनिनवादी तथा माओत्से तुंग के विचारों का संकलन 
उपलब्ध कराया गया है। यह इस बात की गारण्टी है कि चीन का समाजवादी विकास 


य Many agreed that the new constitution is much improved. First, it has some 
up the historical experiences since the founding of People's Republic, particulery 
sincethethird plenary session of the Party Central Committee. These experiene 
are now confirmed in legal form, to the satisfaction of the workers, peasents' 
intellectuals and peoples of all walk of life nation-wide. 982 

—Beijing Review, December 79, के 
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भभ श्त 
और निश्चित मार्ग पर हो रहा है। तृतीय, यह संविधान समाजवादी समाज के निर्माण के 
साथ-साथ समाजवादी सभ्यता के निर्माण पर जोर देता है! 

नये चीनी संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :. 

]. संक्षिप्त संविधान--यद्यपि ।975 और ।978 के संविधान की तुलना में यह अपेक्षाकृत 
व्यापक संविधान है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में यह संविधान भी 
संक्षिप्त ही है। वर्तमान संविधान में ।38 अनुच्छेद हैं और चार. भागों में विभक्त है। इसमें 
एक प्रस्तावना भीं जुड़ी हुई है। इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास 
अनुभवों का विवरण दिया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन तथा 
सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। i 

2. लिखित तथा निर्मित-नया संविधान, अन्य आधुनिक राज्यों के संविधानों की तरह 
लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गयी एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस 
ने किया है, अतः इसे लिखित होने के साथ-साथ निर्मित संविधान (Enacted Constitution) 
भी कह सकते हैं। संविधान के प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धान्तों (9७०० Principles) 
का वर्णन मिलता है। दूसरा अध्याय नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों (९ 
Fundamental Rights and Duties of Citizens) का वर्णन करता है। तीसरा अध्याय 
“राज्य संरचना” (Structure ० th९ 9३९) अर्थात्‌ सरकार के विधायी, कार्यकारी और 
न्यायिक अंगों पर प्रकाश डालता है। चौथा अध्याय राष्ट्रीय ध्वज (१३४०० ०९), राष्ट्रीय 
गान (National Enthiem), राष्ट्रीय चिह्न (National Emblem) तथा राजधानी (The 
Capital of China) का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। न 

3. पारिभाषिक द्रृष्टि से कठोर, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से लचीला संबिधान--चीन के 
संविधान को पारिभाषिक दृष्टि से तों कठोर संविधान ही कहना होगा। संविधान में संशोधन 
यद्यपि उसी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा कियां जा सकता है, जो चीन के लिए सामान्य 
कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन सामान्य कानूनों के निर्माण और संविधान में संशोधन 

.की प्रक्रिया अलग-अळग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण 
बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया 
गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के ।/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए तथा यह प्रस्ताव राष्ट्रीय 

कांग्रेस के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए! . 

! Second, the four cardinal principles of adhering to the socialist roadto the people's 
democratic dictatorship to the leadership of the Communist Party and to Mar- 
xiIsm-Leninism and Maozedong thought have been incorporated into the constitu- 
tion. These provide a guarantee that our Socialist Constitution will advance along 
the correct road. —Beijing Review, Dec. I3, I982. 

Third, it stresses building a spiritual civilization in the course of building a 


ocialist ial civilization, there leting the contents of Socialist Con- 
surrogate 0, Review, December 3, I982,p.3. 

3 “Amendments to the constitution are to be proposed by the Standing Committee 
of the National Peo ie Congress or by more than one-fifth of the deputies to the 
ational People's Congress and adopted by a majority vote of more than two- 

8 of all the deputies to the Congress. : —Article 64. 
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पारिभाषिक दृष्टि से कठोर होते हुए भी व्यवहार में इसे इस दृष्टि से छचीला संविधान 
कहा जा सकता है कि अकेली राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही संविधान में संशोधन कर सकती 

` है और एक दलीय व्यवस्था होने के कारण दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृति बहुत सरळ होती है। 

4. जनवादी लोकतान्त्रिक तानाशाही--जहां ।978 के संविधान में कहा गया था कि 
“जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है' (Dictatorship 
of the Proletariat) वहां 982 के नये संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यह घोषणा की 
गयी है-'“जनवादी चीन जनवादी लोकतान्त्रिक तानाशाही वाळा एक समाजवादी राज्य है, 
जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहां श्रमिकों तथा किसानों के. बीच अदूर 
मैत्री का सम्बन्ध विद्यमान है।'”” जनवादी लोकतान्त्रिक तानाशाही से अभिप्राय है-नागरिकों 
को राजकीय मामलों में हाथ बंटाने का पूरा अधिकार 'हासिछ है। हर स्तर पर जनसभाओं 
(People’s Congres) यानी विधानमण्डलों का गठन किया गया है और उनमें ज्यादातर 
किसान, मजदूर और साधारण वर्गों के लोग ही सदस्य हैं, देश की आर्थिक तथा सांस्कृतिक 
गतिविधियों में जनता की रुचि बहुत बढ़ गयी है, तथा लोगों को यह अधिकार हासिल है कि 
वे सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखें। 'लोकतान्त्रिक 
तानाशाही” में बहुसंख्यक किसानों व मजदूरों का अल्पसंख्यक जमींदारों और प्रतिक्रियावादी 
पूंजीपतियों पर नियन्त्रण होता है। इस दृष्टि से यह कहा जाता है कि “मजदूरों की तानाशाही' 
जमीदारों या पूंजीपतियों की तानाशाही से कहीं ज्यादा अच्छी है। . 

5. जनवादी गणतन्त्र-नये संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के जनवादी 
गणतन्त्र में सम्पूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी 
कांग्रेस तथा स्थानीय जन क्रांग्रेसों के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस 
हैं। राज्य-प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक 
गतिविधियों का संचालन भी कानून के अन्तर्गत जनता स्वयं करती है। 

` चीन का नया संविधान भी 'लोकतन्त्र' और 'केन्द्रवाद' की दुहाई देता है। चीनी नेताओं 
के अनुसार लोकतान्निक केन्द्रवाद का सिद्धान्त चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धान्त 
है। इसका तात्य है 'ठोकतन्त्र के आधार पर केख्रीकरण और केन्द्रित पथ-प्रदर्शन के अन्तर्गत 
जनतन्त्र। अत अनुसार, चीन में शासन के विभिन्न स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर जनता 
द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है। मन्त्रिमण्डल तथा उच्चतम जन न्यायाल्य राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ' 
या उसकी स्थायी समिति की ला में कार्य करते है। प्रान्तों, काउण्टियों, जिलों, नगरों 
तथा कम्यूनों में. भी जनसभाओ का गठन किया गया है। ये सभाएं एक प्रकार से विधान सभा 
का ही लघु रूप है। नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार और विश्राम कें 


अधिकार उपलब्ध हैं, उन्हें सरकारी क्रिया-कळापों 
अधिकार है।* -कछापों की आलोचना करने तथा सुझाव देने का 


की 


cts य  उ 9. 
“The People's Republicof China isa Socialist ai i 
कक state under th उ dictatorship 
led by the wor, class and based on the lines or Ce मम 


5 ] री —Article 7. 
हे नि People’s Republic of China belong to the people." —Article 3: 

centralized oo is at once democratic and centralized, that 72 

Codie "३ 0 Cemocracy and democratic under centralizes 
4 Article 4]. 
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सं र ized विकास और जनाची “चीन के “शिवता Gangotri 
संबै विकास जवा 000 लिशीपताएं ठे ा5 
__--_>पटरयारंशारशाशरशररधशरशिशिशिरंशाशार्शर्शिशिशिशाशिशिशिससलऑलल 


इन सभी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं के बावजूद केन्द्रवाद का तकाजा है कि हर स्तर के 
पदाधिकारी अपने से उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्य करें। सभी शासन 
संरचनाएं केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं और उन्हें साम्यवादी पार्टी के कठोर नियन्त्रण में कार्य 
करना पड़ता है।' 

. 6. बहुराष्ट्रीय राज्य--चीन बहुराष्ट्रीयताओं वाला राज्य है, जिसमें 56 राष्ट्रीयताएं निवास 
करती हैं। इनमें हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। समस्त 
जनसंख्या के 92.9 प्रतिशत व्यक्ति हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी 
राष्ट्रीयता भी है। अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में 
बहुत कम है, अतः इन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं कहा जाता है। इन अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं 
की जनसंख्या में भी बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं। इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या ठगभग एक 
करोड़ पचास लाख च्याङ जाति की और सबसे कम लगभग 2,000 हेचन जाति की है। 
चीन में इन राष्ट्रीयताओं को भाषा, लिपि और संस्कृति आदि के प्रसंग में पर्याप्त स्वतन्त्रताएं 
प्राप्त हैं। 

7. लोकतांत्रिक केन्द्रवाद--पूर्व सोवियत संघ के संविधान की भांति ही चीन के इस 


संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता “लोकतांत्रिक केनद्रवाद” है। संविधान के अनुच्छेद 3 के ` 


अनुसार, “चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केन्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे” रः 
लोकतांत्रिक केन्द्रवाद का यह सिद्धान्त साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धान्तो और माओ के 
दर्शन पर आधारित है। चीनी नेताओं के अनुसार, “चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक ही 
साथ लोकतांत्रिक भी है और केन्द्रवादी भी। यह लोकतन्त्र के आधार पर केन््रवादी है और 
केन्ववादी निर्देशन के अन्तर्गत लोकतांत्रिक ह!” 

लोकतांत्रिक केन्द्रवाद का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र और केन्द्रवाद की परस्पर विरोधी 
प्रवृत्तियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। इसमें लोकतांत्रिक तत्व यह है कि समस्त 
सत्ता जनता में निहित है और नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का समुचित अवसर 
प्रदान किया जाता है। केन्द्रवादी तत्व यह है कि शासन या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च 
अंग के अधीन है। निम्न स्तर के अंग को उसी सीमा तक स्वतन्त्रता है जिस सीमा तक उच्च 
अंग उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता। प्रत्येक निम्न अंग के लिए अपने उच्च अंग की आज्ञा 


का पालन करना अनिवार्य है। अतः अन्ततोगत्वा समस्त राजशक्ति एक केन्र बिन्दु में निहित _ 


हो जाती है। 
साम्यवादी नेता इस लोकतांत्रिक केन्द्रवाद के बहुत अधिक प्रशंसक हैं, लेकिन आलोचकों 
का कहना है, “इस लोकतांत्रिक केन्द्रवाद में लोकतंत्र का तो केवल नाम है और व्यवहार 
में के्रवाद की ही प्राथमिक महत्ता है!” ग 
` ` 8. एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयां--चीन में शुरू से ही एकात्मक 
शासन प्रणाडी विद्यमान रही है। नये संविधान द्वारा भी एकात्मक शासन प्रणाडी को ही 
=` प्रणारी विद्यमान रह 
2 Preamble of the New Constitution, 9. 5. | आ 
2 “The state Ga the peoples Republic of China apply the principle of 
ocratic centralism.” आ —Article 3 
8 political system of China is atonce democratic and centralized; that is 


centeralii democratic under centeralized 
शक िज न on the एक of democracy and ह य 
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मजबूत किया गया है।' यद्यपि शासन एक ही स्थान से संचालित होता है व शक्तियां एक 


ही इकाई में निहित हैं जैसा कि एकात्मक संविधानों में होता है छेकिन चीन एक बहुत ही - 


विशाल आकार और जनसंख्या वाम देश है, इसलिए शासन की सुविधा के लिए 4 प्रकार 
की इकाइयों की व्यवस्था की गयी हैः. 
0) प्रान्त, स्वायत्तशासी प्रदेश व केन्द्र के आधीन नगर निगम। 
(9) प्रान्तों और स्वायत्तशासी प्रदेशों को स्वायत्तशासी जनपदों, जिलों, स्वायत्तशासी 
जिलों और नगरों में बांटा गया है। कनं और कों 
(अ) जिलों और स्वायत्तशासी जिलों को जनता के कम्यूनों और कस्बों में बांय 
गया है। - 
(९) स्वायत्तशासी प्रदेश, स्वायत्तशासी जनपद और स्वायत्तशासी जिले अल्पसंख्यक 
जातियों के राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के अधिकार की'रक्षा के लिए बनाये गये हँ 
9. नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य--नये संविधान के अध्याय:2 में अनुच्छेद; 
33-56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन 
अधिकारों को चार भागों में बांटा जा सकता है : 
0) आर्षिक-अधिकार-नागरिकों को बहुंत-से आर्थिक अधिकार दिये गये हैं; 
जैसे-काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी और अशक्तता 
की स्थिति में यानि अपाहिज होने पर आर्थिक सहायता:पाने का अधिकार। . 
(४) राजनीतिक अधिकार-नागरिकों को अनेक राजनीतिक अधिकार प्रांप्त हैं 
जैसे--8 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी ख्री-पुरुषों को वोट देने का 
अधिकार प्राप्त है, नागरिकों को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वे सरकारी 
अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कर सकें, संविधान इस बात की स्वतन्त्रता 
देता है कि नागरिक अपने अधिकारों के हनन के मामलों को-उचित अधिकारियों 
तक पहुंचायें। म ं 
` (7) सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार-नागरिकों को अनेक सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक अधिकार दिये गये हैं। जैसे--शिक्षा का अधिकार तथा विज्ञान, साहित्य, 
| कळा व संस्कृति के क्षेत्र में अनुसन्धान व सृजन की स्वतन्त्रता 
(४) व्यक्तिगत स्ततत्त्रताएं--कई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताएं भी दी गयी हैं; जैसे भाषण, 
अभिव्यक्ति, सभा व प्रदर्शन आदि की स्वतन्त्रता, हड़ताल का अधिकार, धर्म-पाठनं 
की स्वतन्त्रता, आदि। 
मार्च, 2004 में !0वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने संविधान में संशोधन करते हुए 
अनुच्छेद 33(3) में मानवाधिकारों को मूल अधिकार में सम्मिलित किया] | 
संविधान में नागरिकों के अनेक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। नागरिकों का 
यह कर्तव्य है कि संविधान व कानूनों का पालन करें, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा कं 
य ‘The People's Republic of China i i tinati 
ह कट oe es 
त हक सन aris regions and municipelit 
i) Provinces and autonomous regions are divided into autonomous prefectures 
2 ण 
- (० एड eid topo counties are divided into townships, nationality 
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मातृभूमि की रक्षा करें, सेना में भर्ती होने के लिए सदैव तैयार रहें, करों का नियमानुसार 
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संवैधानिक शिकास और जनवादी चीन के ... विशेषताएं 7 
र्पारशशाकिर्णिप क. की 


भुगतान करें तथा आक्रमणों का प्रतिरोध करें! संक्षेप में, अन्य पिछले संविधानों की तुलना में 


नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य काफी विशद्‌ हैं। 


0. समाजवादी अर्थव्यवस्था--नये संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की 


गयी है। चीन में दो प्रकार से उत्पादन के साधनों का प्रबन्ध किया जाता है। सम्पूर्ण जनता 
द्वारा समाजवादी स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। राज्य 


कृषि.के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूरों और व्यवसायियो को कानून की परिधि के अन्तर्गत . 


उद्यम की आजादी देता है, किन्तु व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण वर्जित है।' संविधान 


के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी राजकीय क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा विस्तृत | 


है। खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन-सम्पदा, यातायात आदि समाजवादी राजकीय स्वामित्व 
और प्रबन्ध में संचालित होते हैं। राज्य भूमि का. आवश्यकतानुसार राष्ट्रीयकरण कर सकता 
है/ संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार अर्थव्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र श्रम-जीवी कृषकों के 
सामूहिक स्वामित्व में है। ग्रामीण कम्यून इसका उदाहरण है।' अनुच्छेद 2 के अनुसार 


समाजवादी सम्पत्ति की चोरी, समाजवादी योजनाओं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना . 


आदि कार्यों को दण्डनीय घोषित किया गया है 
चीन के संविधान में समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात्त कही गई है; लेकिन बीसवीं सदी 


के इस अन्तिम दशक में चीन में “समाजवादी अर्थव्यवस्था' नहीं, वरन्‌ मिश्रित अर्थव्यवस्था ही ` 


है। वर्तमान में चीन की राजनीतिक व्यवस्था का 'लक्ष्य शक्ति, आर्थिक विकास और 
` आधुनिकीकरण है तथा इस उद्देश्य से बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को अपना लिया गया है। 
अक्टूबर 992 में चीन की कम्युनिस्ट पार्ट की जो ।4वीं कांग्रेस आयोजित हुई, उसका 
समापन “साम्यवादी शासन को बनाये रखने के लिए पूंजीवादी व्यवहार की नीति” को स्वीकार 
'करने के साथ हुआ था। 

किन्तु उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण (..?.0.) के प्रभाव से अब चीन 
भी प्रभावित होने से बच नहीं पाया है। अब उसने भी निजी सम्पत्ति के विचार को अंपनाया 
है। फलस्वरूप मार्च, 2004 में संविधान के अनुच्छेद ]3 में संशोधन कर यह जोड़ों गया कि 
राज्य नागरिकों के विधिक रूप से अर्जित आय, बचतों, मकानों तथा अन्य विधिक सम्पत्ति 
के अधिकारों की रक्षा करेगा तथा राज्य नागरिकों के उत्तराधिकार में प्राप्त निजी सम्पत्ति के 

` अधिकार की विधिपूर्वक रक्षा करेगा! 
!]. राजनीतिक दलों के गठन की स्वतन्त्रता, लेकिन वस्तुतः एक-दलीय प्रणाली--सैड्धान्तिक 
दृष्टि से चीन में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतन्त्रता है और चीन में साम्यवादी दळ के 
8 अन्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व है। लेकिन चीन का संविधान इन सभी 
दलों पर साम्यवादी दल को प्रमुखता और नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है। इस 


5 रे 
° अनुच्छेद ]3 (The Hindustan Times; 5 March, 2004) 
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का अभाव है और एकदलीय प्रणाली है। नये संविधान की प्रस्तावना 
pbs और भूमिका की सराहना की गयी है। संविधान से स्पष्ट होता है 
कि “चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है! संविधान की प्रस्तावना में 
ही लिखा गया है कि पिछले तीस वर्षों से सभी जातियों के लोगों ने साम्यवादी दल के नेतृ 
में अपनी विजय यात्रा जारी रखी है व बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। अक्टूबर ।992 में 

. आयोजित !4वीं पार्टी कांग्रेस में पुनः स्पष्ट कर दिया गया कि चीन पाश्चात्य ढंग की 
बहुदलीय व्यवस्था को कभी नहीं अपनायेगा ? इस प्रसंग में 2004 ई. तक कोई अन्तर नहीं 
आ हे केद्रीय सैनिक आयोग--नये संविधान में एक केन्द्रीय सैनिक आयोग (The 
Central Military Commission) की व्यवस्था की गयी है। यह सर्वथा नयी और अनुपम 
संस्था है। चीन के पूर्ववर्ती संविधानों में इस प्रकार की कोई संस्था नहीं थी। देश की सेना को 
निर्देश यही आयोग देगा। इस आयोग में सभापति, उपसभापति तथा सदस्य होंगे। आयोग 
के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी सभापति पर होगी सैनिक आयोग के सभापति 
(Chairman) जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे।' 


चीन के संविधान के मसविदे में जो परिवर्तन किये गये, उनसे यह संकेत मिलता था 
कि चीन के केद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव या चीन के 
राज्याध्यक्ष की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा; लेकिन चीन ने समस्या का हल इन प्रमुख 
पदों के एकीकरण में ढूंढ़ा है। मार्च, ।993 से ठेकर अक्टूबर, 2002 ई. तक इन तीनों ही 
'पदों पर जियांग जेमिन आसीन थे और अब सितम्बर 2004 ई. से इन तीनों ही पदों पर हू 
जिन्ताओ आसीन हैं। 3 / 

]3. राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना-नये संविधान में राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति.पद की 
पुनर्स्थापना की गयी है, जबकि 978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। 
इनका निर्वाचन जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया जायेगा। राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किये जाने वाढे 
समस्त औपचारिक कार्य जैसे आदेश जारी करना, प्रधानमन्त्री की नियुक्ति, ऑडीटर जनरह 
की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों से प्रमाण-पत्र लेना, राष्ट्रपति को करने होते हैं। इनका कार्यकाढ 
जनवादी कांग्रेस के कार्यकाळ की तरह 5 वर्ष होगा। _ 


नवीन संविधान के अन्तर्गत सेना, पार्टी और नागरिक शासन के बीच सत्ता के लिए 
प्रतिद्न्दिता खड़ी हो सकती थी। इस स्थिति को दूर करने के लिए चीन में एक ही व्यक्ति को 
तीनों प्रमुख पदों पर आसीन करने का मार्ग अपना लिया गया है। साम्यवादी दळ की इस 
हक से चीन की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में जियांग जेमिन की स्थिति और मजबूत 
क | ६ - . 
न “The victory in China's new Democratic revolution and the success in its socialist 
\canse have been achieved by the Chinise people of all ethnic groups, under 
emer of the Communist Party of China. 
3 


he Hindustan Times; ] 
80600 an 5; ]9 October, 992. 


4 “The Chairman i 222 एमए 
मायानी न Central Military Commission has over all 7९90०४ 93. 


5 “The Chsirman of the Central Military Commission i ible to the Naliorsy 
People's Congress and 78 Standin हे TE is responsible 726, ricle 94 
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[4. बिदेश नीति के सिद्धान्तों का उल्छेख-नये संविधान की प्रस्तावना में चीन की 
विदेश नीति का वर्णन मिलता है। विदेश नीति के सम्बन्ध में कहा गया है कि 0) चीन का 
भविष्य समस्त दुनिया से सम्बद्ध है, (7!) चीन 'पंचशील' के आदर्श का पालन करेगा, वह 
दूसरे देशों की प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करता है, वह शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में 
विश्वास करता है। (#) चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और विकासशील 
देशों के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोळनों का समर्थन करता है। बीसवीं सदी के अन्तिम दशक 
से चीन कुछ सीमा तक तो निश्चित रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दिशा में आगे बढ़ 
रहा है। चीन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाने पर 
ही सम्भव है।. 

/ 5. न्यायपालिका की आधीन स्थिति-जनवादी चीन में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, 
सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया गया है। वहां न्यायपालिका 
प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान 
विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों 
की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं है। सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी 
काग्रेस (संसद) के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया-है। परोकयूरेटरों की व्यवस्था तथा पिरामिड 
के आकार का केन्द्रीकृत न्यायिक संगठन इस बात को दशति हैं कि चीनी न्याय व्यवस्था में 
उच्च मात्रा का केन्द्रीकरण है और न्यायाधीशों को स्वतन्त्रतापूर्वक निष्पक्ष होकर कार्य करने 
का अधिकार नहीं है। Pe 


साम्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत संविधान में शासन व्यवस्था की जो रूपरेखा दी जाती 
है, व्यवहार में उसका महत्व नहीं होता। चीन में भी ऐसा ही है। संविधान के द्वारा इस प्रकार 
की समस्त संस्थागत व्यवस्था की गई है; व्यवहार के अन्तर्गत आज चीन की समस्त राज 
व्यवस्था में एक व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता है और वह व्यक्ति है-हू जिन ताओ। हू जिन 
ताओ चीन के अध्यक्ष (राष्ट्रपति) और चीन के साम्यवादी दल के महासचिव हैं तथा वे ही 
'केद्रीय सैनिक आयोग” के अध्यक्ष भी हैं। हू सर्वेसर्वा है तथा उन्हें 'आज के विश्व का 
अ शक्तिशाली व्यक्ति” कहा जा सकता है। चीन की राजव्यवस्था का यह “हू जिन 
ताओ युग है। 


निबन्धात्मक प्रशन 


!. चीन के गणराज्य के नये संविधान (982) की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 
2. चीन के वर्तमान संविधान की पृष्ठभूमि और वैचारिक आधार का वर्णन कीजिए। 
लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न | 
।. चीनकी संवैधानिक पद्धति के अध्ययन का महत्व बताइए। 
2. चीन के संवैधानिक विकास की संक्षिप्त रूपरेखा बताइए। 
~ 982 के संविधान की पृष्ठभूमि बतलाइए। 
२ ‘Heis the world's top gun—The Times of India; September 26, 2004; p. 7. 
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4. चीन के नए संविधान का वैचारिक आधार स्पष्ट-कीजिए। | 

5. चीन के संविधान की दो विशेषताएं लिखित और निर्मित संविधान तथा ' पारिभाषिक दृष्टि से | 
कठोर”, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से लचीला संविधान स्पष्ट कीजिए। । 

6. चीन के संविधान के सन्दर्भ में 'डोकतान्त्रिक केन्द्रवाद' को स्पष्ट कीजिए। 

7. 'चीन में एक दलीय व्यवस्था है” स्पष्ट कीजिए। 

8. चीन के नए संविधान का संक्षिप्त मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : : 
]. चीन की साम्यवादी क्रान्ति में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई : 
(अ) च्यांग काई शेक (ब) माओत्से तुंग 
(स) चाऊ एन लाई. (द) ल्यू शाओची. 
2. चीन के वर्तमान संविधान में है : 
- (अ)]38 अनुच्छेद, जो चार अध्यायों में विभाजित हैं। 
(ब) 24 अनुच्छेद, जो चार अध्यायों में विभाजित हैं। 
(स) 744 अनुच्छेद, जो चार अध्यायों में विभाजित हैं। 
(द) ।58 अनुच्छेद, जो चार अध्यायों में विभाजित हैं। - 
3. चीन के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्हेख किया गया है : 


(अ) अनुच्छेद 68 में (ब) अनुच्छेद 64 में 
(स) अनुच्छेद 72 में (द) अनुच्छेद 74 में 
4. चीन में शासन है : 
(अ) संघात्मक शासन (ब) एकात्मक शासन 
(स) परिसंघात्मक शासन (द) इनमें से कोई नहीं 
5. जनवादी चीन में किस सिद्धान्त को मान्यता दी गई है : 
(अ) शक्ति विभाजन - (ब) विधिका शासन 
(स) लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद (द) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र 
6. साम्यवादी-चीन में पहला संविधान कब छागू किया : 
(अ) 9975ई.मे | (ब) 954 ई. में थ्‌ 
(स) 978 ई. में . (द) 982ई.में कः 
7. चीन का वर्तमान संविधान कब छागू किया गया : 
(अ) 975 ई. में (ब) 978 ई. में 
(स) 982 ई. में - (द) 989 ई. में 


उत्तर. (व), 2. (अ), 3. (ब); 4. (व), 5. (स), 6. (ब), 7. (स) 
प्रशन 8. चीन के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? 
[उत्त--अनुच्छेद 64 फे अनुसार संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति डार 


` या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के न सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए तया यह प्रस्ताव राष्ट्र 
कांग्रेस के कुल. सदस्यों के > बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए] 


प्रश्‍न 9. चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? 
[उत्तर--! अक्टूबर, ]949 ई. को|] हे : 
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प्रश्न 0. चीन के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में चीन को किस प्रकार का राज्य घोषित किया 
गया है? 


जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है।””] 
प्रश्‍न !।. चीन का वर्तमान संविधान कब स्वीकृत किया गया? 
` [उत्तर--4 दिसम्बर, 982 ई. को|] 
प्रश्‍न [2. चीन के संविधान की तीन विशेषताएं बतलाइए| 
[उत्तर--९) जनवादी लोकतान्त्रिक तानाशाही, (म) बहुराष्ट्रीय राज्य, (#।) एकात्मक शासन ॥| 
प्रश्‍न 3. चीन के वर्तमान संविधान (982 में लागू किये गये संविधान) में अब तक कितनी 
बार संशोधन किया गया है? * 
[उत्तर--९) 7वीं राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा-!988 में ; 
*. () 8वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा ।993 में 
(४) 9वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा 999 में 
(४) ।0वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा मार्च 2004 ई. में। 
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| (FUNDAMENTAL RIGHTS AND DUTIES) 


अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां तथा अवसर हैं जो मनुष्यों के व्यक्तित्व के उच्चतम | 
विकास के लिए आवश्यक हैं। अधिकारः उन सुविधाओं.को कहते हैं जिनका उपयोग कर | 


मनुष्य अपने जीवन को सुखी और सार्थक बना सकते हैं। किसी समाज की उन्नति का | 


मापदण्ड उस समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों को समझा जाता है। जिस समाज में नागरिक 
के जितने अधिक अधिकार स्वीकार कर लिए जाते हैं, वह समाज उतना ही अधिक उन्नतिशील 
माना जाता है। | 

मार्क्स के अनुसार किसी समाज में अधिकारों का स्वरूप और चरित्र उस समाज की 
आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर है। मार्क्सवाद के अनुसार राजनीतिक स्वतन्त्रता आर्थिक समानता 
की अनुपस्थिति में अव्यावहारिक है। मार्क्सवादी व साम्यवादी विचारधाराएं अधिकारों के 
आर्थिक आधार पर अधिक बल देती हैं। उनके अनुसार स्वतन्त्रता पूर्ण आर्थिक व भौतिक 
सुरक्षा के अन्तर्गत ही सम्भव है तथा इस आर्थिक लक्ष्य की उपलब्धि तथा सुरक्षा साम्यवादी 
राज्य द्वारा ही सम्भव हो सकती है। साम्यवाद के अनुसार अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति 
के दावे नहीं हैं.बल्कि वे समाजवादी आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के प्रतिफळ हैं। उले 
व्यक्ति के हित के लिए नहीं, अपितु समाजवाद की स्थापना तथा दृढ़ता के लिए व्यक्तियों की 
प्रदान किया जाता है। Fe 

जनवादी चीन के 7954 के संविधान में पूरा एक अध्याय-तृतीय अध्याय मौलिक 
अधिकारों व कर्तव्यों के लिए दिया गया था, जिसमें 9 अनुच्छेद (अनुच्छेद 85 से 03 तक) 
सम्मिढित थे। जहां तक नागरिक अधिकारों का प्रशन है, ।975 के संविधान ने बहुत-से पुराने 
अधिकार बरकरार रखे--जैसे भाषण का अधिकार, पत्र-व्यवहार की गोपनीयता, प्रेस, संभा! 
सम्मेलन, जुलूस और प्रदर्शन की आजादी तथा धार्मिक विश्वासों की स्वतन्त्रता। इन 
के अलावा अधिकारों की सूची में 4 नये अधिकार शामिल किये गये थे-_(!) हड़ताल के 
का अधिकार, (2) जन सेना संगठित करने का अधिकार, (3) नास्तिकता का प्रचार 
का अधिकार, तथा (4) सार्वजनिक विषयों पर खुले रूप से वाद-विवाद करने और 
पोस्टर निकालने का अधिकार। यह उल्हेखनीय है कि इन चारों अधिकारों पर 
सांस्कृतिक क्रान्ति” (00॥।॥४] २०५०।५४।००), 965 से 969 का प्रभाव देखने की 
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है। अधिकारों की सूची में से दो महत्वपूर्ण अधिकार निकाल दिये गये-(]) कला व साहित्य 
के क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से सृजन करने की शक्ति, (2) चीन के किसी प्रदेश में रहने या बस 
जाने का अधिकार! ये परिवर्तन भी सांस्कृतिक क्रान्ति से ही सम्बन्धित हैं। 

978 के संविधान के तीसरे अध्याय में अनुच्छेद 44 से 59 तक नागरिकों के मूलभूत 
अधिकारों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों को चार भागों में विभक्त किया 
जा सकता है-() आर्थिक अधिकार, जैसे काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, आदि। 
(2) सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, जैसे शिक्षा का अधिकार, अनुसन्धान और सृजन 
करने की स्वतन्त्रता, आदि। (3) राजनीतिक अधिकार, जैसे वोट देने का अधिकार,अधिकारियों 
के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराने का अधिकार, आदि। (4) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, जैसे भाषण, 
अभिव्यक्ति, हड़ताल का अधिकार, आदि। इसके अतिरिक्त नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख 
किया गया है, जैसे सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना, मातृ-भूमि की रक्षा, सेना में भर्ती 
होना, संविधान तथा कानून का पालन करना, आदि। 


बर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार 


(THE FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE PRESENT CONSTITUTION) 


नया संविधान यह मान कर चलता है कि विकसित समाजवाद की प्ररिस्थितियों में राज्य 
व समाज एक-दूसरे के और अधिक सन्निकट आते हैं। इससे सार्वजनिक और व्यक्तिगत हितों 
में अधिकाधिक सुसंगत मेल स्थापित हो जाता है। समाजवादी समाज में सत्ता का उद्देश्य 
कग्युनिज्म के निर्माण के कार्यभारों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना, जनता के जीवन-स्तर में 
- निरन्तर उत्थान करना, चीनी लोगों की बढ़ती भौतिक और आत्मिक आवश्यकताओं की तुष्टि 
सुनिश्चित करना है। इस प्रकार राज्य सभी मानव अधिकारों की, व्यक्ति के मुक्त चहुंमुखी 
विकास की गारण्टी प्रदान करता है, इसके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 
विचारधारामक, आत्मिक तथा सामाजिक मनोवैज्ञानिक सभी पूर्वाधार सुनिश्चित करना है। 


982 के संविधान में व्यक्ति की स्थिति सम्बन्धी प्रस्थापनाओं का विकास 3 मुख्य 
दिशाओं में हुआ है। सर्वप्रथम ।954, 975 तथा 978 के संविधानों में निर्धारित अधिकारों 


और स्वतनत्रताओं को काफी व्यापक बनाया गया है। दूसरे, संविधान में बहुत-से नये अधिकार . 


, और स्वतनत्रताएं शामिल हैं। तीसरे, नागरिकों के अधिकारों और स्वतनत्रताओं तथा दायित्वों 
के बीच परस्पर सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ किया गया है। श 
. नागरिकों के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को अधिक व्यापक करने, उनके जीवन को 
समृद्ध बनाने के साथ-साथ नये संविधान में व्यक्ति की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिकः 
' सास्कृतिक गारण्टियां सुदृढ़ की गयी हैं। कानूनी गारण्टियो की भूमिका काफी बढ़ गयी है। 


वर्तमान संविधान के अध्याय 2 (अनुच्छेद 33 से 56) में नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों . 


का उल्लेख है। जनवादी चीन के 982 के संविधान में दिये गये अधिकार इस प्रकार हैं : 
(!) कानून के समक्ष समता तथा मानवाधिकार-अनुच्छेद 33 के अनुसार चीन के सभी 

नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। इस अधिकार का अर्थ यह है कि नागरिकों की स्थिति 
सम्पत्ति के ` सत्ते के आकार, वंश, सामाजिक स्थिति, नस्ल या जाति, स्री, पुरुष, शिक्षा, भाषा, 


१ All citizens of the People's Republic of China are equal before the la 
eq ore the law. 
MOTD SD —Article 33. 
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धर्म के प्रति रुख, पेशे के प्रकार या स्वरूप, निवास या अन्य बातों पर निर्भर नहीं करती है 
और इन भेदों के बावजूद सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं। र 
` मार्च, 2004 में, 0बी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर यह 

भी जोड़ा गया कि 'राज्य मानवाधिकारों का सम्मान करेगा तथा उनके अस्तित्व को बनाए रखेगा।' 

(2) चुनाव छड़ने और मत देने का अधिकार-संविधान के त 34 के अनुसार [8 
वर्ष की आयु प्राप्त कर छेने पर प्रत्येक स्त्री-पुरुष को चीन के सं के अन्तर्गत मतं देने 
व किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है 

(3) भाषण, पत्राचार, प्रेस आदि की स्वतन्त्रता-अनुच्छेद 35 के अनुसार संविधान ने 
सभी नागरिकों को भाषण देने और पत्र-व्यवहार करने की स्वतन्त्रता प्रदान की है। इसके 
अलावा प्रेस की स्वतन्त्रता, संगठन स्थापित करने की स्वतन्त्रता, प्रदर्शन व हड़ताल करने 
* की स्वतन्त्रता भी दी गयी है! | 

(4) धार्मिक विश्वासों की स्वतन्त्रता--अनुच्छेद 36 के अनुसार चीनी नागरिकों के छिए 
अन्तःकरण की स्वतन्त्रता अर्थात्‌ धार्मिक विश्वासों की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। राज्य 
का कोई भी संगठन किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं 
करेगा और न ही धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करेगा। किसी भी धर्म को 
किसी तरह के विशेषाधिकार प्राप्त नही हैं। राज्य सामान्य धार्मिक गतिविधियों को संरक्षण: 
प्रदान करेगा | 

(5) व्यक्ति की निरापदता की .गारण्टी-982 के संविधान में नागरिकों को अपने 
वैयक्तिक हितों की रक्षा हेतु अधिक अधिकार प्रदान किये गये। पूर्ववर्ती संविधान में जिन 
अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की अभिपुष्टि की गयी थी, उन्हें न केवल पूरी तरह बनाये रखा 


गया है, बल्कि नयी प्रस्थापनाओं को काफी सम्वर्द्धित भी किया गया है। ये हैं-व्यक्ति की ' 


निरापदता की गारण्टी, आवास की अनुल्छंघनीयता, पत्रत्व्यवहार की गोपनीयता, अन्तः 
करण की स्वतन्त्रता तथा अभियुक्त द्वारा न्यायाल्य में प्रतिवाद का अधिकार। व्यक्ति की 
संवैधानिक स्थिति में तीन नये अधिकार शामिल किये गये हैं : () सम्मान और प्रतिष्ठा का 
अधिकार, () व्यक्तिगत जीवन की स्वतन्त्रता, (म) व्यक्तिगत जीवन की तथा विवाह व 
परिवार की रक्षा का अधिकार। साथ ही वैयक्तिक अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की गारणिट्यां 
सुदृढ़ की गयी हैं। हे 

संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय या प्रोक्यूरेटर 
के वारण्ट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिना कानूनी अधिकार के किसी भी 
` व्यक्ति को किसी घर में रह रहे व्यक्तियों की इच्छा के बिना उसमें घुसने का अधिकार नहीं 
है। नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को, पत्र-व्यवहार, टेलीफोन वार्ता और तार सन्देशों की 
गोपनीयता को कानून का संरक्षण प्राप्त है। पत्र-व्यवहार की तलाशी “अपराध जांच-पड़ताए' 


I “The state respects and preserves human rights. ° Artice. 33 
2 Allcitizens of the People's Republic of China who ‘the age of I8have 
र the ight to vols a Io ho have reached the वल 84. 
8 07 People’ हं blic of China इ fre ress, 
Ce association, of procession an र dn श्र वक ज्र 
यत the People's Republic of China enjoy freedom of religious belief. the 
protects normal religious activities. —Article 36: 
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का मामला है। किसी व्यक्ति पर फौजदारी का मुकदमा दायर हो जाने पर ही अगर अपराध 
का राज खोलने या अपराधी का पता लगाने के लिए यह आवश्यक हो, तभी यह तलाशी 
ली जा सकती है, और ऐसी हालत में भी प्रोक्यूरेटर का वारण्ट या अदालत का निर्णय होना 
अनिवार्य है। 

(6) आलोचना का अधिकार--अनुच्छेद 4! के अनुसार चीन में प्रत्येक नागरिक को 
राजकीय निकायों और सार्वजनिक संगठनों के कार्यों में सुधार लाने का प्रस्ताव पेश करने 
और उनके काम की कमियों की आलोचना करने का अधिकार है। अधिकांरीगण निर्धारित 
समय सीमा के भीतर नागरिकों के प्रस्तावों और अनुरोधों की जांच करने, उनके उत्तर देने 
और उचित कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं। आलोचनाओं के लिए उत्पीड़न निषिद्ध है। 

(7) काम करने या रोजगार पाने का अधिकार--अनुच्छेद 42 के अनुसार चीन के नागरिकों 
को काम पाने का अधिकार है। साथ ही काम करना नागरिकों का पवित्र कर्तव्य माना गया 
है। राज्य रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करेगा और काम करने की स्थितियों में सुधार 
करेगा। राज्य नागरिकों के समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। 

(8) विश्राम और अवकाश का अधिकार--अनुच्छेद 43 के अनुसार चीन के नागरिकों 
को विश्राम और अवकाश पाने का अधिकार है। राज्य श्रमिकों के काम के घण्टों का निर्धारण 
करेगा तथा सवैतनिक अवकाश, मनोरंजन आदि की-व्यवस्था करेगा। 

(9) वृद्धावस्था व शारीरिक अयोग्यता में भरण-पोषण--अनुंच्छेद 45 के अनुसार प्रत्येक 


नागरिक को यह अधिकार है कि वह वृद्धावस्था, बीमारी व अपाहिज होने की दशा में अर्थात्‌ . . 


काम करने के लिए अयोग्य हो जाने की दशा में राज्य से निर्वाह व्यय प्राप्त करे। राज्य 
सामाजिक बीमे, मेडीकल तथा स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करेंगा ताकि नागरिक्र इस अधिकार . 
का समुचित प्रयोग कर सकें। अन्धे, गूंगे तथा अपाहिज लोगों के भरण-पोषण की व्यवस्था | 
राज्य करेगा। र RE SN 

(0) शिक्षा पाने का अधिकार--अनुच्छेद 46 के अनुसार, नागरिकों का यह कर्तव्य 
तथा अधिकार है कि वे शिक्षा प्राप्त करें। सभी प्रकार की शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की गयी 
है। राज्य का दायित्व है कि बच्चों और नवयुवकों के नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास . 
का समुचित प्रबन्ध करे। 

(.2) वैज्ञानिक, तकनीकी और कलात्मक कार्य की स्वतन्त्रता--अनुच्छेद 47 के अनुसार 
नागरिकों को वैज्ञानिक शोध, साहित्यिक और कलात्मक कार्य की स्वतन्नता प्रदान की गयी 
है। यह स्वतन्त्रता वैज्ञानिक शोध के विस्तार, आविष्कारों और नव प्रवर्तको के प्रोत्साहन तथा 
साहित्य और कलाओं के विकास द्वारा सुनिश्चित ह 

(2) ख्रियो के अधिकार--अनुच्छेद 48 के अनुसार ख्नियों को आर्थिक, राजनीतिक, 
भशासनिक, सांस्कृतिक व जीवन के अन्यं समस्त क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त 
हैं। वे पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रूप से सभी क्षेत्रों में भाग ठे सकती हैं। पुरुषों के समान ही 
वे काम करने, पारिश्रमिक पाने, विश्राम करने, शिक्षा पाने की अधिकारिणी हैं। 

` अनुच्छेद 49 सभी नागरिकों को वैवाहिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है]. ः 
इसके साथ ही संविधान में वैवाहिक जीवनं, परिवार, मातृत्व एवं शिशुओं के राज्य द्वारा 

सरक्षण का प्रावधान है। विशेष बात यह है कि संविधान में स्त्रियों और बच्चों के साथ । 

उर्व्यवहार की मनाही की गई है। 
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॥3) विदेशों में निवास करने वाले चीनियों के अधिकारों का संरक्षण--अनुच्छेद 50 के 
डर चीन का जनवादी गणराज्य विदेशों में निवास करने वाले चीनियों या हितों का 
संरक्षण करता है तथा विदेशों से ढौटने वाले चीनियों के कानूनी अधिकारों की गारण्दी 
र न निजी सम्पत्ति का अधिकार--मार्च, 2004 ई में संवैधानिक संशोधन के आधार 
पर चीनी नागरिकों के निजी सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया और संरक्षण प्रदान 
किया गया है। अब चीनी नागरिकों के वैधानिक तरीके से अर्जित की गई सम्पत्ति व बौद्धिक 
सम्पदा जैसी अन्य सम्पत्तियों को संरक्षण प्रदान किया गया है तथा व्यवस्था की गई है कि 
` इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। 

नये संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य 
(FUNDAMENTAL DUTIES IN THE NEW CONSTITUTION) 

अधिकार की पहली शर्त है कर्तव्यों के प्रति जागरूकता। चीनी संविधान की विलक्षणता 
यह है कि अधिकारों के साथ-साथ नागरिक कर्तव्यों का भी निर्धारण संविधान द्वारा किया गया 
है। ये कर्तव्य इस प्रकार हैं-(!) अनुच्छेद 52 के अनुसार नागरिकों का यह कर्तव्य है कि 
वे राष्रीय अखण्डता वनाये रखें। (2) अनुच्छेद 53 के अनुसार चीन के नागरिकों का यह 
दायित्व है कि वे देश के संविधान और कानूनों का पालन करें, नागरिकों से यह अपेक्षा की 
गयी है की राज्य-की गोपनीयता बनाए रखें, सार्वजनिक सम्पत्ति की हिफाजत रखें, श्रमिक 
अनुशासन को बनाये रखें, सार्वजनिक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक 
नैतिकता को मान्यता प्रदान करें। (3) अनुच्छेद 54. के अनुसार मातृभूमि की रक्षा, प्रतिष्ठा 
और हितों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य है। (4) अनुच्छेद.55 के अनुसार 
नागरिकों का यह कर्तव्य है कि मातृभूमि पर होने वाले आंक्रमणों का प्रतिरोध करें, नागरिक 
प्रसन्नतापूर्वक सैनिक सेवा में सम्मिलित हों तथा राष्ट्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि करें। (5) अनुच्छेद 
56 के अनुसार चीन के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे नियमानुसार करों का 
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भुगतान करें। 

इसके अतिरिक्त संविधान के कुछ अनुच्छेदों में अधिकार और कर्तव्य का साथ-साथ 
उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 42 के अनुसार, कामं का अधिकार अधिकार होने के साथ 
नागरिक का कर्तव्य भी है। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना अधिकार 
होने के साथं कर्तव्य भी है। अनुच्छेद 49 के अनुसार, प्रत्येक पति-पत्नी का कर्तव्य है कि वे 
परिवार नियोजन की स्थिति को अपनायें। 

मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन 
ह (AN EVALUATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS) 

, जया संविधान पूर्व संविधानों की तुलना में अधिकारों और कर्तव्यों की दृष्टि से ए 
महत्वपूर्ण दस्तावेज है। रोजगार के अधिकार को विस्तृत किया गया है, नागरिकों को आलोचना 
5० न i है। नये संविधान में मानव अधिकारों से सम्बन्धित धारा 
! [रा गया है। नये सं में अधिकारों व कर्तव्यों 
CR में वर्णित अधिकारों व कर्तव्यों को ध्यानपूर्वक 

(!) अधिकारों तथा कर्तव्यों की सूची विस्तृत है। 
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TS RIS 
(2) आर्थिक और सामाजिक"अधिकारों के साथ-साथ राजनीतिक और नागरिक 
अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। 
(3) सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अधिकार उपलब्ध कराये गये हैं। 
चीन के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को दो श्रेणियों:में विभाजित किया जा सकता 
है : प्रथम, आर्थिक और सामाजिक अधिकार तथा द्वितीय, नागरिक स्वतन्त्रताएं एवं राजनीतिक 
अधिकार। यह तथ्य है कि चीन के नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक अधिकार किसी 
अन्य देश की तुलना में अधिक अंशों में प्रप्त -है। 

. लेकिन नागरिक स्वतंत्रताओं और राजनीतिक अधिकारों के सम्बन्ध में आलोचकों का 
कहना है कि ये “दिखावा मात्र” (०४ ०7९७७/॥) है। संविधान के शब्दों में, चाहे जो 
भी कहा गया हो, यदि व्यवहार में नागरिक विचार और भाषण की स्वतंत्रताओं का उपयोग 
करते हुए सरकार की आलोचना करते हैं, समूह बद्ध होकर सरकार के विरूद्ध कोई प्रदर्शन 
करते हैं या संगठित रूप में सरकार का विरोध करने की कोई चेष्टा करते हैं तो ऐसे नागरिक 
या नागरिक समूह को भीषण यातनाएं सहन करनी होती हैं। 'थियनामन चौक पर भीषण नर 
संहार' (989) आलोचकों के इस कथन की पुष्टि करता है। 'थियनामन चौक” नर संहार की 

` सबसे भीषण घटना अवश्य है, लेकिन चीन में यह कोई अकेली घटना नहीं है। इसके बाद 

के वर्षों में भी मानवीय अधिकारों के निरन्तर उल्लंघन की घटनाएं प्रकाश.में आयी हैं और 
ये घटनाएं इस बात की परिचायक हैं कि नागरिक स्वतंत्रताओं का अस्तित्व केवल कागज 


` पर ही है, व्यवहार में नहीं। 


मार्च, 2004 ई. में ]0वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 33 को 
संशोधित करते हुए कहा है--“राज्य मानवाधिकारों का सम्मान करेगा तथा उनके अस्तित्व को 
बनाए रखेगा।' संविधान में किए गए इस परिवर्तन से अधिकारों के प्रसंग में वास्तविक स्थिति 
में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं आया है, क्योकि अधिकारों की क्रियान्विति के लिए कोई 
संस्थागत व्यवस्था नहीं की गई है। | 


चीन में साम्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य किसी दळ का गठन नहीं किया जा सकता। 
एक दलीय व्यवस्था के अन्तर्गत मत देने और चुनाव लड़ने के अधिकार का कोई अर्थ, और 
कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। चीन की राजनीतिक व्यवस्था का केन्र बिन्दु तो लोकतान्त्रिक 
केन्रवाद' है और इस “लोकतांत्रिक केन््रवाद” में लोकतन्त्र तो हाशिये पर है तथा केन्रवाद 
और असीमित सत्ता को केन्द्रीय स्थिति प्राप्त है। नागरिक स्ततंत्रताओं और राजनीतिक 
अधिकारों का उपभोग एक स्वतंत्र समाज में ही किया जा सकता है, लेकिन चीनी समाज . 
एक स्वतंत्र समाज होने के बजाय एक नियंत्रित समाज है। ऐसी स्थिति में नागरिक स्वतंत्रताएं 
और राजनीतिक अधिकार मात्र एक शून्य बनकर रह जाते हैं। इन सबके अतिरिक्त चीन में 
संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकांश अधिकारों के लिए न्यायालय के संरक्षण की व्यवस्था नहीं है 
इसके अभाव में अधिकारों का महत्व निश्चित रूप से कम हो जाता है। 


ये तथ्य चीन के वर्तमान संविधान के अधिकार पत्र के महत्व को कम कर देते हैं, 
इसके बावजूद मौलिक अधिकारों की यह व्यवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है, इस 
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बात से 
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इंकार नहीं किया जा सकता। यह तथ्य है कि चीन ने उदारवादी व्यवस्था और स्वतन्त्र 


समाज की दिशा में अपनी यात्रा प्रारम्भ कर दी है! यद्यपि अब तक इस दिशा में बहुत थोड़ी 
दूरी ही तय की जा सकी है, लेकिन यह यात्रा भविष्य के लिए आशाओं को जन्म देती है। 


i. 
2. 


Pa 


निम्न 
I 


ही निबन्धात्मक प्रश्न बे * 
जनवादी चीन में नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों का मूल्यांकन कीजिए | 
वर्तमान संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गये अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 


, चीन में मौलिक अधिकारों का स्वरूप क्या है? 
_ .कानून के समक्ष समता और व्यक्ति की निरापदता की गारण्टी; ये दो मौलिक अधिकार 
समझाइए। 
, नवीन संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य बताइए। 
, मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। 
वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
म्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 
. वर्तमान संविधान में नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है : 
. (अ) अध्याय ] र (ब) अध्याय 2 
(स) अध्याय 3 ६  (द)अध्याय4 | 
. चीन के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रथम अधिकार दिया गया है : 
(अ) काम का अधिकार - i 
(ब) विश्राम तथा अवकाश का अधिकार 
(स) कानून के समक्ष समानता का अधिकार 
(द) शिक्षा पाने का अधिकार ञो 
. जनवादी रा के संविधान में निम्न में से.किसको नागरिक का अधिकार एवं कर्तव्य दोनों 
माना गया है : 
(अ) परिवार नियोजन ४ (ब) विश्राम 
(स) प्रेस की स्वतन्त्रता ` (द) शिक्षा प्राप्त करना 
. जनवादी चीन के संविधान में निम्न में से किसको अधिकार एवं कर्तव्य दोनों माना गया है: 
(अ) कर देना (ब) मातृभूमि की रक्षा कट्टर 
(स) काम करना | (द) आलोचना करना - 
* जनवादी चीन के संविधान में मताधिकार की आयु है : 
(अ) 78 वर्ष (ब) 20 वर्ष 
(स) 2 वर्ष ् (द) 25 वर्ष र 
. किस ठर के संविधान में परिवार नियोजन को व्यवहार में लाना पति-पली का कर्तव्य मागा 
गया है? - ; 
(अ) ब्रिटेन का संविधान 
(ब) अमेरिका का संविधान 
(स) चीन का संविधान 
(द) स्विट्जरलेण्ड का संविधान 
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ECE NI 
7. किस देश के संविधान में वैवाहिक जीवन, परिवार, मातृत्व एवं शिशु के संरक्षण का दायित्व - . 


राज्य का है? * 
(अ) अमेरिका का संविधान (ब) चीन का संविधान 
(स) स्विट्जरलैण्ड का संविधान (द) ब्रिटेन का संविधान 


उत्तर. (व), 2. (अ), 3. (द), 4. (स), 5. (अ), 6. (स), 7. (व)॥ 
प्रश्‍न 8. चीन के नागरिकों के तीन मौलिक अधिकार बताइए। 
उत्तर--ये अधिकार है-!. विधि के समक्ष समता, 2. चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार 
3. भाषण, पत्राचार व प्रेस आदि की स्वतन्त्रता] : 
प्रश्‍न 9. दो ऐसी बातें बताइए, जो चीन के नागरिकों के अधिकार हैं और कर्तव्य भी। 
[उत्तर-.. काम का अधिकार, 2. शिक्षा का अधिकार। चीन के नागरिकों के ये अधिकार हैं और 
कर्तव्य भी।] द 
प्रश्न ।0. नागरिक अधिकारों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है? 
[उत्तर--अध्याय 2 (अनुच्छेद 33 से 56) कुछ ।3 मौलिक अधिकार हैं| 
.. प्रश्‍न 7. 2004 ई. में किये गये संवैधानिक संशोधन के आधार पर चीन के नागरिकों को 
कौन-सा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 


उत्तर--निजी सम्पत्ति का अधिकार (।0वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा मार्च 2004 ई. में नागरिकों 
को यह अधिकार प्रदान किया गया)|] 
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जनवादी चीन का विधानमण्डल : 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 


(LEGISLATURE OF CHINA : THE NATIONAL 
PEOPLE'S CONGRESS) 


'चीन के नये संविधान में 'विधानमण्डल की सर्वोच्चता के सिद्धान्त को अपनाया गया है 
और चीन के विधानमण्डल को “राष्ट्रीय जनबादी कांग्रेस (The National People's 
०६९७5) का नाम दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को 
राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है।' संविधान में यह भी स्पष्ट कर दिया 
गया है कि जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग 
करने वाला निकाय है! 

जनवादी कांग्रेस : रचंना और संगठन 
(THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS : ORGANIZATION) . 

चीन: में एकसदनात्मक विधानमण्डल है। वर्तमान समय के राज्यों में सामान्यतया 
विधानमण्डल द्विसदनात्मक होते हैं, लेकिन लगभग एक अरब 30 करोड़ जनसंख्या 
राज्य चीन में एकसदनात्मक विधानमण्डल को ही अपनाया गया है। 954,. ।975 तथा 
978 के संविधान में विधानमण्डळ एकसदनात्मक ही था। 982 के नये संविधान में भी 
व्यवस्था को बनाये रखा गंया है। 

संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना और संगठन पर प्रकाश 
ह है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी. कांग्रेस में निम्न क्षेत्रों के 

0) प्रान्तों के निर्वाचित प्रतिनिधि, (४ स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि, (॥7) केळ के 
सीधे अधिकार में आने वाही नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि, (५) सशस्त्र सेनाओं के 


ग “The National People's Congress of the Peopl the bigh 
organ of state power eoples Republic of China is 


2 <The National Peopl Legs 
lative power of ग Congress and its standing committee exercise the Lig 
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(४) मार्च, 2004 में अनुच्छेद 59 में संशोधन कर विशेष प्रशासकीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को 
भी स्थान दिया गया है। प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण तथा उनके निर्वाचन के लिए 
अपनाई जाने वाली पद्धति की व्यवस्था कानून द्वारा की जाती है। न 

राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर 
होता है। चीन में 8 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों को वयस्क माना गया है।' सभी वयस्क 
- नागरिक मताधिकारी हैं और निर्वाचन में भी उम्मीदवार हो सकते हैं, परन्तु शर्त यह है कि 
वे () पागल नहीं होने चाहिए, (8) न्यायाल्य से दण्डित न हों, और (॥) साम्राज्यवादी, 
पूंजीपति तथा सामन्त न रहे हों। राष्ट्रीयता, प्रजाति, काम-धन्धे, कुल धार्मिक विश्वास, शिक्षा, 
सम्मत्ति या निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार या उम्मीदवार होने 
के अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा। 

“जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कानून के आधार पर होता है। नये 
संविधान को स्वीकृत करने वाली कांग्रेस में सदस्यों की उपस्थिति 3,037 थी। इस प्रकार 
जनवादी कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा विधायी सदन है। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को 
'डिप्टी' (9७) कहा जाता है। व्यवहार के अन्तर्गत अन्य साम्यवादी देशों की तरह चीन 
में भी उम्मीदवारों की एक ही सूची रखी जाती है और चुनाव में संघर्ष की स्थिति कभी भी : 
उत्पन्न नहीं होती। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी 
पर दल के केन्द्रीय अधिकारियों का पूर्ण नियन्त्रण रहता है। चीन के शासकों के अनुसार, 
उम्मीदवारों की यह नामजदगी व्यापक और निरन्तर वाद-विवाद के आधार पर होती है और 
इसे “लोकतान्त्रिक विचार-विमर्श की प्रक्रिया का परिणाम' समझा जाना चाहिए! | 


सदस्यों के विशेषाधिकार--संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को 
उनके सदस्य बने रहने तक कुछ विशेषाधिकार और उमुक्तियां प्रदानं की गयी हैं। किसी भी 
सदस्य को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना बन्दी नहीं बनाया जा सकता है और न ही 
पुकदमा चछाया जा सकता है। यदि कांग्रेस की बैठक न हो तो इस सम्बन्ध में कांग्रेस की 
स्थायी समिति से अनुमति लेना आवश्यक है! ः 


कार्यकाळ और अधिवेशन--अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का निर्वाचन 

3 वर्ष के लिए होता है।* इसके कार्यकाल की समाप्ति से दो माह पूर्व स्थायी समिति को नयी 

कांग्रेस के निर्वाचन पूर्ण करा लेने चाहिए। स्थायी समिति के लिए यह आवश्यक है कि वह 

जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाये। आवश्यकता पड़ने पर इसका 

अधिवेशन पहले भी बुलाया जा सकता है और स्थगित भी किया जा सकता है। यदि ॥/5 

तड व के अधिवेशन बुलाने का आग्रह करें तो भी इसका अधिवेशन बुलाया जा 
| > 


l Article 34. 
2 Article 34, 
3 Article 74. 
5 Article 60. 

Article 6], 
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जनवादी कांग्रेस : शक्तियां और कार्य । 


(THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS : POWERS AND FUNCTIONS) 
; be 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रमुख कार्य और शक्तियां निम्नलिखित हैं : 
(]) अपने पहले अधिवेशन में जनवादी कांग्रेस अपनी कार्यवाही के संचालन हेतु 


'प्रेसीडियम? का चुनाव करती है! 

(2) यह संविधान में संशोधन करती है। . , 

(3) यह संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। 

(4) यह फौजदारी, दीवानी तथा रांज्य के विविध अंगों से सम्बन्धित मूल-भूत कानूनों 
का निर्माण व संशोधन करती है। ८ - 

(5) जनवादी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना। 


(6) राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद्‌ (9६३० 0०णा०)) के प्रधानमन्त्री तथा 
उपप्रधानमन्त्री के चयन का निर्धारण करना, जनवादी कांग्रेस ही स्टेट कौन्सिलर, मन्त्राल्यों 
के प्रभारी मन्त्रियों, ऑडीटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव का प्रधानमन्त्री द्वारा 


मनोनयन होने पर अन्तिम रूप से चयन करती है। 
(7) यह केन्द्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है तथा उनके द्वाग 
मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। 


ग. The National People’s Congress exercise the following functions and powers; 
® to amend the constitution; पाप < 
® to supervise the enforcement of the constitution; 
® to enact and amend basic statutes concerning criminal offences, civil affairs, 
the state organs and other matters; 
® toelectthe President and the Vice-president of the People's Republic of China; 
® to decide on the choice of the Premier of the State Council upon nomination 
by the President of the People's Republic of China, and to decide on the choice 
of the Vice-premiers, State councillors, ministers-in-charge of ministries or 
commissions and the Auditor-General and the Secretary-General of fhe State 
council upon nomination by the premier; 
® to elect the Chairman, of the Central Military Commission and, upon nomins: 
tion by the Chairman to decide on the choice of all the others on the Central 
Military Commission; व 
to elect the President of the Supreme People's Court; र 
to elect the Procurator-General of the Supreme People's Procuratorate; 
® toexamineand approve the plan for national economic and social development 
and the report on its implementation; 
ड fe 0 Bee the SL and report on its implementetirs 
ual ina, riate decisi ding ittee 
National People's C बल ions of the Stan Commi 
approve the establishment of provinces, aut ous regions, 87 
Fe ee ure ea 
on the establi nt of special administrati ions a 
| शब tobe instituted there pecial administrative regi 3 
€ on questions of war and peace; and 
° ct ट्र 
to exercise such other functions and powersasthehighestorgan र shoul 


न ला क ८९ 
en iE National People's Congress meets it elects a Presidium wood 
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जनवाद > पथ "क्नीविधोरमॅमंण्डल'यश्रिय अक १ पयत 33 
fe कप पता ्त॒ए स 
- (8) यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय (€ 50७६८ P९०।९'ऽ ०7१) के सभापति 
का निर्वाचन करती है। F 
(9) यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटीरेट के प्रोक्यूरेटर जनरळ का निर्वाचन करती है 
(70) यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाओं की जांच व स्वीकृति 
प्रदान करती है, यह योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करती है 
(!]) यह राज्य के बजट की जांच व स्वीकृति प्रदान करती है, यह बजट के क्रियान्वयन 
सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जांच करती है। 
(!2) यह स्थायी समिति द्वारा लिए हुए अवांछित और अनुचित निर्णयों को बदल 
` सकती है या उन्हें रद्द कर सकती है। 
(]3) नये प्रान्तों, स्वायत्त प्रदेशों या नगरपाछिकाओं की स्थापना के लिए इसकी स्वीकृति 
आवश्यक है। 
(।4) यह विशेष प्रशासनिक प्रदेशों की स्थापना का निर्णय करती है। 
(।5) यह युद्ध और शान्ति के प्रश्नों पर समुचित निर्णय लेती है। 
(6) यह उन सभी कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करती है जो कि राज्य के सर्वोच्च 
. शक्तिशाली अंग के रूप में इससे अपेक्षित हैं। 


नये संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस निम्न पदाधिकारियों . 


को उनके पद से हटा सकती है : प्‌ 

.(।) यह चीन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनके पद को हटा सकती है 

(2) यह प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्रियों, स्टेट कौन्सिलरों, मन्त्रालयो तथा आयोगो के 
ad हः आडीटर जनरल तथा स्टेट कौन्सिल के महासचिव को उनके पद से हटा 
स दे 

(3) यह केन्द्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों को हटा सकती है 

(4) यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति को उनके पद से हटा सकती है, तथा 
यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटोरेट के प्रोक्यूरेटर जनरळं की उनके पद से हटा 

> 


राष्ट्रीय. जनवांदी कांग्रेस : वास्तविक स्थिति (he National People’s Congress : 
- Actual Position) Fe 


जनवादी कांग्रेस की शक्तियों और कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय 
जनवादी कांग्रेस ब्रिटेन के लोक सदन अथवा अन्य किसी देश की व्यवस्थापिका से किसी भी 


रूप में कम नहीं है। उसे न केवल विधायी वरन्‌ प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त 


और नयें संविधान में तो उसे राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग कहा गया है। चीन मे. एकात्मक 
शासनव्यवस्था होने के कारण जनवादी कांग्रेस की कानून-निर्माण की शक्ति पर कोई प्रतिबन्ध 
नहीं है और इसके द्वारा किसी भी विषय पर कानून का निर्माण किया जा सकता है) राष्ट्रीय 

नहीं है द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यपालिका के किसी पदाधिकारी को निषेधाधिकार प्राप्त 
है चीन में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की भी कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए जनवादी कांग्रेस 

दा निर्मित कानूनों को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस दृष्टि से 
े कांग्रेस को कानून-निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटेन की संसद या पूर्व सोवियत संघ की 
सोवियत से भी अधिक व्यापक शक्ति प्राप्त है। 
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34 ००५८९ विल्व कांग्रेस 


नये संविधान में यह भी प्रावधान है.कि'राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस उन अनन्य शक्तियों 
का प्रयोग कर सकती है जो संविधान के द्वारा राज्य सत्ता के अन्य किसी अंग को प्रदा 
नहीं की गई है। यह उपबन्ध बहुत ही व्यापक है और इसके अन्तर्गत म जनवादी काग्रेस ` 
उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जिनकी चर्चा संविधान में नहीं fe गयी है। ऐसी 
कोई भी व्यवस्था अमरीका, भारत या पूर्व सोवियत संघ के संविधानों में नहीं है। केद्रीय 
सत्ता जनवादी कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना ही इस उपबन्ध का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है| 
परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि जनवादी कांग्रेस, केवल संविधान के पृष्ठों पर ही सर्वोच 
, और शक्तिशाली संस्था है तथा वास्तविक स्थिति दूसरी ही है, इसके कई कारण हैं : 
. (]) प्रथम, इसकी अत्यधिक विशाल सदस्य संख्या के कारण यह किसी भी मामहे प. 
ठीक प्रकार से विचार नहीं कर सकती। | 
(2) द्वितीय, जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन बहुत थोड़े समय के लिए होने के कारण | 
समस्त वास्तविक शक्ति इसके सत्रावसान काल में कार्य करने वाली स्थायी समिति के पापत 
केन्द्रित हो गयी है यद्यपि स्थायी समिति जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है, परन्तु यह 
उत्तरदायित्व भी केवल कागजी ही है। | 
(3) तृतीय, साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ हैं। वे ही नीतियों का निर्माण | 
करते हैं। स्थायी समिति या जनवादी कांग्रेस तो केव संवैधानिक और औपचारिकताओं के | 
नाते अपनी स्वीकृति की मोहर र्गाती.है।: _ | 
यदि हम जनवादी कांग्रेस के कार्यों तथा कार्य-प्रक्रिया पर ध्यान दें, तो भी यह निष्कर्ष 
निकलेगा कि जनवादी कांग्रेस एक दिखावे की संस्था मात्र है। विभिन्न अधिवेशनों में प्रतिनिधियों | 
ने सरकारी प्रतिवेदनों, नीतियों और.संकल्पों आदि के विरुद्ध जिनके बारे में निर्णय साम्यवादी | 
दळ द्वारा कर लिये जाते हैं, न तो कुछ कहा और न ही मत दिया, सभी प्रतिनिधियों ने हाय | 
उठाकर उन्हें. स्वीकार कर लिया। इससे स्पष्ट है कि जनवादी कांग्रेस एक साधन मात्र है | 
जिसका प्रयोग चीन का साम्यवादी दर अपने अधिनायकवाद को छिपाने और बनाये रखने | 
के. छिए करता है। यदि कोई सदस्य दल के निर्णयों की आलोचना का साहस करे, तो उसे | 
'दक्षिण पंथी' करार देकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। ।954 के संविधान के आधार 
पर कार्य करने वाली “जनवादी कांग्रेस” के सम्बन्ध में प्रो. हरिमोहन जैन ने ठिखा था : 
“जनवादी कांग्रेस की सदस्यता का बहुत बड़ा आकार उसमें साम्यवादी दल का प्राधाय, 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के बीच समान दलीय आधार के कारण 
` सामंजस्य, वाली कांग्रेस के अधिवेशनों का बहुत कम और अल्प समय के लिए शै 
आदि बातों ने जनवादी कांग्रेस को संविधान का केवळ एक औपचारिक अंग बना दिया है 
उसकी यथार्थ सत्ता का प्रयोग स्थायी समितिः करती है!” 982 के वर्तमान संविधानं 
अन्तर्गत कार्य करने वाठी जनवादी कांग्रेस के सम्बन्ध में भी स्थिति निश्चित रूप से यही हैं 
१ “The very size ert न्सज् in it of the 
Commuter Belang bsp, the Bromine il 
io Common party complexion, the infrenquency and short duration गण: 
मड ह to reduce it to a merely formal and ceremonial part ol 
ळा चर ting the actual exercise of its authority to the Standins 


व tte.” —Hari Mohan Jain’s Article:'S nese Constii 
n, India Quarterly, Oct.-Dec. 7959, Rr Aspects ofthe Chin 
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राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति 
(THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS) 
चीन के नवीन संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की 
स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान में इसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थायी अंग 
(Permanent 0९४था) कहा गया है। 2 
रचना--स्थायी समिति की रचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 65 में किया गया 
है! इसके अनुसार स्थायी समिति में एक अध्यक्ष (Chairman), कई उपाध्यक्ष (Vice-chair- 
mn), महासचिव (9९०7९7 ऽ९॥९7॥।) तथा अन्य साधारण सदस्य होते हैं। इनका चुनाव 
राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा होता है जिसे इन्हें वापस बुझाने (२७०॥) का अधिकार भी है। 
स्थायी समिति के आकार के सम्बन्ध में संविधान कुछ नहीं कहता है। इसका निर्धारण राष्ट्रीय 
जनवादी कांग्रेस को करना है। व्यवहार में स्थायी समिति की सदस्य संख्या भी बहुत अधिक 
हो जाती ही : 
जहां तक इसके कार्यकाल का प्रश्‍न है, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 
का कार्यकाल 5 वर्ष है और स्थायी समिति उस समय तक अपना कार्य करती है जब तक 
कि नयी स्थायी समिति का चुनाव न हो जाय। अतः स्थायी समिति का कार्यकाल सामान्यतया 
5 वर्ष से कुछ अधिक होगा। यदि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ जाये तो 
स्वाभाविक रूप से इसका कार्यकाळ भी बढ़ जायेगा! इसकी बैठकों के सम्बन्ध में केवळ 
इतना ही कहा जा सकता है कि यह स्थायी निकाय है और इसकी बैठकें किसी भी समय 
न सकती हैं। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता और उपाध्यक्ष उसकी सहायता 
करते हैं। , 
` स्थायी समिति का अध्यक्ष-स्थायी समिति का अध्यक्ष स्थायी समिति की अध्यक्षता 
करंता है तथा उसकी आज्ञा और निर्णयों पर हस्ताक्षर भी करता है, लेकिन उसे अलग से 
कोई, अधिकार प्राप्त नहीं है। सैद्धान्तिक रूप से वह पूर्व सोवियत संघ की प्रेसीडियम के 
अध्यक्षं के समतुल्य दिखायी पड़ता है लेकिन व्यवहार में उसे वह भी मान्यता प्राप्त नहीं है 
' जो ्रेसीडियंम के अध्यक्ष को है। 
स्थायी समिति की शक्तियां तथा कार्य 
(POWERS AND FUNCTIONS OF THE STANDING COMMITTEE) 
नये पत के अनुच्छेद 67 में स्थायी समिति के अग्र कार्यों व शक्तियों का वर्णन 
गया है : 
RIE र 
के Standing Committbe of the National People’s Congress is composed of the 
‘following: ; * 
The Chairman, The Vice-chairman, The Secretary-Generel and members. 
nority nationalities are entitled to appropriate representation on the Standing 


Committee of the National People! —Article 65. 
ple’s Congress. यो 
2 जनवरी 945 में चौथी राष्ट्रीय कांग्रेस दवारा !44:सदस्यों की स्थायी समिति निर्मित की गयी 


अध्यक्ष, 22 उपाध्यक्ष और ।2] साधारण सदस्य चुने गये। 

Ze Standing Committee of the National People’s Congress र elected for the 
wtf rms asthe National People's Congress; it exercise its functions es 
anew Standing Committee is elected by the succeeding National Peoples 


FT 


Congress” —Article 66. 
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जनवादी चीन का. विधानमण्डल : राष्ट्रीय जनवादी | 
| 


nT लक 
यह संविधान की व्याख्या करती है तथा संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण | 
करती है। 


` उन कानूनों का निर्माण व संशोधन करती है जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के. 


क्षेत्राधिकार !2 में नहीं हैं । 


. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सत्रावसान काल में कानूनों का निर्माण तथा विद्यमान | 


कानून में आंशिक संशोधन करने का कार्य स्थायी समिति करती है। 


. यह संविधियों की व्याख्या करती है। | 
, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सत्रावसान काल में आर्थिक और सामाजिक विका | 
| 


की योजनाओं तथा बजट को स्वीकृति प्रदान करना। 


, यह राज्य परिषद, केन्द्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायाल्य तथा सर्वोच्च | 


जन प्रोकयूरेटोरेट के कार्यों का निरीक्षण व जांच करती है। 


, राज्य परिषद द्वारा निर्मित उन प्रशासनिक नियमों, आदेशों तथा निर्णयो को यह 
| 


रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल हैं। 


. स्थानीय निकायों द्वारा निमित उन निर्णयों व नियमों को यह रद्द कर सकती है 


जो.संविधान के प्रतिकूल हैं। 


, जब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो मन्त्रियो के चयन 


ऑडीटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव के चयन के बारे में यह निर्णय | 
करती है। | 


, जब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो केन्द्रीय सैनिक 
_ आयोग व इसके सदस्यों के चयन के बारे में यह निर्णय करती है। | 
. सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति के परामर्श से सर्वोच्च जन न्यायालय के 


सभापति तथा अन्य न्यायाधीशों, न्यायिक समिति के सदस्यों, सैनिक न्यायालय 
के सभापति की यह नियुक्ति करती है। 


. यह उप प्रोक्यूरेटर जनरळ तथा प्रोकयूरेटोरेट समिति के अन्य सदस्यों की भी. 


नियुक्ति करती है। 


| 
. विदेशों में नियुक्त किये जाने वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति व पदच्युति कणे. 


का.भी इस समिति को अधिकार है। 


` विदेशों से किये जाने वाढे समझोतो व सन्धियों का पुष्टीकरण यही समिति कती. 


है। 
र और कूटनीतिक उपाधियां वितरित करने का स्थायी समिति को अधिक 


पा ल ओर से दिये जाने.वाळे पदक तथा उपाधियां इसकी स्वीकृति ते पै 
जा 


विशेष क्षमादान देने का इसको अधिकार है।. 
न पर आक्रमण होने पर युद्ध के प्रतिरोध हेतु निर्णय छेने का इसको अधिक 


इसे आम लामबन्दी (general mobilization) तथा आंशिक ठामबन्दी रि 
करने की शक्ति प्राप्त है। 
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20. 20 मार्च, 2004 ई. में किए गए संशोधन के अनुसार सम्पूर्ण देश, किन्ही प्रान्तो, 
स्वायत्तशासी प्रदेशों या केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रत्यक्ष नियन्त्रण वाले 
नगरपालिका क्षेत्रों में आपातकाल (९०९४९०८१) की स्थिति की घोषणा करने 
का इसको अधिकार है। ' 

2]. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा सापे जाने वाळे अन्यं समस्त कार्य करने का इसको 
अधिकार है। वस्तुतः यह बहुत ही व्यापक प्रावधान है, जिसके आधार पर जनवादी 
कांग्रेस इसे कोई भी कार्य सौंप सकती है। डर; 

स्थायी समिति की वास्तविक स्थिति 
(THE STANDING COMMITTEE : ACTUAL POSITION) 

संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार स्थायी समिति को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 
प्रति उत्तरदायी बनाया गया है तथा इसे अपने समस्त दायित्वों का प्रतिवेदन जनवादी कांग्रेस 
के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। 
` स्थायी समिति की शक्तियों और कार्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इसका 
अधिकार क्षेत्र व्यापक और बहुमुखी है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के स्थायी निकाय के रूप में 
जनवादी कांग्रेस के अधिकारों का बहुत अधिक सीमा तक इसी के द्वारा सम्पादन किया जाता 
है। इसे राज्याध्यक्ष की तरह महत्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त हैं ही यह एक दृष्टि से राष्ट्रीय संसद 
भी है, मन्त्रिपरिषद भी है और सर्वोच्च ऱ्यायाल्य भी है इसीलिए रॉबर्ट एलीगेण्ट ने इसे 
“सरकार की सर्वोच्च संस्था’ (Supreme Body in the Government) कहा है। 

लेकिन कुछ अन्य लेखकों का इस सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण है। प्रथमे, वे कहते है कि 
समिति की सदस्यता बहुत बड़ी है और इतनी अधिक (44) सदस्यता वाली संस्था कुशलता . 
से कार्य नहीं कर सकती। द्वितीय, स्थायी समिति की भूमिका बहुत अधिक सीमा तक राज्य 
परिषद तथा कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति, उसके पोलिट ब्यूरो तथा पोछिट ब्यूरो की ` 
स्थायी समिति से सीमित हो जाती है। आलोचकों के अनुसार, चीन 'में सभी सरकारी संस्थाओं 
पर केनद्रीयकृत पार्टी नेतृत्व है, इसलिए स्थायी समिति को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता। 

वस्तुस्थिति यह है कि चीन की समस्त शासन व्यवस्था में. साम्यवादी दल के नेतृत्व पर 
तो सन्देह किया नहीं जा सकता, लेकिन इस स्थिति के बावजूद स्थायी समिति समस्त शासन 
व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यावहारिक राजनीति का महत्वपूर्ण तथ्य यह 
है कि स्थायी समिति में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक प्रमुख सदस्य होते हैं और यह 
बात स्थायी समिति को अत्यधिक उच्चता प्रदान कर देती है। 

निबन्धात्मक प्रश्न 
. चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना, कार्यों व शक्तियों का वर्णन कीजिए। 
2. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
- जनवादी कांग्रेस्‌ की रचना और संगठन समझाइए। 
* जनवादी कांग्रेस की शक्तियां और कार्य बताइए। 
जनवादी कांग्रेस की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कीजिए। 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की रचना बताइए। 


“क. 2 ४० 
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स्थायी समिति की शक्तियां और कार्य स्पष्ट कीजिए। 
पूर्व सोवियत संघ के प्रेसीडियम तथा स्थायी समिति का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। 


स्थायी समिति की वास्तविक स्थिति बताइए। . 


वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 
।. | अरब 30 करोड़ की जनसंख्या वाले चीन का विधानमण्डल है : 
(अ) एक-सदनात्मक (व) दि-सदनात्मक 
` (स) बहु-सदनात्मक (द) सदनात्मक 
2. संविधान द्वारा चीन कें विधानमण्डढ को नाम दिया गया है : 
(अ) सर्वोच्च परिषद (ब) डायट 
(स) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस * (द) कांग्रेस 
3. चीन में संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसमें निहित है? 
(अ) राज्य परिषद - ` (ब) स्थायी समिति 
(स) केन्द्रीय सैनिक आयोग (द) प्रोक्यूरेटर 
4. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन कौन आहूत करता है? 
(अ) साम्यवादी दल (ब) स्थायी समिति ` 
(स) केन्द्रीय सैनिक आयोग _ (द) राज्य परिषद 
5. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल है? 
(अ) 4 वर्ष (ब) 2 वर्ष 
(स) 6 वर्ष (द) 5 वर्ष 
6. चीन के संविधान में संशोधन करने की शक्ति.किसमे निहित है ? 
(अ) प्रेसीडियम (ब) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 
(स) राष्ट्रपति (द) प्रेसीडियम 
[उत्तः. (अ), 2. (स), 3. (व), 4. (व), 5. (द), 6. (ब)॥] ६ 
प्रश्न 7. चीन की शासन व्यवस्था में दूसरे देशों की शासन व्यवस्था से अछूग हटकर सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण संस्था कौन-सी है ? 
उत्तर--जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति? इसंकी सदस्य संख्या 44 है, इसे राज्याध्यक्ष की तरह 


महत्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त हैं ही यह एक दृष्टि से राष्ट्रीय संसद भी है मन्त्रिपरिषद भी है और 
सर्वोच्च न्यायाल्य भी।] 


SO 
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जनवादी चीन का शासन-तन्त्र 
राष्ट्रपति, राज्य परिषद्‌ (मन्त्रिपरिषद्‌) तथा ` 
` केन्द्रीय सैनिक आयोग] 


(CHINESE GOVERNMENTAL FRAMEWORK) 
(The President, The State Council And 
The Central Military Commission)) 


नये चीनी संविधान से ऐसा लगता है कि सिद्धान्त रूप से चीन में संसदीय शासन 
प्रणारी की स्थापना की गयी है। चीन के विधानमण्डल का नाम 'राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस' रखा 
गया है तथा मन्त्रिपरिषद्‌ को “राज्य परिषद' की संज्ञा दी गयी है। नये संविधान में राष्ट्राध्यक्ष 
तथा केन्द्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गयी है। | 
जनवादी चीन में राष्ट्रपति का पद 
(THE PRESIDENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) 
954 के-चीनी संविधान में राष्ट्रपति पद (जिसे चीनी गणराज्य के चेयरमैन का नाम 
दिया गया था) का प्रावधान किया गया था। संविधान की 8 धाराएं (धारा 39 से 46) राष्ट्रपति 
पद एवं शक्तियों से सम्बन्धित थीं। चीनी गणराज्य का अध्यक्ष राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 


दारा निर्वाचित होता था और सामान्य तौर पर उसका कार्यकाल-4.वर्ष था। उसे अनेक प्रकार ` 


की शक्तियां प्राप्त थीं जिनमें कार्यपालिका, न्यायिक, राजनयिक एवं सैनिक शक्तियां मुख्य 

थीं। कार्यपालिका शक्तियों के अन्तर्गत () विधियां एवं आज्ञप्तियां प्रसारित करना तथा 

(0) प्रधानमन्त्री एवं अन्य मन्त्रियों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदच्युति 

आदि सम्मिलित था। न्यांयिक शक्तियों में क्षमादान-का अधिकार निहित था। राजदूतों की 

तथा उनकी वापसी, दूसरे देशों से ओने-जाने वाळे राजदूतों का स्वागत आदि 

` औपचारिक कार्य चीनी गणराज्य के अध्यक्ष की राजनयिक शक्तियों में सम्मिलित थे। वह 
, चीन की सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी भी था।- 

975 के संविधान के अन्तर्गत जनवादी चीन के राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया 

गया। इस प्रकार चीन की राज व्यवस्था में कोई सर्वोच्च पद नहीं रहा और माओ की मृत्यु 

के बाद चीन में कोई सर्वोच्च नेता भी नहीं रहा। यही कारण था कि चाऊ एन लाई तथा 
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ee 


की मृत्यु के उपरान्त चीन में सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष प्रारम्भ हो गया। 978 के 
धार भी राष्ट्रपति जैसे किसी पद की व्यवस्था बहीं की गयी थी, लेकिन व्यवहार में यह 
अनुभव किया गया कि कार्यपालिका के क्षेत्र में सर्वोच्च पद की व्यवस्था न होने पर संस्थागत 
अस्थायित्व की स्थिति जम्म छे लेती है और शासन की क्षमता को आघात पहुंचाती है। अतः 
]982 के नये संविधान में राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गयी है तथा ऐसा करने का लक्ष्य 
यही है कि चीन की आन्तरिक व्यवस्था और अधिक मजबूत हो तथा संस्थागत अस्थायित् 

| 
र संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जनवादी चीन के राष्ट्रपति का 
निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जायेगा। चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक 
जिसे मताधिकार प्राप्त है, जो चुनाव में उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है तथा जिसकी 
उम्र 45 वर्ष है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 
वर्ष है। कोई भी व्यक्ति अधिक से-अधिक दो कार्यकाळ पूरे कर सकता है।  . 

पद रिक्त होने पर-यदि राष्ट्रपति.का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व किन्ही कारणों (जैसे 
त्यागपत्र, मृत्यु आदि) से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का 
स्थान ठे छेता है, किन्तु यदि उंपराष्ट्रपति पद भी रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में जनवादी कांग्रेस 
द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन किया जाएगा, किन्तु तब तक जनवादी 
कांग्रेस की स्थायी समिति का अध्यक्ष अस्थायी रूप में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है! 

शक्तियां एवं कार्य-982 के चीनी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य 


हैं : (!) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार वह विधियों. 


और अध्यादेशों को प्रभावी करता है (2) प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, मन्त्रियों, आयोगों के 
प्रधानों और राज्य परिषदः के महासचिव की नियुक्ति करता है एवं उन्हें पद से हटाता है, 
` ऑडीटर जनरल की नियुक्ति करता तथा उन्हें पद से हटाता है (3) राज्य की ओर से नागरिकों 
को सम्मानार्थ उपाधियां आदि देता है (4) सार्वजनिक क्षमादान की घोषणां करता है और 
व्यक्तिगत अपराधियों को क्षमादान देता है (5) आपातकाल की स्थिति की घोषणा' करता है 
और प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश जारी करता है . ,. . . च 

उपर्युक्त कार्या को वह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के ' 


के अनुसार ही कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार राष्ट्रपति के-जनवादी - 


कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कुछ अन्य कार्य भी हैं : (!) चीनी. गणराज्य के वैदेशिक 
सम्बन्धों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना (2) विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करना 


(3) दूसरे देशों में चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करना एवं वापस बुढाना (0. 


विदेशों से की गयी सन्धियों एवं समझौतों की पुष्टि करना अथवा उन्हें रद्द करना। 
राष्ट्रपति की स्थिति--राष्ट्रपति केः कार्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसके 


अधिकांश कार्य मा औपचारिक हैं। वह इन कार्यों को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा 
स्थायी समिति की इच्छाओं के अनुसार करता है। . 


7 मार्च, 2004 में अनुच्छेद 80 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया जिसमें सैनिक कॉ 


गा ।३%) के स्थान पर आपातकाल की स्थिति (State of Emergency) शब्द प्रयुक्त ह्व 
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चीन के राष्ट्रपति की तुलना संसदीय व्यवस्था वाले राज्य के संवैधानिक प्रमुख से नहीं 

. की जा सकती, क्योकि उसे वैधानिक दृष्टि से राज्य के प्रधान की स्थिति प्राप्त नहीं है। उसे 
अमरीकी राष्ट्रपति के समान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह कार्यपालिका शक्ति का 
प्रयोग प्रधानमन्त्री और राज्य-परिषद के माध्यम से करता है। उसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ' 
द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार के प्रयोग का अधिकार भी नहीं है। वैधानिक दृष्टि से 
वह परावलम्बी और दुर्बल है। वस्तुतः उसकी शक्ति साम्यवादी दल में उसकी स्थिति पर निर्भर 
करती है। यदि साम्यवादी दळ इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के नेता को नियुक्त करता है 
तो राष्ट्रपति का पद अत्यन्त शक्तिशाली बन सकता है। ; 

मार्च, 2003 में हू जिन्ताओ को चीन का 'राज्याध्यक्ष' (राष्ट्रपति) निर्वाचित किया गया है। 

जनवादी चीन में उपराष्ट्रपति का पद | 

(THE VICE-PRESIDENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) 

]954 के चीनी संविधान में उपराष्ट्रपति प्रद का प्रावधान था और श्रीमती सनयात सेन 
वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करती रही थीं। उपराष्ट्रपति राजकार्य में राष्ट्रपति की 
सहायता करता था। वर्तमान में जेंग किंगहोंग (2०४४ ९४१९०९) चीन के उपराष्ट्रपति हैं। 

नये संविधान में भी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। उसका चुनाव राष्ट्रपति की भांति 
ही राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करती है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के ढिए वें ही योग्यताएं रखी 
गयी हैं जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए हैं। उसका कार्यकाळ भी 5 वर्ष रखा गया है। 

संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य गणराज्य के राष्ट्रपति 
की सहायता करना है। राष्ट्रपति उसे आवश्यकतानुसार शक्तियां प्रदान करता है और उसके ' 
कर्तव्यों का निर्धारण करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति अथवा अस्वस्थता के समय वह राष्ट्रपति . 
के समस्त कार्यों को करता है। अनुच्छेद 84 के अनुसार राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर . 
_ उपरराष्ट्रपति क्रो राष्ट्रपति के पद पर आसीन कर दिया जाता है। म 
राज्य परिषद्‌ 
 _(THESTATE COUNCIL) + 

चीन का नया संविधान कार्यपारिका और प्रशासन सम्बन्धी अधिकार राज्य परिषद को 
सौपता है। संविधान के अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि, “राज्य परिषद्‌ केन्रीय जनवादी सरकार 
र परिषद्‌ राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी और 

क है 2? के 

रचना और संगठन-राज्य परिषद्‌ की रचना प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्रियों, स्टेट 

कौसिलरों, मन्त्राय के प्रभारी मन्त्रियों, आयोगों के प्रभारी मन्रियों, ऑडीटर जनरछ तथा 

. महासचिव से मिलकर होती है। राज्य परिषद्‌ के बारे में समस्त दायित्व प्रधानमन्त्री पर है। 
मार्च, 2003 में वेन जिआबाओ (५४०४ 78050) प्रधानमन्त्री निर्वाचित किए गए हैं। 

२ The State Council is composed of the following: Councillors; the Ministers in- 

se लिए मा for the State Council. The ministers 


have overall responsibil nisteries or commissions under their charge. 
ponsibility for the ministeries OF ९०: म 
‘The organization of the State Council is prescribed by law. le 86. 
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. संविधान राज्य परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या या मन्त्राल्यो की भी चर्चा नहीं करता, 
जैसा कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान में किया गया है। इन्हें निर्धारित करने का अधिकार 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को दिया गया है। चौथी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस (जनवरी 975) ने 
साम्यवादी पार्टी की केन्द्रीय समिति के सुझाव पर जिस राज्य परिषद्‌ का गठन किया, उसमें 
प्रधानमन्त्री, 2 उप प्रधानमन्त्री और कुछ ।9 मन्त्रालय थे। कुछ उप प्रधानमन्त्री भी मन्त्रालय 


के प्रभारी थे, जबकि अन्य को कोई विशेष मन्त्रालय नहीं वरन्‌ सामान्य जिम्मेदारी दी गयी। 


राज्य परिषद्‌ का कार्यकाल राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की भांति 5 वर्ष है। राज्य परिषद्‌ 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए जहां तक 
इसके कार्यकाल का प्रश्न है, एक टीम के रूप में इसका कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्षों से 
कुछ अधिक ही होगा, जब तक नयी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा नयी राज्य परिषद्‌ का 
गठन न कर लिया जाय। यदि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ा दिया जाय, तो 
राज्य परिषद्‌ का कार्यकाळ भी तदनुसार बढ़ जायगा। लेकिन प्रत्येक स्थिति में यह राष्ट्रीय 
जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। 

प्रधानमन्त्री और मन्त्रिगग-नये संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार राज्य परिषद्‌ 
प्रधानमन्त्री के मार्गनिर्देशन में कार्य करेंगी। उप प्रधानमन्त्री तथा स्टेट कौंसिलर उसके कार्यों 
में सहायता करेंगे।' राज्य परिषद्‌ के कार्यकारी बैठकों में प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, स्टेट 
कौंसिल तथा महासचिव सम्मिलित होंगे। राज्य परिषद्‌ की कार्यकारिणी की बैठकों का 
आयोजन तथा अध्यक्षता प्रधानमन्त्री करेंगे। मन्त्राल्यों के प्रभारी मन्त्री तथा आयोगों के अध्यक्ष 
अपने-अपने विभाग के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। वे अपने-अपने विभागों की बैठकों 
का आयोजन करेंगे और विभागीय प्रश्नों पर निर्णय ठेंगे। 

प्रधानमन्त्री की स्थिति के सम्बन्ध में चीन के संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है, न 
ही इस बात की चर्चा है कि अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति प्रधानमन्त्री के परामर्श पर की जायेगी। 
. उसकी संवैधानिक स्थिति की तुलना यदि भारत या ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री से की जाय, तो स्पष्ट 
ही उसका अधिकार्षत्र बहुत सीमित है। पूर्व सोवियत संघ के प्रधानमन्त्री के साथ ही उसकी 
तुरना उचित प्रतीत होती है। इन दोनों ही अधिकारियों को प्रधानमन्त्री के रूप में अलग से 
कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। ठेकिन क्योंकि प्रधानमन्त्री पदधारी ये व्यक्ति अपने-अपने 
देश की साम्यवादी पार्टी में प्रभावशाली स्थिति रखते हैं, इसलिए शासनःव्यवस्था में भी उन्‍हें 
बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। परन्तु उसकी शक्तियों का स्रोत प्रधानमन्त्री पद 
य Lo ऐल में उसे प्राप्त महत्वपूर्ण स्थिति है। उप प्रधानमन्त्री के 

पर भा साम्यवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता नियुक्त हैं। अधिकांश मन्त्रिण 

भी पार्टी की केद्रीय समिति के सदस्य होते हैं युक्त किये जाते हैं। शश 
राज्य परिषद्‌ की शक्तियाँ और कार्य : 


नये संविधान के अनुच्छेद छेद 89 के अनुसार द 
शक्तियां सौंपी गयी हैं : ` गुसार राज्य परिषद्‌ को अग्रलिखित कार्य एव 


जपल्या * 
प “The Premier directs the work of vi i 
councillors assist in the न्फ Oe लत लक म गती 
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कानूनों और आज्ञसियों के अनुसार यह विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यो 
को निर्धारित करता है, उनके निर्णयों और आदेशों की घोषणा करता है और. 
उनके कार्यपालन की देखरेख करता है। 
कानून सम्बन्धी विधेयकों को राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति के सम्मुख 
प्रस्तुत करता है। 

विभिन्न विभागों के कार्या में समन्वय स्थापित करता है। 

मन्त्रियों अथवा समितियों के अध्यक्षों द्वारा जारी किये गये अनुपयुक्त निर्णयों 
और आदेशों में संशोधन करता है या उन्हें रद्द कर देता है। 

स्थानीय समितियों के अनुपयुक्त निर्णयों और आदेशों में संशोधन करता या उन्हें 
रद्द करता है। - प ; 
राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं और राष्ट्रीय बजट को लागू करता है। 

विदेशी और घरेलू व्यापार पर नियन्त्रण रखता है। 

सांस्कृतिक, शिक्षा सम्बन्धी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यो का संचालन 
करता है। 

राष्ट्रीयता से सम्बन्धित कार्यों का संचालन करता है। 

विदेशों में रहने वाले चीनियों से सम्बर्‍्धित-कायोँ का संचालन करता है। 

राज्य के हित की रक्षा करता है, सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखता और नागरिक 
अधिकारों की रक्षा करता है। 


. वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन करता है। 


सशस्त्र सेनाओं का निर्माण तथा संचालन करता है। 

स्वशासित जिलों, तहसीलों और नगरपाछिकाओं के पद और सीमाओं को 
स्वीकार करता है। 

कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रबन्धक अधिकारियों को नियुक्त और 
पदच्युत करता है। ' 

राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करता और 
अन्य अधिकारों का उपयोग करता है। र 


राज्य परिषद्‌ के कार्यों को देखने से ऐसा लगता है कि उसके कार्य प्रशासकीय कार्यों 

को निर्धारित करना; संविधान, कानून और आज्ञप्तियों के अनुकूल निर्णय और आदेश जारी 

करना; विभिन्न मन्त्राल्यो, आयोगों तथा देश के अन्तर्गत स्थानीय स्तर के राज्यांगो का 

“ केन्द्रीकृत नेतृत्व करना; राष्ट्रीय आर्थिक योजना और राजकीय बजट का प्रारूप तैयार करना 

और उसे लागू करना, है। इन सबके अतिरिक्त राज्य परिषद्‌ का एक महत्वपूर्ण, कार्य उन 

„प्रशासकीय कार्यों का निर्देशन करना तथा उन शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का सम्पादन 
~ करना है जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस था उसकी स्थायी समिति द्वारा सौंपे जाते हैं। . 

राज्य परिषद्‌ की. वास्तविक स्थिति _ 

. यद्यपि राज्य परिषद्‌ जनवादी चीन की कोर्यपाल्का और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक 

अंग है, परन्तु इसे ब्रिटेन या भारत कै मत्तिमण्डलों के समान गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं है। 

में जब तक मन्त्रिमण्डल को लोकसदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है, तब तक 

वह प्रशासन के-संचालन और कानून निर्माण, दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग 
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करता है। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की तुलना में चीन की राज्य परिषद्‌ को अत्यन्त सीमित 
शक्तियां ही प्राप्त हैं। राज्य परिषद की कमजोर स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि राज्य 
परिषद्‌ पर साम्यवादी दल का पूर्ण नियत्रण है और राज्य परिषद्‌ साम्यवादी दल द्वारा 
निर्धारित नीतियों के अनुसार ही शासन का संचालन करती है। ऑग और जिंक द्वारा ]954 
के संविधान द्वारा स्थापित राज्य परिषद्‌ के सम्बन्ध में कही गयी यह बात नवीन संविधान की 
राज्य परिषद्‌ पर भी पूर्णतया लागू होती है : “सामान्यतया परिषद्‌ साम्यवादी दल के पोलिट 
व्यूरो द्वारा पहले से लिये गये निर्णयों की पुष्टि ही करती है। निश्चित रूप से यह केवल 
औपचारिक अर्थ में ही सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है, पोलिट ब्यूरो के कारण उसके द्वारा 
वस्तुतः इस रूप में कार्य नहीं किया जा सकता है।'” 
राज्य परिषद्‌ : क्या एक संसदीय कार्यपालिका है ? ' 

ऐसा लगता है कि चीन की राज्य परिषद्‌ को संसदात्मक स्वरूप देने की चेष्टा की गयी: 
है। नये संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार राज्य परिषद्‌ राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति 
और जब जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो, तब उसको स्थायी समिति के प्रति 
उत्तरदायी है और उसके समक्ष अपने कार्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस प्रकार 
राज्य परिषद का समस्त कार्यकरण राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसमर्थन का विषय है और राष्ट्रीय 
कांग्रेस उन्हें आवश्यकतानुसार पदच्युत भी कर सकती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जन 
कांग्रेस के सदस्य मन्त्रियों तथा अन्य आयोगों के अध्यक्षों से प्रश्‍न पूछ सकते हैं और उनके 
द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है। 

इन प्रावधानों से राज्य परिषद्‌ को उत्तरदायी कार्यपालिका का रूप देने का प्रयास किया 
गया, परन्तु व्यवहार में स्थिति भिन्न प्रकार की है। व्यवहार में सामूहिक उत्तरदायित्व'का 
- सिद्धान्त चीन में प्रचलित नहीं है। व्यवहार में राज्य परिषद पर साम्यवादी दळ का नियन्त्रण 

रहता है न कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का। एक अन्य बात जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा 

राज्य परिषद्‌ के आपसी सम्बन्धों में राज्य परिषद को अधिक शक्तिशाली बना देती है, यह 
है कि राज्य परिषद्‌ के प्रधानमन्त्री तथा उप-प्रधानमन्त्री साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के 
सदस्य होते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियन्त्रित होने-के बजाय स्वयं उस पर 
अपना नियन्त्रण स्थापित करने में सफल होते हैं। इन तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट रूप से 
कहा जा सकता है कि “चीन में राज्य परिषद्‌ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति उस अर्थ में उत्तरदायी 
नहीं है जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन और भारत में मन्त्रिमण्डल अपनी संसदों के प्रति उत्तरदायी होते 
हैं।” संक्षेप मे, चीन के संविधान के अन्तर्गत संसदीय कार्यपालिका के केवळ बाहरी रूप को 
प De संसदीय कार्यपालिका की आत्मा को ग्रहण नहीं किया गया है। राज्य 
परिषद्‌ पूर्व सोवियत संघ की मन्त्रिमण्डल के अनुरूप है, संविधान कें 
निर्माताओं ने अधिकाधिक प्रेरणा क | है, जिससे चीन के सं 
7.4 पपा the council does little more than confirm the decisions already made bY 


communist party throught the Polit Bureau. Certainly it is hardly the 


Supreme executive authority in more than a fi j woul 
leave it no room for such a job” . Fr mead, Ih FO Zink 
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: केन्द्रीय सैनिक आयोग 
(THE CENTRAL MILITARY COMMISSION) 

नये संविधान के अनुच्छेद 93 में एक केख्रीय सैनिक आयोग के गठन का उल्लेख 
क्रिया गया है। “यह आयोग देश की सेना का नियन्त्रण एवं निर्देशन करेगा”! इस आयोग 
का गठन सभापति, उप सभापति तथा अन्य सदस्यों से मिलकर होगा £ इस आयोग की 
कार्य-अ्रणाली के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जिम्मेदारी सभापति की होगी ? आयोग. का कार्यकाल 5 
वर्ष होगा। आयोग का सभापति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति 
उत्तरदायी होगा 

केद्रीय सैनिक आयोग का अध्यक्ष सेना का सर्वोच्च कमाण्डर भी होता है। “सैनिक 
आयोग के नियन्त्रण. में 20 लाख शक्तिशाली व्यक्तियों की सेना है तथा चीन में आणविक 
शस्त्रो पर भी सैनिक आयोग को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं # व्यवहार में देखा गया है कि सैन्य 
आयोग का अध्यक्ष, अपनी इस स्थिति के आधार पर चीन की समस्त राजव्यवस्था में बहुत 
अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति के आधार पर पर्यवेक्षकों का अनुमान 
है कि चीन में यदि कभी सेना साम्यवादी दल से अधिक शक्तिशाली बन जाए, तो आश्चर्य 
नहीं होना चाहिए। व्यवहार में सेना और साम्यवादी दछ के बीच संघर्ष की स्थिति जन्म न 
हे सके इसके लिए राष्ट्रपति पद, साम्यवादी दल के महासचिव का पद और सैन्य आयोग 
के अध्यक्ष का पद इन तीनों पदों पर एक ही व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने की स्थिति अपना 
ली गई है। 


निबन्धात्मक प्रश्न 
।. जनवादी चीन के राष्ट्राध्यक्ष के कार्यों एवं अधिकारों का वर्णन कीजिए। या 
2. राज्य परिषद्‌ की-रचना किस प्रकार होती है? उसके मुख्य कार्यों एवं अधिकारों का वर्णन 
कीजिए। ऱ प 
3. राज्य परिषद्‌ की वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। क्या राज्य परिषदू को संसदीय 
कार्यपालिका कहा जा सकता है? र 
लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
. जनवादी चीन में राष्ट्रपति के पद पंर टिप्पणी कीजिए। 
राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य बताइए। 
- राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति समझाइए। 
. जनवादी चीन में उपराष्ट्रपति पद पर टिप्पणी कीजिए। 
« राज्य परिषद की रचना और संगठन बताइए। 
राज्य परिषद की शक्तियां और कार्य बताइए। 


a es 


4 Article 93. 
2 Tbid. 
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7. क्या राज्य परिषद संसदीय कार्यपालिका है? स्पष्ट कीजिए। 
8. "केन्द्रीय सैनिक आयोग” पर टिप्पणी कीजिए। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : मु 
]. वर्तमान समय में चीन में अध्यक्ष या राष्ट्रपति पद पर आसीन हैं? 
(अ) जियांग जेमिन : * (ब) देंग जियाओ पिंग. 
(स) ली पेंग ' (द) हू जिन्ताओ 
2. 92 के संविधान में किस नवीन निकाय (संस्था) का प्रावधान किया गया है : 
A अ) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस (ब) साम्यवादी दल 
(स) केच्रीय सैनिक आयोग (द) राष्ट्रपति 
2 चीन की राज्य परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? 
(अ) साम्यवादी दळ (ब) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 
(स) जनता (द) राष्ट्रपति 


i 


4. जनवादी चीन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम-से-कम आयु होनी चाहिए : 


(अ) 25 वर्ष (ब) 30 वर्ष (स) 35 वर्ष (द) 45 वर्ष 
5. जनवादी चीन में राज्य परिषद की अध्यक्षता करता है : 
(अ) प्रधानमन्त्री (ब) साम्यवादी दळ का महासचिव 
(स) उपराष्ट्रपति (द) राष्ट्रपति 
6. जनवादी चीन में राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अंग है : 


(अ) राष्ट्रपति (ब) स्थायी समिति (स) उप राष्ट्रपति (द) राज्य परिषद | 


pe चि (स), 38 ना 5. (अ), 6. (द)] 

प्रश्‍न 7. चीन पर नियन्त्रण के लिए किस संस्था की की ? 
[उत्तर_केन््रीय सैनिक आयोगा] . ` हा को है 
प्रश्‍न 8. जनवादी चीन का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? 


न 79 जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता 


प्रश्न 9. राज्य परिषद किसके निर्देशन में कार्य करती है? 


[उत्तर-अनुच्छेद 88 राज्य परिषद प्रधानमन्त्री के निर्देशन में कार्य करेगी। उप प्रधानमन्त्री तथा कौंसिलर 


उसके कार्यों में सहायता करेंगी 


प्रश्न 0. राष्ट्रपति लगातार कितनी अवधि तक अपने हैं? 
[सत्त-अधिक-से-अधिक दो कार्यका तक] Lo 


प्रश्न 7!. चीन में किन तीन पदों को एक ही व्यक्ति में समाहित कर दिया गया है? ; 
उत्त -चीन के साम्यवादी दछ के महासचिव का पद राष्ट्रपति का पद और सैन्य आयोग के अध्यक्ष 
का पद--ये तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद एक ही व्यक्त में समाहित कर दिये गये हैं। वर्तमान 


में हू जिन्ताओ ही इन तीनों पदों पर आसीन हैं। 
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चीन को न्याय-व्यवस्था की विशेषताएं ` 
चीन की समस्त राज-व्यवस्था कार्ल मार्क्स, छेनिन और माओ के सिद्धान्तो पर आधारित 
है, अतः चीन की न्यायव्यवस्था, विधिं और न्यायं का आधार भी यही है। स्वाभाविक रूप से 
यह न्याय-व्यवस्था पाश्चात्य न्याय-व्यवस्था से भिन्न है और इसकी विशेषताओं का उल्लेख 
निम्न रूपों में किया जा सकता है : ड 
(!) कानून के सम्बन्ध में साम्यवादी मान्यता या 'वैधानिकता” का साम्यवादी 
िद्वान्त--पश्चिमी प्रजातन्त्रीय देशों की मान्यता यहं है कि राज्य और कानून समस्त जनता 
के हितों की रक्षा के साधन होते हैं लेकिन साम्यवादी विचारधारा के अनुसार राज्य एक ऐसा .* 
यत्न है, जिसका कार्य एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन की स्थापना व उसकी रक्षा 
करना है। उसके विचारानुसार पूंजीवादी सामाजिक संगठन की रक्षा पूंजीवादी राज्य द्वारा 
ही सम्भव होती है। चूंकि राज्य के कानून राज्य की आज्ञाएं होती हैं, अतः कानून का स्वरूप 
भी राज्य के स्वरूप के अनुसार ही होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, कानून 
वर्ग की इच्छा मात्र होती है, जिसे अधिनियम का स्तर दे दिया जाता ही!” 
` कानून के स्वरूप के विषय में जो उक्त साम्यवादी मान्यता है, उसी पर साम्यवादी 
: .चीन की कानूनी व्यवस्था भी आधारित है। वहां इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता कि 
राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे से.अरग शाश्वत न्याय के किन्ही सिद्धान्तों पर कोई 
कानूनी व्यवस्था आधारित हो सकती है। वह वस्तुतः यह मानकर चढती है कि ख शासक 
` वर्ग की इच्छा की अभिव्यक्ति के साधन मात्र होते हैं और एक समाजवादी राज्य में कानून 
ऐसे होने चाहिए, जिनसे श्रमिकों तथा उनके अधिनायकतत्र के हितों की सुरक्षा बनी रहे 
अतः साम्यवादी चीन की विधि और न्याय-सम्बन्धी धारणा में 'प्राकृतिक कानून अथवा सन 
विद्व सुरक्षा का व्यक्ति का अधिकार' जैसे विचारों के लिए कोई स्थान नही है। साम्यवादी 
चीन में इस विचार को मान्यता प्रदान की गयी है कि कानून सदा ऐसा होना चाहिए, जिससे 
साम्यवाद की जड़ें अधिकाधिक मजबूत हो सकें, चाहे उसके द्वारा व्यक्ति को पूर्णतया राज्य 
.अधीन क्यों न बना दिया जाय। 
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(2) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को मान्यता नहीं-पश्चिमी 'प्रजातन्त्रों में शासन के अन्य 
अंगों से न्यायपालिका की पृथकता और न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता विधि के 
शासन और.- नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए नितान्त अपरिहार्य समझे जाते हैं और 
न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों से मुक्त रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की जाती है। 
लेकिन साम्यवादी देशों में न्यायपालिका के द्वारा व्यक्ति स्वातन्त्र्य की रक्षा के स्थान पर 
समाजवादी व्यवस्था के रक्षक का कार्य किया जाता है। पश्चिमी प्रजातन्त्र इस मान्यता-पर 
आधारित हैं कि व्यक्ति और राज्य के बीच न्यायोचित संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, 


छेकिन साम्यवादी विचारधारा, जिसे चीन में स्वीकार किया गया है, यह है कि सरकार जनता . 


ही है और.शासन के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य जनता के विरुद्ध किया गया कार्य 
होने के कारण “क्रान्ति विरोधी” और 'प्रतिक्रियावादी' है और व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका 
के समान ही न्यायपालिका का भी कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के क्रान्ति विरोधियों और 
प्रतिक्रियावादियों का दमन करे। अतः न्यायाधीश अराजनीतिज्ञ होने के स्थान पर साम्यवादी 
` दल के प्रमुख सदस्य होते हैं सर्वोच्च जन न्यायालय के वर्तमान चेयरमैन जियाओ यंग (६३० 
४४०६) साम्यवादी दल के पोलिट ब्यूरो के लम्बे समय से चले आ रहे सदस्य हैं और एक 
अवसर पर उन्होंने पुलिस को कहा था कि 'वह और अधिक क्रान्ति विरोधियों को उनके सामने 
हाये प्रजातन्त्रीय देशों में न्यायाधीश के इस प्रकार के कथन को बहुत अधिक अनुचित ही 
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समझा जायगा। वस्तुतः चीन की समस्त न्याय-व्यवस्था पर साम्यवादी दल का प्रभावी नियन्रण | 
है। लाइनबारगर के शब्दों में, “चीन में भी सोवियत संघ की तरह न्यायाल्य को वर्गीय न्याय | 
और राजनीतिक नीति का साधन समझा जाता है। इसे दो व्यक्तियों अथवा पक्षों के बीच _ 


उठने वाळे कानूनी विवादों का निर्णय करने वाला स्वतन्त्र न्यायिक अंग नहीं समझा जाता!” 


(3) लोक उत्तरदायित्व (?०७।३7 ५०८०१॥(॥७॥॥9)--पाश्‍चात्य राज-व्यवस्थाओं में | 


न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है और वे व्यवस्थापिका या कार्यपालिका 
के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। ढेकिन चीन में न्यायाधीशों के सम्बन्ध में लोक उत्तरदायित्व के 


सिद्धान्त को अपनाया गया है। अनुच्छेद !28 के अनुसार, “जन न्यायालय अपने-अपने सर | 


पर जनवादी कांग्रेस और उनके स्थायी अंग (स्थायी समिति) के प्रति उत्तरदायी हैं। विभिन्न 
स्तरों पर जनवादी कांग्रेस द्वारा जनवादी न्यायाल्य के अध्यक्षों की नियुक्ति की जांती है 
और पदच्युति की जा सकती है।'? व्यवस्थापिका के प्रति न्यायाधीशों का उत्तरदीयित् 
समाजवादी व्यवस्था वाले देशों का विशिष्ट सिद्धान्त है। र 

(4) समझौते और मध्यस्थता की प्रणाही--चीन की न्याय-प्रणाठी की एक प्रमुख विशेषता 
समझौते और मध्यस्थता की प्रणाली है। सामान्य किस्म के झगड़ों का निबंटारा करने कें लिएँ 
प्राथमिक न्यायालय के निरीक्षण में 'समझौता समितियां” (Conciliation Committes) 


स्थापित की जाती हैं। इन समितियों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और ये समितियां" 


“Thus in China as in Russsia, a court is considered an instrument of class justice ! 


कि 


and political policy. It is not supposed to be an independent judicial ०7890 
ह legal 2 individuals.” 580d 
हर 900 ९0) ple’s Court is responsible to the National People’s Congres je 
its Committee. Local people: diffe responsi? 
to the organs of state power ताम पट पट 982 


—Article I28 (The Constitution of 
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वादी और प्रतिवादी की सहमति से बहुत बड़े पैमाने पर छोटे-छोटे झगड़ों का निबटारा करती 
हैं। इससे न्यायालयों का कार्यभार कम हो जाता है तथा वादी और प्रतिवादी को भी लाभ 
पहुंचता है। इन समितियों के निर्णय की अपील न्यायालय में भी की जा सकती है। 

(5) कानूनी पेशे का समाजवादीकरण--साम्यवाद की स्थापना के पूर्व कोमिन्तांग शासन 
व्यवस्था में कानूंनी पेशे के लोग सम्पत्तिशाली वर्ग से आते थे और इस कारण क्रान्ति के बाद 
शुरू के दिनों में कानूनी पेशे को शत्रुता की दृष्टि से देखा गया, लेकिन 954 के लगभग 
कानूनी पेशे के प्रति सरकारी रवैये में परिवर्तन हुआ। कानूनी पेशे से सम्बन्धित नियम बनाये 
गये और इस पेशे को सहकारी आधार पर गठित करते हुए 'वकीर संघों' (527 ५५००४०५) 
का निर्माण किया गया। इन संघों द्वारा “कानूनी परामर्शदात्री कार्यालयों” की स्थापना की गयी। 
इन कार्यालयों की आय को सम्बन्धित वकीलों में उनके कार्य की मात्रा और योग्यतानुसार 
बांट दिया जाता है। इस प्रकार कानूनी पेशे के सम्बन्ध में अरद्ध-सरकारी व्यवस्था को अपनाया 
गया है। i 

(6) एकीकृत न्याय-प्रणाळी-चीन की न्याय-व्यवस्था का संगठन एकीकृत आधार पर 
किया गया है और “जनवादी केन्द्रवाद' का सिद्धान्त न्यायपालिका पर भी लागू होता है। 
संविधान द्वारा सर्वोच्च जन न्यायालय, स्थानीय जन न्यायालय और विशेष न्यायालय इन 
तीन-स्तरीय ढांचे को एक ही सूत्र में पिरोया गया है। प्रोक्यूरेटोरियल विभाग किसी न्यायालय 
में मुकदमा ले जा सकता है और सर्वोच्च जन न्यायालय को स्थानीय न्यायालयों और विशेष 
न्यायालयों की कार्यवाही के निरीक्षण-नियन्त्रण का अधिकार है। यह व्यवस्था समाजवाद, 
समाजवादी क्रान्ति और समाजवादी वैधानिकता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अपनायी गयी है। 

(7) न्यायाधीशों का निश्चित काल के लिए निर्वाचन--सामान्यतया ऐसा समझा जाता 
है कि न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा जीवनपर्यन्त या सेवा-निवृत्ति की आयु तक के लिए 
नियुक्त किया जाना चाहिए। किन्तु चीन में न्यायाधीशों को वहां की व्यवस्थापिका, जनवादी 
कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के द्वारा वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। - 

(8) न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं (\१० 7५/८! ॥०४०४)-चीन की न्यायपालिका न 
केवल स्वतन्त्र नहीं है, वरन्‌ उसकी स्थिति भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसे संविधान और कानून 
की व्याख्या करने की वह शक्ति प्रदान नहीं की गयी है, जो सामान्यतया अन्य राज्यों में 
न्यायपालिका को प्राप्त होती है। चीन में कानूनों की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय 
को प्रदान करने के बजाय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति को प्रदान की गयी है। इस 
प्रकार न्यायपालिका संविधान के संरक्षक और नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य 
नहीं कर सकती है। न्यायपालिका की स्थिति को कमजोर बनाने वाढा एक अन्य तथ्य यह 

चीन में 'बन्दी प्रत्यक्षीकरण” (Writ of Habeas Corpus) की व्यवस्था नहीं है। 

(9) खुळी न्यायिक कार्यबाही--संविधान में लिखा है कि चीन में जनवादी न्यायालयों के 

अधिवेशन गुप्त रूप से होकर सब लोगों के सामने हों। जिन मुकदमों से देश की रक्षा 

में पडती है, केवळ उनकी सुनवायी ही गुप्त रूप से की जा सकती है। वे मुकदमे जो 
खुले तौर पर होते हैं, उनमें जनता के किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में न्यायाधीश के सम्मुख 
विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपराधी को अपनी रक्षा का अधिकार है। 
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MORRIS SO मम बनकर: 


में कार्य संचालन--सामान्यतया न्यायालयों में एक या दो भाषाएं 
ही a मास होती हैं, परन्तु चीन के नागरिकों को न्यायाल्यो में अपनी भाषा 
में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता दी गयी है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थानीय न्यायालय 
मे प्रयुक्त होने वाळी भाषा से अनभिज्ञ है, तो न्यायालय उसके लिए दुभाषिये का प्रबन्ध 
करता है। क्षेत्रीय या स्थानीय न्यायालयों में कार्यवाही वहां की स्थानीय भाषा में चलायी 
है। है 
उ चीन के न्यायालयों का संगठन एवं कार्य 

संविधान के अनुसार चीन के जनवादी गणराज्य में तीन प्रकार के न्यायालय हैं : 

]. सर्वोच्य जन न्यायालय (Supreme People’s Court) 

2. स्थानीय जन न्यायालय (L०८० Pe०pl९'s Court) 

3. विशेष जन न्यायालय (Special People’s Court) 

इन न्यायालयों की रचना कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक वर्ग के न्यायालय 
का अपना एक अध्यक्ष होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सभी स्तर के जन-न्यायाठय 
अपने स्तर की जन कांग्रेस और उसके स्थायी निकाय के प्रति उत्तरदायी होते है। 

(]) सर्वोच्च जन-न्यायालय 
(SUPREME PEOPLE'S COURT) 

सर्वोच्च जन न्यायालय, चीन का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसमें एक अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसका अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए जनवादी कांग्रेस द्वारा 
निर्वाचित होता है और जनवादी कांग्रेस ही उसे पदच्युत भी कर सकती है। उपाध्यक्ष तथा 
अन्य न्यायाधीशों की जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति नियुक्त तथा पदच्युत करती है 
न्यायाधीशों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गयी है। इसमें एक दीवानी विभाग 
(Civil Division), एक फौजदारी बिभाग (Criminal D४००) तथा कुछ अन्य विभाग 
होते हैं, जिनकी आवश्यकता समझी जाय। री 

संविधान में सर्वोच्च जन न्यायालय की शक्तियों एवं अधिकार क्षेत्र का विस्तृत विवेचन 
नहीं किया गया है। संविधान में केवळ इतना ही कहा गया है कि “सर्वोच्च जन न्यायालय 
उच्चतम न्यायिक संगठन है और यह स्थानीय न्यायालयों और विशेष न्यायालयों के न्यायिक कार्यो 
की देखरेख करेगा।”” 

_ सर्वोच्च जन न्यायालय को निम्न अधिकार प्राप्त हैं : ि. 

(2) ऐसे अभियोग, जिन्हें कानून और आज्ञप्तियां (१००७७७) इसे सबसे पहले सुनने 
के लिए आज्ञा दें। इसे ही न्यायालय का “मौलिक क्षेत्राधिकार' कहा जा सकता है। (2) उच्चर 
न्यायालयों ([४४९ ९०७८७) तथा विशेष न्यायालयों के निर्णयों तथा आदेशों के विर 
अपीलों तथा विरोधी या प्रत्यापतियों (7०७55) को सुनता है। (3) उच्चतम 
प्रोक्यूरेटोरेट के द्वारा “न्यायिक निरीक्षण की प्रक्रिया! (५0०६८ ० 7पतालंध 0787 
क णा पर तन 2 तता ची of justice by (९०८ 

people'scourts atdifferent levels ind by the special people's courts. People’s court, 


at higher levels supervise the administration of justice by those at lower 74092) 
२ —-Article I27 (The Constitution ण 
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शंअंगर) के अनुसार जो विरोध या प्रत्यापत्तियां इनके पास भेजी जायं। (4) चीन का सर्वोच्च 
जन न्यायालय अपने से निम्न न्यायालयों के कार्यों की देखभाल करता ह). 

इस प्रकार चीन के सर्वोच्च जन न्यायालय की स्थिति भारत या संयुक्त राज्य अमरीका 
के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में बहुत अधिक हीन है, क्योंकि इसे न्यायिक पुनर्विलोकन 
की शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार उसके द्वारा संविधान के व्याख्याकार या संरक्षक का कार्य 
नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च जन न्यायालय जनवादी कांग्रेस के प्रति या उसके सत्रावसान 
काल में स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होता है| 

(2) स्थानीय जन न्यायालय 
(LOCAL PEOPLE'S COURT) 

स्थानीय जन न्यायालयों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है : 

(अ) बुनियादी या मूल जन न्यायालय (Basic People's Court) 

(ब) मध्यवर्ती जन न्यायालय (Intermediate People's Court), 

(स) उच्चतर जन न्यायालय (H९h९r People’s Court), 

(अ) बुनियादी या मूल जन न्यायालय--बुनियादी या मूल जन न्यायालय काउण्टी, 
नगरपालिका एवं जिला स्तर पर स्थापित किये जाते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक न्यायालय में 
एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। फौजदारी और दीवानी अभियोग 
की सुनवाई हेतु अळग-अळग न्यायाधीशों की व्यवस्था की जाती है, परन्तु आवश्यक होने पर 
वे संयुक्त रूप से भी अभियोग सुन सकते हैं। मूल जन न्यायालय छोटे-छोटे मुकदमों को 
सुनता और निबटाता है। ऐसे अनेक छोटे-छोटे विवाद भी ये न्यायालय निबटाते हैं, जिनमें 
मुकदमों की आवश्यकता नहीं होती है। ये न्यायालय समझौता समितियों (८०॥०।।/2४०॥ 
Committees) और अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न्याय प्रशासन की भी देखभाल करते 
हैं। अपने कार्यों के लिए यह न्यायाळ्य अपने क्षेत्र की जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है। 

(ब) मध्यवर्ती जन न्यायालय- प्रान्तों, स्वायत्त प्रदेशों, केद्रीय सरकार के प्रत्यक्ष रूप 
से अधीन नगरपालिकाओं और स्वागत चाऊ (0॥00) या क्षेत्रों तथा बड़ी नगरपालिकाओं में 
मध्यवर्ती जन न्यायालय स्थापित किये जाते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक न्यायालय में एक प्रधान, 
एक या दो उप-प्रधान, खण्डों के मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। मध्यवर्ती 
जन न्यायाळ्य आवश्यकतानुसार फौजदारी, दीवानी तथा अन्य विभाग या खण्ड स्थापित कर 
सकते है ये न्यायालय आज्ञप्तियों और विधियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मुकदमे, 
पूछ जन न्यायालय द्वारा भेजे गये मुकदमे अथवा उनके निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का 

रखते हैं। 

(स) उच्चतर जन न्यायालय प्रत्येक प्रान्त में एक उच्चतर जन न्यायालय की व्यवस्था 
है इसर्मे एक अध्यक्ष, एक या अधिक उपाध्यक्ष, बैंचों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 

हैं। जन्य न्यायालयों की भांति उच्चतर जन न्यायालय में भी एक फौजदारी विभाग और 
विभाग होता है तथा आवश्यकतानुसार अन्य विभाग स्थापित किये जा सकते 

र ये न्यायालय उन मुकदमों को सुनते हैं जो कानून के अनुसार इनके मौलिक क्षेत्राधिकार 
आते हैं। ये उन = है| ये उन मुकदमों को सुनते हैं, जो निम्न न्यायालयों से इनके पास हस्तान्तरित 
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किये जाते हैं ये न्यायालय निम्न न्यायाल्यों के निर्णयों तथा आदेशों के विरुद्ध अपील सुनते 
ह) न्यायिक निरीक्षण की प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि जन प्रोक्यूरेटोरेट ह किसी मामले पर 
कोई आपत्ति उठायी जाये, तो उस मामले पर भी ये विचार करते हैं। 


(3) विशेष जन न्यायालय 
(SPECIAL PEOPLE'S COURT) 
सैनिक न्यायालय, रेल परिवहन न्यायालय तथा जल परिवहन न्यायालय विशेष जन न्यायालय 
की श्रेणी में शामिल हैं। इस सबके संगठन की रूपरेखा राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति 
निर्धारित करती है। इस प्रकार के न्यायालय प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च जन न्यायालय के 
अधीन होते हैं। 
. प्रोक्यूरेटर का पद 
(THE OFFICE OF THE PRQCURATOR) 
नये संविधान के अनुच्छेद ।30 के अनुसार सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटरेट (४०९ 
People's Procuratorate) के पद की व्यवस्था की गई है। अन्य स्तरों पर स्थानीय प्रोक्यूरेटर 
तथा सैनिक एवं विशिष्ट परोकयूरेटर के पद निर्मित किये गये हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। 
प्रोक्यूरेटरेट जनरल अधिक से अधिक दो कार्यकाल पूरे कर सकता है। प्रोक्यूरेटरेट का संगठन 
कानून द्वारा तय किया जायगा। 'जन प्रोकयूरेटरेंट अपने कर्तव्यों का निर्वाह स्वतन्त्र रूप से 
' करेंगे तथा अन्य प्रशासकीय संगठन, सार्वजनिक संगठन या व्यक्ति उनके कार्यों में दखल ' 
नहीं दे सकेंगे” (अनुच्छेद 3)। | | हर, 
“सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटरेट इस संगठन का सर्वोच्च अधिकारी होगा और स्थानीय जन 
प्रोक्यूरेटरेटो को वह निर्देश दे सकेगा।” अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वह राष्ट्रीय जन 
कांग्रेस और स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा 


5 निबन्धात्मक प्रश्‍न 
!. जनवादी चीन की न्याय-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं तथा अधिकारों का वर्णन कीज़िए। 
2. र न्यायपालिका के संगठन का विश्लेषण कीजिए और प्रोक्यूरेटर पद पर टिपणी 
le > 
; लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
!. चीन की न्याय व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। 


2. “न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं” और “खुळी न्यायिक कार्यवाही” न्याय व्यवस्था की इन दो 
विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। | 


3. सर्वोच्च जन न्यायालय पर टिप्पणी कीजिए। 


4. स्थानीय जन न्यायालयों को कितनी श्रेणियों में बांट य्य प 
टिप्पणी कीजिए। में बांटा गया है? मध्यवर्ती जन न्य 


5. प्रोक्यूरेटर पद पर टिप्पणी कीजिए। 


7 Article I32. 
2 Article 33. 
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` वस्तुनिष्ठ प्रशन 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए 

चीन में सर्वोच्च जन न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्वाचन कौन करता है? 
(अ) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस (ब) जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति 
(स) प्रेजीडियम (द) राष्ट्रपति 

, चीन के सर्वोच्च जन न्यायालय को कौन-सा अधिकार प्राप्त नहीं है? 
(अ) संविधान की व्याख्या ` (ब) न्यायिक पुनर्विलोकन 
(स) महाभियोग लगाना (द) उपर्युक्त सभी 

. चीन में सर्वोच्च जन न्यायालय किसके प्रति उत्तरदायी है? 
(अ) प्रधानमन्त्री (ब) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 
(स) जनता (द) साम्यवादी दळ . 

. प्रोक्यूरेटर का पद किस देश के संविधान में पाया जाता है : 
(अ) इंग्छैण्ड . (ब) अमेरिका 
(स) चीन (द) जापान 


एत्तर--!. (अ), 2. (द), 3. (व), 4. (स)॥] 

प्रश्‍न 5. चीन में न्यायाधीश किस आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं? 

उत्तर--राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति उन्हें 5 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है] 

प्रश्‍न 6. चीन के जनवादी गणराज्य में कितने प्रकार के न्यायालय हैं? | 

उत्तर--तीन प्रकार के न्यायालय--]. सर्वोच्च जन न्यायालय, 2. स्थानीय जन न्यायालय, 3. विशेष 
जन न्यायालय] 
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साम्यवादी दल : भूमिका ओर संगठन 


(THE COMMUNIST PARTY : ROLE AND STRUCTURE) 


चीन की शासन-व्यवस्था में साम्यवादी दल की भूमिका 

दल और शासन--साम्यवादी चीन की दलीय व्यवस्था विश्व के अन्य प्रजातन्त्रामक 
देशों से भिन्न है। प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत एक से अधिक राजनीतिक दलों के गठन 
की स्वतन्त्रता होती है, लेकिन चीन में पूर्व सोवियत संघ के समान ही एकदलीय व्यवस्था 
को अपनाया गया है। इस प्रसंग में पूर्व.सोवियत संघ की व्यवस्था और ।954 के संविधान 
के अन्तर्गत चीन की व्यवस्था में एक अन्तर था। पूर्व सोवियत संघ में दल के महत्व को 
कानूनी मान्यता प्रदान की हुई है, लेकिन 954 के संविधान में साम्यवादी दळ की भूमिका 
का कोई उल्लेख नहीं था। दोनों देशों की व्यवस्था में यह मात्र एक औपचारिक भेद था, ठेकिन 
बाद में यह भेद भी समाप्त हो गया है और ।975 के संविधान द्वारा शासन व्यवस्था म 
साम्यवादी दल की नेतृत्वकारी भूमिका को स्पष्टतया स्वीकार कर लिया गया। इस संविधाग 
` के अनुच्छेद 2 में कहा गया है, “चीन के साम्यवादी दल को चीन की .समस्त जनता की 
नेतृत्वकारी स्थिति प्राप्त है। श्रमजीवी वर्ग राज्य पर अपना नेतृत्व अपने अग्रणी 
दल के माध्यम से ही रखता है।” 982 के नये संविधान की प्रस्तावना में भी 
पार्टी के महत्व को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि चीन के साम्यवादी दलं 
नेतृत्व में चीनी जनता समाजवादी मार्ग का अनुसरण करती रहेगी।'” 

चीन की राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत विधायी क्षेत्र की सर्वप्रमुख संस्था राट 
जनवादी कांग्रेस और कार्यपालिका क्षेत्र की सर्वप्रमुख संस्था राज्य परिषद्‌ है। !982 कै 
संविधान द्वारा इन दोनों ही संस्थाओं पर साम्यवादी दल के नेतृत्व को स्वीकार किया गया प 
संविधान में कहा गया है कि, “राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन. के साम्यवादी दल के गे 
चीन की राज्य सत्ता का उच्चतम अंग है।” राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन के र 
7 “Under the leadershi क , danced 
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nationalities will continue to adhere to th cratic dictatorship 
follow the socialist road.” हर fe 7982) 
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की केद्रीय समिति के सुझाव पर राज्य परिषद्‌ के प्रधानमन्त्री और अन्य सदस्यों की नियुक्ति 
तथा पदच्युति करती है। . 

चीन में भी पूर्व सोवियत संघ की भांति साम्यवादी दल और शासन में भेद कर सकना 
कठिन है और दोनों के वीच विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है। इन दोनों ही देशों 
में द ही वास्तविक शासन शक्ति है और विभिन्न शासकीय संस्थाएं दल की नीति को 
क्रियान्वित करने के साधन मात्र हैं। चीनी साम्यवादी दळ के पोलिट व्यूरो के एक सदस्य तुंग 


पी बू ने स्पष्टतया घोषित किया था कि “क्रान्ति का नेतृत्व करने, सत्ता प्राप्त करने और - 


लोकतन्त्रामक अधिनायकवाद की स्थापना करने में साम्यवादी दळ राज्य के अंगों का निर्देशक 
दल बन गया है!” उनके मतानुसार दल और राज्य के अंगों के बीच सम्बन्ध निम्नलिखित 
सिद्धान्त पर आधारित हैं : 

i? राज्य कार्या के स्वरूप. और दिशा के विषय में.दल राज्य को विशिष्ट निर्देश 
देता है। 

(2) दछ अपनी नीतियों को राज्य व उसके अंगों के माध्यम से कार्य रूप देता है तथा 
उनकी कार्यवाहियों की देखरेख करता है। प 

(3) दल ही राज्य के अंगों में निष्ठापूर्वक व कुशलता से काम करने वाले दल के 
सदस्यों तथा अन्य.व्यक्तियो की छांट और उनकी पदोन्नति करता है। 

प्रशासकीय नीति से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वे आन्तरिक प्रशासन से 
सम्बन्धित हों चाहे वैदेशिक सम्बन्धों से, पहले दल के उच्चतम अंगों में निश्चित किये जाते 
हैं और बाद में वे राज्य के अंगों द्वारा घोषित किये जातें व क्रियान्वित किये जाते हैं। शेन 
यू डाई के शब्दों में, “चीनी शासन पर चीन के साम्यवादी दल का पूर्ण नियन्त्रण आधुनिक 
सर्वतत्तावादी राज्यनीति 'का सर्वाधिक विस्मयकारी तथ्य ही? न 2.3. 

न केवल सामान्य प्रशासन, वरन्‌ न्यायपालिका और सेना पर भी साम्यवादी दल का 
पूर्ण नियन्त्रण रहता है। चीन में न्यायपालिका सरकार की एक स्वतन्त्र शाखा न होकर, 
सामान्य प्रशासन का एक अंग मात्र है, जिसका सर्वप्रमुख कार्य व्यक्तियों को समाजवाद के 

में ढालना है। सर्वोच्च जन न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य न्यायाधीश और 

सभी साम्यवादी दल के सक्रिय सदस्य होते हैं। सेना पर भी साम्यवादी दल का 

रहता है। रक्षा परिषद्‌ और रक्षा मन्त्रालय दल के प्रभुत्व में रहते हैं और 

सेनापति, उप-सेनापति तथा उच्च सैनिक अधिकारी दळ के सक्रिय सदस्य होते हैं सैनिक 
यूनिटो में भी पार्टी की यूनिटें होती हैं। नवीन संविधान द्वारा तो सेना पर दछ के नियन्त्रण 
औपचारिक मान्यता भी प्रदान कर दी गयी है। इस संविधान के अनुसार, “चीन की मुक्ति 
और जन सेना पर चीन के साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष को देश के समस्त 
सशत्र बलों पर नेतृत्व की स्थिति प्राप्त है” इस प्रकार अब चीन की राजनीतिक व्यवस्था में 
शार्‍्यवाद्री दळ तथा उसके अध्यक्ष को औपचारिक और कानूनी रूप में वह स्थिति प्राप्त हो 


है जो स्थिति उसे पूर्व सोवियत संघ अथवा अन्य किसी साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था | 


नभी गरात नहीं थी। सेना का नेतृत्व दल के अध्यक्ष को सौंपने की यह बात माओ के इस 
5 pS Chinese Communist Party's complete control over the government, is 

ps the most amazing phenomenon in modern totalitarian politics: 
—Shen Yu Dai, Party Rule in China, 0. LTl: 
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विचार के अनुरूप है कि “हमारा यह सिद्धान्त है कि पार्टी सेना को कमाण्ड करती है और 
सेना को कभी भी पार्टी को कमाण्ड करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।” 

साम्यवादी दछ के एकछत्र नियन्त्रण के सम्बन्ध में वार्ड और मैकरीडीज का कथन है कि 
“चीन की राजनीति में साम्यवादी दर ही नीति निर्धारित करने वाला और उसे कार्य रूप में 
परिणत करने वाला केन्द्र है, जो सत्ता के एकाधिकार में किसी भी प्रतियोगी को सहन नहीं करता! 
शासन और समाज में सभी प्रमुख पदों पर इसके सदस्य आसीन हैं। इसका दर्शन ही एकमात्र 
सरकारी तौर पर प्रचारित दर्शन है, जो सदस्यों और असवस्यों सभी के लिए समान रूप से मान्य 
हे यद्यपि दळ और शासन एकरूप नहीं है, परन्तु व्यवहार में साम्यवादी दल ही शासन पर अपना 
एकाधिकारपूर्ण प्रभुत्व कायम किये हुए है?” 

इस प्रकार साम्यवादी दल के द्वारा चीन की समस्त शासन व्यवस्था पर एकाधिकारपूर्ण 
नियन्त्रण रखा जाता है। साम्यवादी दळ ही वास्तविक शासक है। यह बात इस तथ्य से भी 
स्पष्ट है कि यद्यपि माओत्से तुंग ने 959 में शासन के सर्वोच्च पद से त्यागपत्र दे दिया 
और उसके बाद वे शासन से सम्बन्धित किसी पद पर आसीन नहीं थे, लेकिन जीवन-पर्यन्त 
साम्यवादी चीन के वास्तविक शासक माओ ही थे, इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर 
सकता। निष्कर्ष रूप में बार्नेट के इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है कि ““साम्यवादी 
दल अन्तिम राजनीतिक सत्ता और सभी निर्णयों का स्रोत है। यह सेना, शासन, जन राजनीतिक 
संगठनों और वस्तुतः पेइचिंग शासन के असाधारण रूप से व्यापक राजनीतिक यन्त्र के प्रत्येक 
तत्व को निर्देशित और नियन्त्रित करता है।””' 

चीन में साम्यवादी दळ का उदय और विकास 

चीन में साम्यवादी दछ की स्थापना 92 में केवल ]3 अराजकतावादियों, उग्र पन्थियों 
और कट्टर मार्क्सवादियों द्वारा शंघाई में की गयी थी। 925 में इस दळ की सदस्य संख्या 
में कुछ वृद्धि होना प्रारम्भ हुई। लेकिन दल के प्रारम्भिक नेता चेन नू शे और ली ली सान 


इसे सफल नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके और ।933 ई. तक साम्यवादी दल के पतन के.चिइ7 


दृष्टिगोचर होने ढंगे। 933 में जब इस दळ का नेतृत्व माओले तुंग-के-हाथ में आया, तभी 


से इसकी शक्ति में ह ओर पव बच होना प्रारम्भ हुई। जाप्रान-के विरुद्ध युद्ध के कारण कोमिन्तांग दढ 
और साम्यवादी दल गा इस बात ने साम्यवादी दळ को अपनी 
स्थिति मजबूत करने की सुअवसर दिया। : द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति तक दह 
के सक्रिय सदस्यों की संख्या ।0 लाख हो गयी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद कोमिन्तांग दढ 


7 “Our principle is that the party commands the gun and the gun must never be 


2, “In the politics of China the Chinese Communist Party is clearly the decision 

centre and Gan organization which brooks ड rival in is 

monopoly of power. Its members all the key positions in government 80 

society, Its ideology is the only officially propagated doctririe, mandatory a 

and member alike. While the ¢ .P. is not identical with the 
government, it controls the government in the fullest sense of the term.” ह 

र . ard and Macridis, Modern Political System of Asia, 7: 700 

रि ९ Communist Party is the ultimate political authority and the source 

De making on the mainland China today. It directs and controls the SE 
the Fe the mass political organizations and in fact, every element’ 
-ordinary extensive political apparatus of the Peking regime.’ 54 

त्य  णफैक्षपश Dock A., Communist China and Asia, 0.70 
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और साम्यवादी दल की मिली-जुली सरकार की स्थापना के प्रयल असफल 
के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने भ्रष्ट और प्रतिक्रियावादी कोमिन्तांग शासन कि भा 
जारी रखा। मुक्ति युद्ध के वर्षो (।945-49) में इसकी शक्ति में बहुत तेजी से वृद्धि हुई और 
949 में जबकि चीन की मुख्य भूमि की शासन सत्ता इसके हाथ में आयी, उस समय तक 
इसके सदस्यों की संख्या 45 छाख हो गयी। उसके बाद उनकी शक्ति में और भी तेजी से 
वृद्धि हुई और 96 तक साम्यवादी दल के सदस्यों की संख्या । करोड़ 70 लाख हो गयी 
जो !0 लाख से अधिक मूल इकाइयों में गठित हैं। अगस्त !977 में चीन के साम्यवादी दल 
की सदस्य संख्या तीन करोड़ 50 लाख से भी बढ़ गयी। 980 के बाद चीन के साम्यवादी 
दछ के अनुशासन और कार्य-प्रणाठी की कठोरता में कमी आयी है और समाज के सभी 
वर्गों से व्यक्तियों को दळ की ओर आमन्त्रित किया जा रहा है। वर्तमान में साम्यवादी दळ 
के सदस्यों की संख्या लगभग 6 करोड़ 64 लाख है। लाईनबारगर ने बीसवीं सदी के छठे 
दशक में कहा था कि “चीन के साम्यवादी दल को पूर्व सोवियत संघ के बाहर विश्व का सबसे 
शक्तिशाली राजनीतिक दल कहा जा सकता है।” बीसवीं सदी के नौवें दशक और अन्तिम 
दशक में तो चीन के साम्यवादी दछ ने विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति की स्थिति 
को प्राप्त कर लिया है : | 
दछ की सदस्यता--अन्य देशों के साम्यवादी दलों की तरह दळ की इकाइयों का एक 
मुख्य कार्य नये सदस्यों की भर्ती करना है। दल के संविधान की धारा के अनुसार सदस्यता 
के लिए चार शर्तें आवश्यक हैं : ट 
(2) दल के कार्यक्रम और संविधान: को स्वीकार करना, 
(2) दछ के किसी संगठन से सम्बद्ध होना और उसका कार्य स्वीकार करना, 
(3) दल के निर्णयों का पालन करना, और 
.. (4) सदस्यता शुल्क देना। म 
` - भर्ती की प्रक्रिया.यह है.कि.दलीय कार्यों में सक्रिय भाग छेने वाले व्यक्तियों की सूचियां ' 
बनायी जाती हैं और उन्हीं में से भावी सदस्य भर्ती किये जाते हैं। सदस्यों की भर्ती सावधानी 
`: सकी जाती है और सदस्य बनने के पूर्व व्यक्ति एक प्रकार से कुछ समय के लिए उम्मीदवार | 
रहता है। सदस्य को अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड पर लिखी निम्न 8 बातें माननी होती हैं : . 
।. . साम्यवादी दल के स्वरूप और दल निर्माण के विषय में ठेनिन और स्टालिन के 
- सिद्धान्तों को समझना, 
` दछ का देश में अन्तिम उद्देश्य-साम्यवादे की स्थापना को समझना, 
` साम्यवाद के लिए आजीवन संघर्ष हेतु दृढ़ निश्चय करना, 
`` दलीय अनुशासन और .नेताओं की आज्ञा का पालन करना, 
- सर्वसाधारण के सामान्य हितों को निजी स्वार्थ के ऊपर रखना, र 
- ` आस-आलोचना (९६-८7४०) और आलोचना द्वारा अपनी कमियो का 
निरीक्षण कर उन्हें दूर करना, श 
7. सर्वसाधारण जनता की सच्चे हृदय से सेवा करना, उनके मत को सुनना तथा 
उन्हे दलीय नीति से परिचित कराना, य र लकर 
&. मार्क्सवाद-लेनिनवाद और माओ के सिद्धान्तों का अध्ययन करना। 
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सदस्यों की भर्ती के बाद उन्हें पूर्णरूपेण प्रशिक्षित किया जाता है, लक आचरण पर 

कड़ी दृष्टि रखी जाती है और उनकी योग्यता के अनुसार उनकी बढ में पदोन्नति होती है 
दल की सदस्य संख्या काफी बड़ी होते हुए भी कुल जनसंख्या का अल्पांश ही है। 

एकता और अनुशासन--हैराल्ड हिण्टन का विचार है कि “दल की एकता और अनुशासन 
की भावना पर चीनी साम्यवादी दल में विशेष ध्यान दिया जाता है। त्रुटियां करने पर सदस्यों 
के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की जाती हैं और अपराध के अनुसार उन्हें दण्डित 
किया जाता है। चेतावनी से लेकर दछ के निष्कासन तक दण्ड के भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं। 
गम्भीर अपराध के छिए दल जन न्यायालय की सहायता से सदस्यों को दण्डित करता है।” 

साम्यबादी दल का संगठन 

लोकतनत्रामक केन्रीकरण (ए०॥०८a!i८ C९n३]।ऽ)-पूर्वं सोवियत संघ के 
साम्यवादी दल की तरह चीन का साम्यवादी दछ भी पूर्ण केन्रीकृत और कठोर, अनुशासनयुक्त 
और एकाधिकारपूर्ण संगठन है, जो लोकतन्त्रात्मक केन्द्रीकरण के सिद्धान्त के अनुसार कार्य 
करता है। इसके अन्तर्गत दळ के सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है और प्रत्येक स्तर 
पर नीति निर्धारण में सदस्यों को भाग छेने और अपना मत प्रकट करने का अधिकार है, 
कम-से-कम जब तक कि कोई निर्णय न लिया जाय। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सदस्य को 
दलीय नीति की आलोचना करने का भी अधिकार है। इन छोकतन्त्रीय तत्वों के साथ दल में 
केनद्रवादी तत्व भी हैं, जिनके अनुसार उच्चतर दलीय उपकरणों के निर्णय निम्नतर दठीय 
निकायों को सदैव ही मान्य होते हैं। व्यवहार में दळ के अन्तर्गत केन्द्रीकरण अधिक है और 
ल कम। दल के सदस्यों में मतों और कार्यों पर केन्द्रीय नेतृत्व का पूर्ण नियन्त्रण 
रहता है। $ 

चीन में साम्यवादी दल का संगठन पिरामिड के आकार का है। इस पिरामिड.का आधार 
'सेल” (८०!) है और शीर्ष पर 'पोलिद ब्यूरो (?0]६ 7९३५) है। 

(प्रारम्भिक संगठन सेल--दल के संगठन में प्रारम्भिक स्तर पर “सेल” है, जो 20 
सदस्यों की प्राथमिक इकाई होता है। ये इकाइयां कृषि फार्म, कारखानों या सेना में हो सकती 
हैं। इसके ऊपर ग्रामीण या शहरी कांग्रेस होती है, जो काउण्टीज के सदस्यों का निर्वाचन 
करती है। काउण्टीज प्रादेशिक कांग्रेसों को, और ये कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस को चुनती है| 
राष्ट्रीय दछ कांग्रेस के सदस्यों की संख्या [900 से अधिक है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय 
कांग्रेस के कार्य और उसकी शक्तियां सर्वोच्च सत्ताधारी अंग जैसी हैं, जिनमें ये प्रमुख 
हैं--केन्द्रीय 2५ का चुनाव, दल के संविधान और कार्यक्रम को दोहराना तथा उनमें 
आवश्यक संशोधन करना, चाळू नीति के मुख्य प्रश्नों का निर्णय करना और विभिन्न अंगे 
द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करना। किन्तु यथार्थ में राष्ट्रीय कांग्रेस साम्यवादी दळ का 
सर्वोच्च सत्ताधारी अंग है, यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि सन्‌ ।928 से ।945 रे 
दल की कोई राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हुई और न ही कोई कांग्रेस ।945 के बाद के वर्षा 
जबकि विधान के अनुसार उसका अधिवेशन प्रति तीन वर्ष बाद होना चाहिए। 

(2) केत्रीय समिति-राष्ट्रीय कांग्रेस दळ का एक बड़ा निकाय है और 
: होने पर शीघ्रता के साथ उसकी बैठक आमन्त्रित भी नहीं की जा सकती है। अतः ष्टी 
- काग्रेस की एक केन्रीय समिति की स्थापना की गयी है जिसका निर्वाचन राष्ट्रीय द 
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करती है। यह अपेक्षाकृत छोटा निकाय है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 98 सदस्य और 
]58 वैकल्पिक सदस्य हैं। - 

दळ के संविधान के अनुच्छेद । में कहा गया है कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 
न हो रहा हो, तब यह समिति दल का संचालन करेगी। केन्द्रीय समिति केन्द्रीय राजनीतिक 
ब्यूरो, सचिवालय एवं “दल नियन्त्रण आयोग!” का निर्वाचन करती है। 

(3) पॉलिट ब्यूरो (९०६ 7००७)यह केन्द्रीय समिति की तुलना में छोटा निकाय 
है, जिसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 24 है तथा इनके अतिरिक्‍त एक वैकल्पिक सदस्य होता 
है। यह अत्यन्त प्रभावी एवं महत्वपूर्ण अंग है जो दळ के संगठन को संचालित करता है। 
पॉलिट व्यूरो दल की केन्द्रीय समिति के अधिवेशन आमन्त्रित करता है और अपने निर्णयों 

को उसके पास भेजता है। 
| परन्तु पोलिट ब्यूरो में भी अन्तिम शक्ति 9 सदस्यों की स्थायी समिति में केन्द्रित होती 
है जो पार्टी के सर्वोच्च नेता होते हैं। इस “स्थायी समिति” (इसे केन्द्रीय समिति भी कहा 
जाता है) को “दल का मस्तिष्क” कहा जाता है। अतीत में माओ त्से तुंग, चाऊ एन लाई, 
ठिन पियाओ और चू तेह जैसे नेता इसमें रहे और वर्तमान में भी चीन की राजनीतिक 
व्यवस्था में सर्वाधिक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति इसके सदस्य हैं। 


(4) सचिवांलय--इसमें 7 सदस्य हैं और दल काः महासचिव इसका अध्यक्ष होता है। 


यह प्रतिदिन दल के केन्द्रीय अंगों, ब्यूरो एवं समितियों द्वारा दल के कार्य संचालन के विषय 
में निर्देश देता रहता है। 
* (5) दर नियन्त्रण आयोग--यह भी केन्द्रीय समिति का एक अंग है जिसमें । सचिव, 
7 उपसचिव तथा ।8 सदस्य होते हैं। दल नियन्त्रण आयोग का कार्य यह देखना है कि दल 
की नीतियों और आदेशों का सभी अंग ठीक से पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। इसके द्वारा 
अनुशासन सम्बन्धी मामलों पर विचार कर अनुशासन लागू कुरने के लिए आवश्यक कंदम 
उठाए जाते हैं। दछ के सदस्यों की शिकायतों और अपीलों को निबटाने की शक्ति इस 
आयोग को सौंपी गई है। ः 
र साम्यवादी दळ का समस्त ढांचा 'लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद' के सिद्धान्त पर 
| या 
चीन का; शासन : लोकतन्त्रीय या अधिनायकवादी 
(GOVERNMENT OF CHINA : DEMOCRATIC OR DICTATORSHIP) 
क रूस के समान ही चीन की शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में भी इस बात पर बहुत अंधिक 
वाद है कि इसे लोकतन्त्रीय व्यवस्था कहा जाना चाहिए या अधिनायकवादी। साम्यवादी 
के नेता अपनी शासन व्यवस्था को 'जनवादी लोकतन्त्र (?९०।९४ श का 
हैं और गर्वपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनकी शासन व्यवस्था पूँजीवादी देश के 
सम लोकतन्त्र की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। लेकिन पश्चिमी लेखक 
को शासन व्यवस्था को लोकतन्त्रीय मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में दोनों 
का अध्ययन इन रूपों में किया जा सकता है : : 
चीनी संविधान और व्यवस्था में लोकतन्त्र के लक्षण 
/940 में माओले तुंग ने उद्घोषणा की थी “चीन का भावी “नया प्रजातनत्रात्मक राज्य' 
SW Democratic State) “पूंजीवादी सर्वाधिकारवाद” तथा "सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद' 
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सर्वया भिन्न होगा! चीन में एक ऐसे राज्य की स्थापना की जायेगी जिसमें सर्वहारा वर्ग, कृषक, 
श्रमिक, बुद्धिजीवी तथा जनता के अन्य वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा और जनततर के सुदूर 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


आधार पर उसकी नींव रखी जायेंगी!” इसके बांद !945 ई. में जब सामान्य कार्यक्रम की 


रूपरेखा तैयार की गयी तो माओ ने घोषित किया कि “हम एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित 
करना चाहते हैं जिसे 'नव प्रजातन्त्र” का नाम दिया जायेगा और जो बहुसंख्यक जनता की इच्छ 
पर आधारित विभिन्न दलों की मिली-जुली लोकतन्त्रात्मक सरकार होगी।”” व्यवहार में भी. ।949 
में जब साम्यवादियों द्वारा सत्ता हस्तगत की गयी, तो संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी जिसमे 
विभिन्न लोकतान्त्रिक तत्वों को सम्मिलित किया गया। 

954 में जिस नवीन संविधान को अपनाया गया, उसके प्रथम अनुच्छेद में कहा गया 
है कि “जनवादी लोकतान्त्रिक चीन सर्वहारा के अधिनायकत्व का समाजवादी राज्य है। श्रमिक 
वर्ग इसका नायक है और वह श्रमिकों तथा कृषकों के सहयोग पर आधारित ही!” संविधान की 
प्रस्तावना और उसकी अनेक धाराएं स्पष्ट बताती हैं कि जनता का व्यापक जनवादी मोर्चा 
चीन की जनवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था का मूल आधार है। 

संविधान और शासन व्यवस्था में अन्य भी कुछ लोकतान्त्रिक लक्षण हैं। चीन की जनवादी 
काग्रेस के निर्वाचन एवं प्रतिनिधित्व का जो विवरण संविधान में दिया गया है, वह प्रजातनतरीय 
ही है क्योकि संविधान के अनुसार "राज्य परिषद्‌ (9३४० ८०७०) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 
के प्रति उत्तरदायी होगी।” इसी प्रकार संविधान में अधिकार और कर्तव्यों की घोषणा प्रजातत्र 
के प्रति अपना झुकाव प्रकट करती है। इन अधिकारों के अनुसार, 'कानून के समक्ष सभी 
समान होंगे” और 'सभी व्यक्तियों को रोजगार का अधिकार होगा।' सभी राष्ट्रीय जातियों को 
समान माना गया है और उन्हें इसी आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात भी कही गयी है| 
कुछ तो ऐसी बातें हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि चीन का संविधान प्रजातन्त्र के मार्ग 
पर पश्चिमी देशों से भी आगे है। उदाहरण के लिए, प्रत्यावहन (२०८थ॥) की व्यवस्था ऐसी 
ही है जिसके अनुसार जनता निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुला सकती है। संविधान में यह 
भी व्यवस्था है कि किसी. शासनाधिकारी के कार्य से हानि पहुंचने पर नागरिक उससे ह्जागा 
वसूल कर सकते हैं। उपरोक्त लक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि संविधान दार 
चीन में एक जनतान्त्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गयी है। 


शासन व्यवस्था वस्तुतः अधिनायकवादी 
चीन के संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था में, यद्यपि सभी प्रजातान्त्रिक लक्षण विद्यमान 
हैं, लेकिन अन्य साम्यवादी देशों के समान ही चीन के सम्बन्ध में भी ये ऊपरी लक्षण नित 
` भ्रमपूर्ण हैं। चीनी शासन व्यवस्था वस्तुतः अधिनायकवादी है, इस मत की पुष्टि में निम्न 
दिये जा सकते हैं : । न 
.  (!) एकदलीय व्यवस्था-चीन के संविधान में 'जन प्रभुता’ (Popular 5०४य्‌ 
की बात कही गयी है, लेकिन जन प्रभुता को कार्य रूप में परिणित करने के सार्ध र 
7 “The future New Democratic State in China would differ from the old हा 
aswell as from the “proletarian dictatorship" of the Soviet Union. In China it 
Deen noe ता बम यम ott Bovit Volos gaa 


other sections of the petty bourgeoisie would constitute the basic forces.’ ris 
—Mao Tse Tung, Selected 
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अपनाये गये हैं, लोकतन्त्र या जनप्रभुता का व्यावहारिक तात्पर्य यह है कि जनता जिस 
राजनीतिक दल या व्यक्ति या समूह को शासन सत्ता प्रदान करना चाहे, कर सके। लेकिन 


चीन में वस्तुतः एक ही राजनीतिक दळ साम्यवादी दळ का अस्तित्व होने के कारण यह . 


सम्भव नहीं है। एक दीय व्यवस्था के कारण जन सम्रभुता साम्यवादी दल की सर्वोच्चता 
में परिणत हो गयी है और वस्तुतः चीन में दळ के शीर्ष नेता का अधिनायकवादी शासन है! 

मताधिकार और चुनावों के सम्बन्ध में संविधान द्वारा की गयी व्यवस्था भी नितान्त 
भ्रमपूर्ण है। यद्यपि संविधान सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान करता है, लेकिन :किन 
व्यक्तियों को “नागरिक” माना जाय, यह बात दलीय नेतृत्व द्वारा निश्चित की जाती है। 
अनेक व्यक्तियों को इस आधार पर नागरिक मानने से इन्कार कर दिया गया है कि वे जनता 
के शत्रु हैं। चुनाव एक दिखावा मात्र है, क्योंकि इसके आधार पर जनता साम्यवादी दल के 
स्थान पर किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार स्थापित नहीं कर सकती, चाहे वह साम्यवादी 


दल की सरकार से कितनी ही अधिक असन्तुष्ट क्यों न हो। माईकेल टी. फ्लोरेन्स्की ने लिखा . 
है कि “राजनीतिक लोकतन्त्र का सार उन मतों को, जो सत्तारूढ़ दल के मत से मेल नहीं खाते, _ 


रखने और स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त करने का अधिकार है। संगठित विरोध आधुनिक लोकतान्त्रिक 
प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है।”” चीन में संगठित विरोध की व्यवस्था न होने के कारण 
चीन की शासन व्यवस्था को लोकतंन्त्रीय नहीं कहा जा सकता। बीसवीं सदी के नौवें और 
अन्तिम दशक में चीन सुधारवाद के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अक्टूबर 992 में 
आयोजित ।4वीं पार्टी कांग्रेस तथा सितम्बर 997 में आयोजित 5वीं कांग्रेस में स्पष्ट कर 
दिया गया है कि, 'चीन पाश्चात्य ढंग की बहुदलीय व्यवस्था को कभी नहीं अपनायेगा' 
` (2) साम्यवादी दल का अत्यधिक कठोर संगठन--चीन में न केवल साम्यवादी दळ का 
शासन है, वरन्‌ साम्यवादी दल का संगठन और अनुशांसन भी अत्यधिक कठोर होने के 
कारण यह दळ के सर्वोच्च नेता माओ या साम्यवादी दल के पॉलिट ब्यूरो के अधिनायकवाद 
में परिणत हो गया है। पूर्व सोवियत संघ के समान ही चीन की शासन व्यवस्था और साम्यवादी 
द के सम्बन्ध में लोकतान्त्रिक केच्रवाद (Democratic Centralism) की बहुत अधिक चर्चा 
की जाती है, किन्तु वस्तुतः इस तथाकथित 'छोकतान्त्रिक:केनद्रवाद” में केन्द्रवाद ही केन्द्रवाद 
है, लोकतन्त्र नहीं। प्रारम्भ में पेकिंग शासन ने यह प्रभाव उत्पन्न किया था कि वह उदारवादी 
'है और साम्यवादी दल के अन्दर तथा बाहर विरोधियों को सहन किया जा सकता है। !965 
में माले तुंग ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि शत-शत फूल खिलें और चीन में विभिन्न 
विचारधाराएं पनपें।'' लेकिन बाद में दल के शीर्ष नेताओं की विचारधारा से असहमत व्यक्तियों 
पर जिस प्रकार से अनाचार किये गये, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह उदारवादी घोषणा 
` विरोधियों को मैदान में पकड़ने का जाल मात्र थी। 'पीपुल्स डेली' (?००।९'५ 0था)) ने 
गर किया कि सांपों को तभी समाप्त किया जा सकता है जबकि उन्‍हें खुले में बाहर लाया 
णाये। साम्यवादी दळ के अन्तर्गत निरन्तर शुद्धि आन्दोलन (Rectification campaign) 
ते रहो हैं, जिनके आधार पर शीर्ष नेताओं से तनिक भी-असहमति रखने वाळे व्यक्तियों 


; Let hundred flowers blossom 800 Jet diverse schools for thought content,’ 
Serpents can only be exterminated if they are brought out in the open. 
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को दल से निकाल बाहर कर दिया जाता है और इस कार्य में आवश्यकतानुसार हिंसा का 
प्रयोग भी किया जाता है। मल 

(3) नागरिक अधिकार भ्रमपूर्ण--चीन के संविधान द्वारा अपने | को जो नागरिक 
अधिकार और स्वतन्त्रताएं प्रदान की गयी हैं, वे नितान्त भ्रमपूर्ण हैं। विचार और भाषण, 
प्रदर्शन, साहित्यिक स्वतन्त्रता और प्रेस की स्वतन्त्रता का अधिकार देते हुए उन्होंने स्पष्ट कह 
दिया है कि इनका प्रयोग साम्यवादी विचारधारा की सीमा में रहकर ही हो सकता है अर्थात्‌ 


अधिकार एक हाथ से वापस भी ले लिये गये हैं। चीन के संविधान में “बन्दी प्रत्यक्षीकरण' . 


(Habeas C०7५5) की कोई व्यवस्था न होने के कारण नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
शासन की दया पर आश्रित हो गयी है। अधिकार इस दृष्टि से भी भ्रमपूर्ण हैं कि संविधान 
के द्वारा अधिकार तो प्रदान कर दिये गये हैं, लेकिन उनकी क्रियान्विति का भार न्यायपालिका 
को नहीं सौंपा गया है। वस्तुस्थिति यह है कि यदि एक व्यक्ति के विचार और कार्य तनिक 
भी साम्यवादी दल के विरुद्ध हैं तो उसे कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। 

(4) न्यायपालिका स्वतन्त्र नहीं-स्वतत्त्र न्यायपालिका प्रजातन्त्र की एक प्रमुख शर्त है, 
लेकिन चीन में न्यायपालिका स्वतन्त्रता नहीं वरन्‌ शासन की विचारधारा से बंधा हुआ एक 
अंग मात्र है। चीन की न्यायपालिका संविधान और अधिकारों की रक्षा करने का दावा नहीं 
कर सकती। प्रोकयूरेटर्स की व्यवस्था को सिद्धान्त में नौकरशाही ज्यादतियों और न्यायिक 
्ुटियों को दूर करने का साधन बताया गया है। लेकिन वस्तुतः यह. न्यायपालिका को 
कार्यपालिका और दलीय विचारधारा के अधीन करने का एक यन्त्र मात्र है। 


(5) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आक्रामक नीति-प्रजातान्त्रिक राज्यों से यह अपेक्षा की जा 
सकती है कि वे शान्ति की नीति अपनाते हुए सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
करेंगे, लेकिन यह: नितान्त स्पष्ट है कि चीन शान्ति की नीति में विश्वास नहीं करता। तिब्बत, 
. कोरिया, भारत और वियतनाम आदि के सम्बन्ध में चीन के द्वारा विस्तारवादी नीति अपनायी 
गयी और वह अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने में अनवरत रूप से संलग्न है। 


इस प्रकार चीन के. साम्यवादी नेता अपनी शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में चाहे जो दावे 
करें, वस्तुतः चीन एक अधिनायकवादी और पूर्णतया नियन्त्रित व्यवस्था वाला राज्य है। शिक्षा 
और ज्ञान-वर्द्धन के समस्त साधनों जैसे स्कूल, प्रेस, थियेटर और सिनेमा आदि पर शासन 
का पूर्ण नियन्त्रण है और इन सबका उपयोग नागरिकों पर नकली एकमतता आरोपित करने 
के लिए किया जाता है। जहां तक शासन को प्राप्त जन-समर्थन का सम्बन्ध है, यह कहा जा 


सकता है कि चीन के शासन क़ो जन समर्थन प्राप्त है। लेकिन जन समर्थन होने के कारण ही - 


किसी राज्य को प्रजातान्त्रिक नहीं कहा जा सकता। हिटलर को व्यापक जन समर्थन प्राप्त था 
और जब कभी हिटलर जनता के बीच आता था तो हिटलर की जय-जयकार के गगनभेदी 
स्वर होते थे। लेकिन इस आधार पर नाजी शासन को लोकतान्त्रिक नहीं कहा जा सकता है 
इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रशन यह है कि क्या यह जन समर्थन स्वैच्छिक है और लोकताति 
क प्राप्त त्व मही | चीन के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। माओ के 

न का जनता के द्वारा जो समर्थन प्रदान किया गया वह बहुत कुछ सीमा तक "सामूहिक 
आधीनता' की स्थिति थी और यह समर्थन आधुनिक बा दमनातर्क 
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तरीकों से प्राप्त किया गया है। माओ की मृत्यु के बाद नवीन शासक वर्ग के सम्बन्ध में भी 
स्थिति निश्चित रूप से यही है। अतः हैरोल्ड सी. हिण्टन के शब्दों में कहा जा सकता है कि 
“किसी भी उचित परिभाषा के अनुसार यह स्पष्ट है कि चीन की शासन व्यवस्था 
है।” | 

यह तथ्य है कि चीन में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और जनता का एक 
भाग राजनीतिक व्यवस्था से घोर असन्तुष्टि रखता है, यह बात 989 में 'थियनामन चौकः 
के ऐतिहासिक घटनाचक्र से भी स्पष्ट हो गई है। जनता के एक वर्ग, विशेषतया नवयुवकों 
और छात्रों ने जब लाखों की संख्या में एकत्रित होकर नागरिक अधिकार एवं स्वतन्त्रताओं 
और व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन की मांग की तब न केवल उन्हें गोलियों से भून दिया 
गया, वरन्‌ उन पर टैंकों से गोले बरसाये गये। हजारों व्यक्ति मौत के घाट उतार दिये गये। ॑ 
अपने ही नागरिकों के विरुद्ध ऐसा बल प्रयोग किया गया, जिसका अभी हाल ही के वर्षों 
में कोई उदाहरण नहीं मिळता। 'थियनामन चौक' की घटना के बाद के वर्षों में भी चीन में 
' नागरिक अधिकारों के निरन्तर उल्लंघन की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। आज जनता के एक 
वर्ग द्वारा चीन की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जा रही 
है, चीन के साम्यवादी दल का नेतृत्व भी उदारवाद की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगे 
आने वाढे वर्ष चीन की राजनीतिक व्यवस्था के लिए निर्णयकारी सिद्ध हो सकते हैं। 


निबन्धात्मक प्रश्‍न 
।. जनवादी चीन में साम्यवादी दल के लक्ष्य एवं संगठन का वर्णन कीजिए। 
2. जनवादी चीन के शासन में साम्यवादी दल की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 
3. चीन में साम्यवादी दल के महत्व के आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए स्पष्ट कीजिए कि दल 
का शासन पर कहां तक नियन्त्रण है? 
4. “चीन की शासन व्यवस्था का केवल स्वरूप जनतन्त्रात्मक है, वास्तविक में यह जनतन्त्रीय 
नहीं है।' क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
* चीन की शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 
` चीन के साम्यवादी दल की सदस्यता प्राप्त करने के नियम क्या हैं? 
- चीन में साम्यवादी दळ के संगठन के विभिन्न स्तर बताइए। 
* चीन की शासन व्यवस्था में छोकतन्त्र के लक्षण बताइए। 
- चीन की शासन व्यवस्था में अधिनायकवाद के लक्षण बताइए। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए : 
!. जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में वस्तुतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? 
(अ) राज्य परिषद (ब) राष्ट्रपति क 
(स) साम्यवादी 68) साम्यवादी द _ (द) उपराष्ट्रपति 


ड is clear itio tal system of the 
5 by any reasonable definitions; that the governmen' 
les Republic of China is totalitarian.” —Harold C. Hinton 


६. >>. ND “नट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


COS ण -- 


Digitized by “सम्यिवादी' Samal दछ 'ऐग्ूमिको*और क्शहृनिan9०ा 
SBS 


2. किस देश की राज व्यवस्थाओं में राजनीतिक दळ की भूमिका को संवैधानिक मान्यता दी गई 


(ब) चीन 

(अ) इंग्लैण्ड ब) चीन 

(स) अमेरिका (द) स्विट्जरळैण्ड 
जनवादी चीन में किस सिद्धान्त को मान्यता दी गई है? 

(अ) विधि का शासन [ (ब) शक्ति पृथक्करण 
(स) लोकतान्त्रिक केद्धवाद (द) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र 


[उत्तर-. (स), 2. (व), 3. (स)॥ ; 

प्रश्न 4: चीन के साम्यवादी दल में शीर्ष पर कौन-सी संस्था स्थित है? 

[उत्तर-शीर्ष पर स्थित संस्था है 'पोलिट ब्यूरो” जिसकी सदस्य संख्या है 24; पोलिट व्यूरो में अन्तिम 
शक्ति 9 सदस्यों की स्थायी समिति को प्राप्त है] 


`. प्रशन 5. चीन की शासन व्यवस्था के दो ऐसे लक्षण बताइए, जिंनके आधार पर इसे लोकतानत्रिक 


व्यवस्था कहा जाता है? 


[उत्तर--ऐसे लक्षण है--!. नियमित रूप से चुनावों की व्यवस्था, 2. कानून निर्माण और शासन के 
लिए छोकतान्त्रिक संस्थाओं की व्यवस्था|] 
प्रश्‍न 6. चीन की शासन व्यवस्था में दो ऐसे लक्षण बताइए, जिनके आधार पर इसे 


अधिनायकवादी शासन कहा जा सकता है? 


[उत्त ऐसे दो लक्षण हैं-।. एकदलीय व्यवस्था और साम्यवादी दल का सत्ता पर एकाधिकार, 
2. साम्यवादी दल का अत्यधिक कठोर और केन्द्रवादी संगठन |] 


बन 
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| लि 
भारतीय संविधान की विशेषताएं 


(SALIENT FEATURES OF THE INDIAN CONSTITUTION) 


भारतीय संविधान के निर्माण का पूर्व इतिहास ` 
किसी देश के संविधान का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के ढिए उसके इतिहास का 
अध्ययन बहुत अधिक आवश्यक होता है क्योंकि प्रत्येक संविधान विशेष परिस्थितियों का 
परिणाम होता है। इसलिए भारतीय संविधान के अध्ययन हेतु उसके संवैधानिक इतिहास का 
ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। भारतीय संविधान के वैधानिक इतिहास की मोटे तौर पर 
निम्नलिखित. रूप में रूपरेखा दी जा सकती है :' 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी शासन और ब्रिटिश शासन--भारत में आधुनिक काल का प्रारम्भ ' 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना और ब्रिटिश शासन से होता है। सन्‌ 600 ई. में अंग्रेज 
भारत में व्यापार करने के लिए आये और इसी समय उन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना 
की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की निर्बल राजनीतिक स्थिति से लाभ उठाकर, इस 
कम्पनी ने भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के प्रयल किये और सन्‌ !757 की प्छासी 
की लड़ाई के बाद कम्पनी सारे भारत की स्वामी हो गयी। धीरे-धीरे उसका अधिकार सत्र और 
भी बढ़ गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में अनेक गम्भीर दोष थे और इन दोषों के 
परिणामस्वरूप | सन्‌.857 में एकःबड़ा भारी विद्रोह हुआ, जिसे “भारत का प्रथम स्वतन्त्रता 
तग्राम' कहा जा सकता है, लेकिन विविध कारणों से यह विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन को 
समाप्त करने में असफल रहा। सन्‌ ।858 में ब्रिटिश संसद ने “सत्ता हस्तान्तरण और भारत 
के श्रेछ शासन हेतु” कानून पास किया जिसके द्वारा कम्पनी के राजनीतिक अधिकारों का 
अन्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे तौर पर ब्रिटिश सम्राट के हाथ में आ गया। 
भारतीय जनता ब्रिटिश शासन से दिन-प्रतिदिन अधिक-से-अधिक असन्तुष्ट होती जा 
थी और भारत में अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। 
अतः सन्‌ [885 में “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस” की स्थापना की गयी जिसके माध्यम से भारतीयों 
ल ब्रिटिश शासन में अधिक भाग मांगा गया, लेकिन उन्नीसवीं सदी के अन्त तक लोकमान्य 
और जैसे व्यक्तियों द्वारा यह घोषणा कर दी गयी कि “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है 
मैं इसे लेकर रहूंगा।' सन्‌ 929 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की कि 
ह स्वराज की प्राप्ति ही हमारा अन्तिम रक्ष्य है। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय जनमत 
किये. रने के लिए सन्‌ ।86!, ।892, !909, ।9.9 और ।935 में कानून पास 
गये ढेकिन ये सुधार भारतीय जनता को कभी सत्तुष्ट नहीं कर सके। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ड 


Digitized by A रमी | विधान रश पृवेशंषितीऐ. (5 i 
2 igitized by Arya Sa ouadation दीर angotri 


939 से !947 तक का संवैधानिक बिकास-ब्रिटिश शासन की 8 अगस्त, !940 
की घोषणा में भारतीयों को युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज्य और अपने देश के संविधान 
का निर्माण करने के अधिकार की बात कही गयी थी। दिसम्बर, 94! में जापान द्वारा भी 
अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध. में शामिल हो जाने पर युद्ध भारतीय क्षेत्र तक विस्तृत हो गया और 
ब्रिटेन के लिए युद्ध प्रयलों में भारतीयों का सहयोग बहुत अधिक आवश्यक हो गया। इसलिए 
मार्च 942 में 'क्रिप्स मिशन' भारत भेजा गया, जिसने कुछ दूसरे शब्दों में 8 अगस्त, 940 
के प्रस्तावों को ही दोहराया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स योजना को अस्वीकार करते हुए कहा | 
था, “मांगी थी रोटी, मिला पत्थर।' _ 

क्रिप्स योजना की असफलता के बाद 8 अगस्त, ।942 को कांग्रेस ने अपना 'भारत 
छोड़ो आन्दोलन' प्रारम्भ किया जो भारतीय जनता द्वारा स्वतनत्रता-प्राप्ति के लिए किया गया 
अभूतपूर्व संघर्ष था। जून 945 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने वैधानिक समस्या को हर 
करने का प्रयल किया, लेकिन मुस्लिम लीग की हठधर्मी के कारण कोई समझौता सम्पन्न न 

` हो सका। 

युद्ध की समाप्ति पर सन्‌ ।945 में ब्रिटेन में जो चुनाव हुए, उसमें अनुदार दल के 
स्थान पर भारत की स्वतन्त्रता से सहानुभूति रखने वाले मजदूर दल को विजय प्राप्त हुई। 
मार्च, 946 में ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार ने मन्त्रिमण्डल के तीन सदस्यों का एक 
शिष्टमण्डळ “कैबिनेट मिशन” के नाम से भारत भेजा। इस योजना में अन्तरिम सरकार के 
निर्माण और संविधान सभा की स्थापना के स्पष्ट सुझाव थे। अनेक मतभेदों के पश्चात्‌ अन्त 
में यह योजना स्वीकार कर ठी गयी। इसके अनुसार संविधान सभा के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष 
चुनाव हुए। दिसम्बर, 946 में नयी संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। 

कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर छेने के बाद भी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने 
संविधान सभा में भाग नहीं लिया। इधर 2 सितम्बर, 946 को पं. नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम 
सरकार का निर्माण हुआ जिसमें भी प्रारम्भ में मुस्लिम लीग के सदस्य सम्मिलित नहीं हुए। 
बाद में अक्टूबर 946 में मुस्लिम लीग के सदस्य मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए, किन्तु मन्त्रिमण्ड$ _ 
में शामिल होते हुए भी उन्होंने अपनी असहयोग और बाधा डालने की नीति जारी रखी। 

20 फरवरी, 947 को ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री लॉर्ड एंटली ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा 
कर क कि ब्रिटिश सरकार जून, ।948 के पूर्व ही भारत को स्वतन्त्रता प्रदान कर देगी। 
होने इस दिशा में प्रगति हेतु लॉर्ड माउण्टबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा! 
लॉर्ड माउण्टबेटन ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत कर छेने के बाद 3 जून, . 
[947 को अपनी योजना पेश की, जिसे माउण्टबेटन योजना के नाम से जाना जाता है| 
योजना में भारत की स्वतन्त्रता के साथ-साथ पृथक्‌ पाकिस्तान के निर्माण की बात कही गयी 
थी। अन्तरिम सरकार में मुस्लिम ढीग के असहयोग तंथा साम्रदायिक उपद्रवो को देखकर 
कांग्रेस को भी यह योजना स्वीकारं करनी पडी] सभी पक्षं द्वारा योजना की स्वीकृति के 
बाद ब्रिटिश संसद द्वारा “भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, ।947” स्वीकार किया गया जितके 
अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान इस प्रकार के दो राज्यों के निर्माण को स्वीकार किया गया. 
इस प्रकार ।5 अगस्त, 947 को ये दो नवीन राज्य अस्तित्व में आये। | 

संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में क | 

व्यवस्थापिका द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की एक संविधान सभा की स्थापना दी. 
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गवी। विभाजन के पूर्व संविधान सभा में 389 सदस्य थे, किन्तु पाकिस्तान बन जाने के वाद 
इस संविधान सभा में 30 सदस्य ही रह गये। भारतीय स्वतन्त्रता की घोषणा के बाद जो 
नरेश अपनी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए सहमत हो गये उनके द्वारा 
प्रतिनिधियों ने भी संविधान सभा में भाग छिया। संविधान सभा भारत के विशाल 
की वास्तविक प्रतिनिधि सभा थी और इसमें ऐसे अनुभवी तथा योग्य व्यक्ति थे जिन 
पर किसी भी देश की संविधान सभा को गर्व हो सकता था कांग्रेस के तो प्रायः सभी चोटी 
के नेता पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्छभ भाई पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आजाद, 
चक्रवती राजगोपालाचारी, पं. गोविन्द वल्लभ पंत, श्री बाळ गोविन्द खेर, बाबू पुरुषोत्तमदास 
टप्डन, श्री के. एम. मुन्शी, आचार्य कृपलानी और टी. टी. कृष्णामाचारी इसके सदस्य थे। कांग्रेस 
के अतिरिक्त अन्य दलों से सम्बद्ध व्यक्तियों में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी, पं. हृदयनाथ कुंजरू, श्री एम. गोपालस्वामी आयंगर, डॉ. जयकर, बख्शी टेकचन्द, सर 
अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, प्रो. के. टी. शाह और डॉ. भीमराव अम्बेदकर प्रमुख थे। महिला 
सदस्यों में श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थीं 
संविधान सभा की स्थिति--वास्तव में अपने जन्म के समय संविधान सभा पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न 
संस्था नहीं थी। वह कैबिनेट ग्रोजना में वर्णित संविधान की मूळ रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं 
` कर सकती थी। किन्तु “भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम” (अगस्त ।947) ने भारतीय संविधान 
र को वैधानिक दृष्टि से और तथ्य रूप में पूर्ण स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न संस्था बना 
या। 
संविधान का निर्माण-संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, ।946 को डॉ. 
सच्चिदानन्द सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, पर ।! दिसम्बर, ।946 को डॉ. राजेद्र प्रसाद 
संविधान सभा के स्थायी सभापति चुने गये और संविधान निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ। . 
` सर्वप्रथम्‌।3 दिसम्बर, 946 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में “उद्देश्य प्रस्ताव' 
(00jecti५९ R७०।५।०॥) प्रस्तुत किया जो 22 जनवरी, ।947 को स्वीकृत हुआ। इस 
साव में संविधान सभा ने निश्चय किया कि : क 
(]) भारत एक पूर्णतया स्वतन्त्र और प्रभुत्वसम्पन्न गणराज्य होगा जिसके दवारा स्वयं 
अपने संविधान का निर्माण किया जायगा। र 
(2) इस समय “ब्रिटिश भारत” कहे जाने वाले क्षेत्र, भारतीय रियासतों में आने वाळे 
और ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के बाहर के ऐसे अन्य क्षेत्र, जो स्वतन्त्र प्रभुत्वसम्पन्न 
भारत में शामिल होना चाहते हैं, सब मिलकर एक संघ कहलायेंगे। 
(3) ये तथाकथित क्षेत्र, अपनी वर्तमान सीमाओं में अथवा संविधान द्वारा निश्चित की 
सीमाओं में संविधान द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार स्वायत्तशासी इकाइयां होंगे। . 
(4) भारतीय संघ तथा उनके अन्तर्गत विविध राज्यों में समस्त राजशक्ति का मूल स्रोत 
जनता ही होगी। 


(5) विधि के अनुसार तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन सभी नागरिकों को सामाजिक, 
और व राजनीतिक न्याय, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, व्यवसाय, संघ के निर्माण 
कार्य की स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। SS 
(6) अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़ी जातियों व कबायली जातियों के हितों की रक्षा की, 
व्यवस्था की जायगी। | ४ 
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(7) भारत राज्य क्षेत्र की अखण्डता और भूमि, जल तथा वायु पर उसकी सम्रभुता 
की रक्षा, न्याय तथा सभ्य राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार की जायगी। 

(8) यह प्राचीन देश विश्व में अपना अधिकार व सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करता है और 
विश्व-शान्ति तथा मानव जाति के कल्याण में अपना पूर्ण और स्वैच्छिक योग देता रहेगा 

श्री के. एम. मुन्शी ने कहा था कि “श्री नेहरू का उद्देश्य सम्बन्धी यह प्रस्ताव ही हमारे 
स्वतन्त्र गणराज्य की जन्मकुण्डली है।”” भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव का वही महत्व है जो 
कि अमरीकी संविधान में स्वतन्त्रता की घोषणा का है। 

संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए.29 अगस्त, ।947 को डॉ. 
भीमराव अम्बेदकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति का गठन किया। इस 
समिति के अन्य सदस्य थे-श्री एन. गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, 
मोहम्मद सादुल्ला, के. एम. मुन्शी, बी. एल. मित्तर और डी. पी. खेतान। थोड़े समय बाद 
बी. एल. मित्तर का स्थान एन. मार्धवन राव द्वारा लिया गया और ।948 में डी. पी. खेतान 
की मृत्यु हो जाने पर उनका स्थान टी. टी. कृष्णामाचारी द्वारा लिया गया। 

संविधान प्रारूप समिति ने 35 धाराओं तथा 8 परिशिष्टों का मसविदा तैयार कर उसे 
5 नवम्बर, ।948 को संविधान सभा के सामने रखा। इस प्रारूप में 7,535 संशोधन प्रस्तुत 
किये गये, किन्तु बाद में 2,437 संशोधनों पर ही विचार किया गया और अन्तिम रूप में 
395 धाराओं तथा 8 परिशिष्टो का संविधान 29 नवम्बर, ।949 को स्वीकार किया गया। : 
संविधान के कुछ अनुच्छेद इसी दिन से लागू कर दिये गये, पर शेष संविधान 26 जनवरी के 
दिन का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण 26 जनवरी, 950 से लागू किया गया। 

भारतीय संविधान के. प्रमुख स्त्रोत 
(MAIN SOURCES, OF INDIAN CONSTITUTION) 

डायसी ने एक स्थान पर लिखा है, “संविधान की तुलना उस देशी पौधे से की जा सकती 
है जो दिदेशी भूमि पर नहीं उगता।” परन्तु डायसी का यह कथन भारतीय संविधान पर पूर्ण 
रूप से लागू नहीं होता, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में देशी और विदेशी अनेक | 
प्रकार के प्रभावों ने प्रमुख भूमिका अदा की है। इस स्थिति के कारण कुछ लोगों के दवाए 
भारतीय संविधान को “उधार का थैला' (88४ ०£ 30770४६) कहां गया है, लेकिन वास्तव 
में इस प्रकार की आलोचना उचित नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय संविधान में अय 
संविधानों की नकछ करते हुए उनके सिद्धान्तों को ज्यों-का-त्यों ग्रहण नहीं किया गया है 
वरन्‌ उन्हें अपने देश की विशेष परिस्थितियों के अनुसार ढाळा गया है। संविधानः 
का उद्देश्य 'मौलिक संविधान” की रचना नहीं वरन्‌ एक “व्यावहारिक संविधान' (४/०7१0 
Constitution) था और इसी कारण ऐसा किया गया। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का 
उल्लेख निम्न प्रकार है: . : 

आ (!) "935 का भारतीय शासन अधिनियम” भारतीय संविधान का एक प्रमुख खत र 

Oi Oe तथा भाषा पर इस अधिनियम का प्रभाव स्पथ्तया देखा जी 
अ शी राजयो के बीच शक्ति-विभाजन तथा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिका 


bjecti tion द ub हू 
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सम्बन्ध में व्यवस्था सन्‌ 935 के अधिनियम जैसी ही है। अधिनियम की लगभग 200 
धाराएं ऐसी हैं जिन्हें या तो अक्षरशः या वाक्य-रचना में मामूली परिवर्तन करके संविधान में 
स्थान दिया गया है। 

(2) संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गयी है। 

(3) मौलिक अधिकारों, सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित व्यवस्थाओं और उपराष्ट्रपति के 
सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था पर अमरीकी संविधान का प्रभाव है। 

(4) हमारी संघात्मक व्यवस्था बहुत अधिक सीमा तक कनाडा की व्यवस्था के समान 
है| कनाडा के ही समान हमारे संविधान में संघ के लिए 'फेडरेशन' (९०९7०४००) शब्द का 
प्रयोग नहीं वरन “यूनियन” (00) शब्द का प्रयोग किया गया है और कनाडा के समान 
अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र को सौंपी गयी हैं। 

(5) भारतीय संविधान की कुछ व्यवस्थाएं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती हुई हैं। 
संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं, समवर्ती सूची तथा इस सूची के विषयों पर संघ 
और इकाइयों के बीच उतपन्न होने वाले विवादों को निपटाने के उपाय ऑस्ट्रेलिया के संविधान 
के ही समान हैं। 

(6) भारतीय संविधान की कुछ व्यवस्थाएं आयररैण्ड के संविधान पर आधारित हैं। “नीति 
निदेशक सिद्धान्त'.का विचार आयररैण्ड के संविधान:से ही लिया गया । इस प्रकार राष्ट्रपति 
के निर्वाचन में निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था तथा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, आदि 
से सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली आयरठैण्ड के संविधान से 
मिलती-जुळती है। E 

(7) भारतीय संविधान की संशोधन पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान की संशोधन 
पद्धति से मिलती हुई है। "र 

(8) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 की शब्दावली 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को 
छोड़कर” जापान के संविधान से ली गयी है। ं 

इस प्रकार सन्‌ !935 का भारतीय शासन अधिनियम और विश्व के अन्य कुछ प्रमुख 
संविधान भारतीय संविधान के स्रोत रहे हैं, लेकिन इस आधार पर भारतीय संविधान को “उधार 
का वैल्ा' या “भानुमती का पिटारा” नहीं कहा जा सकता है। सच तो यह है कि संविधान- 
निर्माताओं ने अन्धे होकर नकल नहीं की थी, उन्होंने केवळ उन्हीं व्यवस्थाओं को अपनाया, 
जिनकी उपयोगिता भारत की वर्तमान परिस्थितियों में थी और उन व्यवस्थाओं को भी भारतीय 
न परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया। वास्तव में, विभिन्न संविधानों के सम्मिश्रण से भारत के 
संविधान में एक ऐसी मौलिकता आ गयी है जो स्वयं भारत की है। 

va भारतीय संविधान की प्रस्तावना 

(PREAMBLE OF THE INDIAN CONSTITUTION) 
प्रत्येक संविधान के प्रारम्भ मं सामान्यतया एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान 
के मूढ उद्देश्यों व रक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। भारतीय संविधान के प्रारम्भ में भी प्रस्तावना 
है और यह प्रस्तावना संविधान में जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण है। यह तो भारत के 
गणतनतरतात्मक राज्य का एक संक्षिप्त, लेकिन सारपूर्ण घोषणा-पत्र है। 
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6__ ८०५७५ ^३ आरतीब०अंक्रधान जे ब्रिथेपत ०7900 ` 

भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन (976) द्वारा कुछ 
शब्दों को जोड़ा गया और अब संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार हैः 

“हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण कुल समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, 
लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक 
और राजनीतिक न्याय, विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा 
और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की 
एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी 
इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 949 ई. (मिति मार्गशीर्ष सप्तमी संवत 
2006 विक्रमी) को एतद्‌ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 
करते हैं।' 

| भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं 
(SALIENT FEATURES OF THE INDIAN CONSTITUTION) 

संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए अपनाया है। प्रत्येक राज्य 
का किसी-न-किसी रूप में संविधान अवश्य ही होता है और संविधान का यह रूप उस देश 
की परिस्थितियों के अनुसार होता है। प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां भिन्न होने के कारण उस 
देश के संविधान की भी अपनी कुछ विशेष बातें होती हैं जिन्हें संविधान की विशेषताएं कहा 
जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं : 

. (]) छोकप्रभुता पर आधारित संविधान--भारतीय संविधान लोकप्रिय सम्प्रभुता पर 
आधारित है अर्थात्‌ यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इसमें अन्तिम शक्ति 
भारतीय जनता को ही प्रदान की गयी है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, “हम 
` भारत के लोग........दरढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 
949 को एतदू द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम्‌ एवं आत्मार्पित करते ही?” 


(2) लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान-भारत के संविधान की अधिकांश बातें 
लिखित र और इसका निर्माण एक विशेष समय पर हुआ है। इसके अतिरिक्त यह संसार | 
के दूसरे संविधानों से व्यापक है। वर्तमान समय में भारत के संविधान में 395 धाराएंऔर | 


2 अनुसूचियां हैं, जबकि अमरीका के संविधान में केवल 7 ही धाराए हैं 


यह कहना असत्य न होगा कि नये संविधान की विशालता सन्‌ 935 के कानून के... 
प्रभाव के कारण है, प्रमुख रूप से जिसे ध्यान में रखकर इस संविधान का निर्माण किया | 


गया है। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान में अधिक-से-अधिक बातों को लिखित रूप प्रदान 
किया गया है तथा इसे सभी प्रकार से पूर्ण वनाने का प्रयल किया गया है जिससे किसी भी 
प्रकार के भ्रम के लिए गुंजाइश न रहे। इसमें केद्रीय शासन के ढांचे के अतिरिक्त राज्यों 
की सरकारों के संगठन का भी वर्णन किया गया है। संविधान में ही नागरिकता, मौलि 
अधिकार, निदेशक तत्व, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विशेष 
अधिकारों का भी समावेश किया गया है, जिसके कारण संविधान इतना अधिक विशाल 


` ॥ काले छपे शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना मे जोडे गये है | 
संविधान ४ | 
2 त मैं 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। नीवीं अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन डा र्थी 
भ अतुल वयान के 52वें संशोधन द्वारा बढ़ाई गई हैं। भारतीय संविधान में ।!वीं और !वीं 
र 74वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर 993 में जोड़ी गई हैं। ० ट 
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[ यद्यपि सामान्यतया संक्षिप्तता को अच्छे संविधान का एक लक्षण समझा जाता है किन्तु 
न में नवस्थापित प्रजातन्त्र और देश की परिस्थितियों को देखते हुएं कहा जा रि 
कि संविधान की यह विशालता उसका गुण हीही 

(3) सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य-संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट उल्हेख 
किया गया है कि भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न ढोकतन्त्रामक गणराज्य है। 

सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पंज्ञ--भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य है, इसका तात्पर्य यह है 
कि हमारा राज्य आन्तरिक और बाहरी दोनों ही प्रकार से सर्वोच्च सत्ताधारी है। आन्तरिक 
प्रभुता का तात्पर्य यह है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों और भारत राज्य में स्थित सभी 


समुदायों पर भारत राज्य को अधिकार प्राप्त है और बाहरी प्रभुता का तालर्य यह है कि ' 


भारत किसी विदेशी राज्य के अधीन नहीं है तथा दूसरे राज्यों से वह अपनी इच्छानुसार 
सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। ।5 अगस्त, 947 से पूर्व भारत को यह स्थिति प्राप्त नहीं थी। 
लोकतन्त्रात्मक-भारत एक लोकतन्त्रात्मक राज्य है अर्थात्‌ भारत में राजसत्ता जनता 
में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा, जो जनता के 
स्वामी न होकर सेवक होंगे। इस राज्य में साधारण नागरिक राज्य के सबसे बड़े पद को 
धारण कर सकता है। न 
. गणराज्य-गणराज्य का आशैय यह है कि शासन का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति 
हो। भारत एक पूर्ण गणराज्य है, क्योंकि भारतीय संघ का अध्यक्ष एक सम्राट न होकर 
जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति है। _ 

(4) समाजवादी राज्य--संविधान सभा में इस बात पर पर्याप्त वाद-विवाद हुआ था कि 
भारत के द्वारा समाजवाद को राज्य दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाय अथवा नहीं। अन्त 
में यही सोचा गया था कि किसी एक विशेष दर्शन को स्वीकार करने से नवीन विवादों को 
जन्म मिलेगा। लेकिन इस बात पर सभी भारतीय सहमत रहे हैं कि भारत के ढिए समाजवाद 


का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है। इस सामान्य भावना को स्वीकार करते हुए ही 42वें _ 


संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। 
भारत के द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही समाजवाद को अपनाया 
और भारतीय समाजवाद अन्य अधिक परिचित समाजवादों से अपने आप में भिन्न 
गा। 
(5) कठोरता और लचीलेपन का समन्वय-_कानून दो प्रकार के होते हैं साधारण कातून 
और संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून उन्हें कहते हैं, जिन पर शासन का सारा ढांचा 
ही आधारित होता है। यदि संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण काऱू के 
भिन्न किसी पद्धति को अपनाना आवश्यक होता है, तो उसे कठोर संविधान कहते हैं। इस 
दृष्टि से भारत का संविधान एक कठोर संविधान है। संघात्मक शासनःव्यवस्था होने के कारण 
ऐसा होना आवश्यक भी था लेकिन हमारा संविधान अमरीका के संविधान जितना कठोर नहीं 
है। संविधान की अनेक धाराएं तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही बदली जा सकती हैं। 
भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखतें हुए संविधान में काफी छचीलापन रखा ह 
है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान न तो कठोर है और न 
बहुत अधिक लचीला। र 
नवम्बर 2006 ई. तक भारतीय संविधान में 94 संशोधन हो चुके हैं। 
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(6) धर्मनिरपेक्ष राज्य' की स्थापना- संविधान द्वारा भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना 
की गयी है जिसका अर्थ यह है कि राज्य और धर्म का क्षेत्र अलग-अलग है, राज्य की 

से सभी धर्म समान हैं तथा व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म की उपासना की 
जा सकती है। धर्म के नाम पर राज्य और शासन द्वारा भारत के नागरिकों में किसी भी 
प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायगा और व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धार्मिक संस्थाएं 
स्थापित करने और उनके संचालन का अधिकार होगा। इस प्रकार भारत के सभी नागरिकों 
को धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त है। भारत राज्य के सम्बन्ध में श्री वेंकटरमण ने ठीक ही कहा है, 
“भारत राज्य न तो धार्मिक है और न अधार्मिक या धर्म विरोधी; बह धार्मिक संकीर्णताओं से 
परे रहते हुए धार्मिक मामलों में तटस्थ है।”” ; 

(7) एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन--भारतीय संविधान के प्रथम 
अनुच्छेद के अनुसार; “इण्डिया अर्थात्‌ भारत राज्यों का एक संघ होगा।'” इस प्रकार भारत 
` में संघात्मक शासन की स्थापना की गयी है और उसमें संघात्मक शासन के सभी लक्षण 

- विद्यमान हैं। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केन्द्रित न कर केन्द्र और राज्य सरकारों 
में विभाजित कर दी है और दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं। संविधान लिखित और 
बहुत अधिक सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गयी है। उच्चतम 
न्यायालय़ को संविधान का रक्षक बनाया यया है जिसे संविधान की व्याख्या करने और केन्र 
एवं राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। 

इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन-व्यवस्था स्थापित की गयी है, किन्तु इसमें कुछ 
ऐसे तत्व भी हैं जिनसे इनका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है; जैसे-इकहरी 
नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों ' 
और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, आदि। अन्त में, राष्ट्रपति के संकटकालीन 
अधिकारों के अन्तर्गत, संकटकाळ की घोषणा द्वारा तो स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को 
एकात्मक व्यवस्था के रूप में बदला जा सकता है। 

इस प्रकार हमारे संविधान द्वारा एक छचीले संघ का निर्माण किया .गया है, जो 
परिस्थितियों के अनुसार संघामक और एकात्मक दोनों ही रूप ग्रहण कर सकता है। इन सब 
विशेषताओं के कारण कुछ लेखकों ने भारतीये संघ को 'अर्थ-संघात्मक' (९०३७-१०५९१) 
स | आ में, यह एक ऐसी संघात्मक शासन-व्यवस्था है जिसका झुकाव एकात्मकता 

र्‌ 

(8) संसदात्मक शासन-व्यवस्था--व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक सम्बन्धो 
की दृष्टि से जो दो प्रकार की शासनःव्यवस्थाएं होती हैं, उनमें संविधान-निर्माताओं ने केळ 
और राज्यों में संसदासक शासन-व्यवस्या को ही अपनाया है। संसदात्मक शासन के तीन 
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित “भारत का स्करण में * 7 बजाय 
“पन्यनिरपेक्ष' शब्द का प्रयोग किया i तिच राज्य 
र श so राज्य' ही है। “9०००/० शब्द का अनुवाद “पन्यनिरपेक्ष' ही होना चाहिए! व्यवहार 
ह ® लिए 'धर्मनिरपेक्ष” शब्द का प्रचलन है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया 


“India, that is Bharat, shall be a union of States.” 


Fs 
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लक्षण होते हैं--(क) शासन का एक नाममात्र का प्रधान, (ख) :व्यवस्थापिका और 
कार्यपालिका के पारस्परिक सम्बन्ध, तथा (ग) कार्यपालिका का कार्यकाल निश्‍चित न होना। 

हमारे देश के संविधान में संसदात्मक शासन के तीनों ही लक्षण विद्यमान है राष्ट्रपति 
भारतीय शासन का नाममात्र का प्रधान है। संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा 
गया है कि “भारतीय मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका अर्थात्‌ संसद के प्रति उत्तरदायी होगा” मन्त्रिमण्डल 
का कार्यकाल निश्चित नहीं है और लोकसभा मन्त्रिमण्डछ के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
पास कर उसे पदच्युत कर सकती है। इस प्रकार भारत में इंगछैण्ड की ही भांति संसदात्मक 
शासन-पद्धति है। 

(9) मूल अधिकार और मूल कर्तव्य-अमरीका, आयरहैण्ड, आदि देशों के संविधानों 
की तरह हमारे संविधान द्वारा नागरिकों कों मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं। मूळ अधिकारों 
का तात्पर्य संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार और स्वतन्त्रताओं से है, जिन्हें 
केद्र तथा राज्य सरकारों के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। मूल अधिकारों के सम्बन्ध 
में विशेष बात यह है कि संविधान द्वारा ही अधिकारों के साथ-साथ प्रतिबन्धो की व्यवस्था भी 
की गयी है और: इन अधिकारों की क्रियान्विति की भी व्यवस्था है। | : 

संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किये गये थे; लेकिन 44वेंसंवैधानिक . 
संशोधन द्वारा “सम्पत्ति के अधिकार” को एक मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया 
है और अब सम्पत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है। इस प्रकार वर्तमान 
समय में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं 

मूल संविधान में केवल मूल अधिकारों की ही व्यवस्था की गई थी, लेकिन 42वें संवैधानिक 
संशोधन, 976 के द्वारा मूल संविधान में एक भाग चौथा 'अ' जोड़ा.गया है और इसमें 
नागरिकों कें मूळ कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों 
के !0 मूढ कर्तव्य निश्चित किये गये हैं। . : 

(0) नीति निदेशक तत्व--भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में शासन संचालन के 
हिए कुछ मूलभूत सिद्धान्तो का वर्णन किया गया है और इहं ही राज्य की नीति के निदेशक * 
ततव अर्थात्‌ नीति निश्चित करने वाले तत्व कहा गया है। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों का 

होगा कि वे राज्य के संचालन और कानून निर्माण में इन तत्वों का ध्यान रखें, किन्तु 

तत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किये जा सकेंगे) इस प्रकार. निदेशक तत्वों को 
वैधानिक शक्ति तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें नैतिक और राजनीतिक शक्ति अवश्य ही प्राप्त 
इन तत्वों में भारत. राज्य को एक वास्तविक लोककल्याणकारी राज्य का स्वरूप देने के 
आवश्यक सिद्धान्तो की घोषणा की गयी है! र 

(!.) स्वतन्त्र न्यायपालिका और अन्य स्वतन्त्र अभिकरण-संघात्मक शासनव्यवस्था में 
है संविधान की व्याख्याता और रक्षक होने के कारण उनका स्वतन्न होना आवश्यक 
बी इसके अतिरिक्त, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों क के लिए 
रेत संविधान के की स्वतन्त्रता नितान्त आवश्यक हो जाती है। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता 

थान में अनेक विशेष व्यवस्थाएं की गयी हैं; यथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च 

होना में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त 

' 'यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में कमी न हो सकना, न्यायाधीशों के आचरण 
द्वारा विचार न कर सकना, आदि। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


]0 9७४४००५७, ^ अमली Ce 0 Digitized by Arya अश्नारतीय्र० 'संध्रिक्षन तक्म निशे 


इस प्रकार न्यायपालिका स्वतन्त्र है और लगभग 55 से अधिक वर्षों की अवधि में 
न्यायपालिका अपनी स्वतन्त्रता का अनेक बार परिचय दे चुकी है) 992-2006 के वर्षों में तो 
न्यायपालिका ने “न्यायिक सक्रियता' की स्थिति को अपनाकर व्यवस्थापिका और विशेषतया 
कार्यपालिका की सत्ता पर एक बड़ी नियन्त्रणकारी शक्ति का परिचय दिया है। 

स्वतन्त्र न्यायपालिका के अतिरिक्त संविधान के द्वारा अन्य स्वतन्त्र अभिकरणों की भी 
व्यवस्था की गयी है जिसमें निर्वाचन आयोग, नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक व झोकसेवा 
आयोग प्रमुख हैं। 

(।2) संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय-इंगरैण्ड में संसद सर्वोच्च है 
और ब्रिटिश संसद दवारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जो सकती। 
इसके विपरीत, अमरीका के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धान्त को अपनाया 
गया है, जिसका अर्थ है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षक और अभिभावक है तथा इ 
नाते प्रत्येक ऐसे कानून और प्रशासनिक आदेश को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान 
के उपबन्धों के विरुद्ध हों। 

भारतीय संविधान के निर्माता संसदीय प्रभुसत्ता में विश्वास करते थे, लेकिन संघासक 
व्यवस्था को अपनाये जाने के कारण न्यायपालिका को कुछ सीमा तक संविधान के अभिभावक 
और रक्षक की स्थिति भी प्रदान की गयी है। इस प्रकार भारतीय संविधान में मध्यम मार्ग को 
अपनाते हुए संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है| 

(]3) साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समाप्ति और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ-ब्रिटिश 
सरकार के द्वारा भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया थां, जिसके 
कारण भारत की विभिन्न जातियों, विशेषतया हिन्दू और मुसलमानों में बहुत अधिक कसा 
उत्पन्न हो गयी। स्वतन्त्र भारत के संविधान में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर संयुक्त 
प्रतिनिधित्व की पद्धति और वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। 6।वें संवैधानिक संशोधन 
- के आधार पर अव 8 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक भारतीय नागरिक को मताधिकार प्रापतं है| 

(4) अल्पसंख्यक तथा पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था--अनेक बी 
प्रजातन्त्र की आलोचना करते हुए इसे 'बहुमत का अत्याचार” कहा जाता है, लेकिन भारतीय 
संविधान के निर्माताओं ने इस प्रकार की आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं रख छोड़ी है| 
संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई,और सांस्कृतिक हितों की रक्षा की विशेष व्यव 
की गयी है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को संविधान के 
330 और 332 के अन्तर्गत लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में आरक्षण प्रदान 
i | प्रारम्भ में यह व्यवस्था 25 जनवरी, ]960 तक के लिए की गई थी।.किन्तु सविधा 
में संशोधन कर इसकी सीमा को बढ़ाया जाता रहा है और अब 79वें संवैधानिक संश 
(!999) के आधार पर इन प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था को 25 जत 200 
न तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए 
में दावों (९।४8) की व्यवस्था अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत है और संविधान के 
दावों, जिन्हें सामान्यतया आरक्षण के नाम से जाना जाता है, के लिए कोई समय सी 
निर्धारित नहीं की गई है। यह सुविधा इस दृष्टि से दी गयी है कि इन वर्गों की बहु ऑग 
गिरी हुई स्थिति होने के कारण इन वर्गों को विकास के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्र्क 
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संविधान की यह व्यवस्था समानता और प्रजातन्त्र के तिद्धान्तों का उल्लं 
ही आवहारिक स्प में इन तिनं की पिक प्रयल ह स बसर 
, (5) एकल नागरिकता--भारतीय संविधान के द्वारा संघामक शासन-व्यवस्था स्थापित 
की गयी है और सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी 
नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। प्रथम, संघ की नागरिकता और ब्रितीय, संघ की इकाई या 
राज्य की नागरिकता। संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य संघ राज्यों में ऐसी ही व्यवस्था है। 
हेकिन भारतीय संविधान-निर्माताओं का विचार था कि द्रोहरी नागरिकता भारत की एकता 
को बनाने रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। अतः संविधान-निर्माताओं द्वारा संघ राज्य की ' 
स्थापना करते हुए भी दोहरी नागरिकता को नहीं, वरन्‌ एकल नागरिकता के आदर्श को ही 
अपनाया गया है। ण्य 
(6) सामाजिक समानता की स्थापना--सामान्यतया संविधानों के द्वारा अपने नागरिकों 
की राजनीतिक और कानूनी समानता पर ही बढ दिया जाता है, सामाजिक समानता पर 
नहीं। केवल भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में 
भी नागरिकों की समानता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। इस सम्बन्ध में संविधान 
के अनुच्छेद ।7 में कहा गया है कि “अस्पृश्यता का अन्त किया गया है और उसका किसी 
भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण विधि के 
अनुसार दण्डनीय होगा।” भारत के दलित वर्गों की गिरी हुई स्थिति में सुधार करने के लिए 
संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक भी था। र 
(7) संकटकालीन उपबन्ध--संकटकाल के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध हमारे संविधान 
की एक अन्य विशेषता है जिसके अनुसार संकटकाल में हमारी राज्य-व्यवस्था में अनेक 
533 परिवर्तन हो जाते हैं। संविधान में तीन प्रकार के संकट काल का उल्लेख किया 
गया है : , \ 
( युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशत्र विद्रोह की स्थिति के उत्पन्न होने पर (अनुच्छेद । 
352)| 
(7) राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर (अनुच्छेद 356)। 
(॥) वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर (अनुच्छेद 360)! [ 
संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि हमारा संघात्मक शासन 
एकाक हो जाता है। ये संकटकालीन उपबन्ध संविधान को छचीलापन प्रदान करते हैं जो 
भारत देश की परिस्थितियों में नितान्त आवश्यक है। झू र 
(!8) कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श--संविधान के नीति निदेशक तलों के 
अध्ययन से यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि संविधान-िर्माताओं द्वारा भारत के लिए एक 
आदर्श निश्चित किया गया है और वह आदर्श है कल्याणकारी राज्य की स्थापना! भारतीय 
संविधान के निर्माता स्पष्ट रूप से यह चाहते थे कि भारत की केद्रीय और राज्य सरकारें 
वधा नागरिकों को पुष्टिकर भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की उ 
सीमा. म कर उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठायें तथा इन सबके लिए अ 
में निव र्थिक समानता की स्थापना की जाये! केद्रीय सरकार तया राज्य सर 
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयलशीछ है। 
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(9) एक राष्ट्र भाषा की व्यवस्था--राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान 
में हिन्दी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है। इसके साथ ही 
संघीय सरकार के सभी कार्यालयों में संविधान लागू होने के ।5 वर्ष बाद तक अंग्रेजी के प्रयोग 
की आज्ञा दे दी गयी। संविधान में यह भी कहा गया है कि संसद के द्वारा 5 वर्ष बाद भी 
आज्ञा जारी कर अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। सन्‌ !965 में “सहभाषा 
विधेयक' पास कर हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी को जारी रखने की अनुमति दी गयी है। 

एक राष्ट्र भाषा की यह व्यवस्था क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति के मार्ग में वाधक नहीं हे 
संविधान में भारतीय भाषाओं को विभिन्न राज्यों में प्रादेशिक भाषा के रूप में प्रयोग के लिए 
स्वीकार कर लिया गया है। अब भारत में 22 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता 
प्राप्त है। 

(20) ग्राम-पंचायतों की स्थापना-संविधान-निर्माताओं ने जहां एक ओर बीसवीं सदी 
की शासनःव्यवस्था को अपनाया है, वहां दूसरी ओर इस बात को नहीं भुळाया है कि भारतीय 
व्यवस्था के आधार 'ग्राम' हैं, जिनका प्रबन्ध ग्राम-पंचायतों के आधार पर ही भली-भांति सम्पन्न 
है। नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि “'ग्राम-पंचायतों की स्थापना कर उन्हें स्थानीय 
शासन की प्राथमिक इकाई बनाया जायगा” इसके अनुसार ।959 में लोकतान्त्रिक विकेन्रीकरण 
की व्यवस्था को अपनाया गया और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों, पंचायत समितियों व जिल 
परिषदों की स्थापना की गयी है। 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन (993) के आधार पर 
पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्र की अन्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक 
दर्जा प्रदान किया गया है। , 

(2]) विश्व-शान्ति का समर्थन--'वसुधैव कुटुम्बकम्‌’ भारतीय जीवन और संस्कृति का 
आदर्श रहा है और हमारे संविधान-निर्माता भी इस आदर्श के प्रति सचेष्ट थे। इसी कारण 
संविधान के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि “राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा 
की उन्नति का और राष्ट्रों के बीच न्याय तथा सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का प्रवत 

' करेगा? व्यवहार के अन्तर्गत भी भारत द्वारा विश्व-शान्ति बनाये रखने की प्रत्येक सम्भवं 
चेष्टा की गयी है। 

उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त स्त्री-पुरुष की समानता तथा राजनीतिक एकता का 

पोषण आदि भी भारतीय संविधान की विशेषताएं कही जा सकती हैं। संक्षेप में, भारत का 

नवीन संविधान जनता की प्रभुसत्ता के मूळ सिद्धान्त पर आधारित है तथा भारतीय जनता की 

वास्तविक एकता का प्रतीक है। भारतीय संविधान के स्वरूप और विशेषताओं से स्पष्ट है कि 


भारत ल संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जिसमें सिद्धान्त और व्यावहारिकता का त्रे 
समन्वय ह। ; 


धर्मनिरपेक्षता या भारत : एक. धर्मनिरपेक्ष राज्य 
Ee (पंथनिरपेक्ष राज्य) | 
भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता 'धर्मनिरपेक्ष राज्य? की स्थापना है। य 


मूल संविधान में कहीं पर भी भारत को स्पष्टतया "धर्मनिरपेक्ष राज्य' घोषित नहीं किया ग 
लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं की गयीं, जिनके आधार पर इसे "धर्मनिरपेक्ष राज्य” का रूप प्रात ह 
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है। 42वें संवैधानिक संशोधन (।976) द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष 
द घोषित करके धर्मनिरपेक्षता को और बल प्रदान किया गया है। ३ 


धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ 


धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से होता है जिसमें राज्य किसी विशेष धर्म को 
राज्य धर्म' के रूप में स्वीकार नहीं करता या किसी भी धर्म को कोई विशेष स्थिति प्रदान 
नहीं करता और धार्मिक विश्वास के प्रसंग में राज्य तटस्थ रहता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी 
व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार धार्मिक आचरण की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। राज्य की 
में अपने सभी नागरिक समान हैं तथा धर्म के आधार पर उसके द्वारा अपने नागरिकों 
में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। “संविधान सभा वादविवाद”” के अध्ययन 
से 'धर्मनिरपेक्षता' का आशय अधिक अच्छे रूप में स्पष्ट हो जाता है। लक्ष्मीकान्त मैत्र ने 'धर्म- 
निरपेक्ष राज्य” की व्याख्या करते हुए संविधान सभा में कहा था, “जहां तक मैं समझता हूं. 
धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है कि राज्य किसी विशिष्ट धर्म के मानने वाले किसी व्यक्ति के 
विरुद्ध धर्म या सम्प्रदाय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। सारांश में इसका 
अभिप्राय यह है कि राज्य में किसी भी एक धर्म को किसी भी प्रकार का राज्याश्रय प्राप्त 
नहीं होगा।” श्री आर. वेंकटरमण के अनुसार, “राज्य न तो धार्मिक है, न अधार्मिक या धर्म 
विरोधी है। वह धार्मिक संकीर्णताओं से परे रहते हुए धार्मिक मामलों में तटस्थ है।'” चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी ने कहा था, “धर्मनिरपेक्षता का आशय है, सभी धर्मा और धार्मिक संस्थाओं 
के प्रति राज्य का निष्पक्ष व्यवहार।” < 
धर्मनिरपेक्षता के प्रसंग में एक भ्रान्ति को दूर कर लेना आवश्यक है। कुछ आलोचकों 
द्वारा इस धर्मनिरपेक्षता. के आधार पर भारत को “धर्म विरोधी राज्य” की संज्ञा दी गयी है, 
परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत ही है। इस सम्बन्ध में आधुनिक भारत के एक प्रमुख 
डॉ. राधाकृष्णन्‌ ने 27 जनवरी, ।949 को लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षान्त 
भाषण में कहा था कि “भारत को यदि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रा्क राज्य घोषित किया गया 
है तो इस प्रसंग में धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य तो धर्म के विरुद्ध होना है और न धार्मिक 
दृष्टि से संकुचित होना है, वरन्‌ अत्यन्त आध्यात्मिक होना है। इस सबका तातर्य केवळ यही 
भारत राज्य सभी व्यक्तियों की धार्मिक निष्ठा का आदर करता है. तथा उसी मार्ग की 
९ करता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने सर्वोच्च या अन्तिम ध्येय तक पहुंच सकता है। 
खा सभा में इस बात पर सभी सहमत थे कि “धर्मनिरपेक्षता का आशय धर्म विरोधी होना 
!! | 
भारत एक धर्म विरोधी राज्य नहीं. है, यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारतीय 
रधान और भारतीय राज-व्यवस्था दवारा भारत के नागरिकों को धार्मिक और परोपकारी 


करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 27 द्वारा “ऐसी आय को 
क दिया गया है जिसे धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में खर्च करना निश्चित किया 


भारत : एक धर्मनिरपेक्ष राज्य | - 


भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को अब 'सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन् समाजवादी, 
निरपेक्ष छोकतन्त्रात्मक गणराज्य” घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान 
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और भारतीय राज-व्यवस्था का एक मूल आधार है। स्वोच्च न्यायालय की 9-सदस्यीय संविधान 
पीठ ने अपने !! मार्च, 94 के निर्णय में कहा है कि “धर्मनिरपेक्षता (पंथनिरपेक्षता) संविधान 
का एक मूळ लक्षण है तथा यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के आदर्श के विरुद्ध कार्य 
करती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है।” निम्नलिखित संवैधानिक 
प्रावधानों से भारत की धर्मनिरपेक्षता नितान्त स्पष्ट है : 

(]) भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं-संविधान के अनुसार, भारत राज्य का स्वयं 
अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं। 

(2) अन्तःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की 
सवतन्त्रता--संविधान के अनुच्छेद 25(!) के अनुसार, “लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य 
तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की 
स्वतन्त्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान 
अधिकार होगा।” र 

अनुच्छेद 25 से दो बातें स्पष्ट हैं प्रथम, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के हित 
में व्यक्तियों की धार्मिक स्वतन्त्रता को राज्य द्वारा सीमित किया जा सकता है। द्वितीय, 
सार्वजनिक प्रकृति की हिन्दू धार्मिक संस्थाओं (मन्दिरों और अन्य स्थानो) में हिन्दू समाज के 
किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकेगा। इस प्रकार राज्य इस बात का 
निषेध करता है कि हिन्दू समाज अपने ही सदस्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव करे। यह 
व्यवस्था हिन्दू समाज में अस्पृश्यता की परम्परागत कुप्रथा को ध्यान में रखते हुए हीं की गयी 
है और अनुच्छेद 25 की समस्त व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता की धारणा के नितान्त अनुरूप है। 

(3) धार्मिक कार्यो के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता--अनुच्छेद 26 द्वारा सभी धार्मिक सम्म्रदायों 
को अधिकार दिया गया है कि वे (क) धार्मिक और परोपकारी कार्यो के लिए संस्थाओं की 
स्थापना और पोषण कर सकेंगे, (ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध कर सकेंगे, (ग) चछ 
और अचल सम्पत्ति अर्जित कर सकेंगे और धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति का प्रबन्ध राज्य के 
कानूनों के अनुसार कर सकेंगे। ` र - 

(4) धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए व्यय की जाने वाळी राशि को करों से. 
मुत्ति- अनुच्छेद 27 के द्वारा ऐसी आय को कर से मुक्त कर दिया गया है जिसे धार्मिक 
एवं परोपकारी कार्यों में खर्च करना निश्चित किया गया हो। 

6) शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के प्रसंग में 
स्वतनत्रता--भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अतः किसी भी व्यक्ति को विशेष धार्मिक सम्रदाय 
से सम्बद्ध धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या धार्मिक उपासना में भाग छेने केलिए बाध्य नहीं 
> जा सकता। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि “राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी 
` शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। इसके साथ ही राज्य से मान्यता प्रात 
या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण 
करने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।” धर्मनिरपेक् 
प “Secularism is a basic feature of the constitution and any state govt, seen to 0९ 4 


acting against the secularist ideal can be dismissed by the president.” र्य 
—Rules SC—The ०८७ Times, March 2, 799 °“: 
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य धर्म विशेष की शिक्षा का निषेध करता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य में नैतिक शिक्षा या 
'मानवीय मूल्यों की शिक्षा को अपनाया जा सकता है और अपनाया जाना चाहिए। 

(6) नागरिकता के प्रसंग में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं-भारत में नागरिकता के 
ग में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। निर्धारित शर्तों को पूरा 
ढे पर किसी भी धर्म का अनुयायी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 

(7) साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अन्त-स्वतन्नता प्राप्ति से पूर्व भारत में विभिन्न 
धार्मिक सम्रदायों द्वारा अपने अछग-अढग प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता था। संविधान 
द्वारा इस पि च गा का अन्त स i गया है। अब प्रतिनिधियों का 
निर्वाचन वयस्क मताधिकार और क्षेत्रीय आधार पर होता ह। 

(8) धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध--अनुच्छेद 5(!) में कहा गया है कि राज्य 
किसी A विरुद्ध आ मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी 
आधार पर दभाव नहीं करेगा त 

(9) धर्म के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का निषेध--अनुच्छेद 5(2) में 
कहा गया है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा ती य 
पर किसी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक भोजनाल्यों, होटलों और सा मनोरं 
के स्थानों में प्रवेश झा निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित 
कुं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से वंचित 
नहीं किया जा सकता। 

(0) राज्य के अधीन नौकरियों में अबसर की समानता--राज्य के अधीन नौकरियों या 
पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 
॥6(2) में कहा गया है कि “राज्य के अधीन किसी नौकरी या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, 
ूरवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक 
अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जायेगा!” 

(।]) अस्पृश्यता का अन्त-इन सबके अतिरिक्त अनुच्छेद [7 दारा अस्पृश्यता का 
अन्त कर दिया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध कर दिया गया है। 
अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी अयोग्यता को लागू करना अपराध घोषित किया गया 
है, जो कानून के अनुसार दण्डनीय होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य समानता पर आधारित सामाजिक . 
ला माँग करता है। अतः धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के हिए अस्पृश्यता 

आवश्यक हो जाता है। र 
भारत की धर्मनिरपेक्षता के प्रसंग में कम-से-कम दो बातें ध्यान में रखी wl 
राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य द हित में नागरिकों > 
शिक को सीमित कर सकता है। ब्ितीय, धिता में याक रा निक 
है। अतः भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते “धार्मिक कडरता जयी 
हेदी किसी स्थिति को सहन नहीं कर सकता! विभिन्न धर्मों के 
धर्मनिरपेक्षता का मूल तत्व है। में नहीं 

धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी विशेष धार्मिक सम्मदाय को राज्य धर्म के रूप A 
ह. अरन्‌ सभी धर्मों के सार मानव धर्म को स्वीकार करता ै। मारत वास्तविक नैतिक 

के स्थान पर मानवता के व्यापक सिद्धान्तों पर आधारित एक ऐसा 
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SOI 
राज्य है जिसका उद्देश्य संकीर्ण धार्मिक विवादों.से परे रहते हुए अपने सभी नागरिकों को 
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति की ओर उन्मुख करना है। एक प्रगतिशील राज्य 
धर्मनिरपेक्षता की नींव पर ही खड़ा हो सकता है। भारत राज्य की एकता और अखण्डता 
की रक्षा धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को अपनाकर ही सम्भव है। 


संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत सिंद्धान्तों की धारणा . 


(CONCEPT OF THE BASIC STRUCTURE OR THE BASIC 
PRINCIPLES OF THE CONSTITUTION) 


संविधान के मूळ ढांचे की धारणा का आशय यह है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं 
अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं, वे संविधान के मूल ढांचे के समान हैं और 
समस्त संवैधानिक व्यवस्था उन पर ही आधारित है। सर्वप्रथम इस धारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च 
न्यायालय के द्वारा 24 अप्रैल, ।973 को मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित एक विवाद 'केशवाननद 
- भारती बनाम केरल राज्य पर निर्णय देते हुए किया गया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय 
ने कहा कि “संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किन्तु संविधान 
के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं 
होता।” 'मिनर्वा मिल्स तथा अन्य बनाम भारत सरकार” (मई ।980) विवाद में' भी सर्वोच्च 
, न्यायालय के द्वारा पुनः इस बात का प्रतिपादन किया गया। इसके अतिरिक्त ।975-76 की 
राजनीतिक स्थिति के आधार पर यह अनुभव किया गया कि शासक वर्ग संसद पर अनुचित 
प्रभाव और नियन्त्रण स्थापित कर संसद की सर्वोच्चता के नाम पर संविधान को खिलवाड़ 
का साधन बना सकता है, अतः शासन की इस शक्ति पर रोक लगाने के लिए “संविधान के 
मूल ढांचे की धारणा' को अपनाया जाना चाहिए। 

973 तथा 980 के निर्णय में यह नहीं बताया गया कि 'संविधान के मूल ढांचे” या 
“आधारभूत ढांचे” के अन्तर्गत संविधान की कौन-कौनसी व्यवस्थाएं आती हैं। 'मूल ढांचे की 
धारणा” को कुछ स्पष्ट करने की एक चेष्टा 45वें संविधान संशोधन विधेयक में की गयी थी, 
लेकिन राज्यसभा की असहमति के कारण उसे संविधान संशोधन विधेयक से निकाल दिया 
गया। “संविधान के मूळ ढांचे? की धारणा से सहमति रखने वाले सभी व्यक्ति ऐसा मानते हैं 
कि संविधान के मूल ढांचे में निम्नं बातें अवश्य ही आती हैं : 

]. संविधान की सर्वोच्चता, ` 


2. भारत का सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का स्वरूप, _ 
- संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप और अन्तःकरण की स्वतन्त्रता, 
विधि का शासन, ध 
प्रतिष्ठा तथा अवसर की क्षमता तथा व्यक्ति स्वातन््य, 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तथा न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, 
भारत की एकता तथा अखण्डता, 
शक्तियों का पृथक्करण, 
मूछ अधिकारों व निदेशक तत्वों के बीच सन्तुलन, 
संविधान का संघात्मक स्वरूप। 
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इस प्रकार संविधान के i ढांचे में अन्तिम रूप से परिवर्तन 
रज्य विधान सभाओं को नहीं, वरन्‌ स्वयं जनता को ही है। इस तब गम या 
सकती है कि संसंद द्वारा संविधान में किये गये उपर्युक्त परिवर्तन पर हे यह हो 
से जन-स्वीकृति प्राप्त की ais जनसस्वीकृति प्राप्त करने के लिए अन्य किसी तरीके को 
अपनाया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन के लिए जन-स्वीकृति 
करना आवश्यक है। इसी कारण इस विचार को 'जन-सर्वोच्चता' या हद हे बाण 
(Concept of People's Supremacy or People’s Sovereign) का नाम भी दिया 
जा सकता है। ॥ 


* भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 
. भारतीय गणतत्त्र के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 
. “भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है” स्पष्ट कीजिए। 
- निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए : 
(अ) भारतीय संविधान की प्रस्तावना; 
(ब) भारतीय संविधान के स्रोत; ४ 
(स) संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत सिद्धान्तो की धारणा। 


> UO IN > 
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CRD 
मूल अधिकार और मूल कर्तव्य 


(FUNDAMENTAL RIGHTS AND FUNDAMENTAL DUTIES) 


मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व 

व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों की समस्या सदैव से ही बहुत अधिक जटिइ 
रही है और वर्तमान समय की प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर 
लिया है। वर्तमान समय में ऐसा माना जाता है कि राज्य की शक्ति पर ऐसे नियन्त्रण स्थापित 
किये जाने चाहिए, जिससे राज्य नागरिकों पर मनमानी शक्ति का प्रयोग न कर सके! राज्य 
की शक्ति पर ऐसे प्रतिबन्ध मूल अधिकारों के माध्यम से ही छगाये जा सकते हैं। इसी बात 
को दृष्टि में रखकर फ्रांस, अमरीका, आदि देशों के संविधानों में मूल अधिकारों को स्थान 
दिया गया है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने ब्रिटिश शासन के अत्याचार प्रत्यक्ष रूप 
में देखे थे और बहुतों के दवारा इन अत्याचारों की भयानकता स्वयं अनुभव की गयी थी। ऐसी 
स्थिति में स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा यह सोचा गया कि ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी 
जानी चाहिए, जिससे अब शासन जनता पर इस प्रकार के अत्याचार न कर सके। भारत 
प्रजातन्त्र नया-नया ही स्थापित किया जा रहा था, इस कारण भी नागरिकों के अधिकारों 
विधानमण्डल की इच्छा पर छोड़ना उचित नहीं समझा गया। इस सम्बन्ध में डॉ. 
कहा है, “भारत में इन अधिकारों को विधानमण्डलों या सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचि. 
नहीं था, क्योकि भारत में लोकतन्त्र अब तक पूर्ण रूप से पनप नहीं पाया है, इसलिए र 
अधिकारों को संविधान में रख दिया गया" . 

इस प्रकार मूल अधिकार नागरिक को कल्याण, न्याय और उचित व्यवहार की सुरी | 
प्रदान करते हैं और राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं। 
मूल अधिकार का अर्थ 


मूड अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूळ तथा अपि ह 
के कारण संविधान के बारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और व्यक्ति के इन अधिकार 
राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। 

ग. “Democracy in India is a ing on the Indian soil whi य्य 
र य य या 
म य कारणी ‘This is the प्या प या Ambedhdt 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya अधिकार aj Foundation Chennai and eGangotri 
- ` भूले अधिकार और मूल कर्तव्य ` 2-0 त | 


व्यक्ति के इन अधिकारों को कई कारणों से मूळ कहा जा सकता 

भौतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए ये अधिकार, नितान्त pe न ; 
अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता] इसलिए छोकतन्नासक राज्य के प्रत्येक 
नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मूळ अधिकार प्रदान किये जाते हैं इन अधिकारों को 
मूड कहने का दूसरा कारण यह है कि इन्हे देश की मूल विधि अर्थात्‌ संविधान में स्थान दिया 
जाता है और साधारणतया संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें और किसी 
प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 'गोपाल्न बनाम मद्रास राज्य' के विवाद में मुख्य 
न्यायाधीश श्री पातंजलि शास्त्री ने कहा था, “मूछ अधिकारों की यह मुख्य विशेषता है कि वे 
र्य बारा पारित विधियों से ऊपर हैं” तृतीय मूळ अधिकार को वैधानिक शक्ति प्राप्त ह अर्थात्‌ 
ब्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि सरकार के 
इन अंगों द्वारा मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कार्य किया जाय तो न्यायपालिका द्वारा 

उन्हें अवैधानिक घोषित कर दिया-जायेगा। न 


भारतीय संविधान के अधिकार-पत्र की विशेषताएं 
(SALIENT FEATURES OF THE INDIAN BILL OF RIGHTS) 

यद्यपि मूल अधिकारों के सम्बन्ध में भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका और 
आधुनिक संविधानों से प्रेरणा ली गयी है, लेकिन भारतीय संविधान का अधिकारपत्र अधिकारों 
और उनसे सम्बद्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में वैसा ही नहीं है जैसे कि अन्य संविधानों के 
अधिकार-पत्र हैं। भारतीय संविधान के अधिकार-पत्र की निम्न विशेषताएं है: . 

(!) सर्वाधिक विस्तृत अधिकार-पत्र--भारतीय संविधान का तृतीय भाग, जिसमें मूल 
अधिकारों का विवेचन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिये गये 
अधिकारपत्र से विस्तृत है। संविधान के अन्तर्गत मूल अधिकारों के सम्बन्ध में 23 अनुच्छेद 
(अनुच्छेद 2 से 30 और 32 से 35) हैं और इनमें से कुछ अनुच्छेद तो असाधारण रूप से 
बे हैं। मूछ अधिकारों के सम्बन्ध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था करने के प्रयास में ही अधिकार-पत्र 
इतना विस्तृत हो गया है। - र 

(2) मूठ अधिकार व्याबहारिकता पर आथारित--भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार 
है की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित और सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी 
फल के लिए, सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकार को स्वीकार सा भी 

और और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गयी हैं, शिक्षा 
बसी ह की स्वतन्त्रता के अधिकार के अर्न्तगत अल्पसंख्यकों के शिक्षा और भाषा 
र हितों की रक्षा का प्रबन्ध किया गया है और धार्मिक स्वत्नता के अधिकार की व्यवस्था 

शश्कोण से की गयी है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिळे। ' 

सत त मू अधिकार सीमित हैं, अमर्यादित नहीं-हमारे संविधान में असीमित व्यक्तिगत 
केला के आदर्श को नहीं अपनाया गया है, वरन्‌ सामाजिक हित में स्वतन्त्रता को सीमित 
क व्यवस्था र छिया गया है। संविधान में ही नागरिकों के अधिकारों के साय-साय प्रतिबंन्धों 
की सुरक्षा रय कर दी गयी है, जिससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक कल्याण और राज्य 
0 में सन आदशाँ में सन्तुलन बना रहे। 
"ty to state made laws is the hal-mark of dea की 
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4) मळ अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था-भारतीय संविधान वर्णित मूल 
केवल जात गो मात्र नहीं हैं। वे पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं और संविधान ने न्यायाय 
को आज्ञा दी है कि वे देखें कि नागरिकों के मूळ अधिकारों का हनन न होने पाये। संविधान 
के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायात्य 
या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपाठिका 
के ऐसे सभी कानूनों और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी, जो मूल अधिकारों को 
अनुचित रूप से प्रतिबन्धित करते. हों। त 

संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार 

भारतीय संविधान में भाग 3 द्वारा नागरिकों को 7 मूळ अधिकार प्रदान किये गये थे 
किन्तु 44वें संवैधानिक संशोधन (979) द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप 
में समाप्त कर दिया गया है। अब सम्पत्ति का अधिकार केवळ एक कानूनी अधिकार के रूप 
में है। परिणामतः मूळ अधिकारों की संख्या 6 हो गयी थी। दिसम्बर, 2002 में 86वेंसंवैधानिक 
संशोधन के आधार पर देश के सभी बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है, _ 
अतः अब पुनः मूल अधिकारों की संख्या 7 हो गयी है। 
समानता का अधिकार 

समानता का अधिकार प्रजातन्त्र का आधारस्तम्भ है, अतः भारतीय संविधान के अधिकार 
पत्र में सर्वप्रथम अनुच्छेद [4 से लेकर 8 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया 
है। संविधान के द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित पांच प्रकार की समानताएं प्रदान की गयी हैं: 

(!) कानून के समक्ष समानता--अनुष्छेद !4 के अनुसार, “भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य 
किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नही 
करेगा! इस व्यवस्था का आशय यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक-सा कानून 
बनायेगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। दूसरे शब्दों में, समान परिस्थितियों में सभी 
' व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक-सा होगा। 

कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि औचित्यपूर्ण आधार पर और 
कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती। यदि कानून कर 
के सम्बन्ध में धनी और गरीब में और सुविधाएं प्रदान करने में स्री और पुरुषों में मेद कत 
है तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। 

(2) सामाजिक समानता--कानून के समक्ष समानता के साथ-साथ संविधान के द्वा 
सामाजिक समानता की भी व्यवस्था की गयी है। अनुच्छेद ।5 के अनुसार, “राज्य बारा" ' 
मूखवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान, आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किती तै 
में पक्षपात uo किया जायगा!” कानून के द्वारा निश्‍चित क्रर दिया गया है कि सब न 
के साथ दुकानों, होटळों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे, कुआं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों, 
पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायगा। | 

(3) सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता-_अनुच्छेद ।6 कें उ 
“सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के ठिए समान अवसर प्राप्त होंगे और io 
में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर र 
नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जायगा।” इसके अन्तर्गत राज्य की १ 
अधिकार भी है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित क 
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आ कना ती 
-संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है 


उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक कर दें कि वे उस पद के 
पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी स्थान सुरक्षितं रखे जा सकते हैं की । इसी प्रकार सेवाओं में 


(4) अस्पृश्यता का अन्त--अनुच्छेद [7 के द्वारा अस्पृश्यता का अन्त 


` और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध कर दिया गया है। असूयत से उस होने 


वाली किसी अयोग्यता को लागू करना अपराध 
दण्डनीय होगा। पोषित किया गया है, जो कानून के अनुसार 
अनुच्छेद 77 द्वारा की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य देश की जनसंख्या के उस ॥/6 


` भाग को मुक्ति दिलाना है, जो सदियों से छुआछूत के आधार पर शोषित रहा है। संविधान 


अन्त के लिए बने कानूनों में यह सबसे अधिक कठोर है। आवश्यकता इस बात की है कि 
हो 


(5) उपाधियों का अन्त--अनुच्छेद ।8 में व्यवस्था की गयी है कि े 
य (7 सेना 
ह र ह हल रोह ब वाप प्रदान नहीं कर सकता।” इसके मान ली 
से क भारा आज्ञा के किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि 
श शासनकाल में राय बहादुर, खान साहब, सर, आदि की उपाधियां दी 
: , सर, जाती 
क Monn कर ष गया है। नवीन संविधान के अन्तर्गत 
ग ओं के उपलक्ष्य में 
'मश्री, आदि उपाधियों की व्यवस्था की गयी है। bes श 
का अधिकार 


भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार-अभिव्यक्त विश्वास; धर्म 
संविधान ी ; धर्म और उपासना की 
त कला है, अतः संविधान के अनुच्छेद 9 से ढेकर 22 तक स्वतन्त्रता 
है। मूढ संविधान कुचे । गया है। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद ।9 सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
में छठी ला /9 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतन्नताएं प्रदान की गयी थी और 
छ अधिकार के साथ सम्पत्ति की स्वतन्त्रता” थी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्पत्ति के 
गेगरिको को 6 Cn की स्वतन्त्रता” भी समाप्त कर दी गयी है और अब 

(] विचार ओर भय हैं: ह के 
देने और अपने स्वतन्वता--भारत के सभी नागरिकों को विचार क़रने, 
भी विचारों के प्रचार व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतन्त्रता प्राप्त है। प्रेस 
है यही बात लग का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित 
9 के ऐतिहासिक हासी के सम्बन्ध में है। सर्वोच्च न्यायालय ने [0 फरवरी, 
अधिकार मे शिक्षित निर्णय में कहा है कि, “विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्नता के 
ष को विचार करने, सूचना देने और मनोरंजन करने का अधिकार सम्मिलित है!” 
भे लेखता को अ. और अभिव्यक्ति की यह स्वतन्त्रता असीमित रप से प्राप्त नहीं है, वरन्‌ 
ण्ण को णा लेख और वचन, न्यायालय अपमान, शिष्टाचार या सदाचार पर आघात 
पैक किया डा विदेशी राज्यों से मिन्नतापूर्ण सम्बन्ध और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में 


जा सकता 
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RR वगाचा 

(2) अस्त्र-शस्त्र रहित तथा शान्तिपूर्ण सम्मेलन की स्वतन्त्रता-- के द्वारा अपने 
विचारों के प्रचार के लिए शान्तिपूर्वक और बिना किन्हीं शख्रों के सभा या सम्मेलन किया 
जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह 
स्वतन्त्रता भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में व्यक्ति की 
इस स्वतन्त्रता को सीमित किया जा सकता है। 

(3) समुदाय और संघ निर्माण की स्व॒तन्त्रता-संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को 
समुदायों और संधों के निर्माण की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है, परन्तु यह स्वतन्त्रता भी 
उन प्रतिबन्धों के अधीन है, जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए 
लगाता है। इस स्वतन्त्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो 
षडयन्त्र करें अथवा सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था को भंग करें। 

(4) भ्रमण की स्वतन्वता--भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबन्ध या विशेष 
अधिकार-पत्र के सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। 

. (5) निवास की स्वतन्त्रता--भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या 
बस जाने की स्वतन्त्रता है। भ्रमण और निवास के सम्बन्ध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा 
अपनायी गयी इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। भ्रमण और निवास की इस स्वतन्त्रता पर 
भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हितों में उचित 
प्रतिबन्ध लगा सकता है। 

(6) व्यवसाय की स्वतन्जता--भारत के सभी नागरिकों को इस बात की स्वतन्त्रता है 
कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यांपार या कारोबार कर सकते हैं। राज्य 
साधारणतया व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य 
करेगा और न ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा। किन्तु इस सम्बन्ध में राज्य को 
यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ व्यवसायों के सम्बन्ध में आवश्यक वृत्ति या योग्यताएं 
निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से 
अपने हाथ में ले सकता है। 

“स्वतन्त्रता के अधिकार” के अन्तर्गत ही 'गोपनीयता का अधिकार' भी सम्मिलित है। 
अतः सर्वोच्च न्यायाय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में “टेलीफोन टैपिंग' को गोपनीयता 
का उल्लंघन मानते हुए सामान्यतया टेलीफोन टैपिंग का निषेध किया है। एक अन्य 
निर्णय (3 नवम्बर, 997) में सर्वोच्च-न्यायाल्य ने हड़ताल तथा बन्द में अन्तर करते हुए 
“जबरन कराये जाने वाढे बन्द को असंवैधानिक तथा गैर-कानूनी घोषित कर दिया है।' 

कानून का उल्लंघन न होने तक दण्ड से स्वतन्त्रता--अनुच्छेद 20 में कहा गया है 
“किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसने अपराध 
के समय में छागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो।” इसके साथ ही एक अपराध केलिए . 
व्यक्ति को एक ही बार दण्डित किया जा सकता है। | 

जीवन और शरीर रक्षण का अधिकार--अनुच्छेद 2! में “जीवन के अधिकार को मान्यता 
प्रदान की गयी है। इसमें कहा गया है कि “किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा 
स्वाधीनता से विधि बारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वचित नहीं रिया 
सकता!” 44वें संवैधानिक संशोधन (979) द्वारा जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिका 
को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और शारीरिक 
स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। 
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बन्दीकरण की अवस्था में अधिकार-अनुच्छेद 22 के द्वारा बन्दी बनाये जाने वाले व्यक्ति 
को कुछ अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा 
बन्दी बनाने के कारणों को बताये बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बन्दीगृह में नहीं 
रखा जायेगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबन्ध करने का 
. अधिकार होगा तथा बन्दी बनाये जाने के बाद 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर (इसमें बन्दीगृह से 
न्यायालय तक जाने का समय सम्मिलित नहीं है) उसे निकटतम न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित 
किया जायेगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बन्दी बनाये जाने वाळे व्यक्तियों .को जो अधिकार प्रदान 
किये गये हैं, वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे-ग्रथम, शत्रु देश के निवासियों 
पर और द्वितीय, “निवारक निरोध अधिनियम” (77६५९०१४९ Detention Act) के अन्तर्गत 
गिरफ्तार व्यक्तियों पर! ४ 
निवारक निरोध (Preventive Detention) . 

अनुच्छेद 22 के खण्ड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गयी है और यह भारतीय 
संविधान की सबसे अधिक विवादास्पद धारा है। यद्यपि संविधान में निवारक निरोध की परिभाषा 
नहीं दी गयी है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में 
किसी प्रकार का अपराध किये जाने के पूर्व और विना किती प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही 
नजरबन्दी है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दण्ड देना नहीं, वरन्‌ 
उसे अपराध करने से रोकना है। सामान्यतया विश्व के अन्य देशों में केवल युद्धकाल में 
निवारक निरोध की व्यवस्था लागू की जाती है लेकिन भारतीय संविधान युद्ध और शान्ति + 
दोनों समय के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था करता है। र 

संविधान के अनुच्छेद 22 में की गई 'निवारक निरोध” की इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
अब तक केन्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कानून बनाये गये हैं। केन्र 
सरकार द्वारा बनाये गये प्रमुख कानून हैं : 7. निवारक नजरबन्दी कानून (950 से ]969 
तक लागू), 2. आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम या मीसा (852) (97 से अप्रैल 
979 तक लागू), 3. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (98! से लागू), 4. आतंकवाद एवं विध्वंसक 
गतिविधियां निरोधक कानून- टाडा (74) (985 से 995 तक लागू), 5. आतंकवाद 
निरोधक कानून--पोटा (074) 2002| E 

` निवारक निरोध के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए इन संरक्षणों की व्यवस्था की 

गयी है--(क)-अब किसी व्यक्ति को दो माह से अधिक समय के लिए नजरबन्द नहीं रखा 
जा सकता, जब तक कि “परामर्शदाता मण्डल” (4४०7५ 8090) द्वारा नजरबन्दी का 
काल बढ़ाने की सिफारिश न की जाय। (ख) 'परामर्शदाता मण्डल? का निर्माण ऐसे व्यक्तियों 
. से होगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हों। इस प्रकार एक स्वतन्त्र 
मण्डल द्वारा कार्यपाढिका की शक्ति के अनुचित प्रयोग को रोका जा सकता है। (ग) इसके 
अतिरिक्त, नजरबन्द बनाये गये व्यक्ति को बन्दी बनाये जाने के कारणों से परिचित कराया 
जायगा, यद्यपि जिन तथ्यों को प्रकट करना अधिकारी जनहित के विरुद्ध समझते हों, उनको 
स्पष्ट एवं प्रकट करने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। निवारक निरोध के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों 
को यह अधिकार भी होगा कि वे नजरबन्दी आदेश के विरुद्ध 'अभ्यावेदन' (०४९७९०४३६१००) 
प्रस्तुत कर सकें। 
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आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, .!97! (Maintenance of Internal Security 
Act, I97I, MISA-ीसा)- निवारक निरोधक अधिनियम' 950 में पारित किया गया 
था। समय-समय पर इसकी अवधि बढ़ायी जाती रही और वह !969 प चलता रहा। ।969 
में निवारक निरोध अधिनियम की अवधि नहीं बढ़ायी जा सकी। !97] में जब पाकिस्तान से 
शरणार्थियों का संकट उपस्थित हुआ तो राष्ट्रपति के-द्वारा 7 मई, 97 को “आन्तरिक सुरक्षा 
व्यवस्था अध्यादेश” जारी किया गया और जून ।97! में ही इसने कानून का रूप प्राप्त कर 
लिया और इस कानून को बोलचाल की भाषा में *मीसा' (४5४) कहा जाता है। 

“मीसा” की व्यवस्था 'निवारक निरोध अधिनियम” से भी कठोर थी। 

97 में जारी किया गया 'आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा)' 44वें संवैधानिक 
संशोधन कें प्रतिकूल था और इस कारण यह अधिनियम ।979 में स्वतः ही रद्द हो गया। 
. निवारक निरोध के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति 

निवारक निरोध कानून की व्यवस्था संविधान,सभा में अत्यधिक विवाद का कारण बनी 
थी और संविधान लागू किए जांने के बाद भी अनेक पक्षों द्वारा इसकी आलोचना की गई। 
]975 में घोषित आपातकाल के अन्तर्गत तो निवारक निरोध और “मीसा” की व्यवस्था का 
बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया था। अतः निवारक निरोध और 'मीसा' के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
उत्पन होना नितान्त स्वाभाविक था। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ऐसे कुछ प्रबन्ध किए 
गए, जिससे शासक वर्ग द्वारा निवारक निरोध कानून की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग न किया 
जा सके। ।97! में जारी किया गया “आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम” (मीसा) 44वें संवैधानिक 
संशोधन के प्रतिकूल था और इस कारण अग्रै !979 में यह स्वतः ही रद्द हो गया 

भारत में केन्द्र और राज्यों दोनों को ही निवारक निरोधः कानून बनाने और लागू करने 
का अधिकार प्राप्त है। अत: केद्रीय स्तर पर 'मीसा' की व्यवस्था समाप्त हो जाने पर भी 
अधिकांश राज्यों में निवारक निरोध कानून की व्यवस्थाएं लागू रहीं। 

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (४४०७ ९००५७ &०)--जनवरी, 980 में सत्ता परिवर्तन 
के बाद केन्द्र में स्थापित इन्दिरा कांग्रेस सरकार द्वारा 22 सितम्बर, 980 को “राष्ट्रीय सुरक्षा 
अध्यादेश” जारी किया गया। घोषणा की गई कि यह अध्यादेश जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त 
भारतीय संघ के अन्य सभी राज्यों पर लागू होगा। फरवरी 98 में इस अध्यादेश को कानून 
का रूप प्रदान कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षां कानून 'निवारक निरोध” की व्यवस्था ही है। 

इसके अतिरिक्त 22 जून, 84 को 'राष्ट्रीय संशोधन) अध्यादेश, 
984' जारी किया गया। अध्यादेश में कहा गया पनल राज्य के अतिरिक्तं 
सम्पूर्ण भारत में लागू होगा और इसके आधारं पर 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून” की व्यवस्थाओं में 
निम्न परिवर्तन करते हुए इसे और कठोर बना दिया गया : न 

प्रथम, यह संशोधन किया गया कि किसी व्यक्ति की नजरबन्दी के आदेश की 
खत्म होने या आदेश रद्द हो जाने अथवा वापस ले लिए जाने के बाद नया आदेश 
करके उसे नजरबन्द किया जा सकेगा। 


द्वितीय, मुख्य प्रावधान यह किया गया कि नजरबन्दी के हर कारण पर अदाळती की 
. अल्ग-अल्ग विचार करके फैसला करना होगा। अभी तक स्थिति यह.थी कि नजरबन्दी कै 
अनेक कारणों में से किसी एक को भी अदाठत अवैध पाती थी, तो नजरबन्दी को गैर-कानूनी 
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[ i करके नजरबन्द व्यक्ति, को रिहा करने का फैसला दे देती थी अब ऐसा नहीं. हो 
सकेगा। 

आर्थिक क्षेत्र में "राष्ट्रीय सुरक्षा कानून” की श्रेणी का कानून “विदेशी मुद्रा संरक्षण व 
तस्करी निरोधक अधिनियम, ।974' (0९0A) 9 दिसम्बर, ।974 से लागू है। ।3 
'जुळाई, '84 को एक अध्यादेश के आधार पर इस अधिनियम को संशोधित कर तस्कारों के 
लिए नजरबन्दी की सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है।. 

निवारक निरोध की व्यवस्था के अन्तर्गत ही एक और कानून “आतंकवाद विरोधी ` 
अधिनियम? (7^D4) लागू किया गया था। अप्रैल '93 में भारतीय संसद ने इस कानून की 
अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ा दी तथा यह कानून मई '95 तक छागू रहा, लेकिन मई '95 के 
बाद यह कानून लागू नहीं है। निवारक निरोध की व्यवस्था के अन्तर्गत “टाडा? संबसे अधिक 
कठोर कानून था। - 

“आतंकवाद निरोधक कानून? (पोटा) की समाप्ति-निवारक निरोधक कानून की श्रेणी 
में एक कठोर कानून “आतंकवाद निरोधक कानून' (पोटा) मार्च 2002 ई. में लागू किया गया 
था लेकिन यह कानून और व्यवहार में कुछ राज्य सरकारों द्वारा इसका प्रयोग प्रारम्भ सेही 
भारी विवाद का विषय बन गया। मई, 2004 ई. में गठित “संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन' 
की सरकार ने अपने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम” के अन्तर्गत इस कानून को समाप्त करने - 
का संकल्प व्यक्त किया था और 2 सितम्बर, 2004 ई. को अध्यादेश के माध्यम से 'पोटा' 
कानून निरस्त कर दिया गया। पोटा समाप्त होने के उपरान्त 'राष्ट्रीय समीक्षा समिति! वर्ष 
भर तक पोटा के तहत दर्ज 333 मामलों की समीक्षा करेगी तथा समिति जिन मामलों को 
जारी रखने की सिफारिश करेगी, केवल उन मामलों में पोटा के तहत मुकदमा जारी रहेगा। . 

गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश (2004)--'पोटा” कानून को समाप्त करते 
हुए भी राष्ट्रीय और अत्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान आतंकवाद से निबटने के लिए कठोर 
कानून की आवश्यकता अनुभव करते हुए सितम्बर, 2004 ई. में ही गैर कानूनी गतिविधियां 
निरोधक अध्यादेश जारी किया गया है! यह कानून मूतः !967 ई. में बनाया गया था। 
सितम्बर 2004 ई. में इसमें 54 संशोधन करते हुए इसे अध्यादेश के रूप में स्वीकृति दी गई 
है। इस अध्यादेश में रद्द किए गए “पोटा' कानून के कई प्रावधानों को जैसे का तैसा शामिल 
कर लिया गया है। 

निवारक निरोध या “मीसा!, 'टाडा', पोटा आदि की आलोचना -संविधान सभा में निवारक 
निरोध सम्बन्धी व्यवस्था की कटु आलोचना की गई थी।पं. ठाकुर दास भार्गव ने इसे असफलताओं 
का शिरोमणि बताया और बख्शी टेकचन्द ने इसे दमन और निरंकुशता का. पत्र कहा था। 
न्यायालयों के द्वारा भी निवारक निरोध की व्यवस्था पर गम्भीर आक्षेप किए गए हैं। सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश महाजन ने अपने एक निर्णय में कहा था कि “निवारक निरोध कानून 
प्रजातान्त्रिक संविधानों के प्रतिकूल है एवं विश्व के अन्य किसी भी प्रजातान्त्रिक राज्य में वे नहीं 
पाए जाते। यह आश्चर्य है कि इसे भारतीय संविधान में मूठ अधिकारों के अध्याय में स्थान दिया 
गया है।” न्यायाधीश मुखर्जी. द्वारा भी अपने एक निर्णय में 'निवारक निरोध कानून' की 
आलोचना की गई थी! 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निवारक निरोध के दुरुपयोग के विरुद्ध 
कुछ व्यवस्था की गई है, ठेकिन फिर भी इसकी अग्र आलोचनाएं की जाती हैं : 
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(!) दो महीने की नजरबन्दी का समय भी अधिक है। यह अवधि 5 दिन या अधिक 
से अधिक एक माह होनी चाहिए। र 
(2) व्यक्ति को बन्दी बनाए जाने की अवधि में शारीरिक यातना दी जा सकती है, 


, इससे बचाव का कोई उपाय नहीं किया गया है। 


(3) निरोध की अवधि में बन्दियों के परिवार के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं 
की गई है। 
(4) शान्तिकाल में निवारक निरोध के उपयोग को रोकने या दलीय हितों के लिए 
इसका प्रयोग होने से रोकने की व्यवस्था नहीं है। 
निवारक .निरोध कानूनों का औचित्य | 

निवारक निरोध की व्यवस्था की इन आलोचनाओ के बावजूद इस बात से इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों 
में भी निवारक निरोध की व्यवस्था कुछ सीमा तक आवश्यक और उपयोगी है। संविधान 
निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि अपनी विध्वंसकारी करतूतों से देश की स्वतन्त्रता के 
लिए संकट उत्पन्न करने वाले तत्वों की कमी नहीं है, अतः इन विध्वंसकारी कार्यों पर रोक 
छगाने के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था व्यक्ति-स्वातन्त्रय के प्रतिकूल नहीं है। 'गोपालन 
बनाम मद्रास राज्य” के विवाद में न्यायाधीश पातंजलि शास्त्री ने निवारक निरोध की उपयोगिता 
इन शब्दों में स्वीकार की थी, “इस भयावह उपकरण की व्यवस्था, जिसका प्रजातान्त्रिक संविधान 
में कोई स्थान नहीं है, जो मूळ अधिकार की पवित्रता के प्रतिकूल और संविधान में की गई 
प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है, उनं समाज-विरोधी तथा विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई है, जिनसे 
नवजात प्रजातन्त्र के राष्ट्रीय हित को खतरा है” | 

` इस प्रकार 'निवारक निरोध' की व्यवस्था एक भरी हुई बन्दूक के समान है, जिसका किसी 


* भी रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा जो व्यक्ति की रक्षा भी कर सकती है और उसकी 


प भी। अतः बन्दूक का प्रयोग बहुत अधिक सावधानी से और विवेकपूर्वक ही किया जाना 
चाहिए। 
शोषण के विरुद्ध अधिकार 

भारत में सदियों से किसी-न-किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान रही है, जिसके 
अन्तर्गत हरिजनों, खेतिहर श्रमिकों तथा ख्रियों पर अत्याचार किये जाते रहे हैं। संविधान के 
अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया 
है। इस सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थाएं हैं : . । 

(2) मनुष्य के क्रय-विक्रय और बेगार पर रोक -अनुच्छेद 23 (!) के अनुसार, “मनुष्यो 
के क्रय-विक्रय और बेगार (जबरदस्ती श्रम) पर रोक र्गा दी गयी है, जिसका उल्लंघन विधि के 
अनुसार दण्डनीय अपराध है” इस सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था का-एक महत्वपूर्ण अपवाद 
यह है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। लेकिन 
ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के 
आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। . * 

व (2) बाल श्रम अर्थात्‌ बच्चों को कारखानों, खानों, आदि में नौकर रखने का निषेध--अनुच्छेद 
24 में कहा गया है कि 4 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य 
किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता do 
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वास्तव में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतन्त्र 
की स्थापना करना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को वास्तविकता का रूप देने के लिए ही 
जुलाई ।975 में घोषित किया गया कि “बन्धक मजदूरी प्रथा, जहां भी कहीं हो, गैर-कानूनी 
घोषित कर दी जायगी।'' 

997 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को 6 माह में बाळ मजदूरी खत्म करने का 
निर्देश दिया तथा.“ बाख पुनर्स्थापना कल्याण कोष' की भी स्थापना की। इस प्रकार-बाल मजदूरी 
समाप्त करने की दिशा में कुछ प्रयल किये गये हैं, लेकिन तथ्य यह है कि बाल मजदूरी की 
स्थिति अभी भी बनी हुई है। वस्तुतः बन्धक मजदूरी हो या बाळ मजदूरी; इन स्थितियों को 
जन्म देने वाले सामाजिक आर्थिक कारणों को समाप्त किये बिना इन्हें समाप्त नहीं किया जा 
सकता। ड 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 द्वारां सभी व्यक्तियों को चाहे वे विदेशी हों 
या भारतीय नागरिक, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। लि धार्मिक 
सन्तुष्टि 


को ध्यान में रखकर किया गया है। इस सम्बन्ध में की गयी व्यवस्थाएं निम्न प्रकार हैं : 

(।) धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतन्त्रता-25वें अनुच्छेद दारा सभी व्यक्तियों को 
अपनी इच्छानुसार घार्मिक आचरण और धर्म के प्रचार की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। सिखों 
द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतन्त्रता का अंग माना गया है। . 

(2) धार्मिक मामलों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता--अनुच्छेद 26 के दारा सभी धर्मों के 
अनुयायियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे : न 

6) धार्मिक और परोपकारी कार्यों के हिए संस्थाएं बना सकेंगे और उनका संचालन . 


(9 अपने धार्मिक मामलों का प्रबन्ध कर सकेंगे। है न्‍ 
(४) चल और अचल सम्पत्ति अर्जित कर सकेंगे और धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति - 


(4) शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्व॒तन्त्रता--भारत राज्य 
का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है जिसे धर्म के क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अतः अनुच्छेद 28 
में कहा गया है कि “राजकीय निधि से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार 
की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जायगी। इसके साथ ही राज्य दारा मान्यता प्रास या आर्थिक 
सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 


एत की भांति ही धार्मिक खत्ता का अधिकार भी असीमित नही 
है। क व्यवस्था, नेतिकता, स्वास्थ्य, आदि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध . 
लगा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के 
की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और सुधार 
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सम्बन्धी कार्य भी कर सकता है चाहे ऐसा करते हुए धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही क्यों न 
करना पड़े ? इस प्रकार सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबन्धों के साथ संविधान के 
अन्तर्गत सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतन्त्रता की व्यवस्था की गयी है। 


संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 

संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और 
शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थाएं हैं: ' 

(!) अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का 
अधिकार--अनुच्छेद 29 के अनुसार, “नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या 
संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है।” यह भी कह दिया गया है कि किसी राजकीय 
या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के सम्बन्ध में मूळ्वंश, जाति, धर्म 
और भाषा इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जायगा। 

(2) अल्पसंख्यक वर्गो को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 
30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की 
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी व्यवस्था की गयी 
है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे 
धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं। 

- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) 

संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने 
की व्यवस्था है, जिसके बिना मूळ अधिकार अर्थहीन सिद्ध होंगे। संविधान-निर्माताओं ने इस 
उद्देश्य से 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' को भी संविधान में स्थान दिया है, जिसका तात्पर्य 
यह है कि नागरिक, अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों की शरण 
छे सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और 
कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जायेगा, जो मूल अधिकारों के विरुद्ध 
हों। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रखते हुए डॉ. अम्बेदकर 
ने कहा था, “यह संविधान का हृदय तथा आत्मा ही?” 

... _ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा 
के लिए निम्न पांच प्रकार के लेख जारी किये जा सकते हैं: 

` (!) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (३७०३६ ९०:५8) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए यह लेख 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, जो यह समझता 
है कि उसे अवैध रूप से बन्दी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय, बन्दीकरण करने वाले 
अधिकारी को आदेश देता है.कि वह बन्दी बनाये गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान 
पर उपस्थित करे, जिससे न्यायाल्य बनदी बनाये जाने के कारणों पर विचार कर सके, दोनों 
पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नजरबन्दी वैध है या'अवैध 
और यदि अवैध होती है तो न्यायालय बन्दी को तुरन्त मुक्त करने की आज्ञा दे देता है। इस . 
प्रकार अनुचित एवं गैर-कानूनी रूप से बन्दी बनाये गये व्यक्ति बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लेख 


के आधार पर स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं। 
Sey 
7 “Article 32 (Right of Constitutional Remedies) is the heart and soul of the 


constitution.” rn दो 
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(2) परमादेश (\५2॥8॥५5)-परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है, 
जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा-पत्र 
के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यपालन का आदेश जारी किया जाता है। 

(3) प्रतिषेध (५०॥॥७[एगा)--यह 'आज्ञा-पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय 
द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणो को जारी करते हुए उन्हें आदेश दिया 
जाता है कि इस मामले में अपने यहां कार्यवाही स्थगित कर दें, क्योंकि यह मामला उनके 
अधिकार-क्षेत्र के बाहर है। - 

(4) उत्रेषण (2थ०्ा)-र्‍यह आज्ञा-पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न 
न्यायालयों से उच्च न्यायाल्य में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी 
शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय 
के प्राकृतिक सिद्धान्तों को भंग न करे। इस आज्ञा-पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न 
न्यायालयों से किन्हीं विवादों के सम्बन्ध में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। 

(5) अधिकार-पृच्छा (00०-७शाश०)--जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में 
कार्य करने लगता है, जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है 
तो न्यायालय अधिकार-पृच्छा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस 
पद पर कार्य कर रहा है और जब तक वह इस प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर नहीं देता, वह 
कार्य नहीं कर सकता। | र 

व्यक्तियों द्वारा साधारण परिस्थितियों में ही न्यायाल्यों की शरण लेकर अपने मूल 
अधिकारों की रक्षा की जा सकती है; लेकिन युद्ध, बाहरी आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति 
जैसी परिस्थितियों में जबकि राष्ट्रपति के द्वारा संकटकाल की घोषणा कर दी गयी हो, मूल 
अधिकारो की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायाल्य से प्रार्थना नहीं कर सकेगा। इस 
प्रकार संविधान के द्वारा संकटकाल में नागरिक्री के मूल अधिकारों को स्थगित करने की व्यवस्था 
की गयी है। संकट काल में भी अनुच्छेद 2 द्वारा प्रदत्त “जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के 
अधिकार' को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। 
शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) का मूल अधिकार (दिसम्बर 2002) 

एक छम्बे अर्से के संघर्ष के बांद 86वें संवैधानिक संशोधन (दिसम्बर 2002) के आधार 
पर प्रारम्भिक शिक्षा को मूल अधिकार. के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया है। अब 
अनुच्छेद 2! के बाद एक नया अनुच्छेद 2ए के रूप में जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार 
«राज्य 6 से लेकर 4 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने को बाध्य 
होगा? तथा इसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए कानून बनाकर व्यवस्था की जाएगी। 

इस प्रावधान को यदि पूरी निष्ठा के साथ लागू किया गया, तो सन्‌ 20।0 ई. तक इस 
देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति आ जाएगी। इसका हमारे सामाजिक और राजनीतिक 
जीवन पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान समय में 6 से 4 वर्ष के लगभग 4.5 करोड़ . 
बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार मात्र मूर 
अधिकार के रूप में न रहे, वरनू इसे वास्तविकता का रूप परापत हो सके। इसके लिए केन्र 
और राज्य दोनों ही सरकारों को बहुत व्यापक शासकीय और आर्थिक प्रबन्ध करने होंगे। 
इसके साथ ही बच्चों के माता-पिता सहित अन्य सभी को इस सम्बन्ध में जन-जागरूकता की 
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है--“व्यक्ति के लिए सम्मानपूर्ण जीवन” और सम्मानपूर्ण जीवन शिक्षा के बिना सम्भव नहीं 
है। अतः प्रारम्मिक शिक्षा के मूल अधिकार की व्यवस्था ल के अधिकार के अन्तर्गत 
अनुच्छेद 2! के बाद एक नया अनुच्छेद ‘2! ए' के रूप में जोड़कर की गई है! 

` सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005--नागरिक मूल अधिकारों का व्यवहार में 
अधिकाधिक सम्भव सीमा तक उपभोग कर सकें, इस दृष्टि से उन्हें शासन से सभी आवश्यक 
सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। अतः सूचना के अधिकार की आवश्यकताः 
अनुभव करते हुए 2002 ई. में “सूचना की स्वतन्त्रता का विधेयक पारित किया गया। इस 
विधेयक में कुछ कमियां थीं, अतः 'सूचना अधिकार अधिनियम” (2005) अपनाया गया। 

- इस अधिनियम के अन्तर्गत आम नागरिकों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, पंचायती 
संस्थाओं तथा सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं से भी सूचना प्राप्त करने का 
'अधिकार होगा। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिनियम में निर्धारित की गयी है जो पर्याप्त 
सरल, सुगम व समयबद्ध है। निर्धारित समय के भीतर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने में 
विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़े दण्ड का प्रावधान अधिनियम में किया गया 
है। कुछ विभागों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट भी प्रदान की गयी है। 

।2 अक्टूबर, 2005 ई: से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया है तथा 
इस अधिकार की सही रूप में क्रियान्विति हेतु केन्द्र सरकार ने वजाहत हबीबुल्लाह की अध्यक्षता 
में पांच सदस्यीय “केन्द्रीय सूचना आयोग” गठित किया है। यदि इस कानून की सही रूप में 
क्रियान्विति हो पाती है, तो इससे सरकारी काम-काज में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पर 
अंकुश लगेगा तथा नागरिक अपने अधिकारों का उपभोग तथा कर्तव्यों की रक्षा अधिक अच्छे 
प्रकार से कर सकेंगे। ः 


सम्पत्ति का अधिकार 


भारतीय नांगरिकों को वर्तमान समय में सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में 
प्राप्त नहीं है लेकिन !978 तक सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्राप्त था। 950 
से लेकर 978 तक इस अधिकार के सम्बन्ध में अनेक संवैधानिक संशोधन हुए और यह . 
अधिकार बहुत अधिक विवाद का विषय रहा, अतः आज भी संवैधानिक इतिहास की दृष्टि 
से इस अधिकार का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। 

भारतीय संविधान में सार्वजनिक कल्याण को दृष्टि में रखते हुए व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
अधिकार और उस पर नियन्त्रण की आवश्यकता में सन्तुळन स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 
3 में घोषित किया गया था कि “किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से उस समय तक वंचित 
नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए 'विधि का प्राधिकार (५०४०7 ०£ 2%) 
प्राप्त न कर लिया जाय और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था न कर दी जाया” 

प्रथम संशोधन, 95-मूल रूप से संविधान में जो व्यवस्था की गयी थी उसके अनुसार 
कानून द्वारा भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, जिसके अन्तर्गत किसी की 
व्यक्तिगत सम्पत्ति बिना उचित मुआवजे के छी जा सके, किन्तु ।95] के प्रथम संवैधानिक 
संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया। इस संशोधन द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है 


7 इस दृष्टि से 'प्रारम्मिक शिक्षा के मूल अधिकार” को स्वतन्त्रता के अधिकार या जीवन के अधिकार केअन्तर्गत 
रखा जा सकता है। ५ 
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में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस स्थिति खलता 
को स्वीकार किया था लेकिन 27 फरवरी, 2. सभी वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाओं . 
967 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ` की स्थापना व प्रशासन की स्वतन्त्रता 


Digitized by Arya ले अधिकार कार और ion मल तात [ i 
and eGangotri 
मूल अधिकार और मूल र 


3] 


मूळ अधिकार 

0) समानता का अधिकार 
]. कानून के समक्ष समानता 
2. सामाजिक समानता : 
3. राज्याधीन नौकरियों का समान अवसर 
4. अस्पृश्यता का अन्त 
5. उपाधियों का अन्त 


अन्त से सम्बन्धित विधेयक मुआवजे की 
व्यवस्था के न होते हुए भी वैध समझे 
जायेंगे। म 

चतुर्थ संशोधन, 955-प्रथम 
संशोधन के बाद भी राज्य द्वारा व्यक्तियों 
की भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति 


ग्रहण करने के मार्ग में कठिनाई बनी | ([) स्वतन्त्रता. का अधिकार 

हुई थी, अतः ।955 में संविधान में चतुर्थ पफ l विचार कर की स्वतन्त्रता 
संशोधन करं निश्चित किया गया कि| 2. अस्त्र-शस्त्र रहित तथा शान्तिपूर्वक सम्मेलन 
“सम्पत्ति ग्रहण करने के बदले में राज्य के| की स्वतन्त्रता 00 - 


दारा क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए; लेकिन | 
क्षतिपूर्ति की मात्रा विधानमण्डल द्वारा 
निर्धारित की जायेगी और क्षतिपूर्ति की 
पर्याप्तता- की जांच न्यायपालिका दारा नहीं 
की जा सकेगी।'” 

गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च 
न्यायालय का निर्णय और संविधान में 
24वां संशोधन--संविधान लागू किये 
जाने के बाद से यही समझा जाता था 
कि यद्यपि मूल अधिकार संविधान की 
एक महत्वपूर्ण व्यवस्था हैं, लेकिन | 
संविधान की अन्य व्यवस्था के समान ही, 
संसद मूळ अधिकारों में भी परिवर्तन कर 
सकती है। ।95! और 965 के निर्णय 


3. समुदाय और संघ निर्माण की स्वतन्त्रता - 
4. भ्रमण की स्वतन्त्रता , 
5. निवास की स्वतन्त्रता 
6. व्यवसाय की स्वतन्त्रता 
(प) शोषण के विरुद्ध अधिकार 
]. बेगार का अन्त . 
2, आपत्तिजनक कार्यों में बाळ श्रम का निषेध 
(009) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार 
]. किसी भी धर्म के पालन व धर्म-प्रचार 
की स्वतन्त्रता 
2. धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतन्त्रता 
3. धार्मिक कार्या के लिए कर-मुक्ति 
4. धार्मिक क्षेत्र में राज्य की निष्पक्षता - 
(५) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 
[. प्रत्येक वर्ग की भाषा, लिपि और संस्कृति 


गोलकनाथ विवाद में अपने ही पुराने| 3, राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं को सहायता 


निर्णयों को अस्वीकार करते हुए कहा देने में भेदभाव नहीं -- 
गया, “इस निर्णय के बाद संसद्र, को (५) संवैधानिक उपचारों का अधिकार 
संविधान के भाग 3 के किसी उपबन्ध ]. बनदी प्रत्यक्षीकरण 

इस तरह से संशोधन करने का अधिकार र 

प्राप्त नहीं होगा जिससे कि मूल अधिकार 

छिन जायें या सीमित हो जायें।” 
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के लिए या संविधान में दिये गये नीति निदेशक तत्वों को कार्य रूप में परिणत. करने के 
लिए कोई कार्य नहीं कर सकती थी। अतः गोलकनाथ विवाद में किये गये निर्णय को रद्द 
करने के लिए ।97! में ही संविधान में 24वां संशोधन किया. गया। इस संवैधानिक संशोधन 
द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी उपबन्ध को (जिसमें 
मूल. अधिकार भी आते हैं) संशोधित करने का अधिकार होगा। 

25वां संवैधानिक संशोधन, ।97--इसके द्वारा अनुच्छेद 3। को संशोधित कर तथा 
अनुच्छेद 3.(ग) के बाद कुछ शब्दों को जोड़कर यह व्यवस्था की गयी कि “सम्पत्ति के 
` सार्वजनिक दृष्टि से अर्जन और उसके मुआवजे की राशि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा 
सकेगी।”” 

29वां संवैधानिक संशोधन, ।972-इस संशोधन द्वारा केरल की भूमि-सुधार के दो 
विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया और अब इन्हें न्यायालय 
में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि 
यदि भूमि के सीमाकरण से व्यक्तिगत जोत की भूमि भी प्रभावित होती है तो राज्य के द्वारा 
यह भूमि प्राप्त की जा सकती है और व्यवस्थापिका के द्वारा इस भूमि के बदले में मुआवजा 
निश्चित किया जा सकता है, जो उस भूमि के बाजार मूल्य से कम हो अर्थात्‌ न्यायालय को 
मुआवजे की धनराशि पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा। 34वां संवैधानिक संशोधन, 
974 और 40वां संवैधानिक संशोधन, 976 भी इसी आशय के थे। 


सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति-संविधान लागू किये जाने के बाद से 
ही अनेक पक्षों द्वारा यह सोचा जा रहा था कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान ` 
किया गया सम्पत्ति का मूळ अधिकार सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्राप्ति में बाधक बन रहा 
है और इसी कारण सम्पत्ति के अधिकार को मूळ अधिकार के रूप में नहीं बनाये रखा जाना 
चाहिए। 977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी द्वारा अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा गया था कि 
“सम्पत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में नहीं रहेगा, वरन्‌ यह केवल एक कानूनी 
अधिकार होगा।” अतः सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में 44वें संवैधानिक संशोधन (अप्रैल 
979) में निम्न प्रकार से व्यवस्था की गयी : 

सम्पत्ति का अधिकार अब एक मूल अधिकार नहीं रहा है, वरन्‌ केवल एक कानूनी अधिकार 
है। “सम्पत्ति का अधिकार' मूल अधिकार के रूप में न रहने पर. भी कानूनी प्रक्रिया के बिना 
शासन दारा किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं छीनी जा सकेगी। जिन व्यक्तियों के पास 'भूमि 
तीमाकरण कानून” (274 ८९:१४ ४०) की सीमा के भीतर भूमि है और इस भूमि पर वे . 
स्वयं कृषि कार्य करते हैं तो बाजार मूल्य. पर मुआवजा दिये बिना इन व्यक्तियों की भूमि राज्य 
दारा नहीं ली जा सकेगी। 

44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई यह व्यवस्था किसी व्यक्ति को सम्पत्ति से वंचित 
करने के “कार्यपालिका आदेश” के विरुद्ध तो सुरक्षा प्रदान करती है; किन्तु संसद या 
विधानमण्डल कानून बनाकर व्यक्ति को सम्पत्ति से वंचित कर सकते हैं। 


* मूल अधिकारों का मूल्यांकन 


संविधान में वर्णित मूळ अधिकारों की प्रमुख रूप से अग्रलिखित आधारो पर आलोचना 
की जाती है: ` 
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() कुछ प्रमुख अधिकारों का अभाव--मूल अधिकारों से सम्बन्धित व्यवस्था की इस 
आधार पर आलोचना की.जाती है कि इसमें कुछ ऐसी बातों को छोड़ दिया गया है, जिन्हें 
मूल अधिकार घोषित किया जाना चाहिए था। इस श्रेणी में काम करने का अधिकार, सूचना 
का अधिकार, कुछ परिस्थितियों में राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा 
प्राप्त करने का. अधिकार, आदि को रखा जा सकता है। 

लेकिन उपर्युक्त आलोचना करने वाले व्यक्ति भूल जाते हैं कि किसी भी देश के संविधान 
द्वारा देश में विद्यमान साधनों के आधार पर ही अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं और भारंत 
राज्य के पास इतने आर्थिक साधन नहीं हैं कि अब तक भी इन अधिकारों को लागू किया 
जा सके। इतना होने पर भी भारतीय संविधान के निर्माता इन अधिकारों की ओर से उदासीन 
नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन अधिकारों को उन नीति निदेशक तत्वों में स्थान दिया है, जिन्हें 
लागू करना शासकों का परम कर्तव्य समझा जायगा। ; 

(2) मूल अधिकारों पर बहुत अधिक प्रतिबन्ध एवं अपवाद-आलोचकों का कथन है कि 
भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों के साथ इतने अधिक अपवाद और प्रतिबन्ध 
लगा दिये गये हैं कि यह समझना भी कठिन है कि व्यक्ति को मूल अधिकारों से क्या मिला? 
संविधान सभा में ही प्रो. के. री. शाह ने कहा था, “वास्तव में 9वें अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त ये 
स्वतन्त्रताएं इतनी संदेहास्पंद हो गयी हैं कि इन स्वतन्त्रताओं की खोज करने के लिए सूक्ष्मदर्शक-यन्त्र 
का प्रयोग आवश्यक होगा! इस वर्ग के आलोचक कहते हैं कि संविधान एक हाथ से मूल 
अधिकार प्रदान करता है और दूसरे हाथ से उन्हें छीन लेता है। 

. लेकिन इस श्रेणी के आलोचक भूर जाते हैं कि असीमित स्वतन्त्रता और अधिकार 
प्रदान करना न तो सम्भव है और न ही हितकर। मूल अधिकारों पर जो भी प्रतिबन्ध लगाये 
जायेंगे, उनका औचित्यपूर्ण होना आवश्यंक है और प्रतिबन्धों के औचित्य के निर्णय की 
शक्ति व्यवस्थापिका या कार्यपारिका को नहीं वरन्‌ न्यायपालिका को प्रदान की गयी है। इस 
सम्बन्ध में भूतपूर्व न्यायाधीश छागला अपनी पुस्तक `, ४९7१) द्याव 4/९? में लिखते 
हैं कि “संविधान के दारा प्रतिबन्धो के औचित्य के निर्णय की शक्ति व्यवस्थापिका या कार्यपारिका 
को नहीं, वरन न्यायपालिका को सौंपी गयी है और न्यायपालिका स्वतन्त्र होने के कारण नागरिक 
अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका पर भरोसा कर सकते हैं।”” 

(3) कार्यपालिका बारा मूल अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था दोषपूर्ण--संविधान के द्वारा 
संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका को मूल अधिकारों के स्थगन का जो अधिकार दिया 
गया है और संकटकाल के अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में भी “निवारक निरोध' की जो 
व्यवस्था की गयी है, वह कडु आलोचना का विषय रही है। श्री हरि विष्णु कामथ ने इस 
व्यवस्थाओं का विरोध करते हुए संविधान सभा में कहा था, “इस व्यवस्था दारा हम तानाशाही 
और पुरिस राज्य की स्थापना कर रहे ही” . 

लेकिन संविधान की इन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए यह ध्यान रखा जाना 
चाहिए कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की स्वतन्त्रता से कहीं अधिक मूल्यवान है। शासन को मू 
अधिकारों के अतिक्रमण का अधिकार केवळ असामान्य तिति ही प्राप्त होता है और 
ऐसी परिस्थिति अल्पकालिक ही होती है। इस दृष्टि से मूड अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था 
स्वतन्त्रता और मूल अधिकार के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। अल्डादि 
कृष्णास्वामी अय्यर ने मूल अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था के सम्बन्ध में संविधान सभा में कहा 
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था,“'यह व्यवस्था अत्यन्त ही आवश्यक है। यही व्यवस्था संविधान का जीवन होगी। इससे प्रजातन्त्र 
की हत्या नहीं वरन्‌ रक्षा होगी!” 
मूल अधिकारों के स्थगन की व्यवस्थाएं कुछ सीमा तक राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में 
आवश्यक होने पर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतीय संविधान में 
राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यकता से अधिक सावधानी बरती गयी है। ऐसी स्थिति में 
` मानवीय स्वतन्त्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं व्यक्तियों और न्यायालयों को पर्याप्त 
सजगता का परिचय देना आवश्यक है। - 


मूल अधिकार, संसद और सर्वोच्च न्यायालय 


इस बात पर विवाद रहा है कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित-परिवर्तित कर सकती 
है अथवा नहीं। इस प्रसंग में अन्तिम रूप से मान्य स्थिति, जिसे सर्वोच्च न्यायाल्य ने भी 
]973 तथा 980 के निर्णय में स्वीकार किया, यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में 
संसद की सत्ता उच्च है। संसद मूळ अधिकारों को संशोधित, परिवर्तित कर सकती है, छेकिन 
इस प्रसंग में संसद के अधिकार की सीमाएं हैं और सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर विचार 
कर सकता है कि मूल अधिकारों को संशोधित, परिवर्तित करने में संसद ने अपनी 
अधिकार-सीमाओं का उल्लंघन तो नहीं किया है। 


मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में विशेष प्रयत्न . (।993) 
(मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन) 


पिछले लगभग एक दशक से भारत में कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
- स्तर पर 'एमनेस्टी इण्टरनेशनळ' तथा अन्य कुछ मानवीय अधिकार समर्थकों द्वारा यह कहा 
जा रहा था कि भारतीय संविधान में 'मूल अधिकारों” का प्रावधान होने के बावजूद व्यवहार 
में राजसत्ता से जुड़ी विविध एजेन्सियों (राज्य के पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, सेना और 
जेल व्यवस्था, आदि) द्वारा अनेक बार मूल अधिकारों का हनन किया जाता है। अतः यह 
अनुभव क्रिया गया कि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। 
इस प्रसंग में पहले तो सितम्बर, ।993 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया तथा 
उसके बाद दिसम्बर, 993 में संसद द्वारा “मानवाधिकार आयोग व न्यायालय” गठन सम्बन्धी 
विधेयक पारित किया गया। र 

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (\H८)-यह एक 8-सदस्यीय आयोग होगा। आयोग 
की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायाळ्य के वर्तमान या सेवा-निवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जायेगी। 
आयोग के अन्य सदस्य होंगे : सर्वोच्च न्यायाल्य का एक वर्तमान या सेवा-निवृत्त न्यायाधीश, 
उच्च न्यायाल्य का एक सेवारत या सेचा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें 
मानवीय अधिकारों के सम्बन्ध में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो, अल्पसंख्यक आयोग 
का अध्यक्ष तथा महिला आयोग का अध्यक्ष। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आयोग को स्वशासी 
तथा वैधानिक स्तर प्राप्त है तथा इसे वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होगी। आयोग का मुख्यालय भारत 
की राजधानी में होगा तथा केन्द्र सरकार की अनुमति से अन्य स्थानों पर आयोग के कार्यालय 
स्थापित किए जा सकते हैं। - रे 


7 आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायाल्य के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र थे। 
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आयोग का कार्यक्षेत्र,“ कार्य और कार्यवेधि--आयोग को मानवीय अधिकारों (भारतीय 
संविधान से स्वीकृत अधिकारों और अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं से मान्यता प्राप्त व्यक्ति के जीवन, 
स्वतन्त्रता, समानता और गरिमा, आदि अधिकारों) के हनन, दुरुत्साहन और मानवीय 
अधिकारों के हनन की रोकथाम में सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा की सभी शिकायतों पर 
विचार करने का अधिकार होगा। आयोग अपनी प्रकृति में केवळ जांच करने और सिफारिश 
करने वाली संस्था है लेकिन यदि आयोग के सुझावों को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया 
जाये, तो आयोग अपने तरीके से जनमत को जाग्रत करने की चेष्टा कर सकता है। आयोग 
को सशस्त्र बलों या अर्द्ध-सैनिक बलों के सम्बन्ध में जांच करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। 
यह केवल राज्य के पुलिस बलों के कार्यों की ही.जांच कर सकता है। आयोगं आतंकवाद 
सहित, मानवीय अधिकारों के उपभोग में बाधक सभी तत्वों:पर विचार करेगा। आयोग को 
जेलों के निरीक्षण का अधिकार भी होगा। आयोग को राज्य या राज्य सत्ता की किसी एजेन्सी 
के कार्यों से मानवीय अधिकारों का हनन होने पर ही जांच करने और मानवीय अधिकारों 
की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है; व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों या निजी 
क्षेत्र के प्रसंग में उसे कार्य करने का अधिकार नहीं है। 

महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग को मानवीय अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं: 
की स्वतन्त्र रूप से जांच करने का अधिकार प्राप्त है। जांच के लिए आयोग के अपने 
कर्मचारीगण होंगे तथा आयोग को केन्द्र सरकार की जांच एजेन्सियों तथा राज्य सरकार की 
जांच एजेन्सियों से सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी होगा। आयोग अपने जांच कार्य में 
'एमनेस्टी इण्टरनेशनलळ* अथवा अन्य किसी विदेशी या आन्तर्ाष्ट्रीय एजेन्सी को अथवा 
गैर-सरकारी विशेषज्ञों को संयुक्त कर सकता है। आयोग को यह भी अधिकार प्राप्त है कि 
वह मानवीय अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से, विद्यमान कानूनों में संशोधन के लिए शासन 
को सुझाव दे सके। ; 

आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा, सरकार आयोग को सूचित करेगी 
कि उसकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है। इसके बाद आयोग पीड़ित पक्ष को 
अपनी जांच और इस प्रसंग में स्वयं द्वारा या शासन द्वारा उठाये गये कदमों की सूचना 
देगा। अत्यन्त जरूरी मामलों में आयोग अन्तरिम रिपोर्ट दे सकेगा। 

राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोगों की स्थापना राज्य सरकारों पर निर्भर करेगी 
और वे अपने मानव अधिकार आयोग की स्थापना से सम्बन्धित व्यवस्था में इच्छानुसार परिवर्तन 
कर सकेंगी। ं 

“राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग? ने !994 के प्रारम्भिक दिनों से ही अपना कार्य प्रारम्भ 


. कर दिया है। 'टाडा' कानून की समाप्ति और बाल श्रम का निषेध करने की बात पर बल देने 


में इस आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा अपने कार्यकाल के प्रथम 7 वर्षों में आयोग 
ने मानवीय अधिकारों की रक्षक संस्था के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है। भविष्य 
में सरकार की किसी एजेन्सी के कारण जब नागरिकों के मूल अधिकार या अन्य अधिकारों 
का हनन होगा, तब नागरिकों के सामने विकल्प होगा कि वे सर्वोच्च न्यायाल्य/उच्च 
न्यायालयों में जायें अथवा मानव अधिकार आयोग और उससे जुड़े न्यायालयो में जाएं। 

फरवरी, 2003 ई. में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर भूतपूर्व मुख्य 
न्यायाधीश ए. एस. आनन्द को नियुक्त किया गया है! 
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36 मूल अधिकार 


eee Rr यापर 
मूल कर्तव्य . 
(FUNDAMENTAL DUTIES) 


950 में छागू किये गये भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल अधिकारों का ही 
उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। लेकिन 976 में संविधान में व्यापक संशोधन 
करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मूळ कर्तव्यों का भी उल्लेख 
किया जाना चाहिए। अतः संविधान के चतुर्थ भाग के बाद भाग “चतुर्थ अ' जोड़ा गया, जिसमें 
मूळ कर्तव्यों की व्यवस्था की गयी। ये दस मूळ कर्तव्य इस प्रकार हैं: 

(!) संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का 
सम्मान-भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और 
उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।' 

. (2) राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन--स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय 
आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदशों को हृदय में संजोये रखे और उनका पालन करे। 
` ` (3) भारत की सम््रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा-प्रत्येक भारतीय नागरिक का :' 
यह कर्तव्य है कि वह भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे 
अक्षुण्णः बनाये रखे। इसे भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी जा सकती है। 

(4) देश की रक्षां और राष्ट्र सेवा- प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह 
देश की रक्षा करे और बुळाये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 

(5) भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास--भारत के सभी 
भागों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश 
या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो ख्नियों के 
सम्मान के विरुद्ध हैं। इस प्रकार दो कर्तव्यों का बोध कराया गया है : (!) समस्त भारतीयों 
के मध्य समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास और (2) स्त्रियों का सम्मान करना! 

(6) समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा की रक्षा--प्रत्येक नागरिक समन्वित संस्कृति 
की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और संरक्षण करें। : . र 

(7) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव--प्रत्येक नागरिक 
का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव. 
. भी हैं, रक्षा करे और उनका सम्वर्द्धन करे तथा प्राणी-मात्र के प्रति दयाभाव रखे। 

(8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास-प्रत्येक नागरिक का 
व्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास 

| 

(9) सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना--प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है 
कि सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहे। : 

(0) ब्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास- प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि 
व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास 
. करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके! 
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आफ कर्तव्यों सम्बन्धी इस व्यवस्था की प्रमुखतया दो आधारों पर आलोचना की जा 
स न 

(!) कर्तव्यों के उल्लंघन पर दण्ड की व्यवस्था नहीं-विश्व के अनेक देशों के संविधानों 
में ऐसी व्यवस्था है कि नागरिक मूळ कर्तव्यों का पाठन नहीं करेंगे, तो उन्हें मूल अधिकारों 
से तथा नागरिकता से भी वंचित कर दिया जायेगा। किन्तु भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों 
का उल्लंघन किये जाने पर दण्ड की व्यवस्था नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में इस बात पर 
कैसे विशवास किया जा सकता है कि नागरिक इन मूल कर्तव्यों का अवश्य ही पालन करेंगे। 
आलोचकों के अनुसार मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दण्ड की व्यवस्था होने के कारण इन 
कर्तव्यों के संविधान में उल्लेख का कोई महत्व नहीं रहा है। 

(2) भाषा की अस्पष्टता-संविधान में वर्णित कई मूल कर्तव्यों क्री भाषा अस्पष्ट है। 
उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास और सभी 
क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास, आदि ऐसी बातें हैं, जिनकी व्याख्या विभिन्न व्यक्ति अपने-अपने 
दृष्टिकोण एवं मान्यता के अनुसार मनमाने रूप से कर सकते हैं। [ 

(3) मूल कर्तव्यों की यह व्यवस्था अत्यधिक आदर्शवादी--मूल कर्तव्यों की यह जो व्यवस्था 
की गई है वह अत्यधिक आदर्शवादी है तथा इसमें व्यावहारिकता को दृष्टि में नहीं रखा गया 


` है| उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रेरक आदशों का पालन, भारत के लोगों में 


समरसता, समन्वित संस्कृति की परम्परा की रक्षा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, आदि 
मात्र आदर्शवादी स्थितियां हैं, जिन्हें क्रियान्वित कर पाना सम्भव नहीं है। यह देखने के लिए 
भी कोई मापदण्ड नहीं है कि हम इन दिशाओं में कितना आगे बढ़ पाए है | 

(4) शासन के अत्याचार की आशंका-कुछ पक्षों द्वारा यह आशंका भी व्यक्त की गई 
है कि मूल कर्तव्यों में जिस शब्दावली को अपनाया गया है, उसकी आड़ में शासन जनता 
पर अत्याचार कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारत की सम्रभुता के नाम पर शासन की 
्रभुसत्ता स्थापित करने की कोशिश की जा सकती है। पिछले लगभग तीस वर्षों में समय-समय 
पर ऐसी चेष्टाएं की जा चुकी हैं, अतः यह आशंका निर्मू नहीं है। 
मूल कर्तव्यों का महत्व 

यह सर्वमान्य तथ्य है कि कर्तव्यों का पालन किये बिना अधिक्रारों का उपभोग सम्भव 
नहीं है। हमारे संविधान-निर्माताओं ने सोचा था कि भारतीय नागरिक राष्ट्रीय आन्दोलन के 
उच्च आदर्शों से प्रेरित हैं, अतः उनमें कर्तव्य बोध सदैव ही जगा रहेगा और वे अपने कर्तव्यों 
का पालन करेंगे। लेकिन छठे-सातवें दशक में देखा गया कि नागरिकों का दायित्व, बोध 
कमजोर पड़ने लगा है। अतः संविधान में मूळ कर्तव्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता 
हज द है। अधिकांश कर्तव्यों की भाषा और 

वस्तुतः केवल कुछ ही कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है| ं भाषा और 
भाव नितान्त स्पष्ट ला महत्व स्वयंसिद्ध है। इनमें. संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्रीय 
ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर तथा भारत की एकता और अखण्डता की रक्षा विशेष 
उल्छेखनीय हैं। भारत जैसे बहुधर्मी और बहुभाषी समाज में समन्वित संस्कृति की रक्षा भी 
एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य है। ५ 
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जापान, इटली, पूर्व सोवियत रूस, चीन और अन्य यूरोपियन देशों के संविधानों में 
अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख है और अब भारत भी इस सम्बन्ध में इन देशों 
की श्रेणी में आ गया है। संविधान में नागरिक कर्तव्यों के उल्लेख से यह आशा की गयी है 
कि भारतीय नागरिकों को अपने कर्तव्यों का अधिक स्पष्ट रूप से बोध होगा और वे अधिक 
अच्छे रूप में इनका पालन कर सकेंगे। इन कर्तव्यों की अवहेलना की जाने पर अभी तक - 
किसी प्रकार की दण्डे-व्यवस्था नहीं की गयी है लेकिन संसद द्वारा इस सम्बन्ध .में दण्ड की 
व्यवस्था की जा सकती हैं। इन कर्तव्यों का पालन करना भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा 
अपना सर्वोच्च धर्म समझा जाना चाहिए। न 


प्रश्‍न 
।. मूळ अधिकारों से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में उल्लेख किये गये मूल अधिकारों 
का वर्णन कीजिए। 
2. संविधान द्वारा निर्धारित मूळ अधिकारों से आप क्या समझते हैं? उनके महत्व पर प्रकाश 
डालिए। | र 
3. भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन-कौन से मूल अधिकार दिये गये हैं ? संवैधानिक संशोधन 
के द्वारा उन्हें कहां तक छीना जा सकता है? 
4. भारतीय नागरिकों के मूळ कर्तव्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी ढिखिए। 
5. संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए : - 
(अ) संवैधानिक उपचारो का अधिकार; .- 
(ब) स्वतन्त्रता का अधिकार और “निवारक निरोध' कानून की व्यवस्था। 
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3 
. राज्य नीति के निदेशक तत्व 


(DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY) 


हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता नीति निदेशक तत्व हैं। विश्व के अन्य देशों 
के संविधान में आयररैण्ड के संविधान को छोड़कर अन्य किसी देश के संविधान में इस प्रकार 
के तत्व नहीं हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में केवळ राज्य के संगठन की 
व्यवस्था एवं अधिकार-पत्र का वर्णन ही नहीं किया है, वरन्‌ वह दिशा भी निश्चित की है " 
जिसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न भविष्य में भारत राज्य को करना है| संविधान-निर्माताओं का 
लक्ष्य भारत में लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना था और इसलिए उन्होंने नीति निदेशक 
तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया, जिन्हें कार्य रूप में परिणत किये जाने पर एक 
लोककल्याणकारी. राज्य की स्थापना सम्भव होः सकती है।' 
नीति निदेशक तत्वों का अर्थ और स्वरूप _ 
(MEANING AND NATURE OF DIRECTIVE PRINCIPLES) 
निदेशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं, जिनके द्वारा देश 
के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना 
द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतन्त्रता एवं न्याय प्रदान करवाने का लक्ष्य इन 
आदेशों को क्रियान्वित किये जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। ये निदेशक तत्व.एक प्रकार से 
राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश में.स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातन्त्र की स्थापना की 
दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं।' . क सविधान की 37वीं धारा में कहा गया है कि “इत 
इन तत्वों की प्रकृति के सम्बन्ध में संविधान की 37वी धारा 

भाग में दिये गये उपबन्ध किसी न्यायालय बारा प्रवर्तनीय' (॥/0०८४०॥०) नहीं होंगे, किन्तु 
फिर भी इसमें दिये हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों को 

लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा!” अधिकारों 
इस धारा से यह बात स्पष्ट है कि निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के समान वैधानिक 
शक्ति प्रदान नहीं की गयी है अर्थात्‌ निदेशक तत्वो की क्रियान्विति के लिए न्यायालय के 
द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं किये जा सकते है| वैधानिक महत्व प्राप्त न होने 
पर भी ये तत्व राज्य के शासन को चलाने के आधारभूत सिद्धान्त हैं और राज्य का यह 
7 Application of the principles contained in this अ ण्य यची 
EN दणका वयाला 

द्वारा 'प्रवर्तनीय” नहीं हैं। 
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40 प राज्या नीति के, निदेशक तता - नीति के निदेशक तत्व 


नैतिक कर्तव्य है कि व्यवहार में सदैव ही इन तत्वों का पालन करे। निदेशक तत्वों की प्रकृतिः 
को स्पष्ट करते हुए. श्री जी. एन. जोशी ने लिखा है कि “इन निदेशक तत्वों का विधानमण्डलों 
को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखना 
चाहिए। यह उस नीति की ओर संकेत है जिसका अनुकरण संघ और राज्यों को करना चाहिए 


मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में भेद 
(DISTINCTION BETWEEN FUNDAMENTAL RIGHTS AND 
' DIRECTIVE PRINCIPLES) 

मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व, यद्यपि इन दोनों का ही लक्ष्य भारत की प्रगति 
और भारतीय नागरिकों को विकास के अधिकतम अवसर प्रदान करना है और इस दृष्टि से 
“मूछ अधिकार यदि साध्य हैं तो निदेशक तत्व साधन” लेकिन परस्पर घनिष्ठ रूप. से सम्बन्धित 
होते हुए भी इन दोनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अन्तर हैं : 

() मूल अधिकार प्रवर्तनीय (£॥f०7८९६४।०) है लेकिन निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं 
हैं-मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में सबसे प्रमुख अन्तर यह है कि मूळ अधिकार न्यायालय 
` द्वार, परवर्तनीय हैं, लेकिन निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। यदि कोई कानून 
-किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32 ने सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च 
न्यायालय. को अधिकार दिया है कि वे मूळ अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए उचित 
कार्यवाही करें, अतः ये न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों. को अवैध 
घोषित कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कानून निदेशक सिद्धान्त के प्रतिकूल है तो उसे अवैध 
नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। निदेशक 
तत्व का उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय में वाद उपस्थित कर सकता है, न्यायालय यह भी 
कह सकते हैं कि संविधान में उल्लखित निदेशक तत्व की क्रियान्विति हेतु आवश्यक कदम 
उठाये जाने चाहिए; लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सहित भारत का कोई भी न्यायालय न तो 
सरकार को निदेशक तत्व की क्रियान्विति हेतु आदेश दे सकता है और न ही ऐसे किसी कानून 
को अवैध घोषित.कर सकता है, जिससे निदेशक तत्व का उल्लंघन होता हो। उदाहरण के 
लिये, सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक विभिन्न विवादों में कम-से-कम तीन बार अनुच्छेद-44 
की क्रियान्विति हेतु “समान नागरिक संहिता” बनाने की आवश्यकता पर बळ दिया है, लेकिन 
` वह ऐसा आदेश देने में समर्थ नहीं है। सामान्य शब्दों में, मूळ अधिकारों को कानूनी शक्ति 
प्राप्त है, लेकिन निदेशक तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। इन्हें तो जनमत का बल या 
नैतिक शक्ति ही प्राप्त है। ee 


(2) मूल अधिकार निषेधात्मक हैं जवकि निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश हैं-दूसरा अन्तर 


यह है कि मूल अधिकार राज्य के लिए कतिपय निषेधाज्ञाएं (7१।७॥८४।००७) हैं जिनके द्वारा . " 


राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया गया है। इसके विपरीत, निदेशक तत्व नागरिकों 
के प्रति राज्य के उ सायक (०५५४८) उत्तरदायित्व हैं और राज्य से आशा की 
गयी ई क वह नागरिकों के प्रति अपने इन दायित्वों को पूर्ण करेगा। एलेन ग्लेडहिल के 
शब्दों में, “मूळ अधिकार तो कतिपय निषेधाज्ञाएं हैं और इनके दारा राज्य को कुछ कार्य करने 
से रोका जाता है। इसके विपरीत, राज्य नीति के निदेशक तत्व सरकार को कुछ सकारात्मक आदेश 
हैं जिन्हें पूरा करना उसका कर्तव्य ठहराया गया है!” , a 


7 Allen Gledhill, Republic of Indic, 9. 67. 
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____-०७४००५०५००० हम हि, के, निदेशक श ००१ ००००७००'____ था राय निदेशक ताल, and eGangotri 4] 


(3) मूल अधिकार नागरिकों के लिए हैं, नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए हैं। ये तत्व 
राजा के कर्तव्य निर्धारित करते हैं। 

सर्वोच्च न्यायालय ने “मिनर्वा मिल्स तथा अन्य विवाद' (मई, ।980) में निर्णय देते हुए 
इस बात पर बळ दिया है कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व--संविधान की इन दो प्रमुख 
व्यवस्थाओं में कानूनी दृष्टि से मूल अधिकारों को उच्च स्थिति प्राप्त है। यह. कानूनी स्थिति है; 
लेकिन ।970 के वाद से ही व्यावहारिक राजनीति की प्रवृत्ति निदेशक तत्वों को मूळ अधिकारों 
की अपेक्षा अधिक महत्व देने की रही है। निदेशक तत्वों का सर्वाधिक प्रमुख लक्ष्य 
आर्थिक-सामाजिक न्याय की प्राप्ति है और 97-72 में भारतीय संविधान में जो 24वां, 
25वां और 26वां, 974 में 34वां एवं 975 में 42वां संशोधन किया गया, उन सबका 
उद्देश्य निदेशक तत्वों के इस लक्ष्यं की क्रियान्विति ही बतलाया गया था। लोकसभा में '25वां 
संविधान संशोधन विधेयक ' प्रस्तावित करते हुए तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने कहा 
था, “हम निदेशक तत्वों की क्रियान्विति हेतु कृत संकल्प हैं और इस हेतु मूल अधिकारों को 
संशोधित भी करना पड़ा, तो हम करेंगे!” ।980 में पुनः सत्ता प्राप्ति के बाद भी श्रीमती गांधी 
द्वारा इसी विचार को अपनाया गया। र 

इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शासन के द्वारा निदेशक तत्वों को मूल 


. अधिकारों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए भी उन्हें कभी 'प्रवर्तनीय' स्थिति 
प्रदान नहीं की गई है। अतः जब तक निदेशक तत्वों को प्रवर्तनीय स्थिति प्रदान नहीं की. 


जाती है, तव तक वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की स्थिति मूल अधिकारों की तुलना में 


* गौण ही रहेगी। 


मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के पूरक : 
“सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धान्त' 
(PRINCIPLE OF HARMONIOUS CONSTRUCTION) 
संविधान के भाग तीन में सम्मिलित मूल अधिकार एवं भाग चार में उल्लिखित निदेशक 
तत्व वास्तव में एक ही समूची व्यवस्था के अंग हैं तथा इन दोनों का रक्ष्य एक ही है और 


वह है व्यक्तित्व का विकास तथा लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना | भूतपूर्व न्यायाधीश के. ' 


सदानन्द हेगड़े ने कहा है कि “सिद्धान्ततः एक ही संविधान के दो भागों में कोई असंगति नहीं 


, हो सकती। राज्य नीति के निदेशक तत्वों को अपनाकर हमारे संविधान-निर्माताओं ने कोई असंगति 
उत्पन्न नहीं की। उनका प्रयत्न वैयक्तिक अधिकार व सामाजिक कल्याण में समन्वय स्थापित करना 


था? £) 

“चन्रभवन बोर्डिंग एण्ड लॉजिंग बैंगलोर बनाम मैसूर राज्य और अन्य! (970) मिनर्वा 
मिल्स बनाम्‌ भारत संघ” (!980) तथा अन्य कुछ विवादों के fa में सर्वोच्च न्यायाय ने 
इस बात पर बळ दिया है कि 'मूल अधिकार और निदेशक तत्व एक-दूसरे के पूरक है! पायली, 
ग्रेनविछ, आस्टिन, के सदानन्द हेगड़े तथा अन्य अनेक लेखकों ने अपनी पुस्तकों में इसी बात 


पर बैल दिया है। वस्तुतः इनका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा इन्हें एक-दूसरे से अळग नहीं ` 


किया जा सकता। . 


६. 
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42 आम रह नीति के विदेशक ज = तत्व 


नीति निदेशक तत्व 


संविधान की धारा 38 से 5! तक में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का वर्णन किया 
गया है। अध्ययन क्री सुविधा के लिए इन तत्वों को निम्न वर्गो में बांटा जा सकता है : 


]. आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी निदेशक तत्व-भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य 
भारत में एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना था और इस दृष्टि से अधिकांश निदेशक 
तत्वों दवारा आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी है। संविधान में 
इस प्रकार के निम्न तत्वों का उल्लेख है : 


() राज्य प्रत्येक स्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने 
का प्रयल. करेगा। (2) राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियन्त्रण की ऐसी 
व्यवस्था करेगा कि अधिक-से-अधिक सार्वजनिक हित हो सके। (3) राज्य इस बात का भी 
ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केष्ट्रीकरण न हो कि 
सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। (4) राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह 
स्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। (5) राज्य श्रमिक पुरुषों 
और ख्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने. 
देगा। (6) मूल संविधान में कहा गया था कि “राज्य बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा 
भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा।” 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे इस प्रकार 
संशोधित किया गया है : “राज्य के द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर 
और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उन्हें स्वतन्त्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी, बच्चों 
तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक पंरित्याग से रक्षा की जायेगी।” (7) राज्य 
अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि 
सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकें, शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, 
बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर संकें। 
(8) राज्य ऐसा प्रयल करेगा कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना 
.  पड्डे तथा स्रियो को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े।.(9) राज्य इस बात का प्रयंल करेगा 

` कि कृषि और उद्योगों में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन-निर्वाह के लिए यथोचित 
वेतन मिल सके, उनका जीवनःस्तर ऊपर उठ सके, वे अवकाश के समय का उचित उपयोग 
कर सकें तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। (0) राज्य 
का कर्तव्य होगा कि गांवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन | 
दे। (]) वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। (।2) राज्य 
पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन करेगा और ग़ायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और 
वाहक पशुओं की नस्छ सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयूल करेगा। 42वें संवैधानिक 
संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी दो निदेशक तत्व जोड़े गये हैं। ये इस प्रकार हैं : 
(23) राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर के 
आधार पर न्याय की प्राप्ति में सहायक हो और उचित व्यवस्थापन, योजना या अन्य किसी 
प्रकार से समाज के कमजोर वर्गो के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, जिससे 
आर्थिक असामर्थ्य या अन्य किसी प्रकार से व्यक्ति न्याय से वंचित न रहें। (4) राज्य उचित 


व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबन्ध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने 
के लिए कदम उठायेगा। र च हे 
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44वें संवैधानिक संशोधन (अप्रैल, 979) द्वारा आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी निदेशक तत्वों 
में एक और तत्व जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि “राज्य न केवळ व्यक्तियों की आय 
और उनके सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों सम्बन्धी भेदभाव को कम करने का प्रयत्न 
करेगा,. वरन्‌ विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के . 
समुदायों के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों सम्बन्धी भेदभाव 
को भी कम-से-कम करने का प्रयत्न करेगा? 

2. सामाजिक हित सम्बन्धी निदेशक तत्व-इस सम्बन्ध में राज्य के अधोलिखित कर्तव्य 
निश्चित किये गये हैं : र 

(]) राज्य लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयल करेगा। 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के ढिए औषधि में प्रयोग किये जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक मादक द्रव्यो तथा अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगायेगा। (2) राज्य 
जनता के दुर्बलतर अंगों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूंचित जनजातियों के, 
शिक्षा तथा अर्थ संम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय 
तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। 

3. न्याय, शिक्षा और प्रजातन्त्र सम्बन्धी निदेशक तत्व-भारत में सुगम और सुलभ 
न्याय-व्यवस्था, शिक्षा के प्रचार और प्रसार तथा प्रजातन्त्र की भावना के विकास के लिए भी 
कुछ निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं : 

(॥) न्याय की प्राप्ति हेतु राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनायेगा और 
` अषनी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयल करेगा। (2) शिक्षा 
के सम्बन्ध में यह प्रस्तावित किया गया है कि विधान के लागू होने के ।0 वर्ष के समय में 
राज्य 4 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था 
करेगा। (3) प्रजातन्त्र कीं. भावना के विकास के लिए निदेशक तत्वों में कहा गया है कि 
राज्य ग्राम-पंचायतों के संगंठन की ओर कदम उठायेगा और इन्हें इतने अधिकार प्रदान किये 
जायेंगे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। 

4. प्राचीन स्मारकों की रक्षा सम्बन्धी निदेशक तत्व-इन तत्वों दारा प्राचीन स्मारकों, 
कलात्मक महत्व के स्थानों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा 
गया है। राज्य का कर्तव्य निश्चित किया. गया है कि वह प्रत्येक स्मारक, करक या 
ऐतिहासिक रुचि के स्थान को, जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, रक्षा 
करने का प्रयल करेगा। 

42वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि “राज्य देश के पर्यावरण (९४०7९!) 
की रक्षा और उसमें सुधार का प्रयास करेगा।” राज्य के द्वारा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा 

जायेगा। 
के es Ee शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी निदेशक तत्व-हमारे देश का आदर्श सदैव 
“से ० हमने सदैव ही 'शान्ति तया जीओ और जीनो दो' के 
ही 'बसुधैव कुटुम्बकम्‌’ का रहा है और हम 


सिद्धान्त को अपनाया है। इसी आदर्श को हमारे संविधान ने अन्तिम निदेशक तत्व में अग्न 
प्रकार बताया है : 
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राज्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयल करेगा : 

(0) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा में वृद्धि, (2) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण 
सम्बन्ध स्थापित रखना, (3) राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अन्तर्राट्रीय कानून और सन्धियों के 
प्रति आदर का भाव बढ़ाना, (4) अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए 
प्रोत्साहित करना। 

निदेशक तत्वों के इस वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि इन तत्वों के आधार 
पर भारत में वास्तविक प्रजातन्त्र की स्थापना हो सकेगी और हमारा देश एक. ऐसा 
लोककल्याणकारी राज्य बन सकेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता, समता तथा सामाजिक 
न्याय प्राप्त हो सके। र 
नीति निदेशक तत्वों की आलोचना 


(CRITICISM OF THE DIRECTIVE PRINCIPLES) 


जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान सभा में और बाहर 
भी राज्य नीति के निदेशक तत्वों सम्बन्धी उपबन्धों की बहुत आलोचना हुई थी। संविधान के 
स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ भी अनेक विद्वानों ने कई आधारों पर इन तत्वों की आलोचना 
की है। आलेचकों की आलोचना के प्रमुख आधार निम्नलिखित रहे हैं : 


(!) वैधानिक शक्ति का अभाव-निदेशक तत्वों की आलोचना का सबसे प्रमुख आधार 
यह है कि इन तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने के कारण ये निरर्थक हैं। संविधान ने 
राज्य नीति के निदेशक तत्वों को एक ओर तो देश के शासन में मूलभूत माना है. किन्तु 
साथ ही वे वैधानिक शक्ति प्राप्त या न्याय-योग्य नहीं हैं अर्थात्‌ न्यायालय उपर्युक्त सिद्धान्तो 
- को क्रियान्वित नहीं करा सकते। अतः आलोचकों की राय में ये निदेशक तत्व 'शुभ।इच्छाएं' 
(Pious wishes), ‘नैत्तिक उपदेश” (\07] ९०९५) या ऐसी राजनीतिक घोषणाओं के 
समान हैं जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। संविधान सभा के सदस्य प्रो. नसीरुद्दीन ने 
उन्हें “नव वर्ष के प्रथम दिन पास किये गये शुभकामना प्रस्ताव कहा था, जिनकी अवहेलना दूसरे - 
दिन से ही प्रारम्भ कर दी जाती है।” प्रो. के. टी. शाह के शब्दों में, “यह एक ऐसा चैक है 
जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।” इसी प्रकार प्रो. ह्वीयर ने इन्हें “मात्र 
उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा-पत्र कहा” . 

ड (2) निदेशक तत्व काल्पनिक आदर्श-मात्र--आलोचकों का कथन है कि निदेशक तत्वों 
में ऐसे काल्पनिक आदर्शा का चित्रण किया गया है जिन्हें क्रियान्वित करना निश्चित रूप . 
से बहुत दूर की बात है। इस आलोचना का प्रतिपादन करते हुए केम्पसन ने लिखा है कि 
“जो लक्ष्य निश्चित किये गये हैं उनमें से कुछ का तो सम्भावित कार्यक्रम की वास्तविकता से 
बहुत ही थोड़ा सम्बन्ध है!” एन. आर. राघवाचारी तो यहां तक कहते हैं कि “इन तत्वों का 
उद्देश्य जनता को मूर्ख बनाना व वहकाना ही ही?” 


स्य (3) एक स्मभुतासम्यन् राज्य में अप्राकृतिक एक सम्रभुतासम्पन्न. राज्य में इस प्रकार 
के सिद्धान्तो को ग्रहण करना अप्राकृतिक भी प्रतीत होता है। एक उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता 
पर आदेश दे सकती है आह राज्य को आदेश दिया जाय, यह नितान्त 
अस्वाभाविक जान पड़ता है। [ओं की दृष्टि में एक सम्प्रभुतासम्पन्न राज्य के लिए इस 
प्रकार के आदेशों का कोई औचित्य नहीं है। Ue को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राज्य नीति के निदेशक तत्व 45 


(4) संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका--संवैधानिक विधिवेत्ताओं ने आशंका 
व्यक्त की है कि ये तत्व संवैधानिक दन्द और गतिरोध के कारण भी बन सकते हैं। संविधान 
सभा में श्री के. सन्धानम्‌ ने भय प्रकट किया था कि इन निदेशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति 
तथा प्रधानमन्त्री अथवा राज्यपाळ और मुख्यमन्त्री के बीच मतभेद पैदा हो सकता है। यदि 
शासन निदेशक तत्वों के विरुद्ध व्यवस्थापिका से कोई विधेयक स्वीकृत करवा लेता है तो ' 
राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि 
वह शासन के मूलभूत सिद्धान्त निदेशक तत्वों के विरुद्ध है। इस प्रकार की घटनाएं कार्यपालिका 
के औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान के बीच मतभेदों को जन्म देंगी और इससे संसदीय 
प्रजातन्त्र को गम्भीर आघात पहुंच सकता है। 

नीति निदेशक तत्वों का महत्व 
(IMPORTANCE OF THE DIRECTIVE PRINCIPLES) 

नीति निदेशक तत्वों की जो आलोचना की गयी है, उसका यह तात्पर्य नहीं लिया 
जाना चाहिए कि वे बिल्कुल व्यर्थ और महत्वहीन हैं। वास्तव में संवैधानिक और व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से निदेशक तत्वों का बहुत अधिक महत्व है। इन तत्वों के महत्व का अध्ययन 
निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है : 

(]) निदेशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति -यद्यपि इन निदेशक तत्वों को न्यायालय 
द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनमत की सत्ता होती है जो 
प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार 
इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। शासन द्वारा किया गया इन तत्वों का उल्लंघन 
देश में शाक्तिशाली विरोध को जम्म देगा। व्यवस्थापिका के भीतर शासन को विरोधी दल के 
प्रहारों का सामना करना पड़ेगा और व्यवस्थापिका के बाहर इसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों 
को जवाब देना ही होगा। प्रो. पायली के अनुसार, “ये निदेशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत 
स्तर का निर्माण करते हैं और जिनके द्वारा इन तत्वों का उल्लंघन किया जाता है वे ऐसा कार्य 


. उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम पर ही करते हो” अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर 


नें संविधान सभा में ठीक ही कहा था कि “कोई लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल संविधान के चतुर्थ भाग 
के उपबन्धों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता। क 
(2) नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व--यदि निदेशक तत्वों को केवल नैतिक धारणाएं 
ही मान लिया जाय, तो इस रूप में भी इनका अपार महत्व है। ब्रिटेन में मैग्नाकार्टा, फ्रांस 
में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा तथा अमरीकी संविधान की प्रस्तावना को 
कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी इन देशों के इतिहास पर इनका प्रभाव पड़ा है। | 
इसी प्रकार उचित रूप में यह आशा की जा सकती है कि ये निदेशक तत्व भारतीय शासन 
की नीति को निर्देशित और प्रभावित करेंगे। एलेन ग्लेडहिल (^।॥ 0०१) के शब्दों 
में, “अनगिनत व्यक्तियों के जीवन नैतिक आदर्शों के फलस्वरूप सुधरे हैं और ऐसे उदाहरण भी 
मिलने कठिन नहीं हैं जबकि उच्च नैतिक आदश का राष्ट्र के इतिहास पर प्रभाव पड़ा हो। 
light heartedly to ignore the 


ESN य 
afford 
7 “No ministry responsible to the people can ph 
provisions i part IV of the Constitution, —Alladi swamy Aiyer 
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(3) शासन के मूल्यांकन का आधार-नीति निदेशक तत्वों दवारा जनता को शासन की 
सफलता-असफलता की जांच करने का मापदण्ड भी प्रदान किया जाता है। शासक दल के 
द्वारा अपने मतदाताओं को निदेशक सिद्धान्तों के सन्दर्भ में अपनी सफलताएं बतानी'होंगी 
और शासन शक्ति पर अधिकार करने के इच्छुक राजनीतिक दल को इन तत्वों की क्रियान्विति 
के प्रति अपनी तत्परता और उत्साह दिखाना होगा। इस प्रकार निदेशक तत्व जनता को 
विभिन्न दलों की तुलनात्मक जांच करने के योग्य बना देंगे। 

(4) सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति के साधन-हमने सन्‌ 947 में राजनीतिक स्वतन्त्रता 
` प्राप्त कर ली, लेकिन राजनीतिक स्वतन्त्रता देश की सामान्य जनता की सामाजिक-आर्थिक 
स्थिति सुधारने का एक साधन ही है। इस प्रकार सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति का मार्ग निदेशक 
तत्वों में बताया गया है। अतः निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करते हुए सामाजिक-आर्थिक 
क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन युग में प्रवेश किया जो सकता है। 

(5) संविधान की व्याख्या में सहायक-संविधान के अनुसार निदेशक तत्व देश के शासन 
में मूलभूत हैं जिसका तात्पर्य यह है कि.देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं 
उनके द्वारा निर्देशित होंगी। न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण 
यह आशा की जाती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य में निदेशक 
तत्वों को उचित महत्व देंगे। एम. सी. सीतलवाड के शब्दों में, “राज्य नीति के इन मूलभूत 
सिद्धान्तं. को वैधानिक प्रभाब प्राप्त न होते हुए भी उनके दारा न्यायालयों के लिए उपयोगी 
प्रकाश-स्तम्भ का कार्य किया जाता है।” 

(6) कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं-निदेशक तत्वों के पक्ष में ' 
एक बात यह कही जा सकती है कि यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों और कुछ संविधानवेत्ताओं 
ने यह भय प्रकट किया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर किसी विधेयक पंर अपनी 
सम्मति देने से इन्कार कर सकते हैं कि वह निदेशक तत्वों के प्रतिकूल है लेकिन व्यवहार 
में ऐसी घटना की सम्भावना बहुत कम है, क्योंकि संसदात्मक शासन में नाममात्र का 
कार्यपालिका प्रधान लोकप्रिय विधानमण्डल और मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत 
करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। डॉ. अम्बेदकर के शब्दों में, “विधायिका बारा पारित 
अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल इन तत्वों को अपना आधार नहीं बना 

॥ 77 


वे तत्व इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं कि इनमें गांधीवादी आदर्शों को स्थान दिया 
गया है। अर 


वी इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी निदेशक 
तत्वों का अपना महत्व और उपयोगिता है। 
` निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन तथा आलोचना 

आन निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन की समस्या पुलिस राज्य को कल्याणकारी राज्य 
और संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक लोकतन्त्र को आर्थिक-सामाजिक लोकतन्त्र में परिवर्तित 
कर सकने की समस्या है। नीति निदेशक तत्वों में अनेक बातें कही गई हैं। लेकिन यदि 
निदेशक तत्वों का कोई लक्ष्य बतछाया जा सकता है तो वह है 'आर्थिक-सामाजिक न्याय | 
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निदेशक तत्वों में आर्थिक-सामाजिक न्याय से सम्बन्धित प्रमुख बातें ये हैं : अधिकतम सम्भव 
सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना, सभी व्यक्तियों के लिए आजीविका के साधन, 


- बालकों-महिलाओं-युवकों और श्रमिकों सहित सभी व्यक्तियों की शोषण से रक्षा, छोटे कृषकों 


और भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा, असहाय व्यक्तियों को राजकीय सहायता और 
सभी व्यक्तियों के लिए कानूनी न्याय की प्राप्ति, आदि। Ee 

आर्थिक-सामाजिक न्याय की प्राप्ति का लक्ष्य इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने के लिए 
दीर्घकालीन प्रयत्न, प्रचुर धन तथा तीव्र गति से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास 
आवश्यक है। संविधान लागू किए जाने के समय से ही इस दिशा में शासन द्वारा कुछ 
महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है : 

९) जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का अन्त और भूमि सुधार--भारतं में जमींदारी और 
जागीरदारी प्रथा के आधार पर सैकड़ों वर्षों से किसानों का शोषण किया जाता रहा है। अतः 
95 में ही जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 

इसके साथ ही ।95] से लेकर आज तक अनेक भूमि सुधार कानून पारित किए गए 
हैं। इन भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नौवी अनुसूची में रखते हुए उन्हें उच्च संवैधानिक 
स्थिति प्रदान की गई है। इन भूमि सुधार कानूनों का सर्वप्रमुख लक्ष्य है : भूमि पर जोतने 
वाले का अधिकार। 

(म) पंचवर्षीय योजनाएं--देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन के मार्ग को अपनाया 
गया। अब तक नौ पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं। ! अप्रैल, 2002 से 
दसवीं पंचवर्षीय योजना के आधार पर विकास कार्य चछ रहा है। इन योजनाओं में कृषि 
जल संसाधन, पशु नस्छं सुधार, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन, संचार, 
श्रम, आवास, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान और शिक्षा, आदि के सम्बन्ध में 
विविध कार्यक्रम अपनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जा चुका है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों 
को प्रोत्साहित किया गया है। इसी उद्देश्य से अखिल भारतीय खादी wi si बोर्ड, 
अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड और लघु उद्योग बोर्ड, आदि अनेक संगठनों की स्थापना की 
गई है। ; 

(॥) पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन-नीति निदेशक तत्वों में ग्राम पंचायतों की 
स्थापना और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों का रूप देने की बात कही गई है। अतः 2 
अक्टूबर, ।959 से “पंचायती राज! की व्यवस्था को अपनाया गया और व्यवहार के अन्तर्गत 
पंचायती राज की व्यवस्था में जो कमियां देखी गईं, उन्हें दूर करने के लिए 993 ई. में 
संसद ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया है। इस हान अधिनियम के 
आधार पर संविधान में !!बीं अनुसूची की व्यवस्था कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 
प्रदान किया गया है। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर शहरी क्षेत्र 
में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास दा गया हर आ 

१४) कमजोर वर्गा का कल्याण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित र्‌ 
वर्ग के लेगों के लिए संविधान और शासन ने विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। प्रतिनिधि 


संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 79वें संवैधानिक 
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संशोधन (2000 ई.) के आधार पर 25 जनवरी, 200 ई. तक के लिए बढ़ा दी गई है। 
सरकारी नौकरियों में इनके लिए 'विशेष दाबों की व्यवस्था' को अपनाया गया है, जिसके 
लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और संसद तथा विधानमण्डलों में इनके लिए 
जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित हैं। 

अस्पृश्यता निवारण के छिए कठोर कानूनों का निर्माण किया गया है। अनुसूचित 
जातियों तथा जनजातियों के बाक-बालिकाओं के लिए उदारतापूर्वक छात्रवृत्तियों, पोशाक 
और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के आधार पर उन्हें शिक्षित करने की प्रत्येक सम्भव चेष्टा 
की जा रही है। ।990 में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर एक उच्चस्तरीय 
7-सदस्यीय “अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग” की स्थापना कर उसे संवैधानिक दर्जा 
प्रदान किया गया। इन जातियों पर अत्याचार से सम्बद्ध घटनाओं की यह आयोग जांच कर 
सकेगा। भारतीय समाज के अन्तर्गत महिलाएं भी समाज के कमजोर वर्गो में ही आती हैं। 
73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी 
क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए 
गए हैं। आशा की जाती है कि यह कदम महिला जांगृति की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ाएगा। 
93वें संवैधानिक संशोधनं 2005 ई. के आधार पर व्यवस्था की गई है कि सरकारी या सरकार 
से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली या वित्तीय सहायता प्राप्त न करने वाली शिक्षण संस्थाओं 
में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्राप्त होगा। 

(५) सामाजिक सुरक्षा-युवक वर्ग व बालकों की शोषण से रक्षा करने के लिए अनेक 
कानून पारित किए गए हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा वृद्धावस्था पेन्शन योजना लागू की गई 
है। बीमारी तथा दुर्घटना के विरुद्ध सुरक्षा के लिए कुछ सीमा तक मजदूर वर्ग बोमा योजना 
लागू की गई है तथा बेरोजगारी बीमा योजना को लागू करने और रोजगार की सुविधाएं बढ़ाने. 
के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सामाजिकं कल्याण की दिशा में धीमी गति से ही सही, 
लेकिन निरन्तर आगे बढ़ रहा है। र 

(४) बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण -इसके अन्तर्गत जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण; 
20 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण; पर्यटन, परिवहन, कोयला खान और विद्युत आपूर्ति, आदि 
का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी प्रकार राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए गए] ये सभी 
कार्य आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिएं किए गए। Ra 

(शा) सम्पत्ति के मूळ अधिकार को सीमित करना- सम्पत्ति के मूल अधिकारं को 
आर्थिकसामाजिक न्याय के मार्ग में बाधक मानते हुए पहले तो विविध संवैधानिक संशोधनों 
के आधार पर इसे सीमित किया गया और बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन (979) के 

“आधार पर उसे मूळ अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। अब सम्पत्ति का अधिकार 
केवर एक कानूनी अधिक्रार है, मूळ अधिकार नहीं। 

(शा!) न्यायिक व्यवस्था में सुधार--न्यायंपाठिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया 
गया, जिससे जनता को निष्पक्ष न्याय मिल सके। इसी प्रकार शीघ्र न्याय की प्राप्ति के लिए 
डोक अदालतों की व्यवस्था को अपनाया गया तथा निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए भी 
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कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। 2007-02 में शीघ्र न्याय के लक्ष्य की ‘ 
न्यायालयों” को व्यवस्था को अपनाया गया है। SE ती) 
` उपर्युक्त के अतिरिक्त भी इस दिशा में कुछ अन्य कार्य हुए हैं। [975 में बन्धक मजदूरी 
की समाप्ति और स्त्री-पुरुष को समान वेतन दिलाने का कानून पारित किया गया। !989-92 
के वर्षों में छोटे किसानों तथा कारीगरों के छोटे ऋणों को माफ किया गया। !993 में केन्र 
सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की 
ग़ई। 997 में सर्वोच्च न्यायाळ्य ने सरकार को निर्देश दिया कि 6 माह में बाळ मजदूरी 
समाप्त कर दी जाय। अतः बाळं मजदूरी की समाप्ति हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं और 'बाल 
पुनर्स्थापना कल्याण कोष' की स्थापना की गई है। । अग्रै, 2000 से केन्द्र सरकार द्वारा 
बेसहारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए सीमित रूप में मुफ्त अनाज देने की योजना “अन्नपूर्णा योजना! 
लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित लगभग 74 लाख वरिष्ठ नागरिकों को प्रति 
माह दस किलो अनाज दिया जाएगा। 
निदेशक तत्वों की क्रियान्विति की दिशा में एक महत्वपूर्ण, प्रारम्भिक कदम “राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005” के रूप में उठाया गया है, जिसके अनुसार देश 
की ग्रामीण जनसंख्या (प्रति परिवार एक सदस्य) को वर्ष में न्यूनतम !00 दिन के रोजगार 
की गारण्टी दी गई है। प्रारम्भ में देश के 200 जिलों में इस अधिनियम को लागू किया गया 
है। अपनी सभी सीमाओं के बावजूद निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण कदम है। 
शासन द्वारा उठाए गए कदमों का प्रभाव ः 
शासन द्वारा निदेशक तत्वो की क्रियान्विति की दिशा में जो कार्य किए गए, उनका 
निम्न रूपों में उपयोगी प्रभाव भी पड़ा है : ; नर 
प्रथम, बड़े किसानों की स्थिति तो पहले भी अच्छी थी, शासन द्वारा भूमि सुधार कानूनों 
और.कृषि के विकास-की दिशा में जो कार्य किए गए, उनसे मध्यम श्रेणी के किसानों की 
स्थिति में सुधार हुआ है। द्वितीय, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं अब भी घटित 
होती हैं, लेकिन कुछ तो कालचक्र के प्रभाव से और कुछ शासन द्वारा किए गए कार्यों के. 
परिणामस्वरूप, अधिकांश घटनाओं में अनुसूचित जातियों द्वारा इन स्थितियों का का किया - 
जाता है तथा अब यह बात नितान्त. स्पष्ट हो गई है कि समाज की उच्च | द्वारा 
. -` “अनुसूचित जांतियों और दलित वर्गों को लम्बे समय तंक दबा कर नहीं रखा जा सकेगा। 
तृतीय, संगठित श्रमिक वर्ग की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। चतुर्थ, शिक्षा और 
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं पहले से निश्चित रूप से बढ़ी है पंचम, रोजगार के अवसर भी 
पहले से बढ़े हैं लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारों की संख्या घटने के बजाय बढ़ 
“गई है। ० 
| निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन की आलोचना 
निदेशक तत्वों का लक्ष्य है 'सामाजिक आर्थिक न्याय” और भारत के विविध राजनीतिक 
दल सामाजिक-आर्थिक न्याय की स्थिति को प्राप्त करने अ लगातार दोहराते रहे है, 
लेकिन इस दिशा में जैसा ठोस कार्य अपेक्षित था, वैसा नहीं किया गया। निदेशक तत्वो की 
क्रियान्विति की आलोचना निम्न प्रकार है : र 
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प्रथम, नीति निदेशक तत्वों का लक्ष्य है, “अधिकतम सम्भव सीमा तक आर्थिक समानता 
की स्थापना? लेकिन लगभग 59 वर्षों में धनी और निर्धन के बीच विषमता में कमी आने के 
बजाय वृद्धि ही हुई है। सम्पत्ति के मूळ अधिकार को संवैधानिक संशोधनों के आधार पर सीमित 
करना और अन्ततः सम्पत्ति के अधिकारं को मूल अधिकार के रूप में समाप्त करना, आदि 
तो नाटकीय कार्य हैं, जिनका व्यावहारिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत का 
* राजनीतिक अभिजन आर्थिक समानता की दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, इसमें 
निश्चित रूप से सन्देह है। इस प्रसंग में हमारी असफलता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या 
हो सकता है कि आज भी लगभग 26.] प्रतिशत व्यक्ति गरीबी सीमा-रेखा के नीचे या 
गरीबी सीमा रेखा के समीप रहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्धनता के समुद्र में 
विलासिता के टापू खड़े हैं। 
द्वितीय, आर्थिक-सामाजिक न्याय की प्राप्ति तभी सम्भव थी, जबकि भारत के सभी 
नागरिकों को 'रोजगार का अधिकार” दिया जाता। अब तक ऐसा नहीं किया गया है और 
देश सबके लिए रोजगार की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। बेरोजगारों और शिक्षित 
बेरोजगारों की संख्या में कमी होने के बजाय निरन्तर वृद्धि हो रही है। 
- तृतीय, अब तक अनेक भूमि सुधार कानून पारित किए गए, लेकिन इन कानूनों में 
-कुछ कमियां रही हैं और अधिकांश राज्यों में इन कानूनों की क्रियान्विति उचित रूप में नहीं 
हुई।. छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिक के दुःख-दर्द पहले से कम होने के बजाय बढ़. गए 
हैं। “भूमि पर जोतने वाले का अधिकार हो” ([.2॥0 !0 ६५९ ६।।।९९) यह नारा हमने लगातार 
लगाया है, लेकिन व्यवहार में आज भी इस स्थिति से हम बहुत दूर हैं। र 
चतुर्थ, शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन 200 की जनगणना 
के अनुसार पूरे देश में साक्षरता का प्रतिशत 64.8 ही है। स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत तो 
केवल 53.7 ही है।' | 
अन्य कुछ बातों के सम्बन्ध में भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। “बन्धुआ मजदूरी” की 
स्थिति कानूनन तो समाप्त कर दी गई, लेकिन व्यवहार में आज भी बनी हुई है। बालक, 
महिलाएं और सभी निर्धन व्यक्ति आज भी शोषण का शिकार हो रहे हैं। न्याय व्यवस्था ऐसी 
है कि निर्धन व्यक्ति न्याय प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं पाता। यह सारी स्थिति तो इस 
प्रश्‍न को जन्म देती है कि क्या भूतपूर्व और वर्तमान शासक वर्ग को निदेशक तत्वों में, दूसरे 
शब्दों में आर्थिक तथा सामाजिक न्याय में कोई आस्था है। र 
“सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान माला? के अन्तर्गत “संविधान और सामाजिक-आर्थिक 
परिवर्तन' विषय पर बोळ्ते हुए [6 दिसम्बर, ।977 को सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व 
न्यायाधीश श्री हंसराज खन्ना ने कहा था कि “संविधान में जो सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य और 
उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, वे हमसे पहले की अपेक्षा अधिक दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा 
कि “यह विडम्बना ही है कि संविधान लागू होने के बाद, 28 वर्ष बीत जाने पर भी, भावी 
. पीढ़ी को दिए गए वचन पूरे करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए।” वस्तुतः 
7 Census of Indic, 200]. पे ; 
2 दैनिक हिन्दुस्तान, 8 दिसम्बर, 977, पृ. 3. 
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निदेशक तत्वों की क्रियान्विति नारेबाजी पर नहीं, वरन्‌ ठोस कार्यों पर निर्भर करती है और 
संविधान लागू किए जाने के समय से लेकर अब तक जो भी वर्ग सत्तारूढ़ रहा है, उसने 
नारेबाजी का ही अधिक आश्रय लिया, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में ठोस कार्य नहीं किया गया 
या नहीं किया जा सका। संक्षेप में, निदेशक तत्वों की क्रियान्विति'की दिशा में अब तक जो 
कुछ किया गया, उसकी तुलना में अभी बहुत कुछ किया जाना है और भारतीय लोकतन्त्र 
के हित में अब यह कार्य, विशेषतया आर्थिक-सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का 
कार्य, सच्चे मन से और शीप्रातिशीप्र किया जाना चाहिए। 


प्रश्न 

!. संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों को समझाकर लिखिए और बताइए कि 
उनका महत्व क्या है? 

2. राज्य के नीति निदेशक तत्वों से आप क्‍या समझते हैं? उनमें तथा मूल अधिकारों में क्या 
अन्तर है? व | 

3. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का क्या अर्थ है? क्या वे मूल अधिकारों 

` से अधिक महत्वपूर्ण हैं? 

4. भारतीय संविधान में निर्दिष्ट राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए। 

5. मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अन्तर स्पष्ट कीजिए और निदेशक तत्वों 
की उपयोगिता बतलाइए। . 
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भारतीय संघीय व्यवस्था : केन्द्र तथा 
राज्यों का सम्बन्ध 


॥ए०॥॥६॥४ FEDERAL SYSTEM : RELATION BETWEEN 
CENTRE AND THE STATES) 


` भारत : राज्यों का संघ 
(INDIA : UNION OF STATES) 
एक देश के संविधान द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का जो.विभाजन या केद्रीकरण 
किया जाता है उस दृष्टि से दो प्रकार की शासन-व्यवस्थाएं होती हैं : एकात्मक शासन और 
संघात्मक शासन। भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाळ और बहुत अधिक 
विविधताओं से परिपूर्ण देश है, ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन-व्यवस्था को 
ही अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया। संविधान के 
प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि ““भारत राज्यों का एक संघ होगा।'” लेकिन संविधान-निर्माता 
संघीय शासन को अपनाते हुए भी संघीय शासन की दुर्बलताओं से दूर रहने के लिए उत्सुक 
थे और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के भी कुछ लक्षणों को अपना 
छिया गया। वास्तव में, भारतीय संविधान में संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से और 
एकात्मक शासन.के लक्षण गौण रूप से विद्यमान हैं। 
| भारतीय संघ : राज्य व संघीय क्षेत्र 
भारतीय संघ में अक्टूबर, 2000 ई. तक 25 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र थे संसद ने 
ब क पारित कर नवम्बर, 2000 ई. में तीन. नवीन राज्यों का गठन किया। ये 
न राज्य हैं : 


. 26वां राज्य छत्तीसगढ़ (स्थापनां दिवस । नवम्बर, 2000)-मध्य प्रदेश राज्य का 
विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। 


7 ‘India, thatis Bharat; shall be a Union of States.” —Article 7 

2 मारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र है। दिल्ली को या पाण्डिचेरी को राज्य का दर्जा 
नहीं दिया गया है वरन्‌ 70वें संवैधानिक संशोधन के आधारं पर केवळ यह व्यवस्था की गई है कि इन दोनों - 
संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को भारतीय संघ के राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की 
भांति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा > 
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राज्य 
आंध्र प्रदेश 2,75,045 76,20,007 
असम 78,438 26,655,528 
उड़ीसा : ।,55,707 36,68,04,660 
उत्तर प्रदेश 2,40,928 66,I97,92I 
केरल 38,863 3,84,374 
गुजरात गांधीनगर I,96,024 50,672,07 
जम्मू-कश्मीर? श्रीनगर 2,22,236 I0,I43,700 
तमिलनाडु चेन्नई ॥30.058 62,405,679 
त्रिपुरा अगरतल्ला 70486 3,।99,203 
नगाठैण्ड 6,579 I,990,36I 
पंजाव 50,362 24,358,999 
प. वंगाळ 88,752 80,76,97 
विहार 94,.63 82,998,509 
3,08,245 60,348,023 

3,07773 96,778,627 

22,429 2,38,822 

22,327 2,393,896 

3,42,239 56,507,I88 

44,22 2,744,564 

55,673 6,077,900 

,9,79] 52,850,562 

7,096 540,85I 

मिजोरम 2.08 888,573 

; 83,743 [.097.968 
, गोवा 3,702 ,347,668 
छत्तीसगढ़ ,35,I9] 20,833,803 
झारखण्ड 79.74 26,945,829 
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27वा राज्य उत्तरांचल (स्थापना दिवस 9 नवम्बर 2000)उत्तर 
प्रदेश राज्य 
विभाजन कर उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। YN 


28बा राज्य झारखण्ड (स्थापना दिवस ।5 नवम्बर, 2000)विहार राज्य का विभाजन 
कर झारखण्ड का गठन किया गया। 


इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय संघ में 28 राज्य और 7 संघीय 
के इन राज्यों का विवरण निम्न प्रकार है :' १ नेत पुलीस तब 


" ॥,02,87,37,436 


धानी 


32,87,263 


भारत 


53,483 . 8,489,349 


उत्तरांचल 


संघीय क्षेत्रों का विवरण एक पृथक्‌ अध्याय 'संघीय क्षेत्र तया उनकी शासन व्यवस्था! में दिया गया है। 
2 जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र मे पाक और चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र भी हैं, जनसंख्या के आंकड़े भारत अधिकृत 
जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के ही हैं। 
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भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण 
संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से चार लक्षण कहे जा सकते हैं : () संविधान की 
सर्वोच्चता, (2) संविधान के द्वारा केखीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का 
विभाजन, (3) लिखित और कठोर संविधान, (4) स्वतन्त्र. उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान 
में संघात्मक शासन के ये सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं। 

(.) संविधान की सर्वोच्चता--यद्यपि भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमरीका के 
संविधान की भांति यह घोषित नहीं किया गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन फिर 
भी भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इस संविधान की व्यवस्थाएं केद्रीय ' 
सरकार और सभी राज्य सरकारों पर बन्धनकारी हैं और किसी भी सरकार द्वारा इनका 
उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधान की व्यवस्थाओं के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून 
का निर्माण सम्भव नहीं है और भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल व अन्य पदाधिकारियों द्वारा 
संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ ली जाती है संक्षेप में, इस देश में कोई भी शक्ति 
संविधान के ऊपर नहीं है। र 

(2) शक्तियों क्रा विभाजन-विश्व के अन्य संघात्मक संविधानों की तरह भारतीय 
संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्ति-विभाजन किया गया है। संघीय सूची में 
97 विषय हैं. जिन पर संघीय शासन को क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। राज्य सूची के विषयों की 
संख्या 66 है। ये विषय सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारों के अधिकार में हैं। समवर्ती 
सूची के विषयों की संख्या 47 है। जिन पर संघ तथा राज्य दोनों को क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। 
संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति-विभाजन का उल्लेख भारतीय संविधान में अन्य 
किसी भी संघात्मक संविधान की तुलना में अधिक व्यापक रूप में किया गया है। 

मूल संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों (राज्य सरकार) के बीच 
जो शक्ति विभाजन किया गया, उसमें “42वें संवैधानिक संशोधन, 976' द्वारा .महत्वपूर्ण 
परिवर्तन किये गये हैं। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य सूची के चार विषय (शिक्षा, वन, 
वन्य जीव-जन्तुओं और पक्षियों का रक्षण और नाप-तौल) समवर्ती सूची में कर दिये गये 
और समवर्ती सूची में एक नवीन विषय 20 क, “जनसंख्या नियन्त्रण और परिवार नियोजन' 
जोड़ा गया है। 

42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप गणना की दृष्ट 
से राज्य सूची के विषयों की संख्या घटकर 62 रह गई है और समवर्ती सूची के विषयों की 
संख्या बढ़कर 52 हो गई है। लेकिन यह स्थिति मात्र गणना की दृष्टि से है, संविधान के 
अध्ययन के अन्तर्गत गणना की तुलना में अधिक महत्व संवैधानिक दृष्टि का होता है, संवैधानिक 
दृष्टि से आज भी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या क्रमशः 97,66 
और 47 ही बनी हुई है। समवर्ती सूची में जो विषय बढ़ाये गये हैं, उनका उल्लेख संविधान 
के संशोधित अधिकृत पाठ में इस प्रकार है : ।7 क वन; 7 ख वन्य जीव-जन्तुओ और 
का संरक्षण; 20 क जनसंख्या नियन्त्रण और परिवार नियोजन; 25 क शिक्षा; 33 क बांट और 
नापतौल इसी प्रकार राज्य सूची से विषय क्रमांक ।9, 20, 29 और 36 निकाल दिये गये 
हैं ठेकिन इससे राज्य सूची के विषयों की क्रमसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत 
सरकार के विधि और न्याय विभाग द्वारा प्रकाशित संविधान में (।982 और उसके बाद 
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]992 तथा 996 में प्रकाशित संविधान के अधिकृत पाठ और अन्य सभी प्रकाशनों में 
संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या क्रमशः 97, 66 और 47 र 
बतलायी गयी है और यही सही स्थिति है। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में 
विषयों की संख्या तो पहले के समान क्रमशः 97, 66 और 47 बनी हुई है, लेकिन संविधान 
लागू होने के बाद से ही और विशेषतया 42वें संवैधानिक संशोधन से संघीय सरकार कां 
कार्यक्षेत्र बढ़ा है और राज्य सरकारों का कार्यक्षेत्र कम हुआ है! 

(3) लिखित और कठोर संविधान-भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और 
संविधान के संशोधन की दृष्टि से कठोर भी है, क्योंकि इस संविधान में साधारण कानून बनाने 
की पद्धति से भिन्न पद्धति के आधार पर ही परिवर्तन किया जा सकता है। 

: (4) स्वतन्त्र उच्चतम न्यायालय-भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के संरक्षक के रूप 


में कार्य करने के लिए एक स्वतन्त्र उच्चतम न्यायाळ्य की व्यवस्था की गयी है। संविधान ने 


एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की स्थापना की है, जिन्हें संघीय संसद या राज्यों 
की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को अवैधानिक घोषित करने का 
अधिकार प्राप्त है, जो संविधान की व्यवस्थाओं के विरुद्ध हों। न्यायालय की यह व्यवस्था 
संघात्मक शासन के पूर्णतया अनुकूल है। 

संविधान की उपर्युक्त व्यवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय 
संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। 

भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण अथवा भारतीय 
संघ की विशेषताएं 
(UNITARY FEATURES OF INDIAN CONSTITUTION OR SALIENT 
FEATURES OF THE INDIAN FEDERATION) 


भारत एक अत्यन्त विशाल और विविधतापूर्ण देश होने के कारण संविधान निर्माताओं | 
के द्वारा भारत में संघामक शासन की स्थापना करना उपयुक्त समझा गया लेकिन 


* संविधान-निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से भी परिचित थे कि भारत में जब-जब केन्द्रीय 


सत्ता दुर्बल हो गयी, तब-तब भारत की एकता भंग हो गयी और उसे पराधीन होना पडा 
संविधान-निर्माता यह नहीं चाहते थे कि इतिहास अपने आपको दोहराये। इसके अतिरिक्त, 
संविधान-निर्माता इस बात से भी परिचित थे कि वर्तमान समय के सभी संघात्मक राज्यों में 
विविध उपायों से केन्द्रीय सत्ता को पहले से अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयल किया जा रहा 
है। अतः-संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए भी संविधान-निर्माताओं ने केद्रीय सत्ता को अधिक 
शक्तिशाली बनाना:उचित समझा। अतः भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था में 
अनेक एकात्मक लक्षणों को भी यथास्थान देखा जा सकता है। इन्हें ही भारतीय संघ की विशेषताएं 
कहा जा सकता है। संविधान के ये एकालक लक्षण प्रमुख रूप से निम्न हैं : न 
(7) शक्ति का विभाजन केर के पक्ष मे--भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के 
बीच शक्ति-विभाजन तो किया गया है, ढेकिन शक्ति-विभाजन की इस सम्पूर्ण योजना में 
केन्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रबळ है। इस शक्ति विभाजन का रूप है : केलीय सूची 


में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय एवं समवर्ती सूची में 47 विषय। समवर्ती सूची के 


विषयों पर संघ और राज्य दोनों को ही कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है लेकिन इन दोनों 
द्वारा निर्मित कानून में पारस्परिक विरोध की स्थिति में संघीय सरकार के कानून ही मान्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Fe : जं 


होंगे। इस प्रकार संघीय सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त 
ह इसके अतिरिक्त सुरक्षा, ज-थल और वायुशक्ति, रेलवे, मुद्रा और वैदेशिक सम्बन्ध आदि 
सभी महत्वपूर्ण विषय अकेली संघीय सरकार के अधिकार में है i कनाडा के संघ की 
तरह अवशेष शक्तियां भी केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हैं। इन सब बातों के आधार पर यह 
निश्‍चित रूप से कहा जा सकता है कि संविधान द्वारा किया गया शक्ति-विभाजन निश्चित 
रूप से केन्द्रीय सरकार के पक्ष में है। 

(2) इकहरी नागरिकता--संघात्मक शासन में साधारणतया संघ की नागरिकता के 
साथ-साथ राज्यों की नागरिकता की भी व्यवस्था की जाती है, किन्तु भारतीय संविधान दोहरी 
नागरिकता की इस शर्त को पूरा नहीं करता। भारत में संयुक्त राज्य अमरीका, आद्वि राज्यों 
की तरह दोहरी नागरिकता नहीं, वरन्‌ एक ही भारतीय नांगरिकता की व्यवस्था है। इकहरी 


` नागरिकता की यह व्यवस्था भारत की एकता को बनाये रखने की दृष्टि से उचित होते हुए 


भी उसे संघामक शासन के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। 

(3) संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान-साधारणतया संघात्मक व्यवस्था के 
-अन्तगैत राज्यों के संविधान संघ से पृथक्‌ होते हैं, लेकिन भारत में भारतीय संविधान के 
अन्तर्गत संघ के संविधान के साथ-साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं। भारतीय संघ की . 
इकाइयों को अमरीकी संघ की इकाइयों की तरह अपने अळग-अळग संविधान के निर्माण 
का अधिकार नहीं है। ; ह 

- (4) एकीकृत न्याय-व्यवस्था-संघात्मक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण संघीय और 
राज्य के कानूनों को लागू करने के लिए दोहरी न्याय-व्यवस्था है। छेकिन भारतीय संघ में 
अमरीका या ऑस्ट्रेलिया के संघ की तरह दोहरी न्याय-व्यवस्था का प्रबन्ध करने के स्थान पर 
न्यायपालिका को बहुत अधिक सीमा तक एकीकृत कर दिया गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय 
सर्वोच्च न्यायालय की ही शाखाएं हैं; सर्वोच्च न्यायालय को उन उच्च न्यायालयों पर व्यापक 
क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है और उच्च न्यायालयों का निर्माण तथा गठन संघीय सत्ता के 
द्वारा ही किया जाता है। देहली स्थित सर्वोच्च न्यायालय देश की सम्पूर्ण न्याय-व्यवस्था के 


शिखर पर स्थित है और यह केवल एक संघीय न्यायालय ही नहीं, वरन्‌ सर्वोच्च अपीलीय 


न्यायालय भी है। र र 
के (5) संसद राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ-अमरीका या ऑस्ट्रेलिया के संघ 
राज्य की सीमाओं में उनकी सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता और इसे ' 
संघात्मक व्यवस्था का एक आवश्यक .सिद्धान्त समझा जाता है किन्तु भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि उसके द्वारा वर्तमान राज्यों के 
क्षेत्र में कमी या वृद्धि की जा सकती है, राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है 
अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। 
(6) भारतीय संविधान संकटकाल में एकात्मक--भारतीय संविधान में एकात्मकता का 
यह एक ऐसा लक्षण है, जो साधारणतया अन्य किसी भी संघात्मक व्यवस्था में नहीं मिलता। 
संघात्मक व्यवस्थाएं शान्तिकांड और संकटकाल दोनों में ही संघात्मक बनी रहती हैं, लेकिन 
भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि सामान्य काल में तो यह संघात्मक बना रहेगा 
लेकिन संकट के समय इसे बिना किसी प्रकार के औपचारिक संशोधन के एकात्मक व्यवस्था 
का रूप दिया जा सकता है। संकटकाळ की घोषणा के क्रियाशील रहने के समय संघीय 
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न... 


0 (यसध वयव्य? तथा प्या का 
———— अ MN 


संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा और 
संघीय शासन के द्वारा राज्य सरकारों को उनके निश्‍चित क्षेत्र में भी आवश्यक निर्देश दिये 
जा सकेंगे। इस प्रकार संकटकाल में राज्यों की स्वतन्त्रता का पूर्णतया अन्त हो जाय्रेगा। 
(7) सामान्य काल में भी संघ की असाधारण शक्तियां-भारतीय संविधान संकटकाल में 
तो एकात्मक हो ही जाता है, संविधान के द्वारा सामान्य काल में भी संघीय सरकार को 
असाधारण शक्तियां प्रदान कीं गयी हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सभा दो-तिहाई बहुमत 
से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रीय हित में अल्पकाळ के लिए संघीय संसंद को राज्य सूची के 
विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 250 के अनुसार संघीय संसद . 
को इस प्रकार का अधिकार दो या अधिक राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा प्रस्ताव पास करके 
भी दिया जा सकता है, इसके अतिरिक्त किसी अन्तरराष्ट्रीय सन्धि या समझौते के पालन के : 
लिए भी संघ के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार ! 


, संघ को सामान्य काळ में भी राज्य सूची के विषयों में हस्तक्षेप.करने का अधिकार प्राप्त है 


जो निश्चित रूप से एकात्मक शासन-व्यवस्था का ही एक लक्षण है। 

(8) मूलभूत विषयों में एकरूपता-सामान्यतया संघात्मक्‌ राज्यों में दोहरा कानूनी 
प्रशासन तथा दोहरी न्यायिक व्यवस्था होती है, किन्तु भारत में उन समस्त मूलभूत विषयों के 
सम्बन्ध में जो राष्ट्र की एकता बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं, एकरूपता स्थापित करने 
का प्रयल किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से तीन उपाय बताये गये हैं : (क) 
न्यायपालिका का एकीकृत ढांचा, (ख) सारे देश में फौजदारी और दीवानी कानूनों में समानता, 
(ग) संघ और विभिन्न राज्यों.के प्रमुख पदों के लिए सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं। 

` इसी प्रकार सम्पूर्ण भारत के लिए एक ही चुनाव आयोग तथा वित्तीय प्रशासन के लिए 
एक ही 'नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक” के पद की व्यवस्था है। 

(9) राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति बारा संयुक्त राज्य अमरीका में राज्य के, 
गवर्नर का चुनाव राज्य की जनता के द्वारा किया जाता है लेकिन भारत में राज्यों के 
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति 
के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति और कार्य की यह विधि 
संघात्मक सिद्धान्तों के विरुद्ध ही है। क. 

(।0) राज्य सभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं-संयुक्त राज्य अमरीका, 
स्विट्जररैण्ड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य संघात्मक राज्यों में संघ की छोटी-बड़ी सभी इकाइयों 
को संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, लेकिन 
भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्य सभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया 


` गया है। भारतीय संविधान में इकाइयों की समान स्थिति को स्वीकार न किये जाने के कारण 
भी इसे संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। 


आत्मनिर्भर 
() आर्थिक द्रष्टि से राज्यों की केन्र पर निर्भरता--राज्य वित्तीय दृष्टि से आ 
होने के स्थान पर री निर्भर है। केद्ध के द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अत 
आदि दिये जाते है और आर्थिक सहायता न केद्र पा ल है। वित्तीय 
क्षेत्र में आत्मनिर्भर न होने के कारण राज्यों की स्वतच्नता न ह 

(2) संविधान के संशोधन में संघ को अधिक शक्ति प्राप्त बल या 
से सम्बन्धित उपबन्ध भी राज्य सरकारों पर संघ की सर्वोच्चता दत्त 
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संविधान के अनेक उपबन्धों को तो संघीय संसंद के द्वारा साधारण कानूनों के निर्माण की 
प्रक्रिया से ही संशोधित किया जा सकता है और दूसरे कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों को अकेली 
संघीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने दो-तिहाई बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। 
संविधान के केवल कुछ ही ऐसे उपबन्ध हैं, जिनके संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमण्डढ्ों 
की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा संवैधानिक संशोधन का 
` कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अन्य किसी भी संघ के राज्यों की 
तुलना में भारतीय संघ के' राज्यों को संवैधानिक संशोधन की बहुत कम शक्ति प्राप्त है। 
` (3) अन्तर्राज्य परिषद्‌ और क्षेत्रीय परिषदें-संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार 
राष्ट्रपति को अन्तर्राज्य परिषद्‌ की नियुक्ति का अधिकार है जिसका कार्य राज्यों के आपसी 
विवादों की जांच करना और सामान्य हित के विषयों पर विचार करना होगा। इसके अलावा 
]957 के 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम” के अन्तर्गत क्षेत्रीय परिषदों' (72070 C००८४) की 
स्थापना की गयी थी और 97 में उत्तरी-पूर्वी सीमा के 5 राज्यों और 2 संघीय क्षेत्रों के 
लिए “पूर्वोत्तर सीमान्त परिषद की स्थापना की गयी है। 990 में अन्तर्राज्य परिषद्‌ की 
स्थापना भी की गई। वास्तव में अन्तर्राज्य परिषद्‌ और क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के कार्य में 
समन्वय की दिशा में ही उठाये गये कदम हैं। 


(4) भारतीय संघ में केन्दशासित प्रदेश-भारतीय संघ में दो प्रकार की इकाइयां 
हैं--(क) राज्य, और (ख) केद्धशासित क्षेत्र। वर्तमान समय में 7 केन्द्रशासित क्षेत्र (संघीय 
क्षेत्र) हैं। संघ के राज्यों को तो राज्य सूची के विषयों पर लगभग पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं किन्तु 
केद्धशासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में केन्द्र को नियन्त्रण की प्रभावशाली शक्तियां प्राप्त हैं। संसद 
को इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है और इन क्षेत्रों का प्रशासन 
राष्ट्रपति अपने. द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा करता है। इन केन्द्रशासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में डॉ. 
महादेव शर्मा ठीक ही लिखते हैं कि “वास्तव में इन प्रदेशों का केन्द्र के साथ वही सम्बन्ध है 
जो किसी एकात्मक राज्यों के उपखण्डों का उसकी केज्रीय सरकार के साथ होता है।'” 


` (5) योजना आयोग--उपर्युक्त संवैधानिक तत्वों के अलावा संविधान के बाहर एक 
तत्व “योजना आयोग? ने बहुत अधिक केद्रवादी तत्व के रूप में कार्य किया है। योजना 
आयोग ने केन्द्रीय सूची और राज्य सूची के विभिन्न विषयों पर योजनाओं का निर्माण करते 
हुए राज्य सरकारों के कार्य-संचालन पर बहुत अधिक नियन्त्रण रखा है और कुछ सीमा तक 
राज्य सरकारें एक एकात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय प्रशासन की इकाइयां बनकर रह 
गयी है] के. वी. राव इस स्थिति के सम्बन्ध में लिखते हैं कि “केन्र ही योजना बनाता है, केळ 
ही निर्णय लेता है, केन्द्र ही निर्देश देता है और राज्य योजना आयोग के द्वार पर दान के लिए 
प्रतीक्षा करने के अछावा और कोई सकारात्मक कार्य करने के योग्य नहीं ही” 
इस का मी भारतीय संविधान में संघीय शासन के सभी लक्षण मिलते हैं फिर 
भी अनेक दृष्टियों से आ सिद्धाततों से भिन्न है और एकात्मक व्यवस्था की स्थापना 
करता है। अनेक चारको दारा इस प्रकार का मत व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान 
केवळ देखने में ही संघीय है, वास्तव में यह एकात्मक है। प्रो. ढ्वीयर (४०३४९) का मत है 


7 अब इन दो संघीय क्षेत्रो--मिजोरम और अरुणाचळ'प्रदेश को गयी है। 
2 M.P Sharma, The Government of Indian a आसार 
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कि “भारतीय संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करता है जो अधिक-से-अधिक 
अर्धसंघीय है। यह एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें संघात्मक शासन के 
लक्षण गौण रूप से हो?” डॉ. कृष्ण सी. मुखर्जी का मत है कि “भारतीय संविधान असंधीय 
अथवा एकात्मक है)” श्री दुर्गादास बसु का मत है कि “भारतीय संविधान न तो नितान्त संघात्मक 
हे और न ही एकात्मक, वरन्‌ यह दोनों का मिश्रण है।”” 

वास्तव में, उपर्युक्त विचारको द्वारा भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप की जो 
आलोचनाएं की गयी हैं वे उचित नहीं हैं। यद्यपि संविधान में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान 
है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है या उनका 
स्थान शासन पद्धति में केवल नगरपालिकाओं के समान है। संविधान द्वारा राज्यों के अस्तित्व 
को उचित सम्मान प्रदान किया गया है। राज्यों का अपना कार्यक्षेत्र है जिसमें वे सामान्यतया ` 
स्वतन्त्र और सर्वोच्च हैं। इसी कारण डॉ. अम्बेदकर ने संविधान-निर्मात्री सभा में कहा था, 
“इस आधार पर बड़ा गम्भीर दोषारोपण किया गया है कि केन््रीकरण की मात्रा बहुत ही अधिक 
हो गयी है और राज्यों का स्थान नगरपालिकाओं के समान कर दिया गया है। स्पष्ट ही है कि यह 
विचारधारा न केवळ एक अतिशयोक्ति है अपितु यह संविधान के लक्ष्य के प्रतिकूल एक भ्रमपूर्ण 
धारणा पर आधारित ही!” 

वास्तविक स्थिति यह है कि यद्यपि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन-व्यवस्था के 
सिद्धान्त का पूर्ण पालन नहीं किया गया है और इसमें एकात्मक शासन के कुछ लक्षण 
विद्यमान हैं, लेकिन इस कारण से भारतीय संविधान को एकात्मक शासन-व्यवस्था की स्थापना 
करने वाला संविधान नहीं कहा जा सकता है। संविधान का निर्माण करते समय 
संविधानः निर्माताओं के मस्तिष्क में सदा ही दो उच्चतम आदर्श रहे : राष्ट्रीय हित और देश 
की एकता। इन आदशों की प्राप्ति के लिए ही संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था में - 
एकात्मक शासन के लक्षणों को अपना लिया गया है। संविधान निर्माण के समय भारत में 
जो विघटनकारी प्रवृत्तियां विद्यमान थीं उन्होंने संविधान-निर्माताओं को इस बात के लिए प्रेरित 
किया कि वे भारत की एकता को बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर हें। वस्तुतः 
अमरीका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के बाद से ही संघालक व्यवस्था की कुछ कमजोरियां 
प्रकाश में आयी हैं और भारतीय संविधान में कुछ एकालक लक्षणों को अपनाकर इन 


` कमजोरियों को ही दूर करने का प्रयास किया गया है, अतः भारतीय संविधान-निर्माताओं 


द्वारा एकात्मकता.के इन छक्षणों को अपनाकर संघातमकता को नष्ट नहीं किया गया, वरन्‌ 
संविधान की संघात्मकता के साथ व्यावहारिकता का समन्वय किया गया है। संविधान के कुछ 


रूप से संघात्मक ही है। श्री सन्धानम्‌ का विचार i 
लक्षण इतने अधिक प्रमुख रूप में ियमान हं कि यह एक वास्तविक संघालक संवियान है। 


7 “The Indian Constitution established indeed a म र जण नर र आर यो 
most quasi-federal almost devolutionary म Subsidiary unitary features.” 
sidiary federal features rather a federal s —M.C. Wheare 


Indian Journal of Politioal Sclenee, Joly Sept 958, Vol Sb 9. 7: 
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607 से सैंघीये व्यव्थी ९ केश तथ राज्यों की कबन्ध 


संघ व राज्यों में सम्बन्ध व 
(RELATIONS BETWEEN UNION AND THE STATES) 
संविधान के द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन की स्थापना की गयी है और संघात्मकता 
` के अनुकूल संघ और इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान 
के अन्तर्गत संघ और राज्यों के पारस्परिकं सम्बन्धों का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता 
है-विधायी सम्बन्ध, प्रशासनिक सम्बन्ध और वित्तीय सम्बन्ध 
विधायी सम्बन्ध (Legislative Relatioris) 
संघ व राज्यों के विधायी सम्बन्धों का संचालन उन तीन सूचियों के आधार पर होता 
है, जिन्हें संघ सूची (Union list), राज्य सूची (State ॥¡ऽ) व समवर्ती सूची (Concurrent 
ऽ) का नाम दिया गया है। 
संध्रीय सूची--इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके सम्बन्ध 
में सम्पूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति का अनुकरण आवश्यक कहा जा सकता है। इस 
सूची के सभी विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। इस सूची में 
` कुछ 97 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं-रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व सन्धि, देशीकरण 
. और नागरिकता, विदेशियों का आना-जाना, रेल, बन्दरगाह, हवाई मार्ग, डाक, तार, टेलीफोन 
व बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंकिंग, बीमा, खाने व खनिज, आदि! 

राज्य सूची-इस सूची में साधारणतया वे विषय रखे गये हैं जो क्षेत्रीय महत्व के हैं। 
इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतया राज्यों की व्यवस्थापिका को 
प्राप्त है। इस सूची में 66 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं : पुरिस, न्याय, जेल, 
स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि। 

'समवर्ती सूची--औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन तीनों सूचियों के विषयों 
की संख्या वही बनी हुई है, जो मूल संविधान में थी। छेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 
राज्य सूची के चार विषय (शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा तथा नाप-तौल) 
समवर्ती सूची में सम्मिलितः कर दिये गये और समवर्ती सूची में एक नवीन विषय “जनसंख्या 
नियन्त्रण और परिबार नियोजन' शामिल किया गया। इस प्रकार आज स्थिति यह है कि गणना . - 
की दृष्टि से समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 52 हो गयी है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से 
समवर्ती सूची के विषयों की संख्या आज भी 47 ही है। इस सूची में साधारणतः वे विषय 
रखे गये जिनका महत्व क्षेत्रीय और संघीय दोनों ही दृष्टि से है। इस सूची कें विषय पर 
संघ तथा राज्य दोनों को ही विधियां बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि इस सूची के किसी 
विषय पर संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हों तो सामान्यतः 
संघ का कानून मान्य होगा। इस सूची में कुछ 47 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं : 
- फौजदारी विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोधक, विवाह और विवाह-विच्छेद, दत्तक और 

उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, आर्थिक और सामाजिक योजना, 
सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व, जनसंख्या नियन्त्रण और 
परिवार नियोजन, शिक्षा और वन, आदि। र 

सयुक्त राज्य अमरीका, स्विट्जरलैण्ड और ऑस्ट्रेलिया में अवशेष विषय के सम्बन्ध 

में कानून निर्माण का अधिकार इकाइयों को प्रदान किया गया है, लेकिन भारतीय संघ में 
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कनाडा 'के संघ की तरह अवशेष विषयों के सम्बन्ध में कानून निर्माण की शक्ति संघीय 
सरकार कौ प्रदान की गयी है। 

संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति-सामान्यतया संविधान द्वारा 
किये गये इस शक्ति-विभाजन का उल्लंघन किसी भी सत्ता द्वारा नहीं किया जा सकता। 
संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर और किसी राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा केन्द्रीय 
सूची के किसी विषय पर निर्मित कानून अवैध होगा। लेकिन राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता 
की दृष्टि से संसद के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून 
का निर्माण किया जा सकता है। ये विशेष परिस्थितियां निम्न प्रकार हैं : 

(!) राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित होने पर--संविधान के अनुच्छेद 249 
के अनुसार यदि राज्य' सभा अपने दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि 
राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद कों उस विषय पर विधि बनाने 
का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 

(2) राज्य के विधानमण्डलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर--यदि दो या दो से अधिक राज्यों 
के विधानमण्डल प्रस्ताव पास कर इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किन्ही विषयों पर 
संसद द्वारा कानून निर्माण किया जाय तो उन राज्यों के ठिए उन समस्त विषयों पर अधिनियम 
बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यों के विधानमण्डल न तो 
इन कानूनों में संशोधन कर सकते हैं और न इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते है! 

, (अनुच्छेद 252) ` 

(3) संकटकालीन घोषणा लागू होने पर-संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की | 
समस्त विधायी शक्तियों पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है। इस घोषणा की समाप्ति 
के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित नियम पूर्ववत्‌ चलते रहेगें। (अनुच्छेद 250) 

- (4) विदेशी राज्यों से हुई सन्धि के पालन हेतु-यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से - 
कोई सन्धि की है तो इस सन्धि के पालन हेतु संघ सरकार को सम्पूर्ण भारत की सीमा क्षेत्र 
के अन्तर्गत किसी भी विषय पर नियम निर्माण का अधिकार होगा (अनुच्छेद 253): 

(5) राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर-यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट 
उत्पन्न हो जाय या संवैधानिक तन्त्र विफल हो जाय तो राष्ट्रपति राज्य विधानमण्डल के समस्त 
अधिकार संसद को प्रदान कर सकता है। (अनुच्छेद 356) 

(6) कुछ विधेयकों को राज्य विधानमण्डल में प्रस्तावित करने हेतु केर की अनुमति 
आवश्यक--उपर्युक्त परिस्थितियों में तो संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून का 
निर्माण किया ही जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी राज्य व्यवस्थापिका की राज्य सूची के 
विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति सीमित है! अनुच्छेद 304 (ख) के अनुसार कुछ विधेयक 


. ऐसे होते हैं, जिनके राज्य विधानमण्डल में प्रस्तावित किये जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति 


की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, वे विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की 
दृष्टि से उस राज्य के अन्दर या उससे बाहर व्यापार-वाणिज्य या मेळजोछ पर कोई प्रतिबन्ध 
लगाये जाते हों। 

(7) राज्यपाल दारा विधेयक रक्षित करना--राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है 
कि वह राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के je 
लिए रक्षित कर सकता है। राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण, आदि से सम्बन्धित कुछ विधेय 
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ऐसे हैं जिन्हें राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाना आवश्यक है। ऐसी 

स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे! 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि संविधान द्वारा साधारणतया सच तथा राज्य सरकारों 

को अलग-अलग विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्रदान की be है लेकिन विशेष 

परिस्थितियों में संघ सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण किया जा 

सकता है। 

प्रशासत्तिक सम्बन्ध (Administrative Relations) 

श्री दुर्गादास बसु के शब्दों में, “संघीय व्यवस्था की सफलता और दृढता संघ की विविध 
सरकारों के वीच अधिकाधिक सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करती है।” भारतीय संविधान- 
निर्माता इस तथ्य से परिचित थे। इसी कारण प्रशासनिक सम्बन्धों की व्यवस्था करते हुए जहां 
राज्यों को अपने-अपने क्षेत्र में सामान्यतः स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है वहां इस बात का 
ध्यान रखा गया है कि राज्यों के प्रशासनिक त॑त्र पर संघ का नियन्त्रण बना रहे और संघ 
तथा राज्यों के बीच संघर्ष की सम्भावना कम-से-कम हो जाय। राज्य सरकारों पर संघीय 
शासन के नियन्त्रण की व्यवस्था निम्नलिखित उपायों के आधार पर की गयी है : 

(]) राज्य सरकारों को निर्देश-केन्द्र द्वारा राज्यों को निर्देश सामान्यतया संघीय व्यवस्था 
के अनुकूल नहीं समझे जाते हैं, लेकिन भारतीय संघ में केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश 
देने की व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 256 में स्पष्ट कहा गया है कि “प्रत्येक 
राज्य की कार्यपािका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद दारा निर्मित कानूनों का पालन 
सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक 
होगा, जो उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार को आवश्यक दिखायी दे!” (अनुच्छेद 256) 

अनुच्छेद 257 में कहा गया है कि “प्रत्येक राज्य की कार्यपारिका शक्ति का इस प्रकार 
प्रयोग होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में वाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पडे 
तथा इस सम्बन्ध में संघ की कार्यपालिका दारा राज्य को निर्देश दिये जा सकेंगे!" 

(2) राज्य सरकारों को संघीय कार्य सौंपना--संघीय सरकार राज्य सरकारों को कोई भी 
कार्य सौंप सकती है। यदि राज्यों की सरकार या उसके अधिकारी उसे पूरा न करें, तो 
राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर राज्य का शासन अपने 
हाथों में ले ले हन न 

(3) अखिल भारतीय सेवाएं--संविधान संघ तथा राज्य सरकारों के ठिए अलग-अलग 
सेवाओं की व्यवस्था करता है, लेकिन कुछ ऐसी सेवाओं की भी व्यवस्था है जो संघ तथा 
राज्य सरकारों दोनों के लिए सामान्य हैं। इन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं और इन 
सेवाओं के अधिकारियों पर संघीय सरकार का विशेष नियन्त्रण रहता है। 

(4) सहायता अनुदान--संधीय शासन राज्यों को आवश्यकतानुसार सहायता व अनुदान 
भी दे सकता है। अनुदान देते समय संघ राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उसके व्यय को 
नियन्त्रित कर सकता है। , 

(5) अन्तर्राज्यीय नदियों पर नियन्त्रण--संसद को अधिकार है कि वह विधि द्वारा किसी 
आ नदी उ जठ का प्रयोग, वितरण या नियन्त्रण के सम्बन्ध में व्यवस्था 
विरार अन्तर-राज्य रा (Inter-State Council) की स्थापना (जून ।990)-— 

विधान के अनुच्छेद 263 में एक 'अन्तर-राज्य परिषद्‌*की स्थापना का प्रावधान किया गया 
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है और राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सबसे अन्त में सरकारिया आयोग, 
जिसने नवम्बर 987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की; इन सबने अपनी सिफारिशों में इस बात 
पर बल दिया कि अन्तर-राज्य परिषद्‌ की स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन व्यवहार में मई 
990 तक अन्तर-राज्य परिषद्‌ की स्थापना नहीं की गयी थी। इस परिषद्‌ की स्थापना जून 
]990 में की गयी है। | 

रचना--प्रधानमन्त्री इस परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा तथा राष्ट्रपति द्वारा इस परिषद्‌ में 
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के 6 सदस्यों को मनोनीत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों 
और संघीय क्षेत्रों के मुख्यमन्त्री इस समिति के “पदेन सदस्य' होंगे। यह परिषद्‌ संघीय व्यवस्था 
और केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के सुचारु संचालन हेतु एक विचार-मंच का कार्य करेगी। परिषद्‌ 
के दिन-प्रतिदिन के कार्य हेतु एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की गयी है। 

(7) संचार साधनों की रक्षा-समस्त भारतीय संघ के संचार साधनों की रक्षा का भार भी 
संघीय सरकार पर ही है। संघ सरकार राज्यों के अन्तर्गत हवाई अड्डों, रेलों तथा अन्य राष्ट्रीय 
महत्व के आवागमन और संचार साधनों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक आदेश 
दे सकती है जिनका पालन राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है। इन आदेशों के पालन में 
राज्य सरकारों को जो अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा, वह संघ सरकार राज्य को देगी। 

(8) राष्ट्रपति दारा राज्यपाल की नियुक्ति-इन सबके अतिरिक्त राज्य सरकारों पर संघीय 
शासन के नियन्त्रण का एक प्रमुख उपाय यह है कि प्रधानमन्त्री के परामर्श से राष्ट्रपति राज्यों 
में राज्यपालों की नियुक्ति करता है जो वहां राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।. 

` (9) मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच--यदि किसी राज्य के 
मुख्यमन्त्री या अन्य मन्तरियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या अन्य किसी प्रकार के आरोप छगाये जाते 
हैं तो इस प्रकार का आरोप-पत्र कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति को दिया जाता है ल केन्द्रीय 
सरकार को ही इस बात के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार है कि इन आरोपों की न्यायिक 
जांच करवानी चाहिए अथवा नहीं। आरोप सिद्ध हो जाने पर केद्रीय सरकार सम्बन्धित मन्रियों 
को पद छोड़ने के लिए कह सकती है। पंजाब के मुख्यमन्त्री कैरो और उड़ीसा के मुख्यमन्त्री 
वीरेन मित्रा को न्यायिक जांच में दोषी पाये जाने पर ही त्यागपत्र देना पड़ा था! 

(0) राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना--इन सबके अलावा संविधान के अनुच्छेद 
356 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तन्त्र भंग हो जाता है तो राज्यपाल 
की रिपोर्ट के आधार पर या अपने विवेक से राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन 
लागू किया जा सकता है। राज्य में संवैधानिक तन्त्र भंग हुआ है अथवा नहीं; इस सम्बन्ध में 
निर्णय छेने की शक्ति राष्ट्रपति अर्थात्‌ केद्रीय शासन को ही प्राप्त है और राष्ट्रपति शासन की 
यह बड़ी छड़ी राज्यों को केद्र के सभी निर्देश मानने के लिए बाध्य करती है। 

इस प्रकार प्रशासनिक क्षेत्र में राज्यों पर भारत सरकार का प्रभावदायक नियन्त्रण है। 
लेकिन इनके साथ यह नहीं भुछा दिया जाना चाहिए कि ये प्रावधान बहुत अधिक 
और संकटकाल में ही उपयोग के लिए हैं सामान्यतया राज्य को कानून निर्माण और प्रशासन 
के सम्बन्ध में अपने निश्चित क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी। . 
केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध : संवैधानिक प्रावधान . 

केन्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन के आधारभूत सिद्धान्त 
हैं-- कार्यक्षमता, पर्याप्तता तथा उपयुक्तता। इन तीनों उद्देश्यों की एक साथ ही प्राप्ति अलन्त 
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EN प 
कठिन थी, अतः भारतीय संविधान में समझौते की चेष्टा की गयी। संविधान द्वारा केन्द्र तथा 
राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्धों का निरूपण इस प्रकार किया जाता है : 

(!) करनिर्धारण, शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन--भारतीय 
संविधान में वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएं हैं प्रथम, संघ तथा राज्यों के मध्य कर-निर्धारण 
की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है और द्वितीय, करों से प्राप्त आय का बंखवारा 
होता है। 

संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत इस प्रकार है--निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, 
कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेळे, रिजर्व बैंक, शेयर 
बाजार, आदि। राज्यों के राजस्व स्रोत हैं-प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, सम्पदा 
शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा 
विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी कर, आदि। - 


संघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों के उदाहरण 


हैं। बिल, विनिमयों, प्रोमिसरी नोटों, हुण्डियों, चैकों, आदि पर मुद्रांक शुल्क और दवा, 
मादक द्रव्य पर कर, शौक-शृंगार की चीजों पर कर तथा उत्पादन-शुल्क। 
संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों के उदाहरण 


हैं : कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त _ 


अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क, रेल, समुद्र, वायु द्वारा ठे जाने वाले माल तथा यात्रियों पर 


सीमान्त कर, रेल भाड़ों तथा वस्तु भाड़ों पर कर, शेयर बाजार तथां सट्टा बाजार के आदान-प्रदान . 


पर मुद्रांक शुल्क के अतिरिक्त कर, समाचार-पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उसमें प्रकाशित किए 
गए विज्ञापनों पर और समाचार-पत्रों के अन्य अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य से माठ 
के क्रय-विक्रय पर कर। द 


कतिपय कर संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहीत. किए जाते हैं, पर उनका विभाजन संघ' 


तथा राज्यों' के बीच होता है। आय-कर का विभाजन संघीय भू-भागों के लिए निर्धारित निधि 
तथा संघीय खर्च को काटकर शेष राशि में से किया जाता है। आय-कर के अतिरिक्त दवा 


तथा शौक-श्रंगार सम्बन्धी चीजों के अतिरिक्त अन्य चीजों पर लगाया गया उत्पादन शुल्क 


इसके अन्तर्गत आता है। 

. (2) सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिया जाने बाला 
अनुदान--संविधान के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को चार तरह के सहायक अनुदान प्रदान 
करने की व्यवस्था की गयी है। प्रथम, पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क 
प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों--बिहार, 
प. बंगाल, असम व उड़ीसा--को दे दिया जाता है। द्वितीय, बाढ़, भूकम्प व सूखाग्रस्त क्षेत्रों 
में पीड़ितों की सहायता के छिए भी केद्रीय सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है! तृतीय, 
जनजातियों व कबीलों की उन्नति व उनके कल्याण की योजनाओं के लिए सहायक अनुदान 
दिया जाता है। चतुर्थ, राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए केद्र राज्यों की 
वित्तीय सहायता कर सकता है।' डर 

(3) ऋण छेने सम्बन्धी उपबन्ध--संविधान केन्द्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि 
वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण 
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छेने का अधिकार राज्यों को भी प्राप्त है, परन्तु वे विदेशों से उधार नहीं छे सकते। यदि किसी 
राज्य सरकार पर संघ सरकार का कोई कर्ज बाकी है तो राज्य सरकार अन्य कर्ज संघ 


. सरकार की अनुमति से ही ले सकती है। इस प्रकार का कर्ज देते समय संघ सरकार किसी 


भी प्रकार की शर्ते लगा सकती है। अ 

(4) करों की बिमुक्ति--राज्यों द्वारा संघ की सम्पत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया 
जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे। भारत सरकार या रेलवे द्वारा 
प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी प्रकार का 
शुल्क नहीं छगा सकते। इसी प्रकार संघ सरकार भी राज्य की सम्पत्ति और आय पर कर 
नहीं लगा सकती। 

(5) भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक दवारा नियन्त्रण--भारत के नियन्त्रक तथा 
महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यह 
भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने के ढंग और उनकी निष्पक्ष 
रूप से जांच करता है। नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से ही भारतीय संसद 
राज्यों की आय पर अपना नियन्त्रण रखती है। - र 


(6) वित्तीय संकटकाल--वित्तीय संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्यों की आय 


` सीमा राज्य सूची में चर्चित करों तक ही सीमित रहती है। वित्तीय संकट के प्रवर्तन काल में 


राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता 
अनुदान अथवा संघ के करों से आय में भाग बंटाने से सम्बन्धित हों। केन्द्रीय सरकार वित्तीय 
मामलों में राज्यों को निर्देश भी दे सकती है। 


_ वित्त आयोग (Finance Commission). 


संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, राष्ट्रपति पहली बार संविधान लागू होने के दो 
वर्ष के भीतर और तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले ऐसे समय 
पर, जिसे वह आवश्यक समझे, एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 
इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होंगे। वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं 
निर्धारित करेगा तथा अपने कार्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो संसद विधि 
द्वारा उसे प्रदान करे। 
कार्य-आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्न विषयों पर राष्ट्रपति को 
सिफारिश करे : मु मुत व ः 
(!) आय कर और अन्य करों से प्राप्त राशि का केद्र और राज्य सरकारों के बीच 
अनुपात में बंटबारा किया जाए। द 
(2) "भारत के संचित कोष? से राज्यों के राजस्व में सहायता देने के क्या सिद्धान्त हों। 
(3) सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी अन्य विषय के 
बारे में आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। ba 
संविधान 28 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के उ 
आयोग द्वारा bes सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन 


| 
सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा॥ Collection. 
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। पिछले वर्षो में राज्य सरकारें निरन्तर यह कहती रही हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा उन्हे 
अधिक वित्तीय साधन प्रदान किए जाने चाहिए। सातवें, आठवें, नवें, दसवें और ग्यारहतें 
वित्त आयोग ने केन्द्र द्वारां राज्यों को दिए जाने वाले वित्तीय अनुदानों में वृद्धि के सुझाव 
दिए और केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों को दिए जाने वाहे 
अनुदानों में निरन्तर वृद्धि की है। 
ग्यारहवां वित्त आयोग--राष्ट्रपति के. आर. नारायणन द्वारा 6 जुलाई, 998 को प्रो. 
ए. एम. खुसरो की अध्यक्षता में ।!वें वित्त आयोग का गठन किया, जिसने 2000 ई. के 
उत्तरार्द्ध में अपनी अन्तरिम और 200 के प्रारम्भ में अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है। 
राज्यों के वित्तीय साधनों में बृद्धि-राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र से अधिक वित्तीय साधनों - 
की मांग की जा रही थी और दसवें वित्त आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि केन्द्रीय 
राजस्व पुल से राज्यों का हिस्सा 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 29 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। 
997 में संसद ने अधिनियम पारित कर राज्यों का हिस्सा 29 प्रतिशत कर दिया है तथा 
इसे । अप्रैल, 996 से लागू कर दिया है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में 
राज्यों के वित्तीय साधनों में और अधिक वृद्धि की सिफारिश करते हुए ठोस सुझाव दिए हैं। 
अब तक के ।0 वित्त आग्रोगों ने राज्यों के बीच बांटे जाने वाली रकम के दो हिस्से . 
कर रखे थे। एक फार्मूले के आधार पर वे रकम के एक बड़े भाग में से निर्धारित हिस्सा राज्यों 
को दे देते थे तथा एक छोटी रकम अलग रख ली जाती थी, जिसे आर्थिक संकट से जूझ रहे 
राज्यों में बांटा जाता था। ]वें वित्त आयोग ने यह व्यवस्था समाप्त करके केन्द्रीय करों से 
आने वाले सारे राजस्व का एक कोष बना दिया है। इसमें से राज्यों की हिस्सेदारी 29.5 
प्रतिशत निर्धारित की गई। यह भी तय हुआ कि राज्यों की हिस्सेदारी उनकी आबादी, प्रति 
अ बुनियादी सुविधाओं, कर उगाही और वित्तीय अनुशासन, आदि के आधार पर 
तय होगी।, | 
बारहवां वित्त आयोग : रिपोर्ट--नवम्बर, 2002 ई. में राष्ट्रपति ने देश के प्रमुख 
"अर्थशास्त्री डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में ।2वां वित्त आयोग नियुक्त किया। दिसम्बर | 
2004 ई. में आयोग से प्राप्त रिपोर्ट को सरकार ने 25 फरवरी, 2005 ई. को सार्वजनिक _ 
. कर दिया। केन्द्र सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। आयोग | 
की सिफारिशें ! अप्रैल, 2005 ई. से 37 मार्च, 200 ई... तक लागू रहेंगी 
आयोग ने कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 29.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 30.5 प्रतिशत _ 
करने के साथ-साथ 200 तक सफळ घरेलू उत्पाद की तुलना में केन्द्र और राज्यों का क! | 
अनुपात 7.6 प्रतिशत करने, प्राथमिक खर्च 23 प्रतिशत और पूंजीगत खर्च 7 प्रतिशत | 
करने की सिफारिश की है। आयोग ने सेवा-कर को भी राज्यों में विभाजित करने योग्य 
माना स कहा है कि सैवा-कर के बारे में केद्रीय कानून से राज्यों के राजस्व के कु _ 
हिस्से में नुकसान नहीं होना चाहिए। आयोग ने 'राज्यों को केन्द्र से मिलने वाली समग्र 
हस्तान्तरित राशि केन्द्र की राजस्व प्राप्तियों के 38 प्रतिशत के बराबर रखने की सिफारिश 
की है, जबकि वें वित्त आयोग ने यह हिस्सा 37.5 प्रतिशत पर रखा था] 


इस प्रकार राज्यों के वित्तीय साधनों में एक बार और वृद्धि की गई है। आयोग ने 
राजकोषीय स्थिति में सुधार पर बल देते हुए इसे केन्द्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी बताया 
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है तथा उन्हें अपना राजस्व आधार बढ़ाने और अनावश्यक खर्चो पर अंकुश लगाने का सुझाव 


दिया है। केन्द्र सरकार ने 2 फरवरी, 2005 ई. को ।2वें वित्त आयोग की सभी सिफारिशें ` 


स्वीकार कर ली ही 
जम्मू-कश्मीर राज्य को भारतीय संघ में प्राप्त विशेष स्थिति 
धारा 370 द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य को भारतीय संघ में विशेष स्थिति प्रदान की गई 
है और भारतीय संविधान की जिन धाराओं ने भारतीय राजनीति में बहुत अधिक विवाद की 
स्थिति को जन्म दिया है, उनमें एक है धारा 370 इस दृष्टि से धारा 370 का विशेष अध्ययन 
महत्वपूर्ण हो जाता है। मै 
भारतीय संविधान का भाग 2 (अनुच्छेद 369 से लेकर 378 और अनुच्छेद 392). 
“अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्धों' (Temporary, Transitional and Special 


Proviऽ।००5) की व्यवस्था करता है। संविधान के इस भाग द्वारा भारतीय संघ के !] राज्यों ' 


(जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, नगाछैण्ड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, 
hse प्रदेश और गोवा) के लिए अस्थाई रूप से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इनमें से 
कुछ राज्यों के लिए की गई विशेष व्यवस्था केवल कहने भर के लिए है जैसे गोवा, छेकिन 


कुछ राज्यों के लिए सारभूत रूप में विशेष व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्वाओं में जम्मू-कश्मीर . 


राज्य के लिए की गई विशेष व्यवस्था निश्चित रूप से सर्वाधिक प्रमुख है। 

जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है, किन्तु कुछ ऐतिहासिक कारणों से 
उसे अनुच्छेद 370 के अधीन एक विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह स्थिति भारत और 
जम्मू-कश्मीर राज्य के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप है, जिसके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर 
सज्य के. तत्कालीन शासक महाराजा हरीसिंह ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने का निर्णय 
छिया था। ।5 अगस्त, ।947 में भारत की स्वतन्त्रता के साथ ही जम्मू-कश्मीर भी स्वतन्त्र 


हो गया था किन्तु जब पाकिस्तानी सेनाओं ने इस राज्य पर आक्रमण किया, तो महाराजा * 
` हरीसिंह ने भारत से सहायता मांगी और भारत संघ में सम्मिलित होने के लिए 26 अक्टूबर, 


!947 को 'अधिमिलन-पत्र' (Instrument ० ^००९ऽऽ।००) पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार 
यद्यपि जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है और संविधान की प्रथम अनुसूची 
में “भारत संघ के राज्यों की सूची” में जम्मू-कश्मीर का नाम सम्मिलित है किन्तु कुछ विशेष 
परिस्थितियों के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य को भारतीय संघ में विशेष स्थिति प्राप्त है। 
अन्त्राण्य परिषद्‌ की स्थापना-अन्तर्राज्य परिषद्‌ की स्थापना भारत के संवैधानिक 
इतिहास में पहली बार 25. जून, ]990 को की गई। यल. § 
ने रचना और कार्य-प्रधानमन्त्री इस परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा और राष्ट्रपति द्वारा परिषद्‌ 
न्‍ केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के 6 सदस्यों को मनोनीत किया जायगा। इसके अतिरिक्त भारतीय 
संघ के सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों के मुख्यम्री इस समिति के सदस्य होंगे। यह परिषद 
संघीय व्यवस्था और केद्ध-राज्य सम्बन्धों के सुचारु संचालन हेतु एक विचार मंच का कार्य 
करेगी। परिषद्‌ के दिनप्रतिदिन के कार्य हेतु एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की गई है। 


निष्कर्ष-देश के इतिहास और संघामक व्यवस्था का पाठ यह है कि देश की एकता 


और अखण्डता की रक्षा के लिए केंद्रीय सरकार तथा राज्य में विकास के लिए राज्य स्तर . 
पर शक्तिशाली सरकार होनी चाहिए। वस्तुतः शक्तिशाली केळ और शक्तिशाली रा 


CC-0.Panini Kanya Maha idyalaya Collection. हः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
68 _- भारतीय संघीय व्यवस्था : केन्र तथा राज्यों का सम्बध _, 
दोनों स्थितियों में कोई आपसी विरोध नहीं है। मूल बात यह है कि केन्द्र तथा राज्य के आपसी 
सम्बन्धों का संचाहन दलीय दृष्टिकोण के आधार पर नहीं, वरन्‌ राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार 
पर किया जाना चाहिए। यद्यपि राज्यों को विकास कार्यों में अधिकाधिक सम्भव सीमा तक 
स्वायत्तता दी जानी चाहिए, लेकिन विघटनकारी और पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकना भी 
नितान्त आवश्यक है। अन्त में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश पी. बी. गजेन्द्र गडकर के शब्दों में 
कहा जा सकता है कि “संविधान के प्रावधानों में किसी क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता 
नहीं है, वरन्‌ संघ तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के सुचारु संचालन के लिए स्वस्थ संघात्मकं 
परम्पराओं को अपनाये जाने की आवश्यकता. है।'” हे 
प्रश्‍न 

. भारत का संविधान स्वरूप में संघात्मक है, परन्तु आत्मा में विवेकात्मक है। विवेचना कीजिए| 
* 2. भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों का वर्णन कीजिए। 

3. भारतीय संघ की मुख्य विशेषताओं का वर्णन' कीजिए। क्या यह कथन सही है कि उसकी 

भावना एकात्मक है न कि संघात्मक? 
4. संघ सरकार तथा राज्य सरकार'के पारस्परिक सम्बन्धों पर एक संक्षिप्त छेख लिखिए। 
5. “भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, किन्तु उसमें एकात्मक संविधान के महत्वपूर्ण तत्व 
विद्यमान हैं।” उदाहरण सहित इस कथन की व्याख्या कीजिए। 
6. भारतीय संघ के अन्तर्गत केन्र और राज्यों के वीच विधायी सम्बन्धों की विवेचना कीजिए। 
7. - संघ और राज्यों के प्रशासकीय सम्वन्थो की विवेचना कीजिए। 


7 “Whatwasnecessary was not any redical change in the provision of Constitution 
but establishment of healthy federal आ नि the relations be’ 
58 the Union and State Goveraments.-P. छे. Gajendra in his third J. Nebr 

emorial Lecture—Philosophy of National Integration—Its broad Imperaliv®s 
(Quoted from Indian Express, Nov. 28, I972). 
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5 
संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति 


(UNION EXECUTIVE : PRESIDENT) 


भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगा। संघ की कार्यपालिका 


शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ ` 


पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद्‌ 
होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यपालिका की 
वास्तविक प्रधान। 
राष्ट्रपति 
(PRESIDENT) | 

भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। यद्यपि कार्यपालिका 
के प्रधान का यह नामकरण अमरीकी संविधान के समान है, ढेकिन भारतीय राष्ट्रपति के 
कार्य और शक्तियां अमरीकी राष्ट्रपति के समान नहीं हैं। अमरीका की अध्यक्षालक व्यवस्था 
में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन भारत में ब्रिटेन जैसी 
संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक 
प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का 
वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उनकी स्थिति अमरीकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश 


सम्राट जैसी होती है। ट 
राष्ट्रपति पद की योग्यताएं. 


संविधान में राष्ट्रपति के. पद पर निर्वाचित होने वाळे व्यक्ति के लिए निम्न योग्यताएं 


निश्चित की गयी हैं : 

(!) वह भारत का नागरिक हो। हर 

(2) वहं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 

(3) वह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। 

इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य. सरकार या किसी 
स्थानीय सरकार के अन्तर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। 
इस सम्बन्ध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के 

मन्त्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जायेगा। 

राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमण्ड के किसी भी 5 का म 
नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान 
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उस सभा से रिक्त समझा जायेगा राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य वेतनभोगी 
पद ग्रहण नहीं कर सकता। 

भारतीय संघ के इस सर्वोच्च पद के लिए इतनी कम योग्यता का होना आश्चर्य का 
विषय हो सकता है लेकिन संविधान-निर्माताओं ने जान-बूझकर ऐसा इसलिए किया है कि 
भारत का प्रत्येक नागरिक इस उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह व्यवस्था 
जनतन््रात्मक सिद्धान्तों के अनुकूल है। व्यवहार में इस पद पर केवळ वही व्यक्ति निर्वाचित 
हो सकेगा, जिसे देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो। 

राष्ट्रपति का निर्वाचन 
(ELECTION OF THE PRESIDENT) 

अप्रत्यक्ष चुनाव और निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था-भारतीय गणतन्त्र का राष्ट्रपति जनता 
द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, वरन्‌ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव 
एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मण्डल के सदस्य हैं : (!) संसद 
के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और (2) राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति 
के निर्वाचक मण्डल में राज्यों की विधानसभाओं को भी इसलिए सम्मिलित किया गया है कि 
राष्ट्रपति न केवल केन्द्रीय शासन वरन्‌ सम्पूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। संविधान सभा 
में पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि “राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में संघीय संसद के 
साथ-साथ राज्यों के विधानमण्डळ के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया 
है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक 
रूप में राष्ट्रीय पद का रूप प्राप्त हो सके - ४ 

इस निर्वाचक मण्डल के गठन के सम्बन्ध में एक परिवर्तन 70वें संवैधानिक संशोधन, 
992 द्वारा किया गया है। मूल संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के सदस्य 
हैं : (]) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और (2) भारतीय संघ के सभी राज्यों 
की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संवैधानिक संशोधन, ।992 के अनुसार संघीय 
क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंण्डल में सम्मिलित किया 
गया है। इस दृष्टि से भविष्य में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुंनावों में 'छोकप्रिय शासन बाड़े 
संघीय क्षेत्रों' (विधानसभा वाले संघीय क्षेत्रों) की विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के 
चुनाव में मतदान का अधिकार होगा। 

संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक 
विशेष मत-पद्धति के द्वारा होगा, जिसे 'एकल संक्रमणीय मत पद्धति” (n।९ Transferable 
Vote System) कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और चुनाव 
में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए “न्यूनतम कोटा” (९५०४३) प्राप्त करना 
आवश्यक होगा। “न्यूनतम कोटा' निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र अपनाया गया है : 

न्यूनतम कोय = ______दिये गये मतो की संख्या _ 

निर्वाचित होने वाढे प्रतिनिधियों की संख्या + ¡ " ' 

न्यूनतम कोरा की व्यवस्था इसलिए की गयी है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही 
एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था से ही वह पद के अनुकूल सम्मान 
का पात्र हो सकता है।. 
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राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक विशेष बात यह है कि निर्वाचक मण्डल के प्रत्येक सदस्य 


के मत का समान मूल्य नहीं होता। निर्वाचक मण्डल के सदस्यं में से प्रत्येक सदस्य के मत 


का मूल्य निम्न दो सिद्धान्तं के आधार पर निश्चित किया जाता है : 
प्रथम, भारतीय संघ के कुछ राज्यों (विशाळ राज्यों) की विधानसभाओं के सदस्य अधिक 
जनसंख्या का और कुछ राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य बहुत कम जनसंख्या का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात से 
निश्चित होता है, जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। 
द्वितीय सिद्धान्त यंह अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केन्द्र तथा राज्यों (राज्यों 
की विधानसभाओं और लोकप्रिय शासन वाले संघीय क्षेत्रो) का बराबर का हिस्सा होना 
चाहिए। इसलिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के जितने मत हों, उतने 
ही मत संसद्र सदस्यों द्वारा दिये जाने चाहिए। - 
(!) किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के मतों की संख्या 
. = राज्य की जनसंख्या टा 
' ` राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 
(2) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या 
समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों 
प को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग  : 
धट संसद के दोनो सदनो के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 
राष्ट्रपति चुनाव (जुलाई, 2002) | 
उपर्युक्त सूत्र को जुलाई 2002 ई. में सम्पन्न राष्ट्रपति चुनाव के आधार पर समझा 
जा सकता है :. . नें 
इन चुनावों में निर्वाचक मण्डल के कुछ सदस्यों की संख्या 4,896 थी। इनमें से 776 


000 


सांसद' थे और 4,[20 विधायक! प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य 708 था और विधानसभा 


सदस्य के मत का मूल्य राज्यवार गणनानुसार अळग-अछ्ग था। उदाहरण के लिए, उत्तर 


* प्रदेश राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य 403 था, लेकिन सिक्किम ' 


विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य सबसे कम केवल 32था। 
चुनाव में दो उम्मीदवार थे : डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम और कैप्टेन लक्ष्मी सहगल। 
इन दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त मतों का विवरण इस प्रकार है : 


डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम : 4,.52 मत (वैध मतों का 89.97 प्रतिशत; मत मूल्य 


9,22,884) 


कैप्टेन लक्ष्मी सहगल : 459 मत (वैध मतों का !0.3 प्रतिशत; मृत मूल्य ,07,366) 


डॉ. अबुल कलाम ने 25 जुलाई, 2002 ई. को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया! 

तास के सम्बन्ध में उपर्युक्त सूत्र और प्रक्रिया को इस उद्देश्य से अपनाया 
गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या के आधार पर एकरूपता 
रहे और समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद के रा प्रभाव 
प्राप्त रहे। समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्याओं का योग भारत कम 
जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इसी प्रकार संसद के दोनों सदनों के मय 2 
की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यह उचित है कि इन दोनों पक्षों को, 
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समान रूप से भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में समान 
शक्ति प्राप्त हो। 
इस प्रकार के मतों के मूल्य के आधार पर मतों की गणना की जाती है और यदि 
प्रथम वरीयता ($९००० P7९f९7९॥०९) के मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को जीत के 
लिए आवश्यक 50 प्रतिशत से अधिक मत नहीं मिल पाते; तो द्वितीय वरीयता (४९००० 
Preference) के मतों की गणना कर उसके आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। 
अगस्त, 969 में भारतीय राष्ट्रपति का जो पांचवां चुनाव हुआ, उसमें द्वितीय वरीयता के 
मतों की गणना भी आवश्यक हो गयी थी। राष्ट्रपति के चुनाव की समस्त प्रक्रिया समझने 
की दृष्टि से 969 के चुनाव का उदाहरण ही अधिक महत्वपूर्ण है। 
राष्ट्रपति के चुनाव का परिणाम, 969 


974 में जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होना था, गुजरात विधानसभा भंग की जा चुकी ` 
थी, अतः यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या गुजरात विधानसभा भंग होने की स्थिति में. राष्ट्रपति 
के चुनाव हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने 29 अप्रैठ, 974 को अनुच्छेद 43 के 
अधीन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने परामर्श में कहा 
कि “राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व होना चाहिए और 
एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी ये चुनाव हो सकते हँ” 

राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित अन्य बातें 'रा्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 
[952' के अनुसार निश्चित की गयी हैं। व्यवहार के अन्तर्गत अब तक राष्ट्रपति पद हेतु 
जो ०8 हुए उनमें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की एक लम्बी पंक्ति और अन्य 
कठिनाइयों का अनुभव किया गया तथा यह भी देखने में आया कि कुछ व्यक्तियों के दारा 
अपने आपको मखल के रूप में इस महान्‌ पद का उम्मीदवार बना लिया जाता है। देश के 
सर्वोच्च पदों के चुनाव से गैर गम्भीर प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने के इरादे से 5 जून, 
!997 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया और अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 
प्रत्येक व्यक्ति का नाम कम-से-कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित व कम-से-कम 50 
द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम 
कम-से-कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और कम-से-कम 20 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित 
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किया जाना चाहिए। इसी अध्यादेश द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 
धनराशि 5,000 रुपए निश्चित की गई है। ० रपति पद के छिए जमानत की 
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निवर्चिकों को उच्च न्यायालय में 

चुनौती दी जा ल्केगी । | [यालय या साल न्यायालय में 

राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्‍यों ?--संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति पर 
पर्याप्त वाद-विवाद हुआ था। कुछ सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय जनता 
द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन ही लोकतन्त्र 
के अनुकूल होगा और इस प्रकार से निर्वाचित व्यक्ति ही उचित रूप से भारत राष्ट्र के प्रतीक 
के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अन्त में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति ही अपनायी 
गयी; क्योंकि भारत की संसदात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति केवळ एक औपचारिक या वैधानिक 
प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका सत्ता उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के हाथ में रहती है। 
श्री संथानम्‌ के शब्दों में, “यह महसूस किया गया कि जब राष्ट्रपति को औपचारिक .प्रधान मात्र 
बनाना है, तो फिर उसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कराना व्यर्थ का परिश्रम ही होगा।'' यह भी 
सोचा गया कि करोड़ों मतदाताओं वाले देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाने में बड़ी बाधाएं 
और कठिनाइयां उपस्थित होंगी। र 

संविधान सभा में यह भय भी प्रकट किया गया और ऐसा सोचना उचित ही था कि : 
शायद प्रत्यक्षं रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्र का केवळ वैधानिक प्रधान बना रहना स्वीकार 
न करे और उस स्थिति में उसका मन्त्रिमण्डल से संघर्ष हो सकता है, जिसका परिणाम 
संवैधानिक इन्द्र होगा। 

यद्यपि राष्ट्रपति के निर्वाचन की यह पद्धति पर्याप्त क्लिष्ट हैं लेकिन क्लिष्टता के बावजूद 
यह पद्धति राष्ट्रपति के पद से सम्बन्धित इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है कि राष्ट्रपति ` 
एक वैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करे और राष्ट्रपति को.भारतीय संघ के सर्वोच्च प्रधान 
के रूप में सर्वोच्च आदर और संम्मान की स्थिति प्राप्त रहे! 

उपलब्धियां, भत्ते तथा कार्यकाल 

संसद ने 4 अगस्त, ।998 को एक विधेयक पारित कर राष्ट्रपति की मासिक उपलब्धियां 
50 हजार रुपए कर दी गई हैं। राष्ट्रपति की उपलब्धियां आय कर से मुक्त होती है) इसके 
अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते है! राष्ट्रपति 
के कार्यकाळ में उनकी उपलब्धियां तथा भत्ते में कोई कमी नहीं की जा सकती है। जब तक 
कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी 


' न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। 


राष्ट्रपति की पेन्शन में समय-समय पर वृद्धि की गई तथा अब राष्ट्रपति के लिए तीन 
लाख रुपए वार्षिक पेन्शन निर्धारित की गई है। पूर्व राष्ट्रपति को इसके अतिरिक्त या 
के खर्च के लिए !2 हजार रुपये वार्षिक की राशि तथा निःशुल्क आवास, रोशनी, पा ५ 
कार, आदि की सुविधा भी उपलब्ध होती है। दिसम्बर |993 में संसद द्वारा Ms र 
आधार पर पूर्व रष्ट्रपतियों को विमान, रेल, सड़क और जहाज से सर्वोच्च ती म 
एक व्यक्ति सहित निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी। फरवरी, 2000 ई. में रा 


7 राष्ट्रपति के प्रसंग में संविधान में 'वेतन' शब्द का नहीं वरन्‌ उपलब्धियां (Emoiumen) शब्द का प्रयोग 
किया गया है। 
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` जीवित जीवन साथी को आवास और पेंशन (! लाख, 50 हजार रुपए वार्षिक) देने का 
` निर्णय लिया गयाहै। | 

राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा 
महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के बीच में ही रिक्त हो 
जाय तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन पुनः 5 वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए होता 
है न कि शेष अवधि के लिए। यद्यपि संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पुननिर्वाचन के लिए कोई 
प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, फिर भी यह एक संवैधानिक परम्परा विकसित हो रही है कि 
कोई व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं होगा। 

महाभियोग--भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है किन्तु भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद 6 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किये जाने पर संविधान में दी 
गयी पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। उस 
पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग चलाने 
के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की सदस्य संख्या के ।/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने 
आवश्यक हैं। अभियोग चलाने के 4 दिन बाद अभियोग चलाने वाले सदन में उस पर विचार 
किया जायेगा और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुछ सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों 
दवारा स्वीकृत हो जाय, तो उसके उपरान्त प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाता है। दूसरा 
सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए एक विशेष समिति 
नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर 
सकता है। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो जाते हैं और 
दूसरा सदन भी अपने कुछ सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव 
को स्वीकार कर ठे, तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जायेगा। 

राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी उस समय तक 
आसीन रहेगा, जब तक कि उसका उत्तरधिकारी राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करता है। मृत्यु, 


त्यागपत्र या महाभियोग स्वीकृत होने से राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासम्भव 6 माह . 


पद पर कार्य करेगा। त 
राष्ट्रपति बारा शपथ- राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य 


न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ 
लेनी होगी कि : ; 


के अन्दर-अन्दर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए। निर्वाचन तक, भारत का उपराष्ट्रपति उसके 


“मैं.......अमुक...... व्यय ता कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के | 


सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ 
राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का पालन, 
संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत 
रहूंगा।” 
राष्ट्रपति के अधिकार अथवा शक्तियां और. कार्य . 
(POWERS AND FUNCTIONS OF THE PRESIDENT) 

स भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और इस प्रकार 

संविधान के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। अध्ययन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya अञ्ची तार्व्ालिका।९।कषटरषतति eGangotri 75 
TI 5 -______t2 


की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटा जा 
सकता है : (!) सामान्यकाठीन शक्तियां और (2) संकरकालीन शक्तियो ˆ. 7 


]. सामान्यकालीन शक्तियां अथवा अधिकार 


संविधान द्वारा सामान्यकाल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गयी हैं उनका 
अध्ययन निम्नलिखित पांच शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है : 

(!) कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां-संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, 
“संघ की कार्यपािका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार * 
स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा।” इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति 
के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जायेंगे। उसे संघीय शासन 
से सम्बन्धित सभी मामलों में सूचना पाने का अधिकार है। प्रधानमन्त्री के लिए यह आवश्यक 
है कि वह राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद्‌ के सभी निर्णयों और प्रशासन सम्बन्धी सभी मामलों में ' 
सूचना दे, जिनके बारे में राष्ट्रपति ऐसी सूचनाएं मांगे। ै 

प्रशासनिक क्षेत्र में वह इन शक्तियों का उपयोग करेगा : 

() महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति की शक्ति-राष्ट्रपति भारत संघ के 
अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है; जैसे, प्रधानमन्त्री, उनकी सलाह से अन्य 
मन्त्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियन्त्रक 
एवं महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, विदेशों में राजदूत, 

, आदि। इन उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को कुछ प्रशासनिक आयोगों की नियुक्ति 
का भी अधिकार प्राप्त है, जैसे, अन्तर्राज्य परिषद्‌, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राज 
भाषा आयोग, पिछड़े हुए वर्गों की दशा सुधार सम्बन्धी आयोग, आदि। राष्ट्रपति व्यक्तिगत 
रूप से मन्त्रियों को, राज्यपालों को तथा भारत के महान्यायवादी को पदमुक्त कर सकता है। 

(#) शासन संचालन सम्बन्धी शक्ति-राष्ट्रपति को शासन संचालन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
शक्ति प्राप्त है। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाये जा सकते हैं 2 वह 
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की 
नियुक्ति तथा नियन्त्रक व महाेखा परीक्षक की शक्तियों से सम्बन्धित नियमों का निर्माण करता 
है। मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के कक हा है कि 

(ता) वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति-भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख ल नाते राष्ट्रपति _ 
देशिक त में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित [ल 
लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विवा "त 
कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण-पत्रा को स्वीकार करता है। विदेशों से सिया 
भी राष्ट्रपति के नाम से किये जाते है, यद्चपि इन समझीतों के समबन्ध में पहल (४4४१ 
मत्रियो के हाथ में रहती है और इनकी संसद से पुष्टि आवश्यक है। 


(४) सैनिक क्षेत्र में शक्ति--राष्ट्रपति य की समस्त 
इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अमुसार व 
व. शान्ति, आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति मी संसद वळ ह 
भारत का राष्ट्रपति संसद की के बिना न तो युद्ध की घोषणा क 
न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। 
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(2) विधायी शक्ति--भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपाछिका का वैधानिक 
प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है और इस रूप में 
राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियां प्राप्त हैं : ० | 

() विधायी क्षेत्र का प्रशासन-ाष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से सम्बन्धित अनेक 
शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के अधिवेशन बुलाता और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता 
है। वह लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब तक 8 बार 
(970, जनवरी "77, अगस्त 79, नवम्बर '84, नवम्बर '89, मार्च '9।, दिसम्बर '97 
और अप्रैल १99) लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। संसद के अधिवेशन 
के प्रारम्भ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण: देता है। उसंके द्वारा अन्य 
अवसरों पर भी संसद को संदेश भेजने या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा 
सकता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। 

(0) सदस्यों. को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति को राज्य सभा में ।2 ऐसे सदस्यों 
को मनोनीत करने का अधिकार है जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला .या अन्य किसी क्षेत्र 
में विशेष सेवा की गयी हो। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर 
सकता है। 

(।) विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग--संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति 
की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। वह विधेयक को अपनी इच्छानुसार 
स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को 
पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के 
साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति 
देनी होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की शक्ति अन्तिम नहीं है और इस सम्बन्ध 
में अमरीकी राष्ट्रपति की शक्ति अधिक वास्तविक और प्रभावशाली है। 

(५) अध्यादेश जारी करने की शक्ति-जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, 
उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इन अध्यादेशों को संसद 
द्वारा पास किये गये अधिनियमों के समान ही मान्यता एवं प्रभाव प्राप्त होगा। ये अध्यादेश 
संसद का अधिवेशन प्रारम्भ होने के 6 सप्ताह बाद. तक लागू रहेंगे, लेकिन संसद चाहे, तो 
उसके द्वारा इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। 

इस प्रकार से अध्यादेश जारी करने की शक्ति ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका या 
अन्य प्रजातन्त्रामक देशों की कार्यपालिका के प्रधान को प्राप्त नहीं है। 
` ` इसप्रकार भारत के राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त 

हैं। प्रो. ए. बी. लाल के शब्दों में, “लिखित संविधान तथा संसदात्मक शासन-ब्यवस्था वाले अन्य 
किसी भी न को इतनी अधिक विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं।”” 

(3) बित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। 
राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में संसद के दोनों सदौ के सम्मुख भारत सरकार का 
उस वर्ष के छिए आय और व्यय का विवरण रखवायेगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक 
अथवा वित्त विधेयक और अनुदान मांगें लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती! 

ग ‘Innocoun i i ttuti liam 
tne chia of the nate Ta gpon and 8 prodigious शय णी 
—A-B. Lal, The Indian Parliament, p. 223. 
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भारत की “आकस्मिकता निधि” (०/४९००) एत) पर भी उसका नियन्त्रण 
होता है। वह आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से धनराशि दे सकता है, इसके लिए बाद - 
में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। उसे एक वित्तीय आयोग नियुक्तं करने का भी अधिकार 
है जो आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आय कर से प्राप्त धनराशि 
केन्द्रीय और राज्य सरकारों में बांटने तथा पटसन से प्राप्त होने वाली -आय के बदले पश्चिमी 
बंगाल, बिहार और उड़ीसा को आर्थिक सहायता देने का कार्य भी वही करता है। 

(4) न्यायिक शक्तियां-संविधान में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता' के सिद्धान्त को अपनाया 
गया है, इस कारण राष्ट्रपति को न्याय प्रबन्ध में प्रतयक्ष हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त नहीं है; 
लेकिन फिर भी उसे कुछ न्यायिक शक्तियां अवश्य ही प्राप्त हैं। वह उच्चतम तथा उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय 
की कार्य-व्यवस्था से सम्बन्धित नियमों के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति 
को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है। राष्ट्रपति की संघीय शक्ति के अन्तर्गत 
दण्ड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दण्ड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का _ 
अधिकार प्राप्त है। 

संविधान ने राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी 
प्रश्‍न पर उच्चतम न्यायालय की सम्मति मांग सके। इस प्रकार की सम्मति को मानना या न 


मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। ` 


(5) राज्यों से सम्बन्धित अधिकार-राष्ट्रपति न केवल केन्द्रीय कार्यपालिका वरन्‌ समस्त 
भारतीय संघ का प्रधान है और राष्ट्रपति को भारतीय संघ के 28 राज्यों और 7 केऱ्रशासित 
क्षेत्रं पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं : + 

प्रथम, राष्ट्रपति को राज्यों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को 
अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख ढे। संविधान 
के अनुसार यदि राज्यों का विधानमण्डल कोई ऐसा कानून बनाता है जिसका सम्बन्ध उच्च 
न्यायालय के अधिकार कम करने से है या उन वस्तुओं पर कर लगाने से है जो संसद द्वारा 
जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित कर दी गयी हों, तो ऐसा विधेयक राज्यपाल को 
राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना ही होगा] राष्ट्रपति इन विधेयकों को स्वीकारः 
या अस्वीकार कर सकता है या विधानमण्डळ को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। ले 
अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानम डळ 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं। ॒ क 

द्वितीय, राष्ट्रपति को राज्यों के वित्त के सम्बन्ध में कुछ अप वळा 
से इसकी पूर्व स्वीकृति छना आवश्यक है। न न 

तृतीय, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को ऐसे विषः से सम्बन्धित कुछ कार्य सौंप 
सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका के हों। 


मो प्रधान (राज्यपाल) की नियुक्ति 
इन सबके अतिरिक्त राति राज्या की आर की पर कार्य करते हैं। 


करता है और ये राष्ट्रपति के प्रति विश्वासी 
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2. संकटकालीन शक्तियां अथवा अधिकार (९४०९9 Powers) 
संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां 
प्रदान की गयी हैं। राष्ट्रपति को ये संकटकालीन शक्तियां या दूसरे शब्दों में संविधान के 
संकटकालीन प्रावधान अब तक बहुत अधिक संशोधन-परिवर्तन के विषय रहे हैं। 975 में 
` लागू आपातकाल में 42वें संवैधानिक संशोधन (।976) के आधार पर संकटकालीन प्रावधानों 
को और अधिक कठोर बनाया गया। लेकिन आपातकाल में संकटकालीन प्रावधानों का जिस 
प्रकार से दुरुपयोग किया गया, उसमें इन प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होना नितान्त 
स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त 977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी संविधान के संकटकालीन 
प्रावधानों में ऐसे परिवर्तन के लिए वचनबद्ध थी, जिससे वर्तमान या भविष्य के शासक वर्ग 
द्वारा इन प्रावधानों का दुरुपयोग न किया जा सके। 44वें संवैधानिक संशोधन (अप्रैल ।979) 


द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्थाएं की गयी हैं और इस संविधान संशोधन के बाद | 


वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार है : 

(!) युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से सम्बन्धित संकटकालीन 
व्यवस्था--मू संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो कि 
युद्ध, बाहरी आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति के कारण भारत या उसके किसी भाग की 
शान्ति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है तो यथार्थ रूप में इस प्रकार की-परिस्थिति उत्पन्न होने 
पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन 
अवस्था की घोषणा कर सकता था। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह दो माह तक लागू 
रहती और संसद से स्वीकृत हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहता, लागू 
रख सकता था। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस सम्बन्ध में व्यवस्था 
निम्न प्रकार है : 

प्रथम, अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा 
इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आन्तरिक अशान्ति के 
नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। ' 

- द्वितीय, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की 
जा क 2 मन्त्रिमण्डल लिखित रूप में राष्ट्रपति को. ऐसा परामर्श दे] | 
, घोषणा के एक माह के अन्दर संसद. के विशेष बहुमत (पृथकू-पृथकू संसद के 
दोनों सदनों के कुछ बहुमत एवं उपस्थिति और मतदान में भाग छेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई 
बहुमत) से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद 
स्वीकृति आवश्यक होगी। 

चतुर्थ, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग हेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत 
से आपातकाळ की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा 
की बैठक होकसभा के ]/70 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलायी जायगी राष्ट्रपति 
द्वारा की मम घोषणा को न्यायाल्य में चुनौती दी जा सकती है। 

मू संविधान में व्यवस्था थी कि अनुच्छेद 352 के आधीन संकटकाल की घोषणा 
देश ती. ही की जा सकती थी, देश के केवळ किसी एक या कुछ भागों के लिए नी 
42वें संवै संशोधन रे 
संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के 
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आधीन संकटकाल की घोषणा पूरे देश के लिए या देश के किसी एक या कुछ भागों 
की जा सकती है। 42वें संवैधानिक संशोधन की इस व्यवस्था को बनाये हा न 
इस घोषणा के लागू रहने के समय !9वें अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्रदत्त 6 
स्वतन्त्रताएं स्थगित की जा सकती हैं। मूळ संविधान में व्यवस्था-थी कि संकटकाल के समय 
नागरिक अंपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं छे सकेंगे, लेकिन 
44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर व्यवस्था की गयी है कि आपातकाल में भी व्यक्ति के 
जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन 
इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। 
राष्ट्रपति इस संकटकाल के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का 
अधिकार दे सकता है और किसी राज्य की सरकार को उसको प्रशासनिक शक्ति के संचालन 
हेतु आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति केन्द्र और राज्यों के बीच आय के वितरण में भी परिवर्तन 


` कर सकता है। 


अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत अब तक तीन बार संकटकाछ की घोषणा की गयी है--962 
में भारत पर चीन और !97 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण होने की स्थिति में तथा 
तीसरी बार 975 में। प्रथम बार संकटकालीन घोषणा 26 अक्टूबर, 962 को की गयी 
और इसे 0 जनवरी, 968 को समाप्त किया गया। दूसरी बार 3 दिसम्बर, ।97! को 
पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किये जाने पर इसी दिन राष्ट्रपति ने संकटकालीन स्थिति 
की घोषणा कर दी। तीसरी बार 26 जून, 975 को आन्तरिक अव्यवस्था के नाम पर 


. संकटकाल की घोषणा की गयी। जून 975 में घोषित संकटकाल 2! मार्च, ।977 को 


समाप्त कर दिया गया और ।97! से जारी संकटकाल 27 मार्च, 977 को समाप्त कर दिया 
गया। इस प्रकार वर्तमान समय में अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत कोई संकटकाल लागू नहीं है! 
(2) राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन अवस्था--संविधान 
के द्वारा संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह देखे कि प्रत्येक राज्य 
की. सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलायी जाती है। अनुच्छेद 356 के अनुसार 


राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाय कि ऐसी 


परिस्थिति पैदा हो गयी है कि राज्य का शासन संविधानों के उपबन्थो के अनुसार नहीं चढाया 


` जा सकता है तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। 


संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन 
छागू किया जा सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति un 
अधिकतम अवधि तीन वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में यह परिवर्तन किया गया है र 
राज्य में राष्ट्रपति शासन के एक वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जा जा 
रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा, जबकि इस क र 
पारित किये जाने के समय अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत संकरकार अग नहीं है। 
आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव करवाना स 
किसी परिस्थिति में तीन वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा pr 
. इस परिस्थिति में राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि उस henna wl 
की शक्ति का प्रयोग केद्रीय संसद करेगी। राष्ट्रपति राज्यपाल सहित राज्य अधिकारी 


क ; लेकिन 
! 987-99 के वर्षों में पंजाब में तीन वर्षों से ms राष्ट्रपति शासन छागू रहा; ज 
यह कार्य विशेष संवरैधानिकासंगोधर्वो के साक्ष पी य Collection. 
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80 य॒ कार्यपालिका 


की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। वह घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च 
न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में छे सकता है। जब लोक 
सभा की बैठकें नहीं हो रही हों, उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से व्यय का 
आदेश दे सकता है और उसके द्वारा अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। संकट की अवधि 
` में, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद ।9 द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताओं पंर रोक लगा सकता है और 
उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है। 

संविधान लागू किये जाने के समय से लेकर ।00 से अधिक बार अनुच्छेद 356 के. 
आधीन संकटकाल घोषित किया जा चुका है। 

(3) वित्तीय संकट--अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाय 
कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं कि जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को 
खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही 
अवधि निर्धारित है, जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। 

इस प्रकार की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी 
भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन 
में, जिनमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होंगे आवश्यक 
कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बांत के लिए बाध्य कर सकता है 
कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जायें। संघ की 
कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन सम्बन्धी आवश्यक आदेश दे सकती है और 
राष्ट्रपति केन्द्र तथा राज्यों के धन सम्बन्धी बंटवारे में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। 

देश में वित्तीय संकट लागू करने का अवसर अब तक नहीं आया है। 
संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन ; 

भारतीय संविधान की यह संकटकालीन व्यवस्था संविधान निर्माण के समय और उसकें 
बाद कडु आलोचना का विषय रही है। जिस दिन संविधान सभा में यह व्यवस्था स्वीकार हुई, 
उस दिन श्री हरिविष्णु कामथ ने संविधान सभा में कहा था, “यह शर्मनाक दिन है। ईश्वर 
* भारतीयों की रक्षा करे।”-इस संकटकालीन व्यवस्था की प्रमुख रूप से निम्नलिखित आधारों पर 
आलोचना की जाती है : 

` (2) राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है--आलोचकों के अनुसार संविधान में ऐसी कोई 
धारा नहीं रखी गयी है कि राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सम्मति पर ही अपने इन अधिकारों का 
प्रयोग करेगा। आलोचकों के अनुसार संकट की स्थिति का एकमात्र निर्णायक राष्ट्रपति ही है 
और राष्ट्रपति के द्वारा संसद से पूछे बिना भी संकटकालीन घोषणा एक माह के लिए लागू 
की जा संकती है। एक माह की इस अवधि में वह मन्त्रिमण्डल को पदच्युत तथा लोकसभा 
को भंग कर लगभग 3 या 7 माह तक तो मनमाना शासन कर ही सकता है। महत्वाकांक्षी 
br में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर अधिनायक बनने का प्रयल कर सकता है।' 
साक सप का स धान द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन-व्यवस्था की 
स्थापना की गयी है लेकिन संविधान के ये संकटकालीन उपबन्ध संघात्मक शासन-व्यवस्था का 


छगभग समाप्तं ही हो जाती है और युद्धकाहीन अथवा वित्तीय संकट में राज्य सरकारों पर 
 “44वेंसंवैधानिक संशोधन, 979' के बाद इस प्रकार की आशंका का कोई आधार नहीं रहा है। 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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री सरकार का नियनण अधिक बढ़ जता है| टी सरकार का नियन्त्रण अल्यधिक बढ़ जाता है। परिणामत: राज्य सरकारों 
ऐसे एजेण्ट के समान हो जाता है जिसका कार्य संधीय सरकार के आदेशं का पाछा 
भर हो। ट 


8] 


(4) राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जायेगी-संकरकाल में केन्द्रीय कार्यपालिका 
तथा व्यवस्थापिका को व्यापक वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये हैं। राष्ट्रपति आर्थिक क्षेत्र में 
राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है और श्री हृदयनाथ कुंजरू के शब्दों 
में, “संकटकाल के नाम पर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त की जा सकती हा? 

(5) मौलिक अधिकार अर्थहीन. हो जायेंगे--तंकटकालीन उपबन्धो के विरुद्ध सबसे बड़ी 
आलोचना यह की जाती है कि ये उपलब्ध संविधान द्वारा प्रदान किये गये मौलिक अधिकारों 
को समाप्त कर देंगे। अमरीका, इंगछैण्ड, कनाडा, आयरहैण्ड, स्विट्जरहैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, 
आदि किन्ही भी देशों के संविधान द्वारा कार्यपालिका को नागरिक अधिकार एवं स्वतनत्रताओं 
को प्रतिबन्धित करने की इतनी व्यापक शक्तियां प्रदान नहीं की गयी हैं जितनी कि भारतीय 
संविधान द्वारा। संविधान सभा के अनेक प्रमुख सदस्यों ने संकटकाल के अन्तर्गत मौलिक 

अधिकारों को समाप्त करने की इस व्यवस्था को प्रजातन्त्र के लिए घातक.बताया। श्री कामथ 
और श्री शिब्बन लाल सक्सैना के द्वारा इसे “भारतीय संविधान पर एक धब्बा कहा गया है। 
संकटकालीन शक्तियों के पक्ष में तर्क गी 

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि संकटकालीन उपबन्धो की जो उपर्युक्त 
आलोचनाएं की गयी हैं, उनमें सत्य का अंश है; लेकिन इसके साथ ही यह, भी कहां जा 
उ कि ये आलोचनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और इन शक्तियों के पक्ष में व्यावहारिक 
त जा सकते हैं : 
/) संकटकालीन उपबन्ध विशेष परिस्थितियों के लिए--सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है 
कि संविधान के ये उपबन्ध सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं, वरन्‌ केवळ विशेष परिस्थितियों 
हैं और यह बात निर्विवाद है कि संकटकाल में व्यक्ति की पूर्ण राजभक्ति की 
केख्रीय सरकार ही हो सकती है, राज्य सरकारें नहीं। संकटकाठीन उपबन्ध 
सेधात्मक व्यवस्था को समाप्त नहीं करते, वरन्‌ केवल सीमित करते हैं और संकटकाल समाप्त 
ह जाने पर संघात्मक व्यवस्था पुनः अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त कर हेती है। 
(2) राष्ट्रपति या अन्य कोई पदाधिकारी तानाशाह नहीं बन सकता-इस आधार पर 
उपबन्धों की आलोचना करना कि इसके आधार पर राष्ट्रपति अधिनायक बन 
श बाळ की खाल निकालना ही है। संसदामक शासनःव्यवस्था में कोई म 
अधिनायक बनने की बात सोचेगा, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। न ही कोई है] क्योकि 
या कैबिनेट इन उपबन्धों के आधार पर अधिनायक बनने में सफल हो वती ख 
जैसा री. ही. कृष्णामाचारी ने संविधान सभा में कहा था, “अगर कार्यपालिका अपनी 


डे दुरुपयोग करती.है.तो. संतव.जसे सवक. दे सकती है| व 
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44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल संविधान की व्यवस्था में जो परिवर्तन किये गये हैं, 
उनसे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्‌ के तानाशाह बनने की आशंका और भी निराधार 
हो गयी है। 

(3) संकटका में नागरिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण-जहां 
तक संकटकालीन घोषणा के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों के स्थगन का प्रश्‍न है, इस सम्बन्ध 
में संविधान-निर्माताओं के सामने व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं राज्य की सुरक्षा तथा राज्य के 
अन्तर्गत व्यवस्था के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित करने की समस्या थी और संकटकाल में 
मौलिक अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था कर एक सन्तुलित मार्ग अपनाने का ही प्रयत्न किया 
गया है। व्यक्ति की दृष्टि से मौलिक अधिकारों का स्थगन चाहे कितना ही अनुचित क्यों न 
हो, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से संकटकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन 
कुछ सीमा तक आवश्यक ही है। | र 

(4) सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय संकट की स्थिति भी भयावह--जहां तक युद्ध के कारण 
उत्पन्न आपात्‌ और अन्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आपात में भेद न करने का प्रश्न है, 
इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय संकट की स्थिति भी 
उतनी ही भयानक हो सकती है जितनी कि युद्ध के कारण उत्पन्न स्थिति! 

संविधान में दिये गये इन संकटकालीन उंपबन्धों का अरुचिकर प्रतीत होना नितान्त 
स्वाभाविक है; किन्तु साथ ही यह स्वीकार करना होगा कि संकटकाल के सम्बन्ध में की गयी 
यह व्यवस्था नवजात राष्ट्र की स्वतन्त्रता, एकता और प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए नितान्त 
आवश्यक है। टी. टी. कृष्णामाचारी ने संविधान सभा में ठीक ही कहा था कि ' “संविधान के 
अन्तर्गत की गयी संकटकालीन व्यवस्था को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा, 
क्योकि इन प्रबन्थो के बिना संविधान निर्माण के हमारे सभी प्रयत्न ही अन्ततः असफल हो जायेंगे!” 

यह तथ्य है कि 975 में लागू किये गये ।9 माह के आपातकाल में आपातकालीन 
शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। इस स्थिति को देखकर आपातकालीन 
के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता अनुभव की गयी, अतः 44वें संवैधानिक . 
संशोधन (976) द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गयी हैं कि भविष्य में शासक वर्ग के द्वारा निजी 
स्वार्थो की रक्षा के लिए आपातकाल लागू नहीं किया जा सके और आवश्यक होने पर जब 
जी लागू किया जाय, तब भी शासक वर्ग द्वारा शक्तियों का मनमाना प्रयोग न किया 
जा सके।. 


राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति 
(ACTUAL POSITION OF THE PRESIDENT) 
भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति एक बहुत अधिक विवादपूर्ण प्रश्न है और इस 
सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो धारणाओं का प्रतिपादन किया जाता है। प्रथम धारणा के अनुसार! 
राष्ट्रपति एक वास्तविक प्रधान है जिसके द्वारा मन्त्रिपरिषद्‌ के परामर्श के बिना या परामर्श 
के विरुद्ध कार्य किया जा सकता है। द्वितीय धारणा के अनुसार राष्ट्रपति एक संवैधानिक 
मात्र है, जिसके द्वारा प्रत्येक कार्य मन्त्रिपरिषद्‌ के परामर्श के अनुसार ही किया जायगा। 
7- “These ४ isi at a} शप] sn 
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constitution may ultimately be jeopardised.” 
©C-0.Panini Kanya Maha vidfaffyKrishedmachari, C. A. D., LX, p- I 
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स्वतन्त्र राष्ट्रपति की धारणा--इस विचारकों 
राष्ट्रपति को ल म प्रदान की गयी है, दहा गती है कि संविधान द्वारा 
पर इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 53!) में कहा गया 8 के आधार 
कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान र संघ की 
तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियो के बारा करेगा।” इसी प्रकार अनुसार या 
कहा गया है कि “राष्ट्रपति को अपने कार्यों का सम्पादन करे में अनुच्छेद 74(]) में 
के लिए एक मन्त्रिपरिषद्‌ होगी, जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री का सहायता और मन्त्रणा देने 

इन अनुच्छेदो के आधार पर प्रथम श्रेणी के विचारको का कथन है कि राष्ट्रपति मनि 


की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा और यदि राष्ट्रपति चाहे तो वास्तविक शासक 


बन सकता है। डॉ. बी. एम. शर्मा कहते हैं कि अनुच्छेद 53 
(]) के 
चाहे तो वास्तविक शासक बन सकता है। इसी प्रकार श्री डी. एन. य का कसा है कि 


मत था। उन्होंने कहा था, “अनुच्छेद 74(] 
LT ही नुच्छेद 74(]) यह नहीं कहता है कि राष्ट्रपति को मन्त्रियों की 


इस पक्ष के प्रतिपादकों का कथन है कि यदि राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान ही.बनाना 


- था तो राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां क्यों दी गयीं, जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में पायी जाती 


हैं। उदाहरण के लिए, किसी साधारण विधेयक को जो उसकी स्वीकृति के 
गया र र प्रस्तुत किया 
कि वह पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा सकता है या किसी 5 के व्यक्तिगत 
के Si से विचार के लिए मन्त्रिपरिषद्‌ के सामने रखवा सकता है। जहां तक राष्ट्रपति 
नहीं है त सम्राट के पद से सम्बन्धित परम्पराओं के-पालन का सम्बन्ध है, यह जरूरी 
मं भारत में भी परम्पराओं का विकास उसी दिशा में हो, जिस दिशा में इंगहैण्ड 
हि है, क्योंकि परम्पराओं का विकास उस देश की परिस्थितियों, काल, संयोग; मानवीय 
भोग अन्य अनेक बातों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश सम्राट और 
अपन राष्ट्रपति की स्थिति में आधारभूत अन्तर है, ब्रिटिश सम्राट उत्तराधिकार के वाध पर 
होता हि प्राप्त करता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति, चाहें परोक्ष रूप से हीं सही, 
ति | अतः इस श्रेणी के विचारकों का कथन है कि भारतीय राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्‌ की 
डा FE के लिए बाध्य नहीं होगा। a 
है के यथपि सादे प्रधान की धारणा--दूसरी ओर अनेक ठेंखक और विद्वान हैं जो यह मानते 
नहीं » पि संविधान राष्ट्रपति को स्पष्ट शब्दों में मत्नियो का परामर्श मानने के लिए बाध्य 
फेरता; किन्तु फिर भी संविधान में प्रयुक्त वाक्यांश से स्पष्ट है कि उसे ऐसा करना ही 
Ei माहन्दे के अनुसार यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि उसे अपनी शक्तियों का 
वारि ने के अनुसार करना है। इन शब्दं के प्रयुक्त होने का अर्थ यही है कि वह | 
था. पक मात्र रहेगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेदकर ने इस सम्बन्ध में कहा 


र्यपाठिका का नहीं। वह तदा अतिमिशित् काय हैली | वह साधय 


की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है 
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मन्तरियो के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। वह न तो उनके परामर्श के विरुद्ध कुछ 
कर सकता है और न उनके परामर्श के बिना ही।” भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नेहरू ने भी संविधान 


सभा में लगभग इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए कहा था, “हम सरकार की इस मन्त्रिमण्डलीय 


विशेषता पर बळ देना चाहते हैं कि वास्तविक शक्ति मन्त्रिमण्डल और व्यवस्थापिका में निहित है 
न कि राष्ट्रपति में। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी है वरन्‌ हमने उसके पद 
को सत्ता और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है।” संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 
भी कहा था, “संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्‌ की सलाह 
मानने के लिए बाध्य हो। फिर भी यह आशा की जाती हे कि जैसे इंगरैण्ड का राजा हमेशा अपने 
मन्त्रियों की सलाह को मानता है, वैसी ही प्रथा इस देश में भी स्थापित हो जायगी और राष्ट्रपति 


` सब बातों में केवल नाममात्र.का शासक रहेगा 


/ विवेकपूर्ण आचरण किया जायेगा, लेकिन यदि राष्ट्रपति दुराग्रही और अत्यधिक 


वास्तव में भारतीय संविधान द्वारा जिस संसदात्मक शासन-व्यवस्था की स्थापना की गयी 


- है, उसके अन्तर्गत राष्ट्रपति एक वास्तविक प्रधान हो ही नहीं सकता। संसदात्मक शासन-व्यवस्था. 


में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः व्यवहार में कार्यपालिका शक्ति 
का प्रयोग उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी 
हों। व्यवस्थापिका के प्रति कैबिनेट उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति नहीं। अतः स्वाभाविक रूप से 
शासन की शक्ति का प्रयोग कैबिनेट द्वारा ही किया जा सकता है और राष्ट्रपति केवल एक 
औपचारिक प्रधान होता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए पं. नेहरू ने 7 जुलाई, ।959 को 
दोहराया था कि “हमारा संविधान राष्ट्रपति को इंगठेण्ड के सम्राट या साम्राज्ञी जैसी स्थिति प्रदान 
करता है। अगर ऐसा नहीं हो तो मन्त्रिमण्डल और संसद के उत्तरदायित्व के प्रश्न को हानि पहुंचेगी।” 
राष्ट्रपति निरंकुश नहीं हो सकता--संविधान की भावना यही प्रतीत होती है कि भारतीय 
राष्ट्रपति ऊपर से देखने पर चाहे बहुत शक्तिशाली प्रतीत हो, किन्तु उसके पास वास्तविक | 
शक्ति का नितान्त अभाव है। जहां तक भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की परम्पराएं | 
स्थापित की गयी हैं, राष्ट्रपति कभी भी स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं हो सकता। इसके 
अतिरिक्त यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि भारतीय राष्ट्रपति कभी निरंकुश शासक 
बनेगा। कभी ऐसा अवसर तो आ सकता है जबकि राष्ट्रपति को मन्त्रियों की मन्त्रणा के 
विरुद्ध आचरण करना आवश्यक जान पड़े; किन्तु यदि राष्ट्रपति जान-बूझकर मन्न्रियों 
मन्त्रणा की अवहेलना करेगा तो वे त्यागपत्र दे देंगे, जिसके फलस्वरूप संवैधानिक गतिरोध 
उत्तन्न हो जायगा। यदि मन्त्रिमण्डल के दळ का संसद में बहुमत है और यदि उसकी 
को सार्वजनिक समर्थन प्राप्त है तो राष्ट्रपति के लिए त्यागपत्र देने वाले मन्त्रिमण्डल के स्थान 
पर दूसरे मन्त्रिमण्डल का निर्माण करना अत्यधिक कठिन होगा। वैसे तो राष्ट्र के सर्वोच्च प 
को धारण करने वाले व्यक्ति से इस बात की आशा की जा सकती है कि उसके दरार 


* हो जाता है, तो फिर उसके विरुद्ध महाभियोग छूगाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति किसी 


अन्य दछ का हो और मन्त्रिमण्डल उ अन्य दल का तो कठिनाइयां आ सकती हैं, 
सामान्यतः राष्ट्रपति सदैव संवैधानिक प्रधान बना रहेगा, ऐसी आशा की जा सकती हैं। 
भारतीय संविधान का 50 से अधिक वर्षों का कार्यकरण इस बात का प्रमाण है कि 


« राष्ट्रपति की स्थिति का विकास उचित और वांछनीय दिशा में हुआ है। डॉ. राजे प्रसा 


] Pandit Nehru, The Hi I 
३ नळ र 70780 0० 8 i. 


, डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. जाकिर हुसैन, श्री गिरि, श्री फखरुहदीन अढी अहमद और श्री संजीव 


7 “The office of the president is Ike an 
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रेड्डी ने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से संवैधानिक प्रधान 
कार्य किया। राष्ट्रपति जैलसिंह के अन्तिम महीनों, विशेषतया ] 997 के वा 
राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री के बीच कुछ नितान्त अशोभनीय विवादों ने अवश्य जन्म छिया 
लेकिन समस्त अटकलों और आशंकाओं के बावजूद व्यवहार में राष्ट्रपति ने अपने पद की. 
मर्यादाओ का उल्लंघन नहीं किया। भारतीय गणतन्त्र के आठवें राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण 
और नवें राष्ट्रपति डा. शंकरदयाळ शर्मा ने अनिश्‍चित राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक 
अस्थायित्व की अत्यन्त कठिन और विवादपूर्ण परिस्थितियों में अपने पद की मर्यादाओं को 
पूर्णतया दृष्टि में रखते हुए संवैधानिक भूमिका का निर्वाह किया। दसवें राष्ट्रपति के. आर. 
नारायणन ने पूर्व के किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में अधिक प्रभावी भूमिका निभाते हुए 
भी संवैधानिक मर्यादाओं का पूर्णतया पालन किया। आशा की जाती है और यह सोचने का 
आधार बनता है कि वर्तमान राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुढ कलाम भी इन्हीं स्थितियों को 
अपनाएंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति एक 'गौरबपूर्ण तया निष्पक्ष” (7/7 ३70 Detached) 
राज्याध्यक्ष बन गया है। 

राष्ट्रपति की भूमिका के सम्बन्ध में राष्ट्रपति वेंकटरमण ने एक अवसर पर टिप्पणी की 
थी कि “राष्ट्रपति का पद आपात्कालीन प्रकाश-व्यवस्था की भांति है। संकट की स्थिति में 
इसकी भूमिका स्वतः प्रारम्भ हो जाती है और संकट समाप्त हो जाने पर इसकी भूमिका 
स्वतः समाप्त हो जाती है।”” 

42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति की स्थिति-संविधान-निर्माता चाहते थे कि 
भारत का राष्ट्रपति केवळ एक वैधानिक प्रधानं हो, वास्तविक प्रधान नहीं। लेकिन उन्होंने सोचा 
कि इस बात को कानून द्वारा निश्चित किये जाने के बजाय परम्परा द्वारा निश्चित होने के 
लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। परम्पराएं राष्ट्रपति को एक वैधानिक प्रधान की ही भूमिका दे 
रही थीं, लेकिन इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अस्पष्टा को दूर करने के लिए 42वें 
संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के पुराने अनुच्छेद 74 की धारा ! के स्थान पर इन शब्दों 
को रखा गया है : [ 

“राष्ट्रपति. को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक 
मन््रिपरिषद्‌ होगी और राष्ट्रपति अपने कार्यों के सम्पादन में मन्रपरिषद्‌ से प्राप्त परामर्श के 


: आधार पर कार्य करेगा।'” 


42वें संवैधानिक संशोधन के उपर्युक्त शब्दों के स्थान पर 44वें संबैघानिक संशोधन 
(979).में इन शब्दों को अपनाया गया है : Pe 
“राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद्‌ से जो परामर्श प्राप्त होगा, उसके सम्बन्ध 
अधिकार होगा कि वह मन्त्रिपरिषद्‌ को इस परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कहे व 
पुनर्विचार के बाद मन्त्रिपरिषद्‌ से राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त होगा, राष्ट्रपति उस परा 
अनुसार कार्य करेगा।” न व 
जप नर emergency Light. Jt comes on automa 


tess the crisis passes.—R. 
there is a crisis and goes off automatica'y, ह 9. I2.) 


W, 
Venkataraman (Quoted in The Times of Indic, 28 0०७ 7 
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` वस्तुतः 44वें संवैधानिक संशोधन में अपनाये गये इन शब्दों का आशय भी लगभग 
वही है जो 42वें संवैधानिक संशोधन के शब्दों का था। इस प्रकार, अब राष्ट्रपति अपने सभी ' 
कार्य मन्त्रिपरिषद्‌ के परामर्श के अनुसार करने के लिए बाध्य है। 

राष्ट्रपति के पदे का महत्व 
(IMPORTANCE OF OFFICE OF PRESIDENT) 


भारत का राष्ट्रपति केवळ एक औपचारिक प्रधान मात्र है, वास्तविक कार्यपाछिका शक्ति 
तो प्रधानमन्त्री और कैबिनेट में निहित है। ऐसी स्थिति में अनेक व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति पद 
के महत्व पर शंका की जाती है और वे ऐसा सोचने लगते हैं कि यदि राष्ट्रपति पद को 
समाप्त कर दिया जाय तो इससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं आयेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा 
सोचना भ्रमपूर्ण है। भारत की संसदात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति के पद का बहुत अधिक महत्व 
` है। राष्ट्रपति पद के महत्व या उपयोगिता का अध्ययन प्रमुखतया निम्नलिखित रूपों में किया 
जा सकता है : 


(॥) राष्ट्र का प्रतीक--सामान्य जनता किन्हीं अमूर्त प्रतीकों की अपेक्षा राष्ट्र के मूर्त 
प्रतीक पर विश्वास रखने की अभ्यस्त होती है और उसके माध्यम से ही राष्ट्र के प्रति भक्ति 
रखती है। भारतीय व्यवस्था में ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति ही हो सकता है, क्योंकि वह किसी एक 
दल या वर्ग का नेता नहीं, वरन्‌ समस्त भारत राष्ट्र का नेता है। राष्ट्रपति भारत राज्य का 
सर्वोच्च प्रतीक है। 


(2) संक्रमण काल में व्यवस्था और स्थायित्व--संसदात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत एक 
मन्त्रिमण्डल के पतन अथवा त्यागपत्र और दूसरे मन्त्रिमण्डल के निर्माण के बीच समय लग. 
सकता है और इसें ही राजनीतिक दृष्टि से संक्रमण काल कंहा जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि 
य में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तब तो मन्त्रिमण्डल के 
निर्माण में कठिनाई भी हो सकती है। ऐसी समस्त परिस्थितियों में राष्ट्रपति ही इस बात का 
निर्णय करता है कि स्थायी मन्त्रिमण्डल का निर्माण किसके नेतृत्व में हो सकेगा और इस 
दृष्टि से संक्रमण काल में देश के अन्तर्गत व्यवस्था और स्थायित्व बनाये रखने का कार्य. भी ` 
राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इस दृष्टि से 989-9 की राजनीति में राष्ट्रपति ने 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 


(3) लोकतन्त्र का प्रहरी--सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति कार्यपालिकां का औपचारिक 
प्रधान मात्र है और i शासन का कार्य मन््रिमण्डछ के द्वारा किया जाता है। लेकिन 
कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा छोकतन्त्र के प्रहरी और रक्षक के रूप में कार्य किया 
जा सकता है| उदाहरण के छिए, यदि मन्त्रिमण्डल लोकसभा का विश्वास खो देने पर भी 
त्यागपत्र नहीं देता तो राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल को पदच्युत भी कर सकता है। 

` ` (4) संकटकाल में राष्ट्र का नेतृत्व--संकटकाठीन परिस्थितियों में यदि मन्त्रिमण्डल सप्टरीय 
हित के लिए आवश्यक कदम उठाने में असमर्थ रहता है तो राष्ट्रपति उसे ऐसा करने के लिए 
बाध्य कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्र कां प्रतीक है और संकटकालीन परिस्थितियों में दळ्गत 
राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों की रक्षा का भार उसी पर है। 


(5) अनतराय क्षेत्र में राष्ट्र का प्रतिनिधि में राष्ट्रपति ही भारत का 
प्रतिनिधित्व करता है। --अन्तर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रपति ही ४ 
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` तब राष्ट्रपति उस सरकार को नीतिगत फैसले छेने से रोक सकता है या निर्देश 
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विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को भूमिका 

सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति एक नाम मात्र का प्रधान ही है, लेकिन 
परिस्थितियों में वह प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद्‌ पर अंकुश रखने-का कार्य कर ना 
किन्ही भी कारणों से जब सरकार को केवल. एक 'कामचलाऊ सरकार' की स्थिति प्राप्त हो 


में संजीव मं दे 
]979 में नीलम संजीव रेडी, Ro में आर. वेंकटरमण और ।996 में तकति शा 
ऐसा कर चुके हैं। इस सम्बन्ध में 997 और 998 के उदाहरण तो बहुत महत्वपूर्ण हैं 


अक्टूबर, ।997 'में जब के्रीय मन्त्रिमण्डल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने 


. का परामर्श राष्ट्रपति को दिया और सितम्बर 998 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू 


करने का परामर्श दिया, तब इन दोनों ही अवसरों पर राष्ट्रपति. ने 44वें संवैधानिक संशोधन 
को आधार बनाकर मन्त्रिमण्डळ को इस परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कहा और 
मन्त्रिमण्डल ने अपने पूर्व परामर्श पर पुनर्विचार करते हुए उसे वापस छे लिया। इस प्रकार . 
राष्ट्रपति ने “असाधारण वस्तुनिष्ठता और परम ईमानदारी का परिचय' देकर संविधान के सच्चे : 
संरक्षक की भूमिका का निर्वाह किया।' राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने एक वर्ष के भीतर 
दूसरी बार दो टूक अन्दाज में बता दिया है कि वे रबड़ स्टाम्प बनने को तैयार नहीं हैं 
इसके अतिरिक्त जब कभी प्रधानमन्त्री पद के लिए एक से अधिक दावेदार होते हैं, जैसा 
कि [979 ई. में और 996 ई. में हुआ, तब राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री के चयन में अपने विवेक 
का प्रयोग करना होता है। राष्ट्रपति की भूमिका, उसकी वास्तविक स्थिति और उसके पद के 
महत्व के सम्बन्ध में आर. वेंकटरमण का यह विचार नितान्त उचित है, “राष्ट्रपति का महत्व 
आपातकालीन प्रकाश-व्यवस्था की भांति है। संकट की स्थिति में इसकी भूमिका स्वतः प्रारम्भ 
हो जाती है और संकट समाप्त हो जाने पर इसकी भूमिका स्वतः समाप्त हो जाती है।” 
उपर्युक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रपति 'भारतीय 
राजव्यवस्था का पांचवां पहिया नहीं है' अर्थात्‌ राष्ट्रपति का पद व्यर्थ का पद नहीं है। राष्ट्रपति 
भारतीय संविधान और शासन की व्यवस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है; 
लेकिन इस सबके बावजूद राष्ट्रपति की राजनीतिक सक्रियता की स्पष्ट सीमाएं हैं और 
सामान्यतया, राष्ट्रपति समस्त राजनीतिक व्यवस्था के एक नैतिक बिन्दु की तरह ही कार्य कर 
सकता है। र 
उपराष्ट्रपति 
5 (VICE-PRESIDENT) FF 
भारतीय संविधान के 63वें में उपराष्ट्रपति के'पद की व्यवस्था 
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के टन की संयुक्त बैठक में होता है और यह ह 
आतुपतिक प्रतिनिधित्व की पति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से तया यु मतदान ब 
होता है। इस पद के उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी शहि आता 
भारत का नागरिक हो; (2) उसकी आयु क र्ष हो; (3) उ 
पायी जायें, जो संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के लिए निश्चित दाता इस जप 
उपराष्ट्रपति का कार्यकाळ 5 वर्ष होता है किन्तु वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दर किये. 
के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है अथवा उसे राज्यसभा के कुछ बहुमत 
परम भा ० र RE 


! Mainstream, Editorial, 25 Oct., I997. 
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गये प्रस्ताव से जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ठे, पदच्युत भी किया जा सकता है। ऐसे 
प्रस्ताव की सूचना 4 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक है। उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक 
आसीन रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके पद को न संभाल ले। भारत में 
-उपाष्ट्रपति केवल अस्थायी रूप से ही राष्ट्रपति पद को धारण करता है। स्थायी राष्ट्रपति का 
चुनाव यथासम्मव शीघ्र ही होना आवश्यक है। 4 अगस्त, 998 को एक संशोधन विधेयक 
पारित कर उपराष्ट्रपति का वेतन 40,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 
उन्हें ,000 रुपये मासिक भत्ता और केद्रीय मन्तरियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं प्राप्त 
होती हैं। इसके पूर्व 997 में अधिनियम पारित कर उपराष्ट्रपति के लिये भी पेन्शन तथा अन्य 
सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। उन्हें 20,000 रुपये प्रति माह पेन्शन तथा 2,000 रुपये 
प्रति वर्ष कार्यालय व्यय के रूप में प्राप्त होगा। 
उपराष्ट्रपति के कार्य-उपराष्ट्रपति के कार्य दो हैं : प्रथम, संयुक्त राज्य अमरीका के 
संविधान की भांति हमारे संविधान में भी व्यवस्था है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन 
सभापति होता है। इस रूप में उसे सदन के सभापति की सभी साधारण शक्तियां प्राप्त होती 
हैं; जिनमें यह भी सम्मिलित है कि किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में समान 
मत आने पर वह अपना निर्णायक मत दे। द्वितीय, यदि कभी राष्ट्रपति रोग अथवा अनुपस्थिति 
के कारण अस्थायी रूप में अपने. कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति ही 
` उसके स्थान पर कार्य करेगा। जिस काल में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा, उसे 
वे ही उपलब्धियां और भत्ते प्राप्त होंगे, जिनका राष्ट्रपति अधिकारी है। 


प्रश्न 

]. नये दा के अनुसार राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त हैं? उनका भारतीय शासन में क्या 
महत्व है? 

2. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उनकी सामान्य और संकटकालीन शक्तियां क्या 
हैं? क्या वह तानाशाह बन सकता है? 

3. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का वर्णन कीजिए। उसे अपने पद से कैसे हटाया 
जा सकता है? 

4. भारत में राष्ट्रपति की संकटकाढीन शक्तियों का वर्णन कीजिए तथा उन पर एक संक्षिप्त 
आलोचनात्मक टिप्पणी दीजिए। 

5. भारत में आपातकाळ की घोषणा किन परिस्थितियों में की जाती है? इस घोषणा के क्या 
परिणाम होते हैं? र न 

6. भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद 
का क्या महत्व है? 

7; भारत के राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों का वर्णन कीजिए। 
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संघीय कार्यपालिका : प्रधानमन्त्री और 
मन्त्रिपरिषद्‌ 


(UNION EXECUTIVE : PRIME MINISTER AND 
THE COUNCIL OF MINISTERS) : 


संघीय मन्त्रिपरिषद्‌ 
(THE UNION COUNCIL OF MINISTERS) 

मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबन्धित है कि “राष्ट्रपति को उसके कार्या के सम्पादन 
में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मन्त्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा” सैद्धान्तिक 
रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गयी है और 
राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद्‌ की व्यवस्था की गयी है लेकिन 
संविधान द्वारा अपनायी गयी संसदात्मक शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवहार में राष्ट्रपति एक 
संवैधानिक शासक-मात्र है और वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त सत्ता “सहायता और 
परामर्श देने वाली इस समिति', मन्त्रिपरिषद्‌ में निहित होती है। राष्ट्रपति के नाम पर शासन की 
समस्त शक्तियों का उपयोग मन्त्रिपरिषद्‌ के द्वारा ही किया आ 

मन्त्रिपरिषद्‌ की रचना या 
(COMPOSITION OR APPOINTMENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS) 

मन्त्रिपरिषद्‌ की रचना एक जटिल प्रश्न है, जिसमें कुछ सैद्धान्तिक तथा अनेक 
व्यावहारिक प्रश्न निहित हैं। मन्त्रिपरिषद्‌ की रचना के विभिन्न चरण हैँ: क 

(0) प्रधानमन्त्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार स 
की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मन्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति दारा भधाना 


वि प्रधानमत्री की नियुक्ति करता है किन 
परामर्श से की जायगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति धिक सीमित है। राष्ट्रपति अनिवार्यता 


कसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमत्री पद ग्रहण करने न प विवेक से कार् 
है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को क उत्पन्न होती है जबकि लोकसभा 
करने का अवसर मिल-सकता है। प्रथम परिस्थिति उम्र समय उत्पन्न हो सकती 


में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। बितीय स्थिति उस सम 


से 
है जबकि बहुमत वाळे दल में कोई निश्चित नेता न्‌ रहें या की कया मंग दा 
नेता हों। तृतीय स्थिति उस समय उत्पन हो सकती है जबकि ति श 
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कुछ समय के लिए किसी को प्रधानमन्त्री नियुक्त कर दे। व्यवहार में भारतीय गणतन्त्र के 
संवैधानिक इतिहास के प्रथम 53 वर्षों में चार बार (मोरारजी देसाई के त्याग-पत्र के बाद 
चरणसिंह का चयन; 3 अक्टूबर, ।984 को श्रीमती गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी 
का चयन और नवम्बर, ।990 में वी. पी. सिंह के त्याग-पत्र के बाद प्रधानमन्त्री पद के लिए 
चन्द्रशेखर का और ग्यारहवीं लोकसभा के चुनाव के बाद अटल बिहारी बाजंपेयी का चयन) 
ऐसी स्थिति आई, जबकि प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया। 

(2) प्रधानमन्त्री दारा मन्त्रियों का चयन--अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में 
संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की राय से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करेगा, 
लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। यदि मन्त्रियों 
की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के परामर्श को न माने, तो प्रधानमन्त्री स्वयं त्याग-पत्र 

. देकर संवैधानिक संकट उपस्थित कर सकता है। लेकिन व्यवहार में मन्त्रियों का चयन करते 

समय प्रधानमन्त्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है : 

0) पं. नेहरू के द्वारा अपनी पहली मन्त्रिपरिषद में कांग्रेस दळ के आलवा अंन्य दलों 
के नेताओं को भी लिया गया था, लेकिन इस सम्बन्ध में अनुभव अच्छा नहीं रहा और उसके 
बाद हे प्रधानमन्त्री के द्वारा मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण अपने राजनीतिक दल से ही किया 
जाता है। 

(7) प्रधानमन्त्री अपने दल के विभिन्न सदस्यों की स्थिति को ध्यान में रखता है और 
सामान्यतया दल के बहुत अधिक महत्वपूर्ण सदस्यों को मन्त्रिपरिषद्‌ में स्थान दिया जाता है। 

(ग) मन्त्रिपरिषद्‌ में राष्ट्र के विभिन्न समुदायों और भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व 
देने की चेश की जाती है। 

(४) संसद के दोनों सदनों को उचित प्रतिनिधित्व तथा विभिन्न वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व 
देने का प्रयल किया जाता है। 

(शे क ऐसे सदस्यों को लिया जाता है जो प्रधानमन्त्री के विश्वासपात्र हों 
और प्रधानमन्त्री के नेतृत्व को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करें। 

(४ यद्यपि कानूनी तौर पर मन्त्री पद के लिए कोई योग्यताएं निश्चित नहीं हैं, छेकिन 
व्यवहार में प्रधानमन्त्री ऐसे योग्य व्यक्तियों को ही इस पद पर नियुक्त करता है जो मत्री 


' पद और संसदीय कार्य से सम्बन्धित दायित्वों को भली-भांति निभा सकें.और अपने विभाग 
का प्रशासनं चला सकें। 


(५ प्रधानमन्त्री के दवारा किन्ही ऐसे योग्य व्यक्तियों को भी मन्त्रिपरिषद्‌ में लिया जा 
सकता है, जो किसी भी राजनीतिक दळ से सम्बद्ध न हों। ऐसा तभी किया जायगा जबकि 
पा की शशी मित और प्रधानमन्त्री में निष्ठा हो। नरसिम्हा राव 

मण्डल म॑ वित्त मन्त्री मनमोहन सिंह और वाजपेयी मन््रिमण्डळ में विनिवेश मन्त्री अरुण 
शौरी की नियुक्ति इस श्रेणी में आती है। 


(3) मन्नरिपरिषद्‌ की सदस्य संख्या-मूल संविधान द्वारा मन्त्रियों की संख्या निश्चित नहीं 
की गई थी, लेकिन अब 9वें संवैधानिक संशोधन (2003 ई.) के आधार पर व्यवस्था की गई 


है कि प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की सं प 
के 5 प्रतिशत से अधिक नही हो सकती। ना की कुछ सदस्य 
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(4) मन्त्रियों में कार्य विभाजन--मन्त्रिपरिषद्‌ के गठन के बाद 

अधिक कठिन कार्य उनके बीच विभागों के विभाजन का किया जाता हवे दर 
इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण 
` करते हुए प्रधानमन्त्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। एक मन्त्री के अन्तर्गत प्रायः 
एक ही विभाग किन्तु कभी-कभी एक से अधिक विभाग रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर नये 
विभागों का निर्माण भी कर लिया जाता है। मन्त्री को उसके कार्य में सहायता देने के लिए 
राजमन्त्री, उपमन्त्री, संसदीय सचिव तथा अतिरिक्त सचिव, उपसचिव, आदि के रूप में स्थायी 
पदाधिकारी रहते हैं। 

(5) मन्त्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं-मन्त्रिपरिषद्‌ का सदस्य बनने के लिए कानूनी 
दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति 
मन्त्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अन्दर-अन्दर संसद सदस्य बनना 
अनिवार्य है। यदि वह ऐसा करने में असफछ-रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। 
जुलाई 993 में श्री प्रणव मुखर्जी को मन्त्री पद से इसी कारण त्यागपत्र देना पड़ा। व्यावहारिक 
दृष्टि से अन्य योग्यताओं पर प्रधानमन्त्री द्वारा विचार किया जाता है। 

(6) मन्त्रियों दारा शपथ ग्रहण--पद ग्रहण करने के पूर्व प्रधानमन्त्री सहित प्रत्येक मन्त्र 
को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की दो शपथ लेनी होती हैं, जो क्रमशः इस 
प्रकार हैं : : | 


पद की शपथ--..' मैं _ ईश्वर की शपयठेता ह _ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत ' 


HAUT 
| .] 


>] 


मा सत्यनिष्ा से प्रतिज्ञा करता हूँ 
के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, संघ के मन्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों का 
श्रद्धापूर्वक तथा अन्तःकरण से पालन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना 
मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूगा।' 
नं __ईश्वर की शपथेता हूँ _ संधीय 

गोपनीयता की शपथ--'मै........ धनिष्ठ से प्रतिज्ञा करता हँ कि जो विषय संघीय 
मन्त्री के रूप में मेरे विचार के लिए छाया जायगा, अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति 
या शक्तियों को उस अवस्था में छोड़कर जबकि मन्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित 
निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से 
न कार अर कार्यकाळ निश्चित नहीं होता! 

(7) मन्त्रिपरिषद्‌ का का कार्यक 
मन्ररिपरिषद्‌ तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे संसद का विश्वास ee 
मन्त्रिपरिषद्‌ अधिक-से-अधिक लोकसभा के कार्यकांड तक, जोकिसामायता १ के 
है, अपने पद पर बनी रहती है। व्यक्तिगत रूप से किसी मत्री का कार्यकाल प्रधानमन्नी 
'उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है। 


मन्त्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं जो कि भारत की संसदालई 
इकाई है। कैबिनेट के सदस्य एक या अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। 
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दूसरी श्रेणी में राज्यमन्त्री आते हैं जिनकी स्थिति पूर्ण मन्त्री तथा उपमन्त्री के बीच की 
होती है। ये विशेष विभागों से सम्बन्धित रहते हैं और कभी-कभी 'उनके द्वारा विभाग के 
स्वतन्त्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमन्त्री द्वारा इस श्रेणी के मन्त्रियों को 
कैबिनेट की उन बैठकों में आमन्त्रित किया जाता है, जिनमें उनके विभाग से सम्बन्धित प्रश्न 
, * विचाराधीन होते हैं। 
$ राज्यमन्त्री के बाद उपमन्त्रियों की श्रेणी आती है जो किसी ज्येष्ठ मन्त्री के आधीन 
रहते हुए उस मन्त्री की सहायता करते हैं। - 
उपर्युक्त तीन श्रेणियों के मन्त्रियों को सामूहिक रूप से मन्त्रिपरिषद्‌ के नाम से सम्बोधित 
किया जाता है। इस प्रकार. मन्त्रिपरिषदर एक बृहत्‌ संस्था है जिसमें सभी श्रेणियों के मत्री 
` सम्मिलित रहते हैं। लेकिन कैबिनेट मन्त्रिपरिषद्‌ के अन्तर्गत एक छोटा-सा समूह होता है जिसमें 
केवल प्रथम श्रेणी के मन्त्री होते हैं जो विभिन्न विभागों के प्रधान होते हैं और जिनके द्वारा 
सामूहिक रूप से सम्पूर्ण प्रशासनिक नीति का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार कैबिनेट . 
का प्रत्येक सदस्य मन्त्रिपरिषद्‌ का सदस्य होता है। कैबिनेट एक ऐसी संगठित इकाई है 
जिसके सदस्य मन्त्रिपरिषद्‌ के केवर कुछ ही सदस्य होते हैं। कैबिनेट मन्त्रिपरिषद्‌ की 
आन्तरिक समिति के रूप में है, यह मन्त्रिपरिषद्‌ का भीतरी चक्र है। 
(9) सामूहिक उत्तरदायित्व-मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
मन्त्रिमण्डल का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। मन्त्रिगण व्यक्तिगत रूप से तो संसद ` 
: के प्रति उत्तरदायी होते ही हैं, इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से प्रशासनिक नीति और समस्त 
प्रशासनिक कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के इस 
सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल एक इकाई के रूप में कार्य करता है और सभी मन्त्री 
एक-दूसरे के निर्णय तथा कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। जिस समय मन्त्रिमण्डल किसी नीति पर 
विचार कर रहा होता है, उस समय विभिन्न विभागों के मन्त्री गोपनीय रूप से अपने विचार 
प्रकट करते हुए एक-दूसरे का विरोध कर सकते हैं। परन्तु बहुमत से जब नीति निर्धारित हो 
जाती है तो सभी मन्त्री उसका समर्थन करते हैं। यदि मन्त्रिमण्डल का कोई सदस्य निर्धारित 
नीति से सहमत नहीं है तो उसके द्वारा मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया जाना चाहिए। प्रधानमन्त्री 
सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन करने वाढे मन्त्री को मन्त्रिमण्डछ से हटाने के लिए राष्ट्रपति 
से सिफारिश कर सकता है। यदि लोकसभा किसी एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
पारित करे अथवा उस विभाग से सम्बन्धित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मन्त्रिमण्डल को 
त्यागपत्र देना होता है। छाड माळें की भाषा में, “मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक ही साथ तैरते और 
एक ही साथ इते है” यही सामूहिक उत्तरदायित्व का सार है। सामूहिक उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल 
को एक संगठित शक्ति का रूप प्रदान करता है और इस आधार पर राष्ट्रपति तथा संसद के, 
सुख मन्त्रिमण्डल की स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ हो जाती है। 


मन्त्रिपरिषद्‌ की कार्य-विधि 
` ` मन्तिपरिषद्‌ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई मन्त्रिमण्डल है और सभी महत्वपूर्ण मामलों 
पर विचार और निर्णय का कार्य मन्त्रिमण्डल या कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। 
की बैठक सामान्यतया सप्ताह में एक बार होती है, इसके अतिरिक्त प्रधानमन्त्री 
जब चाहे तब इसकी बैठक बुझा सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमन्त्री द्वारा की | 
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. जाती है और इसकी अनुपस्थिति में मन्त्रिमण्डल का सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करता है। 
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बैठक की कोई “गणपूर्ति” (कोरम) नहीं होती है। 

मन्त्रिमण्डल की कार्यप्रणाली के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं सामूहिक उत्तरदायित्व 
और गोपनीयता। बजट के सम्बन्ध में गोपनीयता के नियम का विशेष कडाई के साथ पालन 
किया जाता है। मन्त्रिमण्डल अपना कार्य सुचारु रूप से कर सके, इसके लिए 'मन्त्रिमण्डलीय 
सचिवालय' (0207७ 9९०४०३४३४) की व्यवस्था की गयी है। 

मन्त्रिमण्डल की शक्तियां और कार्य 
(POWERS AND FUNCTIONS OF THE CABINET) 

संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि “मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति को उसके कार्यो के 
सम्पादन में सहायता और परामर्श देगा! ११ किन्तु यह परम्परागत शब्दावली है और जहां तक 
व्यवहार का सम्बन्ध है, मन्त्रिमण्डल भारतीय शासन-व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और उसके 
द्वारा समस्त शासन-व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वास्तव में, राष्ट्रपति की समस्त 
शक्तियों का उपयोग मन्त्रिमण्डल द्वारा ही किया जाता है और इसे “भारतीय शासन-ययवस्या 
का हृदय” कहा जा सकता है। 

भारत में ब्रिटेन जैसी ही संसदात्मक शासन-व्यंवस्था है, इसलिए ब्रिटिश कैबिनेट के 
सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, वह भारतीय कैबिनेट या मन्त्रिमण्डर परं भी पूर्ण रूप से 
लागू होता है। ब्रिटिश कैबिनेट के सम्बन्ध में छावेल लिखते हैं कि “कैबिनेट राजनीतिक ल 
की आधारशिला है!” सर जॉन मैरियट के अनुसार, “कैबिनेट वह धुरी है, जिसके चारों 
समस्त राजनीतिक यन्त्र.घूमता है। 

(॥) राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना--मन्त्रिमण्डल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय 
नीति निर्धारित करना है। मन्त्रिमण्डल यह निश्चित करता है कि जा में ed 
के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध के विष > 
प्रकार की नीति अपनायी जायगी। मच्िमण्ड द्वारा अपनायी गयी नीति के आधार 

| टक 
समस्त नळ Rp है र FO 


| कार्यक्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है वरन्‌ इसके द्वारा का निर्माण के कार्य का 


भी नेतृत्व किया जाता है। मन्त्रिमण्डल ड्वारा नीति हि और ज यह 
द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है र्मा कानून निर्माण 
महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। वर्तमान लत यदि यह कहा जाय कि 
कार्य में इतने अधिक प्रमुख रूप में भाग लेता है कि इसे देखते अधि न होगा। अध्यादेश 
संसद की सलाह से मन्त्रिमण्डल ही कानून निर्माण करता र कानून निर्माण की शक्ति बहुत 
जारी करने व प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण तो मन्रिमण्डळ 


` अधिक बढ़ जाती है। 


र - की 
सर्वोच्च नियत्रण-सैडास्तिक दृष्टि से संघ से 
3) राष्ट्रीय कार्यपालिका पर हायों में में इस प्रकार की समस्त 
समसत बट ह आ शक्ति राष्ट्रपति केवी में है सकिन यया 


शक्तियां में और 
। शक्तियां और कार्य के सम्बन्ध में मत्रिमण्डल जी पिळा arch” भी 

chinery lve: द्वत 
2 “The Cabinet is the key-stone ०४००५ Jitical ma के arriot 
3 AO ची round which whole po To >> 
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94 संघीय कार्यपालिका : प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद्‌ 


_ कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मन्त्रिमण्डल के द्वारा ही किया जाता है। मन्त्रिमण्डल में विभिन्न 
विभाग के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते और उनके कार्यों की 
देखभाल करते हैं। मन्त्रिमण्डल ही आन्तरिक प्रशासन का संचालन करता है और देश की 
समस्त प्रशासनिक व्यवस्था पर नियन्त्रण रखता है। 

(4) मन्त्रिमण्डल का समन्वयकारी कार्य-प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न 
विभागों में विभाजित कर दिया जाता है लेकिन इन विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार 
में एक प्रकार की आंगिक एकता पायी जाती. है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न 
विभागों में समन्वय नितान्त आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय 


स्थापित करने का कार्य मन्त्रिमण्डल के द्वारा ही किया जाता है। मन्त्रिमण्डल विभिन्न विभागों... 


को अधिकाधिक पारस्परिक सहयोग के लिए प्रेरित करता है। इसी उद्देश्य से मन्त्रिमण्डलीय 
समितियों की स्थापना की जाती है। . र 

(5) वित्तीय कार्य--देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मन्त्रिपरिषद्‌ 
का ही हीता है। इस हेतु उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश की सम्भावित आय-व्यय 
का ब्यौरा (बजट) प्रस्तुत किया जाता है। बजट मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्धारित नीति के आधार 
पर ही वित्तमन्त्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य समस्त 
वित्त विधेयकों को भी मन्निमण्डळ ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। 

(6) वैदेशिक सम्बन्थो का संचालन--भारत के वैदेशिक सम्बन्धो का संचालन मन्त्रिमण्डल 
के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा युद्ध तथा शान्ति सम्बन्धी घोषणाएं की जाती हैं और 
इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के सन्धि सम्बन्ध 
en | मन्निमण्डऴ समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार कर आवश्यक 

T 


जाते ह कार्य उपर्युक्त के अतिरिक्त मत्निमप्डळ के द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किये ` 


0) अपराधियों को क्षमा प्रदान करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सिफारिश करना। 


(५) भारत रल, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म उपाधियां पर 
के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति को सिफारिश करना। + श्री आदि उपाधियां प्रदान करने 


वास्तव में मन््रिमण्डल के कार्य एवं उनकी शक्तियां बहुत 
हुत अधिक व्यापक होती हैं और 
देश की समस्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर उसका अधिकार होता है। व 
प्रधानमन्त्री 


(PRIME MINISTER) 
ब्रिटिश संविधान में प्रधानमन्त्री का पद परम्परा पर आधारित है, लेकिन भारत में 
दारा मान्यता प्रदान की गयी है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 
74 प्रधानमन्त्री पद की व्यवस्था करता है। be हाका 
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पास रि १9 
प्रधानमन्त्री की नियुक्ति--संविधान में उपबन्धित है कि प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति 
करेगा, ठेकिन व्यवहार में प्रधानमन्त्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की शक्ति नगण्य 
है। संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के. 
नेता को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां 
हो सकती हैं, जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में विवेक का प्रयोग कर 
सके। यद्यपि संविधान के अनुसार भारत में संसद के किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमन्त्र 
हो सकता है और श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमन्त्री पद ग्रहण करने के समय राज्य 
सभा की ही सदस्य थीं तथा पी. वी. नरसिम्हा राव और एच. डी. देवगौड़ा प्रधानमन्त्री पद ग्रहण 
करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे फिर भी अधिक उपयुक्त यही है.कि 
प्रधानमन्त्री लोकसभा का सदस्य हो अथवा प्रधानमन्त्री पद ग्रहण करने के बाद वह लोकसभा 
की सदस्यता प्राप्त करे। विधान के अनुसार तो कोई व्यक्ति 6 महीने तक संसदः का सदस्य 
बने बिना ही प्रधानमन्त्री पद पर आसीन रह सकता है लेकिन मन्तरिमण्डलीय उत्तरदायित्व के 
सिद्धान्त के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रिंण संसद के ' 
सदस्य अवश्य हों। प्रधानमन्त्री के लिए लोकसभा का सदस्य होना अधिक उपयुक्त होगा। 
उप-ग्रधानमन्त्री पद--भारत में समय-समय पर उपःप्रधानमन्त्री पद की व्यवस्था भी की 
गयी है। सर्वप्रथम तो 947-50 के काळ में उप-प्रधानमन्त्री पद की व्यवस्था की गयी थी 
जबकि पं. नेहरू प्रधानमन्त्री और सरदार पटेल उप:्रधानमनतर थे। दिसम्बर, [950 में सरदार 
पटेल की मृत्यु के साथ ही उप-प्रधानमन्त्री पद समाप्त हो गया! उसके त चौयें आम र 
के बाद 967-69 के काल में उप-प्रधानमन्त्री पद की व्यवस्था की र जब मव 
प्रधानमन्त्री और श्री मोरारजी देसाई उप-प्रधानमन्त्री ये। अगस्त, !969 में श्री देसाई गे 
त्याग के साथ ही उपप्रधानमन्त्री पद समाप्त हो गया। इसके उपरान्त सा 
उफ-्रधानमन्त्री पद की व्यवस्था की गयी और दो उप-प्रधानमत्री बनाये Pe 
और श्री जगजीवनराम। उप-पधानमन्त्री पदं को मन्िमण्डड के क पाना 
कोई विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। 989 और ।99! में वी. A हृ hee 
चद्रशेखर मन्त्रिमण्डल में श्री देवीला उप-प्रधानमत्री पद म bo 
वाजपेयी मन्त्रिमण्डल में लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमत्री सुविधा का परिणाम ही. 
. पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यह तो व्यावहारिक कत । रद 
अतः उप-प्रधानमन्त्री को भी मत्री के रूप.में ही शपथ लेनी pa नमनी 
मननिमण्डळ के अन्य सदस्यों की तुलना में कोई भी विशेष शक्ति शस 


संसदात्मक शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत ष 
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तक कि अमरीका के राष्ट्रपति को भी नहीं हैं” ग्रीब्ज और रैग्जे म्योर के कथन भारतीय 
प्रधानमन्त्री पर भी पूर्णरूप से लागू होते हैं। 

वर्तमान समय में ब्रिटेन और भारत जैसे देशों में प्रधानमन्त्री की इतनी अधिक 
बढ़ गयी हैं कि कुछ लोगों के अनुसार इन देशों की शासन-व्यवस्था को “संसदीय शासन” 
या 'मन्त्रिमण्डलामक शासन” नहीं, बरन्‌ प्रधानमन्त्री का शासन (Prime-Ministerial Govt, 
कहा जाना चाहिए। भारतीय शासन को प्रधानमन्त्री का शासन” कहा जाय या नहीं, इस पर 
विवाद किया जा सकता है; लेकिन यह तथ्य है कि व्यावहारिक रूप में भारत का प्रधानमन्त्री 
शासन का सर्वोच्च प्रधान है। प्रधानमन्त्री के कार्य तथा शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित 
रूपों में किया जा सकता है : 

() मन्त्रिपरिषद का निर्माण-अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमन्त्री का सर्वप्रथम 
कार्य मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण करना होता है। अपने साथियों को चुनने के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री 
को पर्याप्त छूट रहती है। प्रधानमन्त्री ही निर्णय करता है कि मन्त्रिपरिषद्‌ में कितने मन्त्री हों 
और कौन-कौन मन्त्री हों। प्रधानमन्त्री यदि चाहे तो अपने राजनीतिक दळ और संसद के 
बाहर से किन्ही व्यक्तियों को भी मन्त्रिपरिषद्‌ में शामिल कर सकता है। 

(2) मन्त्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन--मन्त्रियों में विभागों का बंटवारा करते 
समय भी प्रधानमन्त्री स्वविवेक के अनुसार ही कार्य करता है और प्रधानमन्त्री द्वारा किये गये 
अन्तिम विभाग वितरण पर साधारणतया कोई आपत्ति नहीं की जाती है। अपने साथियों में 
एक बार विभाग वितरण कर चुकने के बाद भी प्रधानमन्त्री पदों में जब चाहे और जिस प्रकार 


` या शासन की नीति पर आघात पहुंचता हो। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के पालन हेतु 
प्रधानमन्त्री को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होना नितान्त आवश्यक है। जुलाई 969 में कांग्रेस ' 
में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने पर प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा अपने मन्त्रिमण्डल में 
` जिस प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये और उसके बाद 970, :972, 974, ।975, 
980-8], 982, 988, [990 और !995 मेतथा उसके बाद भी प्रधानमन्त्री द्वारा मन्त्रिमण्डल 
के जो पुनर्गठन किये गये, उससे यह नितान्त स्पष्ट है कि प्रधानमन्त्री को मन्त्रिमण्डल में 
परिवर्तन का आमि अधिकार होता है। मन्त्रिपरिषद्‌ का अन्त भी प्रधानमन्त्री की इच्छा पर ही 
निर्भर करता है। संसदीय शासन में प्रधानमन्त्री के त्यागपत्र को सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्‌ का त्यागपत्र 
समझा जाता है। इस प्रकार, जैसा कि लास्की ने कहा है, “मन्त्रिपरिषद के निर्माण, उसके 
कार्य संचाउन तथा अन्त में प्रधानमन्त्रीको केरी स्थिति प्रा होती है।” 


विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमन्त्री 'एजेण्डा' (4 में 
न गो 8०708) में रखे। यद्यपि 
प में विभिन्न बातों का निर्णय पारस्परिक सहमति के आधार पर किया जाता है, 
न्‌ क प्रधानमन्त्री का परामर्श ही निर्णायक होता है। 
. (4) शासन विभागों में समन्वयप्रधानमन्त्री शासन के समस्त विभांगों में 
समन्वय स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। 
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उद्देश्य से उसके द्वारा विभिन्न विभागों को निर्देश दिये जा मन्नियों 
द्या तथा कार्यों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। जा 38. रयं के 

(5) लोकसभा का नेता--प्रधानमन्त्री संसद का, मुख्यतया लोकसभा का नेता होता है 
और कानून निर्माण के समस्त कार्य में प्रधानमन्त्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट 
सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तैयार किये जाते हैं। दलीय सचेतक 
द्वारा वह अपने दल के सदस्यों को आवश्यक आदेश देता है और लोकसभा में व्यवस्था | 
रखने में वह अध्यक्ष की सहायता करता है। इस सम्बन्ध में उसकी एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति 
लोकसभा को भंग करने की है। अपनी इस शक्ति के आधार पर प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी 
द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देकर 27 दिसम्बर, ।970 को (सामान्य कार्यकाल के लगभग [4 
माह पूर्व) लोकसभा को भंग कराया गया। दूसरी बार जनवरी, 977 में, तीसरी बार अगस्त, 
979 में, चौथी बार नवम्बर, ।984 में, पांचवीं बार नवम्बर, !989 में छठी बार मार्च, 
[99 में, सातवीं बार दिसम्बर, 997 में और आठवीं बार अप्रैल, 999 तथा नवमी बार 
फरवरी, 2004 में लोकसभा को भंग करवाया गया। इस प्रकार अब तक कुछ नौ बार 
लोकसभा को समय से पूर्व भंग करवाया जा चुका है। > 

(6) राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल के बीच सम्बन्ध स्थापितकर्ता-सार्वजनिक महत्व के मामलों 
पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमन्त्री के माध्यम से ही सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है| 
वही राष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल के निश्चयों से परिचित कराता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श 
को मन्त्रिमण्डल तक पहुंचाता है। राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री के बीच जो विचार-विमर्श होता 
है, उसे पूर्णतया गुप्त ही रखा जाता है। इस प्रकार प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा मन्निमण्डल के 
बीच- कड़ी का कार्य भी करता है। - 

(7) विभिन्न पद प्रदान करना--संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च अधिकारियों 
की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से 
नहीं; वरन्‌ प्रधानमन्त्री के परामर्श से ही करता है। - 

(8) उपाधियां प्रदान करना--भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष में भारत 
रल, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि उपाधियां और सम्मान की जो व्यवस्था 
की गयी है, व्यवहार में वे उपाधियां प्रधानमन्त्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की 
जाती हैं। 

(9) अन्तर्ाषरीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व-अन्तरप्टिय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमन््र 

प्रधानमन्त्री के हाथ में न हो, फिर भी - 
का स्थान अत्यन्तं महत्वपूर्ण है। चाहे विदेश विभाग ना 
अन्तिम रूप में विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमन्त्री के द्वारा ही किया जाता है! ह ब 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय Bl सम्मन में 
में भाग लेता है। मार्च, 983 में दिल्डी में आयोजित “सातवें गुट-निरपेक् 
भारतीय प्रधानमन्त्री की भूमिका से यह बात नितान्त स्पष्ट है 

(।0) शासन का प्रमुख प्रवक्ता--संसद, देश तथा ! 
का प्रमुख तथा अधिकृत प्रवक्ता होता है। यदि कभी संसद मे किहं दो मन्रियों के परस्पर 
विरोधी वक्तव्य के कारण भ्रम और विवाद उसब्न हो जाय तो 
“रस स्थिति को समाप्त कर सकता है। 
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(!) आम चुनाव--प्रधानमन्त्री का चुनाव--जिस बात ने प्रधानमन्त्री की स्थिति को 
अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, वह यह है कि भारत में भी आम चुनाव प्रधानमन्त्री. का होता 
है। भारत में प्रथम तीन आम चुनाव “कांग्रेस को बोट देकर नेहरू के हाथ मजबूत करो' नारे 
के आधार पर छड़े गये थे और मार्च 97! में लोकसभा चुनाव तथा जनवरी !972 के पांचवें 
आम चुनाव कांग्रेस दल ने श्रीमती गांधी के नाम पर ही लड़े थे। हे 977 के लोकसभा चुनाव 
भी प्रधानमन्त्री पदधारी व्यक्ति (श्रीमती गांधी) और आपातकाल में उनके द्वारा किये गये कार्यों 
पर केन्द्रित थे और जनवरी, 980 के लोकसभा चुनाव तो पूर्णतया प्रधानमन्त्री के पद के 
आधार पर ही छड़े गये थे। इसी प्रकार दिसम्बर, 984 में ल या लोकसभा के चुनाव 
‘प्रधानमन्त्री पद पर राजीव गांधी के लिए जनमत संग्रह” के रूप में थे और नौवीं लोकसभा के 
चुनाव का मुख्य मुद्दा भी प्रधानमन्त्री का चयन था। बारहवीं लोकसभा के चुनाव का एक ; 
मुख्य मुद्दा प्रधानमन्त्री पद के छिए अटळ बिहारी वाजपेयी का नाम था। इसी प्रकार तेरहवीं : 
लोकसभा के चुनाव का मुख्य मुद्दा अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व या “वाजपेयी अथवा 

सोनिया” था। इस प्रकार के चुनाव स्वाभाविक रूप से प्रधानमन्त्री की प्रतिष्ठा और शक्ति में 
बहुत वृद्धि कर देते हैं। 

(!2) देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक--एक पंक्ति में प्रधानमन्त्री देश का सर्वोच्च 
नेता तथा शासक होता है। सिद्धान्त रूप में न सही, लेकिन व्यवहार में देश का समस्त शासन 
उसी की इच्छानुसार संचालित होता है। वह व्यवस्थापिका से अपनी इच्छानुसार कानून बनवा 
सकता है और संविधान में आवश्यक संशोधन करवा सकता है। मन्त्रिपरिषद्‌ में उसकी स्थिति 
सर्वोपरि होती है। देश की जनता हो या संसद, राज्य सरकारे हों या प्रधानमन्त्री का अपना 
राजनीतिक दछ, हर कोई नेतृत्व के लिए प्रधानमन्त्री की ओर देखता है। व्यबहार के अन्तर्गत 
प्रधानमन्त्री पदधारी व्यक्तियों ने इस पद की शक्तियों और सम्मान में सामान्यतया वृद्धि ही की है। 

` प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद्‌ का सम्बन्ध या मन्त्रिपरिषद्‌ में 
- प्रधानमन्त्री का स्थान . 
भारतीय संविधान सभा में लगभग एकमत से इस बात को स्वीकार किया गया था कि 
भारतीय राज-व्यवस्था में प्रधानमन्त्री की स्थिति वही है, जो ब्रिटेन की राज-व्यवस्था में वहां 
के प्रधानमन्त्री की है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन की संसदीय या मन्त्रिमण्डलामक 
व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि मन्त्रिपरिषद्‌ 
पर प्रधानमन्त्री की पूर्ण सत्ता स्थापित हो गयी। भारतीय संविधान और शासन के अन्तर्गत 
प्रारम्भ से ही मन्तरिपरिषद्‌ में प्रधानमन्त्री को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी और 
संविधान जगू किये जाने के बाद से ठेकर अब तक मन्त्रिपरिषद्‌ में उसकी स्थिति और अधिक 
bs हुई का ः ४ 
__ जिन बातों ने प्रधानमन्त्री को मन्त्रिपरिषद्‌ में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति तथा 
मन्त्रिपरिषद्‌ पर लगभग पूर्ण नियन्त्रण प्रदान किया है वे इस प्रकार हैं : हे हे 
> (2 प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण बहुत अधिक सीमा तक स्वविवेक से ही करता 
है। वह ऐसे व्यक्तियों र भी मन्निपरिषद्‌ में छे सकता है जिन्हें दल में कोई महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त हो और देश में जिनका नाम बहुत थोड़े व्यक्ति जानते हो श्री दी. एन. सिंह, श्री शात्री 
जो और गोपालस्य पाठक, डॉ. कर्ण सिंह, टी. ए. पई, मोहन कुमार मंगलम और दु्गप्रसाद 
धर श्रीमती गांधी की व्यक्तिगत पसन्द से ही मन्निपरिषदू के सदस्य बने थे। 985 से लेकर 
987 तक राजीव मन्निमण्डल के अधिकांश सदस्यों को प्रधानमन्त्री राजीव गांधी की व्यक्तिगत 
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` पसन्द ही कहा जा सकता है। ।99] में गठित मन्त्रिमण्डल में मनमोहन [ 
राव की व्यक्तिगत पसन्द ही थे और वाजपेयी मजिमण्डक बा ह ते i 
` वाजपेयी की व्यक्तिगत पसन्द ही थे से 
(2) मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों में विभागों का वितरण प्रधानमन्नी : ही 
जाता है। [नमनत्री के द्वारा ही किया 
(3) प्रधानमन्त्री मन्त्रियो के विभागों में परिवर्तन कर 
भी मांग सकता है। !966 में नन्दा, 969 में देसाई, 7980 क ह 
में श्री अरूण नेहरू और ।987 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का त्यागपत्र तथा ।990 में श्री 
देवीलाल की बर्खास्तगी प्रधानमन्त्री की शक्ति का परिचय देते हैं। मत्निपरिषद्‌ के पुनर्गठन में 
प्रधानमन्त्री बहुत अधिक सीमा तक अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है। 
(4) प्रधानमन्त्री मन्त्रियों को उनके विभागीय कार्यो के सम्बन्ध में निर्देश दे सकता है 
और आवश्यक होने पर उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। 'कैबिनेट सचिवालय” और 
'प्रधानमन्त्री सचिवालय” के माध्यम से भी प्रधानमन्त्री सभी विभागों पर पूर्ण नियन्त्रण रखता है। 


(5) प्रधानमन्त्री शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है। वह मन्त्रियों 


के मतभेदों को दूर.कर उनमें सामंजस्य बनाये रखता है। ह 
(6) प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्‌ की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मन्त्रिमण्डल की 
समस्त कार्यविधि पर उसका पूर्ण नियन्त्रण होता है। > 


हो मन्त्रिपरिषद्‌ की ओर से संसद मैं घोषणा का कार्य प्रधानमन्त्री के द्वारा ही किया 
जाता है। 


मन्त्रिपरिषद्‌ में प्रधानमन्त्री की स्थिति को स्पष्ट करते हुए संविधान संभा में डॉ. अम्बेदकर 
ने कहा था, “प्रधानमन्तरी वास्तव में मन्त्रिमणड रूपी भवन के वृत्ततष्ड की मुख्य शिला है और 
जब तक हम इस पदाधिकारी को इतनी अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें कि वह स्वेच्छा से 
मन्त्रियों की नियुक्ति या पदच्युति कर सके तब तक मन्त्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त ' 
नहीं किया जा सकता!” . रं 

प्रधानमन्त्री तथा उसके सहयोगियों के पारस्परिक सम्बन्ध को (न करने के लिए विविध 
प्रकार की उक्तियों का प्रयोग किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में लॉड मां की शब्दावली 
“समकक्ष में प्रथम? (7/८८५ 77727 ००7०५) तो बहुत बीते हुए समय की बात हो चुकी है। 
` अब तो संर विल्यम हारकोर्ट उसे 'नक्षत्रों के बीच चद्ममा' और डॉ. जिज ऐसा 'सूर्य बतलाते 
हैं जिसके चारों ओर समस्त ग्रह घूमते रहते हैं।' मिपरिषद में भारतीय प्रधानमत्नी की स्थिति 
पर हारकोर्ट और जैनिंग्ज के ये कथन पूर्ण रूप से लागू होते हैं। पं. नेहरू को प्रधानमन्त्री के 
` रूप में अपनी मन्त्रिपरिषद्‌ पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त था और श्रीमती गांधी द्वारा अपने प्रधानमत्नी 
काठ में मन्त्रिपरिषद्‌ में बहुत अधिक प्रभावपूर्ण स्थिति का उपयोग किया गया। ` 

' “भारत में मन्त्रिपरिषद्‌ पर प्रधानमन्त्री का पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो a 

भूतपूर्व मन्त्री एम. सी. छागला ने कहा है, “अब कैबिनेट की कुछ नहीं चलती 8, 
फैसला प्रधानमन्त्री का है।” डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी भी इस सम्बन्ध में लिखते है कि न 
दृष्टि से कैबिनेट के स्यो की स्थिति बहुत अधिक सीमा तक प्रथानमन्नी के सहयोगियों के 
अपेक्षा प्रधानमन्त्री के अभिकर्ता (१४००0 और प्रतिनिधि की होती जा रही है” !980-89 
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स्थिति के सम्बन्ध में यह बात पूर्णतया लागू होती है। लेकिन नौवी टोकसभा और ग्यारहवीं 
लोकसभा के चुनाव के बाद जो राजनीतिक स्थिति बनी, उसमें यह बात नहीं थी। 

लेकिन इन सबका अभिप्राय यह नहीं कि भारतीय प्रधानमन्त्री अधिनायक हो गया है। 
प्रधानमन्त्री अपने सहयोगियों के साथ तानाशाह की भांति व्यवहार नहीं कर सकता, बल्कि वह 
उन्हें अपने साथ लेकर चलता है। व्यवहार में मन्त्रिपरिषद्‌ में प्रधानमन्त्री का स्थान स्वयं उसके 
व्यक्तित्व, राष्ट्र के प्रति उसकी सेवा और अपने राजनीतिक दल में उसके स्थान पर निर्भर 
करता है। र 


मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रपति 
(CABINET AND PRESIDENT) 


मन्त्रिमण्डल तथा राष्ट्रपति के पारस्परिक सम्बन्ध' परं दो दृष्टिकोणों से विचार किया जा 
सकता है-सैद्धान्तिक दृष्टिकोण तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण! . 

यदि सैद्धान्तिक दृष्टि से विचार किया जाय तो स्पष्ट होता है कि मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति 
को सहायता और परामर्श देने वाळी एक समिति है जिसके परामर्श को मानना या न मानना 
राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यावहारिक स्थिति यह है कि उसे मन्त्रिमण्डल का 
परामर्श मानना ही होगा।.भारत में अपनाये गये संसदात्मक शासन के अन्तर्गत कार्यपालिका 
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः व्यवहार में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग 
उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हों। व्यवस्थापिका 
के प्रति कैबिनेट उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति नहीं। अतः स्वाभाविक रूप से शासन की शक्ति 
का प्रयोग कैबिनेट द्वारा ही किया जा सकता है और राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान 
होता है जो साधारणतया मन्त्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। वह न तो उनके 
परामर्श के विरुद्ध कुछ कर सकता है और न उनके परामर्श के बिना ही।”” व्यवहार में राष्ट्रपति 
परामर्श देने का कार्य करता है और निर्णय मन्त्रिमण्डल के द्वारा किये जाते हैं। 44वेंसंवैधानिक 
: संशोधन (।979) में इस बात का कानूनी तौर पर उल्लेख कर दिया गया है कि “राष्ट्रपति 
मन्त्रिमण्डल का परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा।'” अप्रैल, ।977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति 


शी जत्ती और मन्त्रिमण्डल के बीच 9 राज्यों की विधानसभाएं भंग करने के सम्बन्ध में 
विवादपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन अन्त में श्री जत्ती को अपनी हठधर्मी छोड़कर मन्त्रिमण्डल 
का परामर्श मानना पड़ा। श्री जैलसिंह के कार्यकाल के अन्तिम महीने में आशंका उत्पन्न हुई 
थी कि वे मन्त्रिमण्डल के परामर्श की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में उनके द्वारा 
भी ऐसा नहीं किया गया। मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रपति के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय पर 44वें 
संवैधानिक संशोधन ([979) में कहा गया है, “राष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल से जो परामर्श प्राप्त 
होगा, उसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह मन्त्रिपरिषद्‌ को इस परामर्श पर 
, पुनर्विचार करने के लिए-कहें, लेकिन पुनर्विचार के बाद मन्त्रिमण्डल से राष्ट्रपति को जो 
` परामर्श प्राप्त होगा, राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे!” राष्ट्रपति द्वारा मन्त्रिमण्डळ 
से अपने परामर्श पर पुनर्विचार के र कहना कुछ परिस्थितियों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण 
हो सकता है! 997 और । 998 में क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू 
करने के परामर्श के सम्बन्ध में ऐसी दो स्थितियां देखी गई हैं। ! अप्रैल, ।999 के राजनीतिक 
घटनाचक्र में भी राष्ट्रपति ने प्रभावशाली भूमिका निभायी और भविष्यां की राजनीति में ऐसी 
स्थितियां उत्पन्न होने की सम्भावनाएं हैं। यदि प्रधानमन्त्री मिली-जुली/सरकार का नेतृत्व. कर 
६ 
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तीम, 5 5, साझा अकषर 0] मकिपरिबंदेएण 0] 
रहा है या देश की राजनीति में प्रधानमन्त्री की स्थिति कमजोर है मन्रिमण्डछ़ 
सम्बन्धों में राष्ट्रपति अधिक सक्रिय भूमिका अपना सकता है र के साथ 


मन्त्रिमण्डल तथा संसद (संसद का कार्यपालिका 
os AND PARLIAMENT) र सा) 
मन्त्रिमण्डल तथा संसद के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन दो रूपों में 
है : (!) सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से और (2) व्यावहारिक दृष्टिकोण से। मे किया जा सकता . 

]. सैद्धान्तिक दृष्टिकोण संविधान द्वारा भारत में संसदामक शासन-व्यवस्था अपनायी 
गयी है और संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर सम्बन्धित होती हैं 
तथा कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) व्यवस्थापिका (संसद) के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायित्व 
के प्रसंग में संसद का आशय लोकसभा से ही होता है। उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि 
मन्त्रिमण्डल लोकसभा के आधीन है, वह उसकी इच्छानुसार ही कार्य करेगा और मन्त्रिमण्डल 
उसी समय तक अपने पद पर बना रह सकेगा, जब तक कि उसे लोकसभा के बहुमत का 
LT 'हो। संसद के द्वारा मन्त्रिमण्डल: पर निम्नलिखित साधनों से नियन्त्रण रखा जा 
सकता है : 

(]) प्रश्नोत्तर (Interए९।।३४।००४)-संसद को अधिकार है कि वह संसद के अधिवेशनों 
में मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से विभिन्न प्रशासनिक बातों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे| इन प्रश्नों के ' 
आधार पर संसद सदस्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों की जुटियों से परिचित हो 
जाते हैं और उनके द्वारा निन्दा-आलोचना के आधार पर सरकार को सही मार्ग पर छाने का 
प्रयल किया जा सकता है। र 

(2) कामरोको प्रस्ताव (^djournment M0(।००)-यदि प्रशासन के किसी भी क्षेत्र 
में कोई गम्भीर घटना घटित हो गयी है तों प्रत्येक संसद सदस्य को अधिकार है कि वह . 
अपने सदन में इस आशय का प्रस्ताव रखे कि पहले चळे आ रहे सभी विषयों पर विचार 
स्थगित कर इस गम्भीर घटना पर विचार करें। इसे ही 'कामरोको प्रस्ताव” कहते हैं और यह 
प्रस्ताव मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। _ 

(3) विधेयक या नीति की अस्वीकृति-संसद का अधिकार है कि वह मल्रिमण्डह के 
सदस्य द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक या नीति को अस्वीकार कर दे। यदि अस्वीकृति लोकसभा 
की ओर से होती है, तो मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देना होता है। 

(4) बजट पर कटौती--मन्त्रिमण्डल संसद की स्वीकृति के बिना आयव्यय से क्क 
कोई कार्य नहीं कर सकता। ढोकसभा का बजट पर पूर्ण नियन्त्रण होता है और लेकसमा . 
द्वारा बजट में कटौती.का आशय अविश्वास का प्रस्ताव होता है। 

(5) प्रशासनिक जांच--संसद मनतिमण्ड के कार्यों की जांच-पड़ताह के be य, 
समिति स्थापित कर सकती है। यह सरकार के हिसाब-किताब की जांच के लिए आ 

कर सकती है और बाद में ढेखा परीक्षको की रिपोर्ट पर विचार है सरकार को 
` (6) अविश्वास प्रस्ताव-छोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर स 
पदच्युत किया जा सकता है। > 


का प्रस्ताव पास कर मन्त्रिमण्डल को 
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2. व्यावहारिक दृष्टिकोण--सैद्धान्तिक दृष्टि से तो मन्त्रिमण्डल पर संसद के द्वारा नियन्त्रण 
रखा जाता है, किन्तु व्यावहारिक स्थिति सामान्यतया नितान्त विपरीत ही है। व्यवहार में संसद 
मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण नहीं रखता वरन्‌ मन्त्रिमंण्डल द्वारा संसद पर निम्नलिखित साधनों 
के आधार पर पर्याप्त नियन्त्रण रखा जाता है : - ी 

() मन्त्री संसद के बहुमत दळ के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं और उनके पीछे संसद 
का बहुमत रहता है। प्रधानमन्त्री संसद (लोकसभा) के बहुमत दल का नेता होता है और 
प्रधानमन्त्री की नीतियों के समर्थन के लिए संसद में बहुमत. दल सदैव विद्यमान रहता है। 

(2) संसद पर मन्त्रिमण्डल के नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण साधन दलीय अनुशासन 
होता है। प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का प्रधान होने के साथ-साथ लोकसभा में बहुमत दल का 
नेता होता है और प्रधानमन्त्री के दल के सदस्य लोकसभा में उसकी नीति का समर्थन करने 
के अतिरिक्त और कुछ कार्य नहीं कर सकते। यदि वे प्रधानमन्त्री की नीति की कड़ी आलोचना 
करें तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए लोकसभा. में 
बहुमत दल के सदस्य प्रधानमन्त्री का छगभग पूर्ण समर्थन करते हैं। a 

(3) कानून निर्माण के क्षेत्र में विधेयक तैयार करने, विधेयक प्रस्तावित करने और उन्हें 
पास करवाने में मन्त्रिमण्डछ के द्वारा प्रभावशाली रूप में कार्य किया जाता है। अधिक महत्वपूर्ण 
विधेयक तो अनिवार्य रूप में मन्त्रिमण्डल के सदस्य ही प्रस्तावित-करते हैं और वर्तमान समय 
में यदि यह कहा जाय कि कानून निर्माण का कार्य संसद की सहमति से मन्त्रिमण्डल के 
द्वारा किया जाता है, तो अनुचित न होगा। 

(4) वित्तीय क्षेत्र में व्यवहार के अन्तर्गत वित्तमन्त्री जिस॒ रूप में बजट पेश करता है, 
उसी रूप में संसद के द्वारा बजट को स्वीकार कर लिया जाता है। संसद खर्च में वृद्धि तो 
कर ही नहीं सकती और बजट में कटौती का मतलब होता है सरकार का पतन, जो संसद 
सामान्यतया चाहती नहीं है। अतः संसद के सम्मुख बजट को पूरे-पूरे तौर पर स्वीकार कर 
छेने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रहता। 

(5) संसद पर मन्त्रिमण्डल के नियन्त्रण का अन्तिम महत्वपूर्ण साधन प्रधानमन्त्री के 
हाथ में लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। सामान्यतया लोकसभा के सदस्य पांच वर्ष की 
अवधि पूरी होने के पूर्व अपना पद नहीं छोड़ना चाहते और ऐसी स्थिति में प्रधानमन्त्री का 
' समर्थन करने को बाध्य होते हैं। 

वास्तव में मन्त्रिमण्डल और संसद का पारस्परिक सम्बन्ध इस बात पर निर्भर करता है 
कि एक राजनीतिक दछ का मन्त्रिमण्डल है या मिला-जुला मन्त्रिमण्डल और मन्त्रिमण्डल के 
राजनीतिक दळ की संसद; विशेषतया लोकसभा में स्थिति कैसी है। एक राजनीतिक दळ का 
मन्त्रिमण्डल मिळेजुळे मन्त्रिमण्डल की अपेक्षा संसद के साथ सम्बन्ध में अधिक शक्ति का 
परिचय देता है। भारत में अपवादस्वरूप कुछ समय (।977:79 के वर्ष) को छोड़कर . 
सामान्यतया 2988 तक एक राजनीतिक दळ के मन्त्रिमण्डलों का ही गठन हुआ और 
Fe pl पिक को भी सामान्यतया यही स्थिति प्राप्त थी! 

fi छु म 3 सम्बन्धों में | 
की सुदृढ़ स्थिति ही देखी गई ण्डल और संसद के पी सम्बन्धों में सामान्यतया मन्त्रिमण्डल 
लेकिन नौवी लोकसभा, ग्यारहवीं लोकसभा, बारहवीं लोकसभा तेरहवीं लोकसभा 
और चौदहवीं लोकसभा में कोई एक राजनीतिक द लोकसभा में स्पर बहुमत प्राप्त नहीं 
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कर सका। ऐसी स्थिति में मिली-जुली सरकारों का गठन हुआ है। ये सभी सरकारें संसद पर 
नियन्त्रण रख पाने में समर्थ नहीं हो सकती थीं। परिणामतः संसद ने अविश्वास प्रस्ताव पारित 
कर या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति को अपनाकर इन सरकारों को त्यागपत्र देने के लिए 
बाध्य किया। भारत में अब तक तीन मन्त्रिमण्डलो (देसाई मन्त्रिमण्डल 979, वी. पी. सिंह 
मन्त्रिमण्डल 990 और देवगौड़ा मन्त्रिमण्डळ !997) का पतन अविश्वास प्रस्ताव के कारण 
हुआ; अप्रैल, 999 में वाजपेयी मन्त्रिमण्डल का पतन इस कारण हुआ कि वह 'विश्‍वास-मत' 
प्राप्त करने में असफल रहा और तीन मन्त्िमण्डलों (चरणसिंह मन्त्रिमण्डल 979, चन्द्रशेखर 
मन्त्रिमण्डल 99! और गुजराल मन्त्रिमण्डल 997) ने यह समझकर त्यागपत्र दे दिये कि 
उन्हें लोकसभा में बहुमत का विश्वास अब प्राप्त नहीं है। भारत की बहुदलीय व्यवस्था में अब 
एक दल की प्रधानता समाप्त हो गई है। अत: केन्द्र में मिली-जुली सरकारें बन रही हैं। सम्भावना 
यह है कि निकट भविष्य की राजनीति में भी प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल पर संसद के 
नियन्त्रण की स्थितियां बनी रहेंगी। 


प्रश्‍न 
. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण कैसे होता है? उसके अधिकारों और कार्यों का वर्णन कीजिए। 
2. नवीन संविधान के अनुसार प्रधानमन्त्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? प्रधानमन्त्री के 
कर्तव्यों तथा अधिकारों का वर्णन कीजिए। £ 
3. मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण कैसे होता है? उसका राष्ट्रपति व लोकसभा के साथ सम्बन्ध समझाइए। 
4. भारतीय शासन में प्रधानमन्त्री की स्थिति तथा महत्व का वर्णन विशेष रूप से वर्तमान समय 
की स्थिति कें सन्दर्भ में कीजिए। ' ; 
5. य संघ में प्रधानमन्त्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? शासन में उसका क्या महत्व 
? 


6. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल का निर्माण कैसे होता है? मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री का क्या स्थान है? 
व्याख्या कीजिए। पट 
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संघीय व्यवस्थापिका : संसद 


(THE UNION LEGISLATURE : PARLIAMENT) 


संसद के अंग 
(ORGANS OF PARLIAMENT) . 

संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गयी है कि भारतीय संघ की एक संसद 
होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दो सदनों. से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा 
तथा राज्यसभा होंगे। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश सरकार की ही भांति राज्य 
के वैधानिक प्रधान को संसद का अंग माना गया है। ।9.9 और 935 के भारतीय शासन 
अधिनियम में केन्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गयी थी और वर्तमान समय 
में विश्‍व के अधिकांश राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की ही व्यवस्था है। अतः भारतीय 
संविधान भी संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करता है। इस 
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को संविधान के द्वारा “संसद” (?7।३/९॥) का नाम दिया गया 
है। संसद के निम्न तीन अंग हैं : 

(!) राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है लेकिन जिसकी कानून निर्माण के 
क्षेत्र में भी भूमिका है। 

a लोकसभा (“००७९ ० ॥८ ९०।९) जो प्रथम या निम्न सदन या लोकप्रिय 
सदन है। द 

(3) राज्यसभा (0०0 ०£ 8६४०७) जो द्वितीय अर्थात्‌ उच्च सदन या वरिष्ठ सदन है। 

इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम “संसद” है। 

संसद के कार्य तथा शक्तियां अथवा अधिकार 
(POWERS AND FUNCTIONS OF THE PARLIAMENT) 

क्या भारतीय संसद सम्प्रभु (५०४९४९९) है? 

भारत में ब्रिटिश शासनकाल में 99 और ।935 के अधिनियम के अन्तर्गत जिस 
विधानमण्डल की स्थापना की गयी थी वह बाहरी शक्ति ब्रिटिश संसद के अधीन था, ढेकिन 
नवीन संविधान के अन्तर्गत गठित भारतीय संसद किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं हैं 
और इस दृष्टि से इसे 'सम्मभुतासम्पन्न विधानमण्डल' (90४९7९४१ ।2-। 5०09) 
कहा जा सकता है। किन्तु भारतीय संसद उस अर्थ में सर्वोच्च और सम््रभुतासम्पन्न संस्था ने | 
है, जिस अर्थ में ब्रिटिश संसद है। ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटेन के समस्त क्षेत्र और सभी 
विषयों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है और ब्रिटिश 
संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी के द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। कि 
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भारतीय संविधान में तीन ऐसे लक्षण हैं जिनके कारण संसद की कानून निर्माण की सत्ता 
सीमित हो गयी है। प्रथम, संविधान के द्वारा संसद की सर्वोच्चता नहीं वरन्‌ संविधान की 
सर्वोच्चता के विचार का प्रतिपादन किया गया है और भारतीय संविधान कठोर है. जिसके 
कारण संसद की कानून निर्माण की शक्ति सीमित हो गयी है। द्वितीय, संविधान 

संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की जाने के कारण संसद उन विषयों पर कानून का निर्माण 
नहीं कर सकती, जो विषय संविधान के द्वारा राज्य सरकारों को सौंपे गये है! संसद 
के द्वारा मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता! इन 
सबके अतिरिक्त संविधान के द्वारा 'न्यायिक पुनर्विलोकन' (0तल० ९९५०७) की व्यदस्या 
की गयी है, जिसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित कानूनों की न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय) 


द्वारा जांच की जाती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय समझता है कि संसद के द्वारा किन्ही विशेष 


« 


कानूनों का निर्माण करने में संविधान का उल्लंघन किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय इन 
कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। इस दृष्टि से भारतीय संसद की स्थिति झिटिश 
संसद और अमरीकी कांग्रेस के मध्य में है। 

इन सीमाओं के बावजूद संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गयी 
हैं और संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है : 

(।) विधायी शक्तियां-संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए 
कानूनों का निर्माण करना है। संसद को संघीय सूची के 97 और समवर्ती सूची के 47 विषयों 
पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और 
राज्य विधानमण्डल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, किन्तु इन दोनों 
द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य 
होंगे। संसद के द्वारा अवशेष विषयों पर भी कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, क्योकि 
संविधान के द्वारा अवशेष शक्तियां संघ को सौंपी गयी हैं। इसके अतिरिक्त सभी केंद्र शासित 
क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। 

संविधान के द्वारा संकटकाल के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की गयी है। संकटकाल की 
घोषणा के समय संसद राज्यों के लिए राज्य सूची के विषयों पर Br हि कानून बना सकती है। 
इन सबके अतिरिक्त सामान्य काल में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जबकि संसद के डारा 
राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। प्रथम, जब कभी दो 
या अधिक राज्यों के विधानमण्डल प्रस्ताव पास करके क से राज्य सूची के किसी विषय 
पर कानून बनाने की प्रार्थना करें तो संसद उत्त राज्यों के सम्बन्ध में ऐसा कर सकती है। 
द्वितीय, जब कभी राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करे कि राष्ट्रीय हित में संसद 
` को राज्य सूची के किसी विषय विशेष पर कानून बनाना चाहिए ` न 

(2) संविधान के संशोधन की शक्ति--संविधान प मी के सम्बन्ध व 
महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन मद संसद में ही 
प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमण्डल में नहीं। संसद के दोनों सदनों 
द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है और संविधान के अधिकांश भाग में अकेली 
संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक्‌-पृथक्‌ दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत 


१ अनुच्छेद 252. 
2 अनुच्छेद 249. 
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से परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन 
के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। 
फरवरी, 967 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ विवाद में जो निर्णय लिया था, 
'उसमें संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति सीमित हो गयी थी क्योंकि इस विवाद के 
निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि संसद ऐसा कोई विधेयक पारित नहीं कर 
` सकती, जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। लेकिन ।97! के अन्त में 
संविधान का 24वां संशोधन विधेयक पारित हुआ जिसके अनुसार संसद को यह अधिकार 
होगा कि वह संविधान के किसी भी उपबन्ध में (जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं) 
संशोधन कर सके। 24वें संशोधन विधेयक में यह भी कहा गया है कि अब कोई संविधान 
संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर जब राष्ट्रपति के समक्ष उनकी 
अनुमति के लिए रखा जाय, तो उन्हें उस पर अपनी अनुमति दे देनी चाहिए। इस प्रकार 
राष्ट्रपति भी संसद द्वारा विधिवत्‌ रूप से पारित किये गये संविधान संशोधन विधेयक को 
अस्वीकृत नहीं कर सकता है। संविधान के 24वें संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती 
दी गयी थी, लेकिन 23 अप्रैल, ।973 के अपने ऐतिहासिक निर्णय में .सर्वोच्च न्यायालय ने 
इस संवैधानिक संशोधन की वैधता को स्वीकार कर छिया है। 

इस प्रकार संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, लेकिन संसद की यह 
शक्ति असीमित नहीं है। 'केशवानन्द भारती विवाद' (973) और 'मिनर्वा मिल्स बिबाद' 
(980) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि संसद संविधान में ऐसा 
कोई संशोधन नहीं कर सकती, जो “संविधान के मूळ ढांचे” को नष्ट कर दे या बदल दे। 

(3) वित्तीय शक्तियां-अमरीकी स्वाधीनता संग्राम के समय से ही ऐसा माना जाता है 
कि “जनता के धन पर जनता के प्रतिनिधियों को ही पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए।'”संविधान 
द्वारा स्थापित प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में इस विचार को पूर्णतया स्वीकार किया गया है। जनता ' 
के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रति 
वर्ष वित्तमन्त्री दवारा प्रस्तावित बजट (राष्ट्रीय आय-व्यय का ठेखा) जब तक संसद से स्वीकार 
न करा लिया जाय, उस समय तक आय-व्यय से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा। 
लोकसभा के द्वारा बजट में कटौती की जा सकती है, जिसका आशय शासन. के प्रति 
` अविश्वास होता है। संसद ही अनुमान और सार्वजनिक लेखा समिति नियुक्त करती है तथा 
नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्यवाही करती है। 

(4) प्रशासनिक शक्तियां-भारतीय संविधान द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की 
गयी है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डळ संसद (व्यवहार 
में रोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रिमण्डल केवल उसी समय तक अपने पद पर' 
रहता है, जब तक कि उसे लोकसभा का विशवास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका 
पर नियन्त्रण रख सकती है। : 

प्रथम, संसद के सदस्य कार्यपालिका के सदस्यों से सरकारी नीतियों तथा कार्यों के 
सम्बन्ध में प्रश्‍न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा प्रशासन की आलोचना कर सकते हैं। ; 


द्वितीय, संसद्‌ 'कामरोको प्रस्ताव’ के आधार प्र नीतियों की 
चुरियों को प्रकाश में छा सकती है। ति ओर कशा 
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तृतीय, संसद सरकारी विधेयक को अस्वीकार करके, मन्त्रियों के वेतन में कटौती का 
प्रस्ताव स्वीकार करके अथंवा किसी सरकारी विधेयक में कोई ऐसा संशोधन करके, जिससे 
सरकार सहमत न हो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। hu 

चतुर्थ, संसद के द्वारा बजट में कटौती की जा सकती है। बजट में कटौती की जानें 
पर मन्त्रिमण्डल को पद त्याग करना होता है। 

इन सबके अतिरिक्त संसद को मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास 
करके उसे पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार संसद संघ की वास्तविक कार्यपालिका 
अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल पर प्रभावशाली रूप में नियन्त्रण रखती है। ड 

(5) निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियां-अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन सम्बन्धी ` 
शक्तियां प्रदान की गयी हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन 
के लिए गठित निर्वाचक मण्डल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य दोनों 
सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। | द 

` (6) बिबिध शक्तियां -उपर्युक्त के अतिरिक्त संसद को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं : 

(क) संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति 
के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों 
सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता या दुराचरण के आधार 
पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 
दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा 
पारित प्रस्ताव-छोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। 

(ख) राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा को एक निश्चित अवधि से अधिक 
समय तक लागू रखने के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। 

(ग) अन्त में संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। इस दृष्टि से संसद 
लोकप्रिय भावना के दर्पण तथा शिक्षण का कार्य करती है। ग 

लोकसभा की रचना या संगठन 
(COMPOSITION OF LOK-SABHA) 

लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि 
इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक , 

है और अनेक प्रसंगों में 'संसद” का आशय लोकसभा से ही लिया जाता है। 

(!) सदस्य संख्या-मूल. संविधान में लोकसभा की.सदस्य संख्या निश्चित की 
गयी थी, लेकिन समय-समय पर इसमें वृद्धि की गयी। 37वें संवैधानिक संशोधन (974) के 
अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गयी थी। परन्तु अब “गोवा, 
दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, !987”' द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की 
अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के सिर्न 
क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित वा सकेंगे एवं राष्ट्रपति ऽ (२. 
भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मंनोनयन कर सकेंगे वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख, ` 
545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से और !3 सदस्य 7 संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित 
oi RT 


2 का संविधान (विधि और न्याय मन्चाल्य, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रकाशन वर्ष 996); पृष्ठ 
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2 सदस्य आंग्छ भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। 
का में व्यवस्था की गयी थी कि प्रति दस वर्ष पश्चात्‌ होने वाठी गणना के 
आधार पर 'परिसीमन आयोग? लोकसभा में राज्यों व संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या ' 
निश्चित करेगा। संविधान की इस व्यवस्था के अन्तर्गत 97] की जनगणना के आधारं पर 
भविष्य के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या निश्चित की गयी और वर्तमान 
समय में. राज्यों व संघीय क्षेत्रों को लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है, उसे पृष्ठ 07 की 
तालिका के आधार पर समझा जा सकता है | 
42वें संवैधानिक संशोधन (।976) के पूर्व यह व्यवस्था थी कि प्रति ।0 वर्ष पर जनगणना 
होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने के लिए 
परिसीमन आयोग गठित किया जाता था। 42वें संवैधानिक संशोधन दवारा इस व्यवस्था को 
समाप्त करते हुए निश्चित किया गया था कि ये निर्वाचन क्षेत्र 200। ई. तक वही रहेंगे, जो 
]97 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किये गये। | 
१।वें संवैधानिक संशोधन (।992) और 84वें संवैधानिक संशोधन.(2002) द्वारा इस 
व्यवस्था में पुनः परिवर्तन किया गया। 84वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर लोकसभा के 
कुछ सदस्यों की संख्या और लोकसभा में राज्यवार प्रतिनिधित्व 2026 तक यथावत्‌ रखने का 
निर्णय लिया गया है। कुछ स्थानों और राज्यवार प्रतिनिधित्व को यथावत्‌ रखते हुए राज्यों में 
निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन किया जा सकेगा। पुनर्सीमांकन के आधार पर आरक्षित सीटों 
` की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र: को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और 
सामान्य निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित बनाया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन के आधार पर 
व्यवस्था की गई है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन 
200! ई. की जनगणना के आधार पर किया जाएगा | 
(2) निर्वाचन--छोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार 
के आधार पर होता है। भारत में 6वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अब ।8 वर्ष की आयु 
प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। अब लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र 'एकल-सदस्यीय 
रखे गये हैं। प्रतिनिधित्व का अनुपात कुछ अपवादों को छोड़कर यथासंम्भव समस्त देश में 
समान रखने का प्रयत्न किया जायेगा। मूल संविधान में अनुसूचित जातियों तथा 
हेतु ।0 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये थे किन्तु बाद में यह अवधि बढ़ा दी 
गयी। संविधान के 79वें संवैधानिक संशोधन (999) के अनुसार अब उनके लिये 25 जनवरी, 
200 ई. तक स्थान आरक्षित कर दिये गये ही. : 
(3) मतदाताओं के लिए योग्यताएं-लोकसभा के चुनाव में उन सभी व्यक्तियों को 
मतदान का अधिकार होगा, जो 
(0) भारत के नागरिक हैं, 
(४) जिनकी आयु ।8 वर्ष या अधिक है, 
» 07) जिनका नाम अपने निवास क्षेत्र की मतदाता सूची में है, 
(४) जो पागल या दिवाछिया नहीं हैं, 


(५) जिन्हें संसद के कानून'द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर-कानूनी व्यवहार के 
कारण मतदान से वंचित नहीं कर दिया गया है। ह 
| Hindustan Times; 7 May, 2003. 
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- लोकसभा में स्थानों का आबण्टन 
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कुल सदस्य अनुसूचित जातियों के अनुसूचित जनजातियों के | - 


का नाम संख्या . लिए आरक्षित छिए आरक्षित 
आन्ध्रप्रदेश ; 42 6 2 
उत्तर प्रदेश ` 80 प'ः EE 
उत्तरांचल , 05 | i 
विहार 40 7 is 
झारखण्ड l4 I 4 
महाराष्ट्र 48 , 3 4 
मध्य प्रदेश 29 4 7 
छत्तीसगढ़, ll 2 Bi 7/ 
तमिलनाडु 39 7 xs 
कर्नाटक 28 4 | 
गुजरात 26 2 4 
राजस्थान 25 4 3 
उड़ीसा 2l 3 5 
केरल 20 2. > 
असम 4 | 2 
हरियाणा 70 ] — 
जम्मू-कश्मीर 6 = = 
हिमाचल प्रदेश 4 । न 
त्रिपुरा 2 = l 
मणिपुर 2. = ! 
पंजाव I3 3 — 
प. वंगाळ 42 8 2 
मेघालय 2 = 2 
नगारैण्ड l = l 
सिक्किम I — — 
मिजोरम प्रदेश I न ] 
अरुणाचल प्रदेश 2 पन नगद 
गोआ 2 — == 
संघीय क्षेत्र = “ज 
दिल्ली 7 I न 
पाण्डिचेरी > ] — न 
चण्डीगढ़ |] Eo 
] a I 


दादरा तथा नागर 
हवेड़ी 


अण्डमान-निकोबार 
लक्षद्वीप | 


* (4) सदस्यों के लिए योग्यताएं--लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार 
योग्यताएं होनी आवश्यक हैं : 
0) वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। 
() उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो! * 
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(9) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत वह कोई लाभ का पद 
धारण न किये हो। 
(0५) वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया हो तथा दिवालिया न हो। 

इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार संविधान के 
द्वारा संसद को दिया गया है। इस अधिकार के अन्तर्गत संसद ने ।95! में 'जनप्रतिनिधित्व 
अधिनियम' (P९०p।९'ऽ ९७९९४0० 8०) पास कर संसद सदस्यों के लिए निम्न 
योग्यताएं निर्धारित की हैं : 

।. अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित सुरक्षित स्थान के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक 
है कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हों। इसी प्रकार जनजाति से सम्बन्धित सुरक्षित स्थान 
के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे जनजाति के सदस्य हों। ये व्यक्ति समस्त भारतीय 
क्षेत्र में किसी भी स्थान से अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हो सकते हैं किन्तु यह 
बात असम के स्वतन्त्र जिलों तथा जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं है। 

2. असम में जनजातियों के सुरक्षित स्थान से उम्मीदवार बनने के लिए उस जनजाति 
का होना और उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का या उस स्वतन्त्र जिले के किसी अन्य निर्वाचन 
क्षत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। ' र 
3. अन्य किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन 
क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है अर्थात्‌ किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से उसका नाम मतदाता 
सूची में होना चाहिए। हा 

4. निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के लिए दोषी पाये गये व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा 
संसद का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 

5. उसने किसी अपराध के लिए दो वर्ष से अधिक सजा न पायी हो तथा उसे जेल से 
छूटे पांच वर्ष से अधिक हो गये हों। 

6. उसे सरकार से सम्बन्धित किसी ठेके में हिस्सेदार न होना चाहिए और न सरकार 
से सम्बन्धित किसी कारखाने में उसका कोई हित होना चाहिए। 

7. उसे बेईमानी: या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से न निकाला गया हो। इस 
प्रकार के अपराध के 5 वर्ष बाद ही वह संसद की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। 

दिसम्बर, 988 में 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 95!' में संशोधन कर आतंकवादी 
गतिविधि, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट करने वाले, 
विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (फेरा) का उल्लंघन करने वालें तथा महिलाओं के खिलाफ 
अपराध करने वाले व्यक्तियों को संसद या राज्य के विधानमण्डल का चुनाव लड़ने के अयोग्य 
घोषित कर दिया गया है। : | 

. जन प्रतिनिधि संस्थाओं में अपराधियों के प्रवेश पर रोक हेतु व्यवस्था : आपराधिक रिकार्ड 
सहित पृष्ठभूमि की जानकारी नामांकन पत्र के साथ ही प्रस्तुत व अनिवार्य --गत लगभग 
तीन दशक से भारतीय राजनीति की एक विकृति निरन्तर बढ़ती जा रही है और वह है : जन 


प्रतिनिधि संस्थाओं में अपराधियों का प्रवेश। प्रबुद्ध वर्ग ने जब इस बात की ओर सर्वोच्च 


न्यायाल्य का ध्यान आकर्षित किया, तब सर्वोच्च न्यायाल्य ने इस बात पर बल दिया कि 
प Fresh Norms For Poll Candidates; Hindustan Times; ] April, 2002, p. 6. 
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“संविधान का अनुच्छेद !9-एक, जनता को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, सम्पत्ति, 
दायित्व और शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित जानकारियां हासिल करने का अधिकार देता है।' 
अपने इस दृष्टिकोण के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2 मई, 2002 के फैसले... 

में चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए। चुनाव आयोग द्वारा इस फैसले की क्रियान्विति के . 
लिए 28 जून, 2002 को. निर्देश जारी किए गए, लेकिन चुनाव आयोग के इन निर्देशों 
को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 2002 में ही 'जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) 

' अधिनियम, 2002 पारित कर दिया। इस अधिनियम को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती 
दी गई, तब सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 33 को अवैध घोषित करते हुए अपने 
2002 ई. के फैसले के ही अनुरूप ]3 मार्च, 2003 को पुनः फैसला देते हुए चुनाव आयोग 
को नई अधिसूचना जारी कर फैसले की क्रियान्विति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया! अतः 
चुनाव आयोग ने-3। मार्च, 2003 को निर्देश जारी किए कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा 
और विधानपरिषद का .नामांकन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को शपथ-पत्र पर निम्न विषयों 
पर पूरी जानकारी बिन्दुवार देनी होगी : 

।. क्या प्रत्याशी किसी आपराधिक मामले में नामजद, दोषमुक्त या बरी हुआ है। यदि 
हां तो उस पर अर्थदण्ड लगा अथवा उसे कैदं की सजा सुनाई गई। 

2. नामांकन से 6 माह पहले तक के समय में क्या प्रत्याशी दो वर्ष या इससे ज्यादा 
कैद योग्य किसी लम्बित प्रकरण में आरोपित था, जिसमें उस पर आरोप लगाए जा चुके हों, 
और अदालत द्वारा संज्ञान लिया जा चुका हो। यदि हां तो उनका विवरण। 

3. प्रत्याशी, उसके पति या पली तथा उसके आश्रितं के नाम की चछ तथा अचळ 
सम्पत्तियों के ब्यौरे। [ 

4. उत्तरदायित्व, खास तौर से यदि उन पर किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा 
सरकार का कोई बकाया है, तो उसका विवरण। 

. 5. प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता। 

. चुनाव आयोग के सूत्र बताते हैं कि यदि कोई प्रत्याशी प्रासंगिक जानकारी देने में 
असफल रहा हो तो इसका आशय होगा कि उसने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की.अवहेलना 
की है, अतः निर्वाचन अधिकारी जांच के.समय ऐसे नामांकन पत्र को रद्द कर देंगा। निर्वाचन 
अधिकारी उम्मीदवार द्वारा शपथ-पत्र पर प्रदत्त जानकारी को अपने कोर्याल्य के नोटिस बोर्ड 
पर प्रदर्शित करेगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उम्मीदवार अपनी लेनदारियों 
और देनदारियों के सम्बन्ध में सही जानकारी देने में असफल रहते हैं, तब इस आधार पर 
उनके नामांकन पत्र रद्द नहीं किए जा सकेंगे। कप 2 

जनवरी, 992 में 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, !95!' में संशोधन कर यह व्यवस्था की 
गई है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान यदि कि निकाय उम्मीदवार की 
यु हो जाए, तो चुनाव स्थगित नहीं होंगे। चुनाव तभी स्थगित होंगे, जब किसी “मान्यता 

शर्त राजनीतिक दल” (चुनाव आयोग में पंजीकृत दळ) के उम्मीदवार की मृत्यु होगी। | 
(5) कार्यकाल (7«४॥)--छोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमन्त्री के परामर्श के 
आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, ऐसा 
मब तक 9 बार [970, ।977, 979 नवम्बर, [984; नवम्बर, 989; मार्च, ।99]; 
, 997; अप्रैल, 999 तथा फरवरी, 2004 में किया गया है। संकटकाळ की घोषणा 
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लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार 
में एक वर्ष से अधिक न होगी। 976 में लोकसभा का कार्यकाळ दो बार एक-एक वर्ष के 

गया था। 
न ठ और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुळाये 
और स्थगित किये जाते हैं और इस सम्बन्ध में नियम केवल यह है कि छोकसभा की दो 
बैठकों में 6 माह से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। न्य * , 

(7) लोकसभा के पदाधिकारी : अध्यक्ष तया उपाध्यक्ष-- के अनुच्छेद 93 के 
अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन 
करेगी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष -को उनके पद से हटाया भी जा सकता है यदि छोकसभा के 
तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाय, परन्तु इस प्रकार कोई 
प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के 
लिए कम-से-कम ]4 दिन की पूर्व सूचना दी गयी हो। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। 

वर्तमान समय में छोकसभा के अध्यक्ष को 40,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। 
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निःशुल्क निवास-स्थान तथा केन्द्रीय मन्त्रियों को 
मिलने वाळी अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। 

अध्यक्ष द्वारा पदत्याग, पदच्युति या अन्य किसी कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति की 
स्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष, सभापतियों का एक मण्डल 
(९४००) भी नियुक्त करता है, जिसके सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में 
.लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। FE 

अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां--भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वे ही अधिकार 
प्राप्त हैं जो ब्रिटिश छोकसदन (House of Commons) के अध्यक्ष को हैं। उसकी शक्तियों 
का उल्लेख निम्न प्रकार है : $ 

(।) अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और 
अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शान्ति-च्यवस्था और अनुशासन बनाये रखने का - 
कार्य किया जाता है। यदि उसकी दृष्टि में सदन के किसी सदस्य का आचरण अनुचित हो 
तो वह उसे सदन से बाहर भेज. सकता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञाएं न माने व सदन 
की कार्यवाही में निरन्तर बाधा डाले, तो वह उसकी सदस्यता को निलम्बित (5५४०६) भी 
कर सकता है। 

(2) लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्‍चित की 
जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में वाद-विवाद का समय 
निश्चित करता है। संसद के सदस्यों. को भाषण देने की अनुमति वही देत गी 
का क्रम भी उसी के द्वारा निश्चित किया जाता है। वह विभिन्न विधेयकों,' , 
पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है। प्रश्नों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने 
का कार्य वही करता है और 'कामरोको प्रस्ताव” भी उसकी अनुमति से ही पेश हो सरक 
है। प्रक्रिया सम्बन्धी सभी विवादों पर उसका निर्णय अन्तिम होता है। 
वं कलन की Bd पदेन सभापति होता है। प्रवर समितियों CF 

मे सा वही नियुक्त करता है और इन समितियों के दवारा 
निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। ला शा न्हय 
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(4) अध्यक्ष ही यह निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं! 
(5) संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र-व्यवहार उसके ही द्वारा होता है 
. (6) कार्यपालिका व शासन की अन्य सत्ताओं से सदन के सदस्य के अधिकारों की 
रक्षा का कार्य अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। 


इस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां काफी विस्तृत हैं। वस्तुत: 
शक्ति, प्रतिष्ठा तथा गौरव का द्योतक होता है। स्तृत है। वस्तुतः वह सदन की 


लोकसभा की शक्तियां अथवा अधिकार और कार्य 


भारतीय संसद के दो सदनों में लोकसभा लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके गठन का 
आधार जनसंख्या है और लोकसभा के सदस्यों का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार 
पर निर्वाचन किया जाता है। संसदीय व्यवस्था का यह निश्चित सिद्धान्त है कि कानून निर्माण 
और प्रशासन पर नियन्त्रण की अन्तिम शक्ति लोकप्रिय सदन को प्राप्त होती है। भारतीय 
संविधान द्वारा भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गयी है। संसद 
लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा संसद की सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। लोकसभा की शक्तियों तथा उसके कार्यों का अध्ययन निम्न रूपों 
में किया जा सकता है : ॒ 
(]) बिधायी शक्ति-संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, 
अवशेष विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण कर 
सकती है। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन के 
विधेयकों के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्रदान की गयी है। संविधान 
` में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किये 
जा सकते हैं और दोनों सदनों:से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे 
जायेंगे। लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों 
सदनों की संयुक्त बैठक बुलाये जाने की व्यवस्था है और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा 
की दुगुनी से अधिक होने के कारण इस बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय लोकसभा 
की इच्छानुसार ही होता है। इस प्रकार कानून निर्माण के सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति लोकसभा 
है और राज्यसभा साधारण अवित्तीय या संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक को 6 महीने तक 
. रोके रखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है। व्यवहार के अन्तर्गत अब तक सभी 
महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जाते रहे हैं। र | 
(2) वित्तीय शक्ति--भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के सम्बन्ध में शक्ति लोकसभा 
को ही प्रदान की गयी है और इस सम्बन्ध में. राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। अनुच्छेद 
।09 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, राज्यसभा में 
नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और 
राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक की प्राप्ति की तिथि से [4 दिन 
के अन्दर-अन्दर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा प क के 
सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा को इच्छा पर 
निर्भर करता है। संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि यदि वित्त विधेयक पारित होने के 
बाद 74 दिन के अन्दर राज्यसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना वित्त विधेयक 
"को न लौटाये तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया 
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जायगा। वार्षिक बजट और अनुदान सम्बन्धी मांगें भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं 
और इस प्रकार के समस्त व्यय की स्वीकृति देने का एकाधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है। 
(3) कार्यपालिका पर नियन्त्रण की शक्ति-भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था 
की स्थापना की गयी है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल 
संसद (व्यवहार में लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रिमण्डल केवल उसी समय 
तक अपने पदं पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। त ह बस अनेक 
प्रकार से कार्यपालिका पर नियन्त्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मन्त्रियों से सरकारी 
नीति के सम्बन्ध में व सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्‍न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा 
उनकी आलोचना कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक अथवा बजट को अस्वीकार करके, 
मन्त्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में 
कोई ऐसा संशोधन करके, जिससे सरकार सहमत'न हो, अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती 
है। वह कामरोको प्रस्ताव (Adjournment m०६।००8) पास करके भी सरकारी नीति की 
गळतियों को प्रकाश में छा सकती है। अन्तिम रूप में लोकसभा के द्वारा अविश्वास का 
प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ को उसके पद से हटाया जा सकता है। 
कार्यपालिका पर नियन्त्रण की शक्ति के अन्तर्गत ही लोकसभा संघीय लोक सेवा 
आयोग, भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित 
जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है। 
(4) संविधान संशोधन सम्बन्धी शक्ति -लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान 
ञ संशोधन-परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान 
7 अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। इस 
म्बन में प्रक्रिया यह है कि संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया 
जा सकता है और प्रस्ताव के पारित होने के लिए आवश्यक है कि उसे संसद के दोनों सदनों 
द्वारा अलग-अळग अपने कुछ बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 
दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाय। संशोधन प्रस्ताव के सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों 
में असहमति होने पर प्रस्ताव अस्वीकार समझा जायगा। संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार 
के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। 
भारतीय संसद की संविधान संशोधन सम्बन्धी शक्ति पिछले वर्षों बहुत अधिक वाद-विवाद 
का विषय रही है। इस प्रकार के वाद-विवाद का एक प्रमुख बिन्दु यह रहा है कि संसद मौलिक 
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अधिकारों को सीमित करने वाळा संवैधानिक संशोधन कर संकती है अथवा नहीं! इस प्रसंग में 
24वें, संवैधानिक संशोधन और 973 तथा 980 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार 
पर यह निश्चित हो गया है कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में .. 
संशोधन-परिवर्तन कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही इन दोनों निर्णयों में कहा गया है कि 
अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल स्वरूप वा ' 
उसके आधारभूत ढांचे (8890 5पटाण€) को ही बदल सके या उसे नष्ट कर सके। संविधान 
के मूल स्वरूप में कौन-कौन सी बातें आती हैं, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। 


(5) निर्वाचक मण्डल के रूप में कार्य-लोकसभा निर्वाचक मण्डल के रूप में भी कार्य 
करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों तथा राज्य 
विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अनुच्छेद 66 के 
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अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती हैं। लोकसभा के 
द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा यह उन्हें पदच्युत 
` भनी कर सकती है। 9 
(6) जनता की शिकायतों का निवारण--छोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा 
निर्वाचित होकर आते हैं अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार तथा भावनाएं 
सरकार तक पहुंचायी दायी हैं। लोकसभा के सदस्यगण इस बात की भी चेष्टा करते हैं कि 
सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का सम्पादन जनता के हितों को ध्यान में रखते 
हुए करे। यदि सैद्धान्तिक अध्ययन के स्थान पर वास्तविक अध्ययन किया जाय, तो यह कहा 
जा सकता है कि लोकसभा सबसे अधिक प्रमुख रूप में यही कार्य सम्पादित करती है। 
(7) विविध कार्य--छोकसभा कुछ अन्य कार्य भी करती है जो इस प्रकार हैं : 
() लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग छगा सकती हैं। 
(४) उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए यदि राज्यसभा प्रस्ताव पास कर 
दे, तो इस प्रस्ताव का लोकसभा द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। 
(07) ` लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के 
न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती हैं। | 
(0५) राष्ट्रपति द्वारा संकटकाल की घोषणा को एक महीने के अन्दर संसद से स्वीकार 
. कराना आवश्यक है अन्यथा इस प्रकार -की घोषणा एक महीने बाद स्वयं ही 
समाप्त मान ली जाती है। े - 
(४) यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा (^०९७।४) देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी 
होगी। र 
लोकसभा की शक्तियों के उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि संसद 
देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। जनता का प्रतिनिधि सदन ' 
होने के कारण लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है। व्यवहार 
की दृष्टि से लोकसभा को ही संसद कह दिया जाय तो अनुचित न होगा। 
राज्यसभा की रचना या संगठन 
(COMPOSITION OF RAJYA SABHA) © 
राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में 
कम शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है : 
 _(]) सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति-राज्यसभा के सदस्यों की अधिक-से-अधिक 
संख्या 250 हो सकती है, परन्तु वर्तमान समय में यह संख्या 245 ही है। इनमें से ।2 सदस्य 
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, 
समाजसेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। शेष सदस्य संघ की 
इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 
इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के 
अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों दवारा किया जाता है। जिन क्षेत्रों में 
विधानसभाएं नहीं होतीं, वहां पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक 


टच किये जाते हैं। . ., के... Fs 
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2003 ई. में संसद द्वारा राज्यसभा की रचना की पद्धति में दो परिवर्तन किए गए 
ह) प्रथम, मूल संविधान में व्यवस्था थी कि राज्यसभा के सदस्य का नाम उ राजा की मतदाता 
सूची में होना आवश्यक है, जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। अब 
व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए उस राज्य का निवासी होना 
आवश्यक नहीं होगा, जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। द्वितीय, 
गुप्त मतदान की व्यवस्था के कारण राज्यसभा के चुनाव में विधायक धन के प्रलोभन से 
प्रभावित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं। इस भ्रष्ट आचरण को 
` समाप्त करने के लिए राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की 
व्यवस्था को अपनाया गया है। र > 
हमारे संविधान में इंकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया 
गयाः है और अमरीका के समान भारत में संघ की छोटी-बड़ी सभी इकाइयों को द्वितीय 
सदन में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में संविधान यह व्यवस्था करता है कि 
एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम दस छाख पर एक और उसके बाद प्रत्येक 20 छाख पर 
एक के हिसाब से राज्य को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। 
वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों को राज्यसभा में निम्न प्रकार 
प्रतिनिधित्व प्राप्त है : ! 


राज्यसभा में स्थानों का आबंटन 


राज्य सदस्य संख्या राज्य सदस्य संख्या 
आंध्र प्रदेश . ]8 असम 7 
: ` बिहार 6 झारखण्ड 6 
गुजरात , ॥। जम्मू-कश्मीर 4. 
केरल 9. मध्य प्रदेश | Il 
छत्तीसगढ़ 5 महाराष्ट्र I9 
- कर्नाटक 2 उड़ीसा. I0 
पंजाब * 7 राजस्थान 0 
. तमिलनाडु ।8 उत्तरं प्रदेश 
उत्तरांचल 3 पश्चिम बंगाल 6 
* हरियाणा 5 हिमाचल प्रदेश 3 
` नगाछैण्ड ] मेघालय 
मणिपुर । त्रिपुरा प ] 
सिक्किम. ` |] मिजोरम प्रदेश Ne 
अरुणाचल प्रदेश !. गोआ 
दिल्ली _3 पाण्डिचेरी. - ˆ 
i “योग - 233 


(2) सदस्यों की योग्यता राज्यसभा के सदस्यों के लिए वे ही योग्यताएं, हैं जो 
लोकसभा के सदस्यों के लिए हैं। अन्तर केवल यह है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए 
25 वर्ष की आयु किन्तु राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक की आ४ 
होना आवश्यक है। ' | 
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(3) सदस्यों का कार्यकाल--राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो 
इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य प्रति बा 
सेवा-निवृत्त हो जाते हैं | र - 

(4) राज्यसभा के पदाधिकारी--राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं : सभापति 
और उपसभाषति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसका 

: कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति - 
निर्वाचित करती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन 
करता है तथा उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो, तब राज्यसभा का ऐसा सदस्य, जिसे 
राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे, इस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। 


. यह वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। उपसभापति को राज्यसभा के 
सदस्यों द्वारा अपने कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। 


. राज्यसभा के सभापति के अधिकार तथा कर्तव्य वही हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष 
के हैं। अन्तर केवल यह है कि राज्यसभा के सभापति को यह. अधिकार नहीं है कि वह किसी 
विधेयक को वित्त विधेयक घोषित कर सके। 


दोनों सदनों पर समान रूप से लागू होने वाली बातें 


(!) सदस्यों के विशेषाधिकार--संसद सदस्य अपना कार्य उचित रूप से कर सकें, इसके 
लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। प्रथम, संसद के नियमों तथा आदेशों का पालन करते 
हुए सदस्यों को सदन में भाषण की स्वतन्त्रता प्राप्त है। संसद अथवा उसकी किसी समिति 
में कही गयी बात पर सदस्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कार्यवाही 
नहीं की जा सकती | द्वितीय, सदस्यों को बनदी न होने का अधिकार प्राप्त है। संसद के अधिवेशन 
प्रारम्भ होने के 40 दिन पूर्व और पश्चात्‌ कोई सदस्य बन्दी नहीं बनाया जा सकता त 
फौजदारी विषयों से सम्बन्धित अपराधों में अथवा निवारक निरोध या 'मीसा' में उन्हें बन्दी 
बनाया जा सकता है। सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को दी जानी अनिवार्य 
है। किसी भी सद्स्य को सदन क्षेत्र में बिना अध्यक्ष की आज्ञा के गिरफ्तार नहीं किया जा 
सकता है। संसद विधि के आधार पर संसद सदस्यों को अन्य और अधिकार तथा उन्मुक्तियां 
प्रदान कर सकती है। ' द 

(2) संसद सदस्यों का वेतन तथा भत्ता-संसद सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेन्शन 
स्वयं संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है तथा ।952 में प्रथम संसद के गठन bs 
अव तक इन वेतन भत्तों और पेन्शन में निरन्तर वृद्धि की जाती रही है। वेतन-भत्तों और 
पेशन के अतिरिक्त संसद सदस्यों को हवाई और रेल यात्रा, आवास, फोन, मोबाइल फोन 
तया विजली-पानी आदि की निःशुल्क सुविधा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सांसद 
को एक सहायक भी दिया जाता है। ळी 

प्रति वर्ष दो करोड के विकास कार्यों के सुझाव देने का अधिकार इन सबके अतिरिक्त 
स्थानीय क्षेत्र व के अन्तर्गत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष दो करोड़ रु. के विकास 
कार्यों के सुझाव देने का अधिकार प्राप्त है। इस योजना के अन्तर्गत लोकसभा सदस्य अपने 
क्षेत्र में तथा राज्यसभा सदस्य अपने राज्य के चुनिंदा क्षेत्र में अपनी पसन्द की विकासपरक 
योजनाएं सुझा सकेंगे। कोई भी परियोजना 25 लाख रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी तथा एक 
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में अधिकतम दो करोड़ रुपये तक की योजनाएं सुझाई जा सर्केगी। संसद सदस्य सुझाव 
र और योजना का क्रियान्वयन सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से ही होगा। 

23 दिसम्बर, ]993 को जब पहली बार यह योजना घोषित की गई, तब सांसद को 
प्रति वर्ष एक करोइ रु. के विकास कार्यों के सुझाव देने का अधिकार दिया गया था, योजना 
के 5 वर्ष पूरे हो जाने पर धनराशि को बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया गया है। 

. (3) सदस्यों बारा शपथ ग्रहण-प्रत्येक संसदं सदस्य को अपना पद ग्रहण करने पर 

राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सम्मुख संविधान और देश की प्रभुता के अति 
श्रद्धा और निष्ठा की शपथ छेनी होती है। यह शपथ इस प्रकार है “मैं.........जो लोकसभा 
(अथवा राज्यसभा) का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं (या 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं) कि मैं विधि द्वारा स्थापित-भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा . 
और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को 
ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा।' 

(4) सदस्यों की सदस्यता का अन्त-निम्न परिस्थितियों में संसद सदस्य की सदस्यता 
का अन्त हो जाता है : 

. () यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो 
उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होता है। 

() इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी एक सदन का और साथ ही राज्य 

` विधानमण्डल का सदस्य चुन लिया जाता है और एक निर्धारित अवधि के भीतर 
राज्य के विधानमण्डल की सदस्यता का त्याग नहीं करता तो उसकी संसद्‌ की 
सदस्यता समाप्त हो जाती है। 

(४) यदि कोई सदस्य सदन की बैठकों में लगातार 60 दिन तक सदन की अनुमति 

के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 

(४) यदि किसी व्यक्ति में संसद की सदस्यता प्राप्त कर चुकने के बाद संसद सदस्य 

` के लिए निर्धारितं योग्यता नहीं रह जाती है या कोई अयोग्यता पैदा हो जाती 
है तो वह सदस्य नहीं रह जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सदस्य किसी 
अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है या सरकारी नौकरी कर लेता है _ 
या दिवालिया अथवा पागल हो जाता है तो सदस्य नहीं रह जाता है। 
' “52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, !985' के मतानुसार निम्न परिस्थितियों में भी 
संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी : “ड 

` ( यदि कोई सदस्य अपने दळ या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति कें 
बिना सदन में उसके किसी निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान LE 

अनुपस्थित रहे। परन्तु यदि 5 दिन के अन्दर.दछ उसे निर्देश के उल्लंघन के 

` लिए क्षमा कर दे तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। 

(i). र निर्दलीय रूप में निर्वाचित संसद सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित 

` हो जाय! 


पप्पाला 
ग. The Hindustan Times; 24 December, I998. 
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(४) यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के बाद 6 माह की अवधि में किसी 

राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाय। 

9यवें संवैधानिक संशोधन (2003) के आधार पर यह व्यवस्था की गई कि दल-बदरू 
करने वाला कोई भी सांसद सम्बन्धित सदन की सदस्यता खो देगा तथा इसके साथ-साथ.अगली 
बार चुनाव जीतने तक अथवा सदन के शेष कार्यकाळ तक (जो भी पहले हो) मन्त्री पद या 
लाभ का कोई भी अन्य पद धारण नहीं कर सकेगा। 

(5) गणपूर्ति (२५०५) लोकसभा अथवा राज्यसभा, दोनों के लिए गणपूर्ति अपनी 
सदस्य संख्या का /0 है अर्थात्‌ जब तक सदन के ।/!0 सदस्य उपस्थित न हों सम्बन्धित 
सदन की बैठक नहीं हो सकती। - न 

राज्यसभा के कार्य और शक्तियां अथवा अधिकार 
(POWERS AND FUNCTIONS OF RAJYA SABHA) 

राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गयी 
है। राज्यसभा के कार्य और शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है : 

(]) विधायी शक्तियां-लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य 
करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा को 
समान शक्तियां दी गयी हैं। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से 
किसी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों से षारित होने के बाद 
ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतया 
सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। 

अनुच्छेद 08 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा और 

` राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 
में विचार किया जायेगा और विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। 

(2) संविधान संशोधन की शक्ति-संविधान संशोधन के सम्बन्ध में राज्यसभा को लोकसभा 
क्रे समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जायेगा, जब उसे संसद 
के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुछ बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने 
वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाय। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के 
दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जायेगा।संविधान संशोधन 
के प्रसंग में राज्यसभा की शक्ति का परिचय इस बात से मिलता है कि 45वां संविधान 
संशोधनविधेयक (44वां संवैधानिक संशोधन) उसी रूप में पारित हुआ जिस रूप में राज्यसभा 

र को कछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है यद्यपि इस सम्बन्ध में 
(3) वित्तीय शक्ति-राज्यसभा को कुछ वित्तीय शा 
संविधान क द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति मवात की गयी है) 
संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जायेंगे। लोकसभा 
से स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जायेंगे, जिनके द्वारा अधिक-से-अधिक 
4 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के सम्बन्ध 
में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा'की इच्छा पर निर्भर है 
कि उन प्रस्तावों को माने या न माने।' ४ : 

(4) कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति--संसदात्मक शासन-व्यवस्या में मन्त्रिपरिषद्‌ संसद के 
लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अतः भारत में भी“मन्त्रिपरिषद्‌ लोकसभा के 
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से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मन्तरियों - 
स न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परन्तु इन्हे 
अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मन्त्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। हि. 
. (5) विविध शक्तियां-उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य ३ 
भी प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग वह छोकसभा के साथ मिलकर करती है। ये शक्तियां और कार्य 
प्रकार हैं : ने है 
व () राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 
* हा) राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव 
करते हैं। - 

(॥) ` राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग केवल तभी 
पारित समझा जाता है, जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लें! 

(४) राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर वहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति 
को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम 
बार राज्यसभा में ही पारित होकर छोकसभा के पास जाता है। 

(४) एक माह से अधिक की अवधि तक यदि आपातकाळ लागू रखना हो, तो इस 

प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा 
` पृथक्‌-पृथक्‌ अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। लोकसभा के भंग 
हो जाने की स्थिति में केवल राज्यसभा का विशेष बहुमत से अनुमोदन ही 
आवश्यक है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलम्बन के लिए दिये गये 
आदेशों को भी यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए। 

(6) बिशेष अधिकार--अंन्‍्त में, राज्यसभा को ऐसे अनन्य अधिकार भी प्राप्त हैं जो 
लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं और जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार 
की शक्तियों का सम्बन्ध देश के संघीय ढांचे से है और राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र 
प्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की दो शक्तियां प्राप्त हैं : , 

(0) अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 
सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषयं 
घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारां ऐसा प्रस्ताव पास कर दिये जाने पर संसद उस विषय 
पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए पारित किया 
जायगा, किन्तु उसका काळ बढ़ाया जा सकता है। 

() संविधान के अनुच्छेद 3.2 के अनुसार, राज्यसभा ही अपने दो-तिहाई बहुमत से 
प्रस्ताव पास कर नयी अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केन््रीय सरकार 
को दे सकती है। राज्यसभा जव तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे, तब तक संसद 
या भारत सरकार किन्ही नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती है। 
हक आग रया ला की शक्तियों के अध्ययन से A 

शक्तियों | च कवळ द्वितीय सदन वरन्‌ द्वितीय महत्व का सदन कीं 
शक्तियों की दृष्टि से इसकी स्थिति ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमरीकी सीनेट के बीच में ही कहीं 
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है। वास्तव में, संविधान-निर्माताओं द्वारा राज्यसभा को प्रथम सदन के सहायक सहयोगी 
सदन की भूमिका ही प्रदान की गयी है, प्रतिद्वन्दी या प्रतियोगी सदन की नहीं। की 
तुलना में निर्बल होते हुए भी उसकी स्थिति और शक्तियों का महत्व है। पायली के शब्दों में, 
“राज्यसभा एक निरर्थक सदन या व्यवस्थापन पर रोक लगाने वाला सदन ही नहीं है। वास्तव में 
राज्यसभा शासनतन्त्र का आवश्यक अंग है, केवल दिखावे मात्र का दूसरा सदन नही! 
राज्यसभा उन सभी कार्यों को कर रही है जो परम्परागत रूप में द्वितीय सदन के द्वारा 
किये जाने हैं और भारत जैसे विशाल तथा संघात्मक व्यवस्था वाले देश के लिए संघात्मक 
व्यवस्थापिका का द्विसदनात्मक होना नितान्त स्वाभाविक औरं आवश्यक .है। सामान्यतया 
. राज्यसभा का कार्यकरण सफल रहा है और इसके अस्तित्व के औचित्य पर भी कोई सन्देह. ' 
नहीं किया जाता है। प्रो. जितेन्द्र रंजन ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “राज्यसभा न केवल रचना 
की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक श्रेष्ठ द्वितीय सदन है, वरन्‌ यह आधुनिक प्रजातन्त्र के योग्य 
तथा द्वितीय सदन के उद्देश्य की पूर्ति करने की द्रृष्टि से भी सर्वाधिक सन्तुलित द्वितीय सदन है! 
लोकसभा और राज्यसभा की तुलना और दोनो 
का पारस्परिक सम्बन्ध 

लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन या दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों का 
अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है : 

(!) नामकरण के सम्बन्ध में--भारतीय संसद के दो सदन हैं : लोकसभा तथा राज्यसभा। 
लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन है और राज्यसभा द्वितीय तथा उच्च सदन है। 
लोकसभा को 'लोंकप्रिय सदन' और राज्यसभा को 'बरिछ सदन” भी कहा जाता है। 

(2) प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में-लोकसभा' भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व 
करती है और राज्यसभा भारतीय संघ की इक़ाइयों अर्थात्‌ राज्यों और केद्रशासित क्षेत्रों का 

प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि राज्यसभा में भारतीय संघ 
के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। ' 

(3) सदस्य संख्या के सम्बन्ध में--छोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती 
है। वर्तमान समय में यह सदस्य संख्या 545 है। राज्यसभा में अधिक-से-अधिक सदस्य 250 
हो सकते हैं, जिनमें से [2 मनोनीत और 238 परोक्ष रूप में निर्वाचित होंगे। वर्तमान समय 
में यह सदस्य संख्या 245 (233--2) है। इस प्रकार लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा 
की दुगनी से भी अधिक है और संयुक्त बैठक में यह सदस्य संख्या ही लोकसभा की शक्ति 
का आधार है। 

(4) निर्वाचन के सम्बन्ध मे-लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के 
आधार पर और प्रत्यक्ष निर्वाचन के तरीके से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 
अप्रत्यक्ष रीति से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है! 

` (5) कार्यकाल के सम्बन्ध में-लोकसभा का कार्यकाल 5 ल्क है, ठेकिन राज्यसभा एक 
स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के संदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। 
इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नये 
जाते हैं। ी या 

(6) ह सम्बन्ध में-सैद्धान्तिक दृष्टि से साधारण या अवित्तीय | 

के सम्बन्ध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से पहले 
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किसी में भी पेश किये जा सकते हैं।-यदि दोनों सदना में किसी विधेयक के बारे में मतभेद 
उत्पन्न हो जाय तो अनुच्छेद ।08 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 
बुलायी जा सकती है। संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर उस विधेयक के सम्बन्ध में निर्णय 
किया जायेगा। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक होने के कारण 
संयुक्त बैठक में लोकसभा की ही इच्छानुसार कार्य होने की सम्भावना ps रहती है। इस 
प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से राज्यसभा को साधारण विधेयकों के बारे में लोकसभा के बराबर 
शक्ति प्राप्त होते हुए भी व्यवहार में उसकी स्थिति लोकसभा से बहुत निर्बल होती है। 

(7) संवैधानिक संशोधन के सम्बन्ध में--संसद के दोनों सदनों र समान शक्ति प्राप्त 
है। संविधान संशोधन से सम्बन्धित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जाता 
है और उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक 
है| व्यवहार के अन्तर्गत अब तक केवल एक बार (975 में 40वांसंशोधनविधेग़रक) संविधान 
संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया है। 

(8) वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में-वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में संविधान के द्वारा ही 
लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति दी गयी है। संविधान के अनुसार, वित्त विधेयक 
लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जायेंगे और लोकसभा से पारित होने पर ये विधेयक राज्यसभा 
में आयेंगे, जिसके द्वारा अधिक-से-अधिक 4 दिन तक ऐसे किसी विधेयक पर विचार किया 
जा सकता है। राज्यसभा के सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। 

(9) कार्यपालिका पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में-संसदात्मक शासन में मन्त्रिमण्डल संसद 
के लोकप्रिय सदन के ही प्रति उत्तरदायी होता है, अतः भारत में भी मन्त्रिमण्डल लोकसभा 
के ही प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य 
मन्त्रयां से प्रश्‍न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, 
- परन्तु अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मन्त्रिमण्डल को पदच्युत करने का अधिकार केवर 
लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यपालिका पर नियन्त्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा 
की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। 

(0)- अन्य कार्यो और अधिकारों के सम्बन्ध में--निम्न मामलों में दोनों सदनों की 
शक्तियां समान हैं : ; 

0) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों ही सदनों के सदस्य समान रूप 
से भाग लेते हैं। 

6) राष्ट्रपति पर महाभियोग, लगाने का अधिकार दोनों ही सदनों को है। एक सदन 

अभियोग छगाता है और दूसरा उसकी जांच-करता है। 

() सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियन्त्रक व महालेखा 
परीक्षक तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने के लिए दोनों सदनों की 
स्वीकृति आवश्यक है। 

(४) राष्ट्रपति द्वारा की गयी संकटकाडीन उद्घोषणा की स्वीकृति संसद के दोनों 
सदनों से आवश्यक है। [ | 

(.]) राज्यसभा की अनन्य शक्तियां--राज्यसभा को राज्यों के एकमात्र होने 
के नाते दो अनंन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। प्रथम अनुच्छेद यात 
और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से घोषित कर सकती है कि 
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राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के अमुक विषय पर कानून बनाना चाहिए। दवितीय | 
अनुच्छेद 3.2 के. अनुसार, उपस्थित और मतदान में भाग छेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई 
इन राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास 
करती हैं। 

निष्कर्ष--उपर्युक्त विवेचना से यह नितान्त स्पष्ट है कि राज्यसभा को लोकसभा की 
तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं और ऐसा होना नितान्त स्वाभाविक है। संसदीय व्यवस्था में 
अन्तिम निर्णय की शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त हो सकती है, परोक्ष रूप में निर्वाचित 
द्वितीय सदन को नहीं। संविधान-निर्माताओं के द्वारा राज्यसभा की कल्पना प्रथम सदन के 
सहायक और सहयोगी सदन के रूप में की गयी थी, प्रतिद्ठन्धी सदन के रूप में नहीं और 
राज्यसभा के द्वारा इसी रूप में आचरण किया गया है। 


विधि-निर्माण को प्रक्रिया 
(LAW-MAKING PROCEDURE) 

साधारण विधेयक मन्त्रियों अथवा संसद के निजी सदस्यों द्वारा संसद के किसी भी सदन 
में रखे जा सकते हैं। इंगलैण्ड की भांति भारत में भी विधेयक के त्रीन वाचन होते हैं, जो 
निम्न प्रकार हैं : र rE 

प्रथम वाचन--विधेयक को प्रस्तावित करना--कुछ विषयों से सम्बन्धित विधेयकों को 
सदन में प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है; जैसे, राज्यों 
की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधेयक। साधारणतया किसी विधेयक को प्रस्तुत करने 
की आज्ञा प्राप्त करने के. लिए एक माह का नोटिस देना आवश्यक होता है। यदि कोई सदस्य 
किसी विधेयक को पेश करना चाहता है, तो उसे सदन की आज्ञा लेनी होती है। आज्ञा मिलने 
पर विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य, यदि विधेयक महत्वपूर्ण हुआ, तो उसकी मुख्य बातों 
के सम्बन्ध में एक भाषण भी दे सकता है। इसी समय विधेयक के विरोधी सदस्य द्वारा भी 
अपने विचार व्यक्त किये जा सकते हैं। यही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है और इसके 
बाद विधेयक सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। परन्तु जब कभी लोकसभा का 
अध्यक्ष किसी विधेयक को सदन में पेश करने की आज्ञा प्रदान करने के पूर्व ही उसे सरकारी ' 
गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा दे दे, तो प्रथम वाचन इससे पूरा हुआ समझ लिया 
` जाता है। हे 

द्वितीय वाचन--इसके बाद एक निश्चित दिन विधेयक का द्वितीय वाचन प्रारम्भ होता 
है। उस दिन विधेयक का प्रस्तावक इन तीन में से कोई एक प्रस्ताव रखता है-(!) विधेयक 
प्रवर समिति को विचारार्थ सौंप दिया जाय। (2) जनमत जानने के लिए प्रस्तावित किया 
जाय। (3) उस पर तत्काल ही विचार किया जाय। साधारणतः अति आवश्यक सरकारी अथवा 
विवाद-रहित विधेयकों को छोड़करं अन्य विधेयको पर तत्काल विचार नहीं किया जाता EI 
समाज-सुधार सम्बन्धी विधेयक बहुधा जनमत जानने के लिए प्रसारित किये जाते हैं। किन्तु 
अधिकांश विधेयकों परः विचार हेतु “प्रवर समितियां' बना दी जाती हैं। उनमें से कोई-सा भी 
प्रस्ताव पास होने पर सदन में विधेयक के मूल सिद्धान्तों पर वाद-विवाद होता है। इस समय 
विस्तार. की बातों" पर वाद-विवाद नहीं होता और न ही कोई संशोधन पेश किया जाता है। 

“इसके उपरान्त विधेयक तीसरी स्थिति में आता है, जिसे समिति स्थिति कहते हैं। प्रवर 
समिति में विधेयक का प्रस्तावक तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। प्रवर समिति विधेयक की 
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प्रत्येक धारा पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करती.और उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करती है। - 
इसके उपरान्त विधेयक का प्रस्तावक निश्चित दिन सदन के सम्मुख प्रवर समिति की रिपोर्ट 
. पर विचार करने का प्रस्ताव रखता है। उसके स्वीकार हो जाने पर सदन में विधेयक के 
संशोधित रूप की एक-एक धारा पर विस्तारपूर्वक विचार होता है। इस समय विचाराधीन 
अनुच्छेद या उसके खण्ड पर सदस्य अपनी ओर से संशोधन प्रस्तुत करते हैं। पहले संशोधन 
पर वाद-विवाद होता है और उस पर मत लिया जाता है, तब संशोधित अनुच्छेद. पर मत _ 
लिया जाता है। इस पर विधेयक के एक-एक अनुच्छेद को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया 
जाता है। वस्तुतः विधेयक के पास होने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण यही होता है। 

तृतीय बाचन--अन्त में विधेयक को किसी निश्चित दिन सदन के विचारार्थ छाया जाता 
है, यह वाचन मुख्यतया औपचारिक ही होता है, क्योकि इस चरण में विधेयक में कोई 
महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तृतीय वाचन में साधारणतया विधेयक के अस्पष्ट 
शब्दों को अधिक स्पष्ट करने और उसमें भाषा सम्बन्धी सुधार किये जाते हैं। विधेयक पर मत 
लिये जाते हैं और यदि बहुमत विधेयक के पक्ष में हो, तो सदन का अध्यक्ष विधेयक को 
पास हुआ प्रमाणित करके उसे दूसरे सदन में भेज देता है। दूसरे सदन द्वारा भी विधेयक के 
सम्वन्ध में यही प्रक्रिया अपनायी जाती है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकृत किये जाने 
या उसमें ऐसे संशोधन किये जाने पर, जो प्रथम सदन को स्वीकार्य न हो, अनुच्छेद 08 के 
अनुसार, राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है और संयुक्त बैठक में 
वहुमत के आधार पर विधेयक के भाग्य का निर्णय होता है। यदि दूसरा सदन 6:माह तक 
i कोई कार्यवाही न करे, तो भी राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलवा 
सकता है ' . 

विधेयक के दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए 
भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता.है या विधेयक को पुनर्विचार - 
के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए लीटाने पर यदि दोनों 
सदन विधेयक को संशोधन के साथ या विना संशोधन के अस्वीकार क्र ठेते हैं तो राष्ट्रपति . 
उस पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए वाध्य होता है। 

संविधान संशोधन विधेयक पारित किये जाने की भी वही प्रक्रिया है जो प्रक्रिया साधारण 
विधेयकों ह पास किये जाने की है। अन्तर केवळ यह है कि संविधान संशोधन विधेयक के 
सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है और इस प्रकार 
के विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों से पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकृति होना आवश्यक है। 

वित्त विधेयक के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें साधारणतया आयव्यय से सम्बन्धित सभी 
विधेयक वित्त विधेयक कहे जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद ।.0 में यह भी स्पष्ट किया 
गया है कि किस प्रकार के विधेयक वित्त विधेयक कहे जायेंगे। कोई विधेयक वित्त विधेयक 
है 4 का र निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। 

त्त विधेयक पारित करने की भी प्रक्रिया लगभग वही है जो साधारण विधेयक पारित 

करने की है, फिर भी इस सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें हैं प्रथम, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की 
शा से ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं और ये विधेयक लोकसभा में हीं प्रस्तावित हो 
सकते हैं, राज्यसमा में नहीं। द्वितीय, लोकसभा द्वारा पारित होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा _ 
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में“उपस्थित किये जाते हैं और राज्य सभा को [4 दिन के भीतर वित्त विधेयक पर अपना 
मत प्रकट करने का अधिकार है। यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश स्वीकार न करे 
तो विधेयक उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है, जिस रूप में वह जसा 
द्वारा पारित हुआ था। यदि राज्यसभा ।4 दिन में विधेयक पर अपना मत व्यक्त नहीं करती 
है तो !4 दिन की समासि पर विधेयक दोनों सदनं द्वारा पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति 
के हस्ताक्षर से कानून वन जाता है। | 


प्रश्‍न | 
राज्यसभा का गठन कैसे होता है? इसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। 
लोकसभा तथा राज्यसभा के पारस्परिक सम्वन्धों का वर्णन कीजिए। 
लोकसभा की रचना किस प्रकार होती है? राज्यसभा से उसके सम्वन्धों पर प्रकाश डालिए। 
भारतीय संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 
भारत के संघीय संविधान के अन्तर्गत संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। 
राज्यसभा के संगठन पर प्रकाश डालिए। भारतीय संसद में राज्यसभा का क्या महत्व है? 
लोकसभा' के अध्यक्ष (स्पीकर) का चुनाव किस प्रकार होता है? उसकी शक्तियों तथा कार्यों 


का वर्णन कीजिए। 
` 8. लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारों व शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। 


9. भारतीय संसद के कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। 


रिण रके ली fp to ५7 
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भारतीय न्यायपालिका : सर्वोच्च . .. 
' _ न्यायालय 


(INDIAN JUDICIARY : SUPREME COURT) 


सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व 
(NECESSITY AND IMPORTANCE OF SUPREME COURT) 

भारतीय राज-व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व का अध्ययन 
निम्न रूपों में किया जा सकता है : 

(]) संविधान का रक्षक-भारत में एक लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया 
है और इसके साथ ही संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की गयी है। 
ल की सर्वोच्चता को बनाये रखने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया 
जाता है। | र 

सर्वोच्च न्यायाल्य के द्वारा संविधान के रक्षक और संविधान के अधिकारिक व्याख्याता 
के रूप में कार्य किया जाता है। वह संसद द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि को अवैध घोषित 
कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। अपनी इस शक्ति के आधार पर वह संविधान की 
प्रभुता और सर्वोच्चता की रक्षा करता है। संविधान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद . 
उत्पन्न होने पर संविधान की अधिकारपूर्ण व्याख्या उसी के द्वारा की जाती है। इस प्रकार 
सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। हे र 

(2) संघात्मक व्यवस्था का रक्षक--संविधान के द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन 
व्यवस्था की स्थापना की गयी है जिसके अन्तर्गत संविधान द्वारा ही संघीय और राज्य सरकार 
के बीच शक्ति विभाजन. किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति विभाजन की रक्षा 
करता है और संघीय या राज्य सरकारों को अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर कोई कार्य करने 
से रोक सकता है। 

, ___ इसके अठावा संविधान द्वारा चाहे कितना ही अधिक स्पष्ट शक्ति विभाजन क्यों न 
किया ee अनेक विषयों पर संघीय या राज्य सरकारों के बीच या राज्य सरकारों में 
र सकता है। हो सकता है, जिसका निपटारा एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही र्‍ 

(3) मूढ अधिकारों का रक्षक--भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार 
प्रदान किये गये हैं और इन मूल अधिकारों की रक्षा न्या करता है। 
लाक in Indian Judiciary, ७. 28. : 


GEE RN र हू 
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यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या अन्य कोई सत्ता. नागरिकों के अधिकारों और स्वतन्त्रता 
में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, 
प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण जव जैसी आवश्यकता हो, वैसा आदेश जारी कर 
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। 

इस प्रकार संविधान के रक्षक, संघात्मक व्यवस्था के रक्षक और मूल अधिकारों के रक्षक 
के रूप में सर्वोच्च न्यायालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। 


सर्वोच्च न्यायालय की रचना या संगठन 
_ (COMPOSITION OF THE SUPREME COURT) 


(]) न्यायाधीशों की संख्या--मूळ रूप से सर्वोच्च न्यायाय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश 
तथा सात अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गयी थी और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा 
शर्ते निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया था। संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती रही है और अब "सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों 
की संख्या अधिनियम, 985' के द्वारा व्यवस्था की गयी है' कि इस न्यायालय में एक मुख्य 
न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान समय में यही व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति 
के सम्बन्ध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से 
परामर्श लेता है, जिनसे वह इस सम्बन्ध में परामर्श लेना आवश्यक समझता है। 

(2) न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रक्रिया-राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये सन्दर्भ 
(Reference) और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 अक्टूबर, ।998 को दिये गये निर्णय के 
आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 
अब इस प्रकार है : राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालयं से प्राप्त परामर्श के आधार 
पर की जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श 
देने के पूर्व “चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह” से परामर्श प्राप्त करेंगे तथा न्यायाधीशों से 
प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ. 
ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा. है कि “वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह को एक मतं से 
- सिफारिश करनी चाहिए। जब तक न्यायाधीशों के समूह की i ख्य sl के विचार 
से मेल नहीं खाए, तब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से सिफारिश नहीं की जानी 
चाहिए। मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों से सिफारिश लिखित में ठी जानी चाहिए।” 

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि “यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश म की 
प्रक्रिया पूरी किये बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के 
स्थानान्तरण के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, तो सरकार ऐसी सिफारिशें मानने 
के लिए बाध्य नहीं है? 


(3) न्यायाधीशों की योग्यताएं-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित 


योग्यताओं का होना आवश्यक है: > 
।. वह भारत का नागरिक हो। 


7 Supreme Court : Chief Justice must follow constitutional process; Hindustan 
Times, 29th October, 998. 
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2. वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार 
कम-से-कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश से रूप में कार्य कर चुका हो। 
; या 
किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 0 वर्ष तक अधिवक्ता (१0४००4९) 
रह चुका हो। र म 20 
3. राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। 

'(4) कार्यकाल तथा महाभियोग--साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 
65 वर्ष की आयु.तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं 
त्यागपत्र दे सकता है। सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीश 
को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन अळग-अळग अपने कुल 
सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित और मत देने वाले . 
. सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इसको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित 
कर देते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को उसके पद से हटना होगा। 
न्यायाधीश को हटने वाला प्रस्ताव संसद के एक ही सत्रं में स्वीकार होना चाहिए। महाभियोग 
की प्रक्रिया में न्यायाधीश को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जायेगा। 

भारत में अब तक केवल एक बार ।992-93 में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश 
जी. रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन संसद 
में जब इस प्रस्ताव पर विचार चळ रहा था, तभी शासक दल के द्वारा प्रस्ताव वापस छे.लिया 
गया। इस प्रकार भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक किसी न्यायाधीश के विरुद्ध 
महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया हैं। क 

(5) बेतन-भत्ते तथा अन्य सुबिधाएं-संविधान के अनुच्छेद ।25 के अनुसार सर्वोच्च 
न्यायालय को ऐसे वेतन दिये जायेंगे, जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करें। ये वेतन और भत्ते 
भारत की मारत क नित निधि से दिये जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायाल्यो के 
शीं की नियुक्ति के ब्राद उनके वेतन-भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया 
जा सकता। 

- 998 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में आवश्यक 
सुधारः किया गया है। अब सर्वोच्च न्यायाल्य के मुख्य न्यायाधीश को 33 हजार रुपए प्रति 
माह व अन्य न्यायाधीशों को 30 हजार रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त 
न्यायाधीशों को निवास-स्थान, मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, मनोरंजन भत्ता, स्टाफ कार, सीमित 
मात्रा में ता सय कुछ आवश्यक सुविधाएं प्राप्त. होती हैं। - 

ला के पेन्शन व सेवा-निवृत्त वेतन (ग्रेच्युइटी) की व्यवस्था सर्वप्रथम !976 ई. 
में की गई थी और ।998 में उनकी पेन्शन, वा तित व अन्य सेवा शर्तों में आवश्यक 
` सुधार किया गया है। : 
_ (6) उ्मुक्तियां- न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों पर निर्णयों के लिए आलोचना से 
मुक्ति प्रदान की गयी है, किन्तु न्यायालय के किसी निर्णय या किसी न्यायाधीश की किसी 
सम्मति की शैक्षणिक दृष्टि से आलोचनात्मक विवेचना की जा सकती है। न्यायाधीशों पर यह 
आरोप नहीं छाया जा सकता कि उन्होंने किसी प्रेरणा या हितवश एक विशेष प्रकार का 
Fe दिया। संसद के दारा भी महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य 
किसी समय पर न्यायाधीशों के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता। 
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भारतीय न्यायपालिका : सर्वोच्च न्यायालय ~ पालिका वा न 


oo 


भारतीय न्यायपालिका 
सर्वोच्च न्यायालय 
राष्ट्रपति मुख्य याधी की नियुक्ति करता है। 


मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से वही अधिकतम 
25 न्यायाधीशों र नियुक्त करता है। 


इनके अधीन राज्यों क उच्च न्यायालय हैं। 


इनके अधीन जिलों के निम्न न्यायालय हैं। 

(7) न्यायालय का मुख्य स्थान--अनुच्छेद ।30 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान 
कार्यालय दिल्ली में है। मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त 
अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और 
श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें की जा चुकी हैं। 

(8) न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध--संविधान में यह निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति 
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं वे पद से निवृत्ति के वाद भारत में 
किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते है! 

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां तथा कार्य 
QURISDICTION OR POWERS AND FUNCTIONS OF THE SUPREME COURT) 

भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त 
हैं, जिनका अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है: । 

(]) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारसर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार को निम्नांकित 
दो वर्गों में रखा जा सकता है : ; 

(क) प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार-प्रारम्मिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय उन 
विवादों से है, जिनकी सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। 
सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निम्न विषय आते हैं : 

(0) भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के'बीच विवाद; केत 

() भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के 

बीच विवाद; न रे ह 
(ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के सम्बन्ध में उत्पन्न कोई 
विवाद। ! अधिकारों 

(ख) प्रारम्भिक समवर्ती क्षेत्राधिकार--संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू करने. 

सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायोळय के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया 

गया है। अतः मूल अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित जो विवाद हैं, वे चाहे तो पहले किसी 

ह के उच्च न्यायालय में और चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किये जा सकते 
| , 


(2) अपीलीय क्षेत्राधिकार--सर्वोच्च न्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार, के साथ-साथ 
संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है और यह भारत का अन्तिम अपीलीय 
न्यायालय है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का 
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अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न चार वर्गो में विभाजित 


किया जा सकता है, संवैधानिक, दीवानी, वविशिष्टा . 
संवैधानिक संविधान के अनुच्छेद ।32 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह 


(क) धाः र 
प्रमाणिन कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित कानून का कोई महत्वपूर्ण 
प्रश्‍न निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती 
है। यदि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण-पत्र न दे तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त 
है कि वह ऐसी अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है, यदि उसको यह विश्वास है कि 
उस विषय में संविधान से सम्बन्धित कोई प्रश्न निहित है। 

(ख) दीवानी--इस सम्बन्ध में मूल संविधान के अन्तर्गत जो व्यवस्था थी, उसे 973 में 
हुए संविधान के 30वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 33 को संशोधित कर धनराशि की 
सीमा हटाते हुए अब यह निश्चित किया गया है कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायाल्य 
में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकेगी, जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा यह 
प्रमाणित कर दिया जाय कि इन विवादों में कानून की व्याख्या से सम्बन्धित सारपूर्ण प्रश्न 
अन्तर्ग्रस्त हैं। 

(ग) फौजदारी--फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के 
विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिनमें (!) उच्च न्यायालय ने नीचे 


`. के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदण्ड दे दिया हो, जिसमें 


नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध-मुक्त कर दिया हो; या (2) उच्च न्यायालय के 
नीचे के न्यायाल्य में चळ रहे किसी विवाद को अपने यहां छेकर अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड 
दिया हो; या (3) उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सवोच्च न्यायालय में 
अपील के योग्य है ' ; 

(ष) विशिष्ट-कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपर्युक्त शरेणी में नहीं आते लेकिन 
जिनमें सर्वोच्च न्यायाळ्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। अतः अनुच्छेद ।35 के 
अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर 
वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण (77०७००!) के निर्णय के विरुद्ध 
स्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे। अपीलीय क्षेत्राधिकार की दृष्ट 
से भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व में सबसे शक्तिशाली है। संयुक्त राज्य 
सर्वोच्च न्यायाळ्य को या दुनियां के अन्य किसी देश के सर्वोच्च न्यायालय को 
क्षेत्र में इतनी व्यापक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। 

(3) अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार--संविधान के अनुच्छेद !36 के 
अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय 
छोड़कर भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण (7४७७०!) के 
के विरुद्ध अपने यहां अपील की अनुमति दे सकता है। उसकी इस शक्ति पर कोई संवैधानिक 
प्रतिबन्ध नहीं है। “ > 

दुर्गादास बसु इस अधिकार के सम्बन्ध में लिखते हैं कि “सर्वोच्च न्यायालय अपने इत 
अधिकार का प्रयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार कर सकता है।” 

(4) पुनर्विचार सम्बन्धी क्षेत्राधिकार--संविधानं के अनुच्छेद ।37 के अनुसार सर्वोच्य 
न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त गे कि वह स्वये द्वारा दिये गये आदेश या निर्णय प 
शा कर उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तनःकर सके। ऐसा उस समय ; 
जाता है जबकि सर्वोच्च न्यायाल्य को यह सन्देह हो कि उसके द्वारा दिये गये निर्णय र 
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किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है। यदि उस विवाद के सम्बन्ध में कोई 
प्रकाश में आये हों, तब भी ऐसा किया जा सकता है। dm 
(5) परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार-संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श सम्बन्धी 
क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। अनुच्छेद ।43 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को 
प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्‍न पैदा हुआ है, जो सार्वजनिक महत्व का है 
तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। न्यायालय के परामर्श 
को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होगा। अभी तक राष्ट्रपति ने 
सर्वोच्च न्यायालय से केवल 0 वार परामर्श प्रप्त किया है। अन्तिम बार 2002 ई. में अनुच्छेद 
।74 (विधानसभा के दो सत्रों के. बीच अधिकतम अवधि और चुनाव के प्रसंग में चुनाव 
आयोग के अधिकार और भूमिका के सम्वन्ध में परामर्श प्राप्त किया गया है। अव यह निश्चित 
हो गया है कि राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगें, तब सर्वोच्च न्यायालय उस 
विषय पर विचार करने के वाद यदि परामर्श देना अनुचित या अनावश्यक समझें, तो उसके 
द्वारा किसी विषय विशेष पर राष्ट्रपति को परामर्श देने से इंकार किया जा सकता है। 
राष्ट्रपति ने जनवरी '93 में सर्वोच्च न्यायालय से इस विषय पर परामर्श मांगा था कि 
विवादास्पद बाबरी मस्जिद से पूर्व वहां कोई मन्दिर था या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 
अक्टूबर, 994 को अपने सर्वसम्मत ऐतिहासिक निर्णय में राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में परामर्श 
देने से इंकार कर दिया। 
(6) अभिलेख न्यायालय (९०७7४ ०£ २९८००)-अनुच्छेद ।29 सर्वोच्च न्यायालय को 
. अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं : प्रथम, 
इस न्यायालय के निर्णय सब जगह तथा साक्षी के रूप में स्वीकार किये जायेंगे और इन्हें 
किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्‍न नहीं 
उठाया जायेगा। द्वितीय, इस न्यायालय के द्वारा ' न्यायालय अवमान' (ट०॥०॥! ० Court) 
के लिए किसी भी प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है। | हक 
(7) मूल अधिकारों का रक्षक--भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों 
का रक्षक है।.अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि ' 
वह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मू अधिकारों 
की रक्षा के लिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्नेषण के लेख 
जारी कर सकता है। किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय . 
की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अब तक के कार्य के आधार पर निर्विवाद रूप 
* से कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के प्रति सदा सजग रहा - 
तथा इस कार्य में सफल रहा है। | 
(8) संविधान का संरक्षक : न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति (Power of Judicial 
२९४/०७) संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान 
. किया गया है जिसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जांच 
करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 3! और 32 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य _ 
सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देते हैं। अतः यदि संघीय या 
राज्य विधानमण्डल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मूढ अधिकारों के विरुद्ध विधि का 
निर्माण करते हैं तो संघीय या राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च 
त्यायाळ्य अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को “न्यायिक 
i ळू 
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पुनर्विलोकन की शक्ति! (२०७४० 0 उपल] २८५०७) कहा ल है। सर्वोच्च न्यायालय 
की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति शासन को मर्यादित रखने का एक प्रमुख सांधन है। 
न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति है।' 

(9) न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक क्षेत्र के प्रशासन का 
अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद ।45 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपने 
कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है लेकिन 
राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि इस प्रकार की नियुक्तियां लोक 
सेवा आयोग से परामर्श के बाद की जायें। सर्वोच्च न्यायाल्य उच्च न्यायालय को भी न्यायिक 
प्रशासन के सम्बन्ध में निर्देश दे सकता है। 

` इस प्रकार सर्वोच्च न्यायाल्य को संघीय व्यवस्था और मूर अधिकारों के रक्षक तथा 
भारतीय संघ के अन्तिम अपीलीय न्यायालय के रूप में बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त . 
हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र की इस व्यापकता को देखकर ही भारत के भूतपूर्व 
महान्यायवादी एम. सी. सीतलवाड ने कहा था कि “इस न्यायालय का न्यायक्षेत्र तथा उसकी 
शक्तियां राष्ट्रमण्डल के किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च 
न्यायालय के कार्यक्षेत्र तथा शक्तियों से व्यापक है!” सर्वोच्च न्यायालय के अब तक के 
क्रियाकलाप को देखकर कहा जा सकता है कि संघीय व्यवस्था, मूल अधिकार और संविधान 
की रक्षा करने में सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव ही निष्पक्षता, निर्भीकता और न्यायपरायणता 
का परिचय दिया है। 
जनहित अभियोग और न्यायिक सक्रियता (Public Interest Litigations and Judi- 

" cial Activism) 

]980 के बाद से ही और विशेषतया 994-2003 के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय 
और उच्च न्यायालयों ने जनहित अभियोग और न्यायिक सक्रियता के आधार पर समस्त 
' राजनीतिक व्यवस्था में पहले से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली है। अपनी इस भूमिका 

के आधार पर सर्वोच्च ऱ्यायालय और उच्च न्यायालयों ने विभिन्न सरकारी एजेन्सियों को 
अपने कार्य ठीक ढंग से करने के लिए निर्देश दिये हैं और इस बात को प्रतिपादित किया 
है कि “व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, कानून उससे ऊपर है” तथा सरकारी एजेन्सियों को 
` अपना कार्य निष्पक्षता के साथ करने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय नें तो ।996 में प्रधानमन्त्री 
को भी निर्देश दिया कि वे कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच 'कावेरी जल विवाद” को हठ 
करने के लिए प्रयल करें। न्यायपालिका के उच्च स्तर पर. अपनाई गई न्यायिक सक्रियता 
की इस स्थिति की कुछ पक्षों द्वारा आलोचना की गई है, लेकिन इस प्रसंग में महत्वपूर्ण तथ्य 
यह है कि विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्वो को पूरा करने में असफल रही और 
इसी कारण न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता की स्थिति अपनानी पड़ी। न्यायपालिका ने 
न्यायिक सक्रियता की स्थिति को अपनाकर समस्त राजनीतिक व्यवस्था में देश की जनता के 
विश्वास को बनाये रखने का कार्य किया है। 

+ “The jurisdiction this : 
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सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की स्वतन्त्रता 
(INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY OR OF THE SUPREME COURT) 


एक स्वतन्त्र न्यायपालिका ही निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है। अतः भारतीय संविधान , 
द्वारा न्यायपालिका को स्वतन्त्र रखने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया है।.न्यायपालिका को 
स्वतन्त्र बनाये रखने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गयी हैं : 

() न्यायाधीशों की नियुक्ति--संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों 
के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति क्रो सौंपा गया है जो मुख्य न्यायाधीश तथा 
न्यायाधीशों से परामर्श प्राप्त करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 

(2) दीर्घ कार्यकाल और पद की सुरक्षा-भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 
वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। उन्हें साधारणतया पदच्युत नहीं किया जा 
सकता है। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर , 
हटा सकता है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकता है जब इस हेतु संसद के प्रत्येक सदन की 
समस्त संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम 
दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित प्रस्ताव उसके समक्ष रखा जाय। पदच्युति की इस पद्धति को 
व्यवहार में अपनाया जाना बहुत कठिन होता है। 
` . (3) वेतन पर्याप्त और संसदीय नियन्त्रण से परे--न्यायाधीशों को अपनी प्रतिष्ठा तथा स्थिति 
` को बनाये रखने के लिए पर्याप्त वेतन दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश को 33 हजार रुपये 
मासिक व अन्य न्यायाधीशों को 30 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है तथां इन्हें भत्ते और 
अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वित्तीय संकट को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में 
न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते में कमी नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को संसद के 
नियन्त्रण से स्वतन्त्र रखने के लिए व्यवस्था की गयी है कि सर्वोच्च न्यायाल्य के सभी व्यय 
भारत की संचित निधि पर भारित होंगे! SSR 

` (4) कार्य-प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की कार्य- 
प्रणाडी के नियमन हेतु नियम.बनाने का.अधिकार स्वयं सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। 

(5) कर्मचारी वर्ग पर नियन्त्रण-सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्मचारी वर्ग पर नियन्त्रण 
प्राप्त है। न्यायालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा 
. अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। उनकी सेवा शर्ते भी न्यायाल्य द्वारा ही निश्चित की 
जाती हैं। : 
` . (6) उसुक्तियां- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा कार्य आलोचना से परे है। संसद 

भी न्यायाधीशों के किन्ही भी ऐसे कार्यों पर, जिन्हें उन्होंने कर्तव्य-पालन करते हुए किया है, 
विचार-विमर्श नहीं कर सकती। 

(7) अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर प्रतिबन्ध संविधान सर्वोच्च न्यायालय के एक 
अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भारतीय क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकाठत 
करने से मना करता हैः लेकिन जांच-पड़ताल या अन्वेषण आदि विशेष प्रकार के कार्यों के 
सम्पादन हेतु इनकी नियुक्ति की जा सकती है। 

व्यवहार में, भारत के अन्तर्गत उच्चस्तरीय न्यायपालिका अब तक नितान्त निष्पक्ष 
रही है तथा इसके द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दबाव से अपने आपको पूर्णतया 
मुक्त रखा गया है। [ 
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अप्रैल, 973 में मुख्य न्यायाधीश के पद से श्री सीकरी की पद-निवृत्ति के बाद तीन 
न्यायाधीशों (श्री शैलेट, श्री हेगड़े, श्री ग्रोवर), की वरिता का उल्हंघन करते हुए न्यायमूर्ति 
श्री ए. एन. रे को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। श्री रे की नियुक्ति ने 
व्यापक प्रतिक्रिया को जन्म दिया और विरोधस्वरूप तीन न्यायाधीशों (श्री शैलेट, श्री हेगड़े ` 
और श्री ग्रोवर) ने त्यागपत्र दे दिये। 3 जनवरी, ।977 को पुनः ]973 के ही ढंग पर 
न्यायमूर्ति एंच. आर्‌. खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्छा 
बेग को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति की व्यापक आलोचना 
हुई और न्यायमूर्ति खन्ना ने त्यागपत्र दे दिया। 

मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति और विवाद का निराकरण-!973 और ।977 में जिस 
प्रकार से मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति. की गयी, उससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को 
आघात पहुंचा। इसके अतिरिक्त ]977 में सत्तारूढ़ शासक वर्ग न्यायपालिका की स्वतन्त्रता 
और प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए वचनबद्ध था। अतः मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति 
के सम्बन्ध में वरिष्ठता के सिद्धान्त को पुनः स्वीकार करते हुए वरिष्ठतम न्यायाधीश वाई. वी. 
चन्द्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। उस समय से लेकर अब तक 
मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में वरिष्ठता के सिद्धान्त को सदैव ही अपनाया , 
गया है। शासन का यह कार्य न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तथा उसके सम्मान को बनाये रखने 
की दृष्टि से उचित है। विधि आयोग की 80वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के 
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में वरिता के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाना 
चाहिए।' वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त 
. निश्चित किये जाने चाहिए जिससे कि न्यायिक क्षेत्र की इन सर्वोच्च नियुक्तियों के सम्बन्ध 
में शासन के द्वारा मनमाना आचरण न किया जा सके और न्यायाधीश पद तथा पदधारी 
व्यक्ति विवाद के विषय न बने न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा तथा लोकतन्त्र के सुचारु 
संचालन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। 

'न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता संदेह के परे होनी चाहिए, इस दृष्टि से यह 
सोचा जा रहा है कि विविध पक्षों और विशेषतया न्यायविदों से परामर्श करते हुए भारत के 
मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए “आचरण 
संहिता” (००९ ०† ०१७०४) तैयार की जानी चाहिए। 


प्रश्न * 
. सर्वोच्च न्यायाय की रचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। * 


2. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए तथा यह बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय 
की स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गयी हैं? ४ 


3. भारतीय सर्वोच्च न्यायाळ्य के संगठन तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। उसे संविधान का 
संरक्षक क्यों कहा जाता है? 


4. भारत के सर्वोच्च न्यायाल्य के संगठन तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान 
में सर्वोच्च न्यायाळ्य का क्या महत्व है? र 


Se Ne र 
ग The Times of India, 30 Jan., I980. 
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राज्य की कार्यपालिका : राज्यपाल 
और मन्त्रिपरिषद्‌ 


(EXECUTIVE OF STATE : GOVERNOR AND THE 
' COUNCIL OF MINISTERS) 


राज्य की कार्यपालिका : राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद्‌ 
राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंन्त्रिपरिषद्‌ होती है। संविधान के दारा `. 
राज्यों में भी.संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गयी है और इस संसदालक व्यवस्था में _ 
राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मन्त्रिपरिषद्‌ राज्य की 
कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। 
` राज्य का वैधानिक प्रधान : राज्यपाल : 
राज्यपाल की नियुक्ति-संविधान के मूल प्रारूप में यह प्रस्तावित किया गया था कि 
राज्य की कार्यपालिका के प्रधान राज्यपाल का चुनाव राज्य की जनता: के. दवारा किया जाना 
चाहिए। लेकिन संविधान सभा के द्वारा यह विचार इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया 
कि निर्वाचित प्रधान वास्तविक शक्तियां ग्रहण कर सकता है और राज्य प्रशासन के वैधानिक 
प्रधान के स्थान पर वास्तविक प्रधान बन सकता है। निर्वाचित प्रधान होने पर राज्यपाल और 
मन्त्रिपरिषद्‌ में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। संविधाननिर्माता व्यवस्थापिका द्वारा 
राज्य के प्रधान के चुनाव की पद्धति को भी नहीं अपनाना चाहते थे, क्योकि इससे राज्य का 
प्रधान राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना बनकर रह जाता| इन सब कारणों से संविधान 
सभा ने संसदात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत एक निर्वाचित प्रधान की अपेक्षा मनोनीत प्रधान ही 
उपयुक्त समझा। अतः राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा 
की जाती है और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण किया जाता है। 
उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवघि के लिए की जायेगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के 
पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति. 
को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है! pS 
पद की योग्यताएं ब वेतन--राज्यपाळ के पद पर नियुक्ति के लिए दो योग्यताएं होनी 
आवश्यक हैं प्रथम, वह भारत का नागरिक:हो और द्वितीय, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक 
हो। राज्यपाल संसद अथवा राज्य के विधानमण्डरु का सदस्य नहीं हो सकता है और यदि 
वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उसे अपनी 
सदस्यता का त्यागं करना होगा। राज्यपाल कोई लाम का पद धारण नहीं कर सकता। 
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अगस्त, ।998 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार राज्यपाल को 36,000 
रु. मासिक वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसे निःशुल्क निवास-स्थान, भत्ते व अन्य 
सुविधाएं प्राप्त होंगी। वेतन तथा भत्तो में उसके कार्यकाल में कोई कमी नहीं की जा सकती है। 

राज्यपाल की शक्तियां और कार्य 
(POWERS AND FUNCTIONS OF GOVERNOR) 

संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त व्यापक शक्तियां ह गयी हैं। वी है राय में 
राज्यपाल की वही स्थिति है जो केळे राष्ट्रपति की है। 2 नों की शक्तियों में कुछ 
` क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है। दुर्गादास बसु के शब्दों में, “थोड़े में राज्यपाल की 

शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को 
छोड़कर।”” राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है : 
() कार्यपालिका शक्तियां-राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, 
जिनका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारिय़ों द्वारा करता है। वह मुख्यमन्त्री की नियुक्ति 
करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मन्त्रियों की। वह महाधिवक्ता और लोक सेवा आयोग 
के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 
सम्बन्ध में राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्यपाल की कार्यपालिका 
शक्तियां राज्य सूची के 66 विषयों तक विस्तृत हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति 
की स्वीकृति से वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्य के सम्बन्ध 
में वह नियमों का निर्माण-करता है। वह मन्त्रियों के बीच कार्यों का वितरण करता है। उसे 
मुख्यमन्त्री से शासन से सम्बन्धित सभी विषयों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार . | 
है। वह मुख्यमन्त्री को किसी मन्त्री के व्यक्तिगत निर्णय को सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल के सम्मुख 
विचार के लिए रखने को कह सकता है। 
(2) विधायी शक्तियां-राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है 
और विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता, . 
स्थगित करता और व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग करता है। आम चुनाव 
के बाद वह विधानमण्डल की पहली बैठक को सम्बोधित करता है और उसके बांद भी वह 
-विधानमण्डल को सन्देश भेज सकता है। ` उ 
- राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह 
विधेयक को अस्वीकृत कर सकता या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमण्डढ को लौटा सकता 
है। यदि विधानमण्डल र विधेयक पारित कर देता है, तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी 
ही होगी। वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित रख सकता है। 

यदि राज्य के विधानमण्डळ का अधिवेशन न हो रहा हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी 
कर सकता है। अध्यादेश को राज्य विंधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता 
प्राप्त होगी। यह अध्यादेश विधानमण्डळ की बैठक आरम्भ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू 
रहता है। यदि 6 सप्ताह पूर्व ही विधानमण्डळ इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे, तो उस | 
अध्यादेश को उसी समय से समाप्त समझा जायगा। कुछ विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेश 
जारी करने के पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। राज्यपाल राज्य 


य “Shortly speaking the powers of Govern i of 
Presi ing or of the State are analogous to those 
dent, excepting the Governor has no diplomatic, military or emergend} 


a 2 D. Basu, Commentary on the Constitution of Indic, vol. IIL 
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अप: सिमा का राज्य पाक अर सिरी 0] 
विधानपरिषद्‌ के सदस्यों को.ऐसे लोगों में से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान 
सहकारिता आन्दोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो! 
यदि वह ऐसा समझे कि विधानसभा में आंग्छ भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त 
नहीं हुआ Bs इस वर्ग के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 

र (3) -शक्तियां--राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा : 
में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 
वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है और उसकी अनुमति के बिना 
किसी भी अनुदान wh नहीं की जा सकती है। राज्यपाल विधानमण्डळ से पूरक, अतिरिक्त 
तथा अधिक गी की भी मांग कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही 
अधिकार में रहती है। इस निधि में से व्यय कर लिया जाता है और बाद में विधानमण्डल से 
यह व्यय स्वीकार करवा लिया जाता है! | 

(4) न्यायिक शक्तियां-संविधान के अनुच्छेद [6] के अनुसार जिन विषयों पर राज्य * 
` की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध अपराध 
करने वाले व्यक्तियों के दण्ड को राज्यपाळ कम कर सकता, स्थगित कर सकता, बदल'सकता . . 
या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। न 

-ट विविध शक्तियां--उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ अन्य शक्तियां भी ` 
प्रप्त हैं: ` ; 

0) .वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य के आय-व्यय के 
Sa महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमण्डल के समक्ष 
रखता है। - 

(४) अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना सम्भव 
नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता के सम्बन्ध में सूचना देता. 
है और राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति 
` शासन लागू किया जा सकता है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि 
के रूप में कार्य करता है। - 
` राज्यपाल की स्थिति--संविधान के अनुच्छेद ।63 (!) के अनुसार, “जिन बातों के सम्बन्ध 
में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि'वह अपने कार्यों 
को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता - 
` और मन्त्रणा देने के लिए मन्त्रिपरिषद्‌ होगी, जिसका प्रधान मुख्यमन्त्री होगा।” वर्तमान समय 
में नगाठैण्ड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों के राज्यपालों को ही इस प्रकार की 
विवेकात्मक शक्तियां प्राप्त हैं और इन राज्यपालों को केवल कुछ निश्चित विषयों के सम्बन्ध 
. में ही ये शक्तियां प्राप्त हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि साधारणतया राज्यपाल राज्य का 
वैधानिक अध्यक्षमात्र है और इनकी शक्तियां वास्तविक नहीं हैं। र 

किन्तु उसकी शक्तियां वास्तविक न होते हुए भी राज्य शासन में उसका स्थान सबसे 
अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है। वह दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण निष्पक्ष 
होता है और राज्य के वास्तविक शासक (मन्त्रिण) सदैव ही -आवश्यकतानुसार उससे 
मन्त्रणा प्राप्त कर सकते हैं। अपने निर्दलीय व्यक्तित्व के आधार पर राज्यपाल राज्य शासन 
की ढिलमुल व्यवस्था में स्थायित्व व स्थिरता उत्पन्न करने की स्थिति में होता है। यदि राज्यपाल 
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प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला है तो वह विरोधी पक्ष और मन्त्रिमण्डल के बीच अनेक मतभेदों 
को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। एम. बी. पायली के अनुसार, “राज्यपाल ` 
मन्त्रिमण्डल का सूझ-बूझ वाला परामर्शदाता है और राज्य की अशान्त राजनीति क शान्त वातावरण 
चेदा कर सकता है। द के. एम. मुन्शी स्वीकार करते हैं कि “कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल के 
दारा बहुत अधिक हितकारी और प्रभावशाली रूप में कार्य किया जा सकता है। श्र अ 

यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को स्वविवेकी शक्तियां प्रदान नहीं की गयी हैं और 
संसदात्मक शासन की परम्परा के अनुसार उससे यह आशा की गयी है कि वह एक वैधानिक 
प्रधान के रूप में ही कार्य करेगा। फिर भी कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जबकि वह अपने 
विवेक का प्रयोग. कर सके। ऐसे अवसर निम्नलिखित हो सकते हैं : (!) विशेष परिस्थितियों 
में मुख्यमन्त्री का चयन, (2) मन्त्रिपरिषद्‌ को अपदस्थ करना, (3) विधानसभा का विघटन, 
(4) मुख्यमन्त्री से सूचना प्राप्त करना, (5) राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के सम्बन्ध 
में रिपोर्ट भेजना। सम्भवतः ऐसे अवसरों को दृष्टि में रखते हुए ही बी. जी. खेर ने संविधान 
सभा में कहा था कि “एक अच्छा राज्यपाल बहुत लाभ पहुंचा सकता है और एक बुरा राज्यपाल 
दुष्टता भी कर सकता है यद्यपि संविधान दारा उसे कम शक्ति दी गयी है” 

इन सब बातों से यह नितान्त स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका 
का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही “बह केवल नाममात्र का 
अध्यक्ष नहीं है, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ठे 
सकता है? 

वास्तविक कार्यपालिका : 
(REALEXECUTIVE : THE COUNCIL OF MINISTERS) 

संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन-व्यवस्था स्थापित की गयी है और 
संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद्‌ में निहित होती है, जो 
कि राज्य की विधानसभा के प्रति.उत्तरदायीं होती है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार, 
. “उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में 
उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मन्त्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमन्त्री होगा 
राज्यपाल को मन्त्रियों ने कब और क्या सळाह दी, इस सम्बन्ध में न्यायालय में प्रश्‍न नहीं 
पूछा जा सकता है। 


राज्य की मन्त्रिपरिषद्‌ की रचना या संगठन 
(COMPOSITION OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF STATE) 

(!) मुख्यमन्त्री की नियुक्ति मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्य की मन्त्रिपरिषदू के गठन 
का प्रथम चरण है। अनुच्छेद [64 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करेगा 
और फिर मुख्यमन्त्री की सळाह से अन्य मन्नियों की नियुक्ति करेगा। इस सम्बन्ध में निश्चित 
परम्परा यह है कि राज्य की विधानसभा के बहुमत दछ के नेता को मुख्यमन्त्री पद पर नियुर्त 
किया जाता है। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्प€ 
बहुमत प्राप्त न हो अथवा बहुमत प्राप्त दळ या विभिन्न दलों द्वारा बनाये गये किसी “संयुक्त 


7 “Asagacious Councillor and advisor to the mini ion प 
yinistry, one who can throw ० ०९ 
troubled waters of the state politics.” —M.V. Pyle, India’s Constitution, P- 295 
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मोर्चे” का कोई निश्चित नेता न हो तो राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति में अपने विवेक का 
प्रयोग कर सकता है। र - 
(2) मन्त्रियों का चयन--अन्य मन्त्रियों का चयन मुख्यमन्त्री ही करता है और वह 
मन्त्रियों के नामों तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को दे देता है। मूल संविधान द्वारा 
मन्त्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, ठेकिन अब 9]वें संवैधानिक संशोधन (2003. 
ई.) के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि राज्य कीं मन्त्रिपरिषद्‌ में मुख्यमन्त्री सहित 
मन्त्रियों की संख्या, राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के ।5 प्रतिशत से अधिक नहीं 
होगी। छोटे राज्यों (जिन राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या 80 से कम है) में 
मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम !2 हो सकती है। मन्त्रियों के चयन में मुख्यमन्त्री 
व्यावहारिक दृष्टि से निम्न बातों को ध्यान में रखता है : । 
0) राज्य के सभी क्षेत्रों और वर्गों को मन्त्रिपरिषद्‌ में न्यायसंगत ढंग से प्रतिनिधित्व 
दिया जाता है। 
(7) सामान्यतया मुख्यमन्त्री द्वारा केवल अपने ही दल में से मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण 
किया जाता है जिससे मन्त्रिपरिषद्‌ एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। 
(४) दल के प्रभावशाली सदस्यों को मन्त्रिपरिषद में स्थान दिया जाता है, जिससे 
मुख्यमन्त्री को दल का विश्वास प्राप्त रहे। 
(४) मन्त्रिपरिषद्‌ में ऐसे सदस्यों को स्थान दिया जाता है जो मुख्यमन्त्री के विश्वासपात्र 
हों और उसके नेतृत्व को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करें। 


~ 


(४) ऐसे व्यक्तियों को लिया जाता है जिनमें प्रशासनिक योग्यता हो और जो कानून . 


निर्माण तथा प्रशासन के दायित्वों को पूरा कर सकें एवं विधानमण्डल में स्थिति 
का सामना कर सकें। 

(3) मन्त्रियों की योग्यताएं मन्त्रिपरिषद्‌ के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे 
विधानमण्डल के किसी सदन के सदस्य हों। यदि कोई व्यक्ति मन्त्री पद पर नियुक्ति के समय 
विधानमण्डळ का सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमण्डळ की सदस्यता 
i क्ला आवश्यक. होता है। ऐसा करने में असफल रहने पर उसे मन्त्री पद छोड़ना 

ता है। 

(4) मन्त्रियों में कार्य विभाजन-राज्यपाछ मुख्यमन्त्री के परामर्श के अनुसार मन्तरियों 
में कार्य विभाजन करता है। मन्त्री के अधिकार के अन्तर्गत प्रायः एक ही प्रमुख विभाग किन्तु 
कभी-कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। मन्नियो के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में सचिव, 
अतिरिक्त सचिव, संयुक्तं सचिव, उपसचिव तथा लिपिक आदि स्थायी पदाधिकारी होते हैं। 

(5) मन्त्रियों बारा शपथ ग्रहण--पद ग्रहण के पूर्व मुख्यमन्त्री सहित सभी मन्त्रियों को 
राज्यपाल के समक्ष दो शपथें लेनी होती है-पहली पद के कर्तव्यपाठन की तथा दूसरी 
गोपनीयता की। 


(6) मन्त्रियो की श्रेणियां--राज्यों की मन्त्रिपरिषद्‌ में भी मन्त्रियों की तीन श्रेणियां होती 
हैं(:) कैबिनेट मन्त्री या मन्त्रिमण्डल के सदस्य, (राज्यमन्त्री और (i) उपमन्त्री। कैबिनेट 
के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन 
की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्यमन्त्री होते हैं। कुछ राज्यमन्त्रियों 
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को तो स्वतन्त्र रूप से किसी विभाग के प्रधान की स्थिति प्राप्त होती है र 
कैबिनेट मन्त्री के कार्य में हाथ बंटाते हैं। राज्यमन्त्री के बाद उपमन्त्री आते हैं जो कि कैबिनेट 
मन्त्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। . ह 

मन्तरियों की इन श्रेणियों के आधार पर ही मन्त्रिपरिषद्‌ और मन्त्रिमण्डल में अन्तर 
समझा जा सकता है। प्रथम स्तर के मन्त्रियों को सामूहिक रूप से मन्त्रिमण्डल या कैबिनेट कहते 
हैं और तीनों ही स्तरों के मन्त्रियों को सामूहिक रूप से मन्न्रिपरिषद्‌ कहते हैं। इस प्रकार मन्त्रिमण्डल 
या कैबिनेट एक छोटी लेकिन:बहुत अधिक महत्वपूर्ण इकाई है, मन्त्रिपरिषद्‌ एक बड़ी इकाई 
“ है| मन्त्रिमण्डल चक्र के भीतर चक्र है। 

(7) मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते-मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते राज्य के विधानमण्डल' 
द्वारा निश्चित किये जाते हैं, अतः भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में स्थितियों 
में भेद है। 

(8) मन्त्रिपरिषद्‌ का कार्यकाळ मन्त्रिपरिषद्‌ का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर 
निर्भर करता है और इस दृष्टि से मन्त्रिपरिषद्‌ का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। 
मन्त्रिपरिषद्‌ का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष ही हो सकता है क्योकि विधानसभा का कार्यकाल 
भी 5 वर्ष ही है। व्यक्तिगत रूप में किसी मन्त्री का कार्यकाल मुख्यमन्त्री के उसमें विश्वास 
पर निर्भर करता है। 9 व र 

(9) सामूहिक उत्तरदायित्व--मन्त्रिपरिषदू सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी 
होती है अर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य साथ-साथ ही डूबते और तैरते हैं। यदि विधानसभा किसी 
एक मन्त्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मन्त्री द्वारा रखे गये विधेयक को 
अस्वीकार कर दे तो समस्त मन्त्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है! 


. इसी प्रकार मन्त्रिपरिषद्‌ के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, सभी मन्त्रियों को उनका 
समर्थन करना होता है, चाहे व्यक्तिगत रूप में वे इस निर्णय से सहमत हों या न हों। नीति 
सम्बन्धी मामलों में मन्त्रिपरिषद्‌ का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। छेकिन किसी मन्त्री के भ्रष्ट 
आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए सम्बन्धित मन्त्री ही उत्तरदायी है, समस्त मन्त्रिपरिषद्‌ नही! 
मन्त्रिपरिषद्‌ की कार्य प्रणाली . 

मन्त्रिपरिषद्‌ हक सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मन्त्रिमण्डल है और मन््रमण्डर ही 
सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। मन्त्रिमण्डल की बैठक प्रायः सप्ताह में एक बार 
होती है; वैसे मुख्यमन्त्री जब चाहे तब इसंकी बैठक बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता 
मुख्यमन्त्री करता है और मुख्यमन्त्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मन्त्री बैठक का कोई 
“कोरम? नहीं होता है। 

मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही के दो प्रमुख नियम हैं : सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता! 
मन्त्रिमण्डल की बैठकों में सामान्यतया सभी निर्णय एक मत से लिये जाते हैं। मतभेद की 
स्थिति में पारस्परिक विचार-विमर्श के आधार पर किसी एक निर्णय को अपना लिया जाता 
है और यह निर्णय सभी मन्नियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मत्री इप 
स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। न 


मन्त्रिपरिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मल्तिमण्डर 
क कार्यवाही तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। यदि कोई मन्त्री गोपनीयता को भंग करता है 
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तो उसे त्यागपत्र देना होता है। बजट के सम्बन्ध में इस नियम का और अधिक कड़ाई से 
' पान किया जाता है। र 
मन्त्रिपरिषद्‌ की शक्तियां और कार्य 
(POWERS AND FUNCTIONS OF THE COUNCIL OF MINISTERS) 

, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद ।63 में मन्त्रिपरिषद्‌ का कार्य राज्यपाल को “सहायता 
और परामर्श देना” ही बतलाया गया है, किन्तु वास्तविक स्थिति इसके नितान्त विपरीत ही 
है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य के शासन के सम्बन्ध में जो शक्तियां प्रदान की गयी 
हैं, व्यवहार में उन सबका उपभोग मन्त्रिपरिषद्‌ के द्वारा ही किया जाता है। मन्त्रिपरिषद्‌ 
शासन सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमन्त्री इन निर्णयों से राज्यपाल को 
सूचित करता है। राज्यपाल इस प्रक्रिया में मुख्यमन्त्री को परामर्श अवश्य ही दे सकता है। 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति मन्त्रिपरिषद्‌ में ही निहित है। मन्त्रिपरिषद्‌ के कार्यों तथा शक्तियों 
का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है : ' 

(.) शासन की नीति निर्धारित करना-मन्त्रिपरिषद्‌ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य 
शासन की नीति निर्धारित करना है। चाहे गृह विभाग हो या शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा कृषि, 
शासन की नीति का निर्धारण मन्त्रिपरिषद्‌ के द्वारा ही किया जाता है। मन्त्रिपरिषद्‌ न केवल. 
नीति निर्धारित करती, वरन्‌ उसे कार्य रूप में भी परिणत कराती है। | 

(2) उच्च पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल को. परामर्श-संविधान के अनुसार 
राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा अन्य उच्च 
अधिकारियों की नियुक्ति करता है। व्यवहार के अन्तर्गत राज्यपाल के द्वारा-ये सभी नियुक्तियां 
मन्त्रिपरिषद्‌ के परामर्श के आधार पर ही की जाती हैं। मन्त्रिपरिषद्‌ ही राष्ट्रपति को 
न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में परामर्श देती है। 

(3) विधानमण्डल में शासन का प्रतिनिधित्व-विधानमण्डल की बैठकों मे मन्त्रिगण शासन 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। मन्त्रिण विधानमण्डल और विधान परिषद्‌ में उपस्थित होकर सदस्यों 
के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। 

(4) कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना- मन्त्रिपरिषद्‌ न केवल शांसन वरन 
कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि यह कहा जाय कि 
मन्त्रिपरिषद्‌ विधानमण्डळ की सहमति से कानूनों का निर्माण करती है तो इसमें कुछ अनुचित 
न होगा। विधानमण्डळ में कौन-कौन से विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किये जायेंगे, इसका 
निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌ को ही करना होता है। प्रायः अधिकांश विधेयक शासन की ओर से ही 
प्रस्तुत किये जाते हैं और मन्त्रिपरिषद्‌ अपने बहुमत के बढ पर ही इन्हे स्वीकृत कराती है, 
इस प्रकार मन्त्रिपरिषद्‌ कानून निर्माण के क्षेत्र में विधानमण्डल का नेतृत्व करती है। 

(5) बजट तैयार करवाना-राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के:आरम्भ के पूर्व वित्त 
मत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह बजट मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा निश्चित 
की गयी नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। बजट को पारित कराने का उत्तरदायित्व 
भी मन्त्रिपरिषद्‌ का ही होता है। - 

संक्षेप में, मन्त्रिपरिषद्‌ राज्य के प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई होती है। 
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(CHIEF MINISTER) 
राज्य की मन्त्रिपरिषद्‌ के प्रधान को मुख्यमन्त्री कहा जाता है। मुख्यमन्त्री राज्य की 
कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लगभग वही 
स्थिति प्राप्त है जो केन्द्र में प्रधानमन्त्री की है। द 
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति--संविधान के अनुच्छेद ।64 में केवळ यह कहा गया है कि 
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अन्तर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा 
के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमन्त्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्यमन्त्री की 
नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल दो परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। 
प्रथम, जबकि विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो और 
एक से अधिक पक्ष मुख्यमन्त्री पद के लिए दावे कर रहे हों। दितीय स्थिति उस समय हो 
सकती है जबकि विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो। ।966 से ठेकर 
970 और उसके बाद ।977-2006 के काळ में भारतीय संघ के कुछ राज्यों में ऐसी 
परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं और भविष्य में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। 
उत्तर प्रदेश में गत एक दशक में सम्पन्न विधानसभा चुनावों (।989, 99!, !993, !996, 
और 2002 में सम्पन्न विधानसभा चुनाव) ने निरन्तर ऐसी ही स्थिति को जन्म दिया है। 
| मुख्यमन्त्री की शक्तियां तथा कार्य 
(POWERS AND FUNCTIONS OF THE CHIEF MINISTER) 
मन्त्रिपरिषद्‌ राज्य के प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है और मुख्यमन्त्री 
मन्त्रिपरिषद्‌ का प्रधान है। मुख्यमन्त्री की शक्तियों तथा उसके कार्यों का अध्ययन निम्नांकित 
रूपों में किया जा सकता है. : 
`  (]) मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण-मुख्यमन्त्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मन्त्रिपरिषद्‌ का 
निर्माण करना होता है। मुख्यमन्त्री मन्त्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को दे देता है जिसे 
राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मन्त्रियों के चयन में मुख्यमन्त्री बहुत कुछ सीमा तक अपने 
विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। मन्त्रियों की संख्या और उनके विभागों के सम्बन्ध 
में मुख्यमन्त्री ही निर्णय करता है। “न 
(2) मन्त्रिमण्डल का कार्य संचालन-मुख्यमन्त्री ही मन्त्रिमण्डल की बैठकें बुलाता तथा 
उनकी अध्यक्षता करता है। वैठक के लिए 'एेण्डा' या कार्यसूची मुख्यमन्त्री के दारा ही 
तैयार किया जाता है। यदि मुख्यमन्त्री पर्याप्त प्रभावशाली है, तो मन्त्रिमण्डल की समस्त 
कार्यवाही मुख्यमन्त्री की इच्छानुसार ही सम्पादित होती है। 
(3) शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय-मुख्यमन्त्री इस बात का प्रयत्न करता है 
कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मन्त्रिपरिषद्‌, एक इकाई के रूप में कार्य करे। 
* यदि मन्त्रिपरिषद्‌ के दो या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जायें तो 
उसके द्वारा इन मतभेदों को दूर कर सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मुख्यमन्त्री के रूप | 
में वह विभिन्न विभागों को आदेश-निर्देश देने की स्थिति में होता है। व 
(4) मन्त्रय में कार्य का वंटवारा और परिवर्तन-मुख्यमन्त्री परिषद्‌ के अपने सहयोगियों 
र ह विभागों का वंखवारा करता है। एक बार मन्त्रिपरिषद्‌ के निर्माण व उसके 
भाग का वंटवारा कर चुकने के बाद भी वह जव चाहे तब मन्त्रियों के विभागों तथा 
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उनकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। इस सम्बन्ध में मुख्यमन्त्री के निर्णय को सामान्यतया 
किसी के भी दारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। 

(5) मन्त्रिपरिषद्‌ और राज्यपाल के बीच सम्बन्ध स्थापितकर्ता-संविधान के अनुसार 
. मुख्यमन्त्री पर यह भार है कि वह मन्त्रिपरिषद्‌ और राज्यपाल के बीच सम्पर्क स्थापित करे। 
वह मन्त्रिमण्डल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार 
मन्त्रिमण्डल तक पहुंचाता है। सामान्यतः कोई भी मन्त्री मुख्यमन्त्री को सूचित किये बिना 
राज्यपाल से वार्ता नहीं करता है। राज्यपाल के साथ वार्तालाप के सम्बन्ध में मुख्यमन्त्री जो 
जानकारी देता है, वही अधिकारिक है। 

(6) विधानसभा का नेता--मुख्यमन्त्री का दोहरा व्यक्तित्व है। एक ओर यदि वह शासन 
का प्रधान है तो दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे 
कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और बहुत कुछ सीमा तक कानून 
निर्माण कार्य उसकी इच्छानुसार ही सम्पन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह 
राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। 

(7) सरकार का प्रधान प्रवक्ता-मुख्यमनत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है और 
राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा मुख्यमन्त्री दवारा ही की जाती है। यदि कभी किन्ही 
दो मन्त्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्यों से भ्रम उत्पन्न हो जाय, तो इसे मुख्यमन्त्री के वक्तव्य 
से ही दूर किया जा सकता है। ह 
ई (8) राज्य में बहुमत दल का नेता--उपर्युक्त के अतिरिक्त मुख्यमन्त्री राज्य में बहुमत 

दल का नेता भी होता है। उसे दलीय ढांचे पर नियन्त्रण प्राप्त होता है और यह स्थिति उसके 
प्रभाव तथा शक्ति में और अधिक वृद्धि कर देती है। 

(9) राज्य की समस्त शासन-व्यवस्था पर नियन्त्रणफ--मुख्यमन्त्री राज्य की शासन-व्यवस्था 
` 'पर सर्वोच्च और अन्तिम नियन्त्रण रखता है। चाहे शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न हो, ; कृषि 
सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा क्रे सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो और चाहे कोई विकास 
सम्बन्धी प्रश्न हो, अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्री पर ही निर्भर करता है। मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्‌ 
के सदस्यों को उनके विभागों के सम्बन्ध में आदेश-निर्देश दे सकता है। मन््रिपरिषदू के सदस्य 
विभिन्न विभागों के प्रधान होते हैं किन्तु अन्तिम रूप में यदि किसी एक व्यक्ति को राज्य के 
प्रशासन की अच्छाई या बुराई के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तो वह निश्चित 
रूप से मुख्यमन्त्री ही है। 

मुख्यमन्त्री पद के सम्बन्ध में व्यवहार के अन्तर्गत एक बात देखने में आती है कि एक 
दछीय सरकार का मुख्यमन्त्री अधिक शक्तिशाली इ लेकिन मिछी-जुछी सरकार का 
मुख्यमन्त्री कम शक्तिशाली होता है। एक दलीय सरकार में भी मुख्यमन्त्री की स्थिति इस बात 
पर निर्भर करती है कि उसे अपने राजनीतिक दळ में कैसी स्थिति पराप्त है। मुख्यमन्त्री की 
स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे केद्रीय सरकार से किस सीमा तक समर्थन 
vm है किन्तु किसी भी में उसे राज्य के शासन 

मुख्यमन्त्री राज्य के शासन का प्रधान रूप 
का तानाशाह नहीं कहा जा सकता है। यह राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता है। 
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मन्त्रिपरिषद्‌ और विधानमण्डल या विधानसभा के बीच सम्बन्ध 
(RELATIONS BETWEEN COUNCIL OF MINISTERS AND 
LEGISLATIVE ASSEMBLY) 

संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन-व्यवस्था को अपनाया गया है और 
इसी कारण मन्त्रिपरिषद का उदय विधानमण्डळ से ही होता है। मन्त्रिपरिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य 
के लिए राज्य विधानमण्डल के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि 
मन्त्री पद ग्रहण करते समय वह विधानमण्डल का सदस्य न हो तो 6 महीने के अन्दर-अन्दर 
उसके लिए सदस्य बनना आवश्यक होता है। 

संविधान के अनुच्छेद ।64 में कहा गया है कि मन्त्रिपरिषद्‌ विधानसभा के प्रति उत्तरदायी 
होगी। इसका आशय यह है कि मन्त्रिपरिंषद्‌ उसी समय तक अपने पद पर रहेगी, जंब तक 
कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहे। विधानसभा के द्वारा मन्त्रिपरिषद्‌ पर निम्नलिखित 
साधनों से नियन्त्रण रखा जा सकता है : | 
, _ (0 प्रश्न पूछकर--विधानसभा और विधानपरिषद्‌ के सदस्यों को अधिकार है कि वे 

अधिवेशन के दिनों में मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों से विभिन्न प्रशासनिक बातों के सम्बन्ध में प्रश्न 
पूछें। इन प्रश्नों के आधार पर प्रशासन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने और प्रशासन पर. 
< नियन्त्रण रखने का कार्य किया जा सकता है। 

(2) कामरोको प्रस्ताव_कामरोको प्रस्ताव विधानमण्डळ द्वारा प्रशासन पर नियन्त्रण का 
एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में कोई गम्भीर घटना घटित हो 
जाती है तो विधानमण्डल के प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह अपने सदन में इस आशय 
का प्रस्ताव रखे कि पहले से चले आ रहे सभी विषयों पर विचार स्थगित कर इस गम्भीर 
. घटना पर विचार किया जाय। 

(3) विधेयक या नीति की अस्वीकृति-विधानमण्डल को अधिंकार है कि वह मन्त्रिमण्डळ 
के सदस्य द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक या नीति को अस्वीकार कर दे। यदि यह, अस्वीकृति 
विधानसभा की ओर से होती है तो मन्त्रिपरिषद्‌ को त्यागपत्र देना होता है] 

(4) बजट पर कटौती--मन्त्रिमण्डळ विधानमण्डल की स्वीकृति के बिना आय-व्ययं से 
सम्बन्धित कोई कार्य नहीं कर सकता। विधानसभा द्वारा बजट में कटौती से मन्त्रिमण्डल को 
त्यागपत्र देना होता है। , - 

(5) प्रशासनिक जांच--विधानमंण्डल मन्त्रिमण्डल के कार्यों की जांच-पड़ताल के लिए 
एक जांच समिति स्थापित कर सकता है और सरकार के हिसाब-किताब की जांच के लिए 
लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकता है। , र न 

(6) अविश्‍वास प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मन्त्रिपरिषदू 
को पदच्युत किया जा सकता ह| - 

इस प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से विधानमण्डछ, विशेषतया, विधानसभा, मन्रमण्डछ के 
कार्यों पर नियन्त्रण रखती है तथा उसे पदच्युत भी कर सकती है। लेकिन व्यावहारिक स्थिति 


जाता है : 


(2) मुख्यमन्त्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होने के आधांर पर विधानसभा पर 


नियन्त्रण रखता है। विधानसभा के बहुमत दळ के सदस्य दलीय अनु मुख्यमन्त्री 
का समर्थन करने के छिए बाध्य होते हैं। . दस्य दलीय अनुशासन के कारण मुख्यम 
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` क कार्यपालिका : राज्यपाल और मन्निपरिषद्‌ ]45 
. (2) कानून निर्माण के क्षेत्र में भी नेतृत्व मन्जिमण्ड के द्वारा ही किया जाता है और 
“यदि कहा जाय कि कानून निर्माण का कार्य विधानमण्डळ की सहमति से मन्त्रिमण्डल के 
द्वारा किया जाता है तो अनुचित न होगा। व 
(3) वित्तीय क्षेत्र में वित्तमन्त्री जिस रूप में बजट पेश करता है विधानसभा के द्वारा 
उसे स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि बजट में कटौती का मतलब होता है सरकार का 
पतन और बहुमत दल यह कभी भी नहीं चाहता है। 
(4) विधानसभा पर मन्त्रिमण्डल के नियन्त्रण का अन्तिम महत्वपूर्ण साधन मुख्यमन्त्री 
द्वारा विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। 
वास्तव में राज्य मन्त्रिमण्डल और विधानसभा का पारस्परिक सम्बन्ध इस बात पर निर्भर 
करता है कि एक राजनीतिक दळ का मनत्तरिमफडळ है या मिला-जुळा मन्त्रिमण्डल और 
मन्त्रिमण्डल के राजनीतिक दल की राज्य विधानमण्डलू, विशेषतया विधानसभा में स्थिति कैसी 
. है। एक राजनीतिक दल का मन्त्रिमण्डल मिठे-जुळे मन्त्रिमण्डल की अपेक्षा विधानमण्डल के 
साथ सम्बन्ध में अधिक शक्ति का परिचय देता है। व्यवहार में सामान्यतया मन्त्रिमण्डल 
विधानमण्डछ से नियन्त्रित होने के बजाय विधानमण्डल विशेषतया विधानसभा पर नियन्त्रण 
ही रखता है। जनवरी, ।985 में “दळ-बदल़ निषेध कानून” (भारतीय संविधान में 52वां 
संवैधानिक संशोधन) बन जाने से विधानसभा पर मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण निश्चित रूप से 
कुछ और बढ़ गया है। 
विधानसभा पर मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण व्यावहारिक राजनीति की एक सामान्य स्थिति 
है, लेकिन अब राजनीतिक अवसरवादिता भारतीय राजनीति का सबसे प्रमुख तत्व बन गया 
है और ऐसी स्थिति में विधायक पद, साधन या राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यमन्त्री 
तथा राज्य मन्त्रिमण्डल पर निरन्तर दबाव डालते रहते हैं और जब वे यह देखते हैं कि राज्य 
सरकार से उन्हें यथोचित राजनीतिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तब वे सत्ता परिवर्तन की 
चेथ मे संलग्न हो जाते हैं। इस प्रकार मन्त्रिमण्डल और विधानसभा; दूसरे शब्दों में मुख्यमन्त्री 
और विधायकों के बीच सम्बन्ध 'लगातार सौदेबाजी” की स्थिति से गुजरते रहते हैं। 
राज्यपाल और . मन्त्रिपरिषद्‌ या राज्यपाल और मुख्यमन्त्री | 
(GOVERNOR AND THE COUNCIL OF MINISTER OR GOVERNOR 
AND THE CHIEF MINISTER) 
संविधान के अनुच्छेद [63 में कहा गया है कि “राज्यपाल को उसके कार्यों के सम्पादन 
में “सहायता और परामर्श देने के लिए मन्त्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमन्त्री होगा।'” 
किन्तु यह वैधानिक शब्दावली है और जहां तक व्यवहार का सम्बन्ध है, मन्त्रिपरिषद्‌ राज्य 
की वास्तविक कार्यपालिका सत्ता होती है। यद्यपि प्रशासन राज्यपाल के नाम से किया जाता 
है, किन्तु अधिकांश मामलों में वास्तविक निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा लिए जाते हैं। सामान्य 
- परिस्थितियों में राज्यपाल से मनत्ररियों की मन्त्रणा के आधार पर ही कार्य करने की आशा की 
जाती है। यद्यपि संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है जो राज्यपाल को मन्त्रियों की मन्त्रणा 
मानने के लिए बाध्य करती हो, किन्तु फिर भी संसदात्मक शासनःव्यवस्था की राजनीतिक 
आवश्यकता के रूप में उसे मन्त्रियों की मन्त्रणा माननी होती है। यदि राज्यपाल ऐसी 
मन्त्रिपरिषद्‌ की सलाह को अस्वीकार कर दे, जिसे कि विधानसभा का विश्वासं प्राप्त है तो 
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कार्यप्रालिका, ।, राज्यपाल और म 


मन्त्रिपरिषद्‌ विरोधस्वरूप त्यागपत्र दे सकता है और ऐसा होने पर राज्यपाल कठिन स्थिति 
में पड़ जायेगा। - 

अनुच्छेद 67 के अनुसार राज्य के मुख्यमन्त्री का यह कर्तव्य है कि राज्य प्रशासन 
से सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्‌ के सभी निर्णयों और विचाराधीन विधेयकों की सूचना राज्यपाल को 
दे और राज्यपाल इस सम्बन्ध में अन्य आवश्यक जानकारी भी मांग सकता है। मुख्यमन्त्री 
से प्राप्त इन सूचनाओं के आधार पर राज्यपाल द्वारा मन्त्रिपरिषद्‌ को परामर्श देने, प्रोत्साहित 
करने और चेतावनी देने का कार्य किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार की सलाह और 
चेतावनी के बावजूद मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा एक बार निर्णय कर छेने पर राज्यपाल उसे स्वीकार : 
करने के लिएं बाध्य होता है लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें राज्यपाल 
मन्त्रिपरिषद्‌ की सलाह के विना ही कार्य करे। उदाहरण के लिए, राज्य में संवैधानिक तन्त्र 
की विफलता के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट राज्यपाल अपने ही विवेक के आधार पर तैयार 
कर भेजता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल केन्द्र सरकार 
के निर्देशों को दृष्टि में.रखते हुए राज्य के शासन का संचालन करता है। 

संविधान में इस बात का उल्लेख है कि मन्त्रियो द्वारा राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त अपना 
पद धारण किया जायेगा। इसका शाब्दिक अर्थ यह लिया जा सकता है कि राज्यपाल मन्त्रियों 
को पदच्युत कर सकेगा। लेकिन इस प्रकार का कार्य उत्तरदायी शासन की भावना और 
परम्परा के विरुद्ध होगा। इसलिए सैद्धान्तिक रूप में राज्यपाल को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त 
होने पर भी व्यवहार में कोई राज्यपाल इस प्रकार का कार्य करने का साहस नहीं कर सकता। 
राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद्‌ के मध्य यदि किसी विषय पर किसी कारणवश विरोध उत्पन्न हो 
जाय तो उसका क्या वैधानिक हल होगा, इस सम्बन्ध में संविधान में उल्लेख नहीं है। 


प्रश्न 

]. मुख्यमन्त्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? उसका राज्य के शासन में क्या स्थान है? 

2. राज्य मन्त्रिपरिषद्‌ के गठन तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए तथा विधानसभा के साथ उसके 
सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए। : 

3. राज्य के शासन में राज्यपाल का क्या स्थान है? राज्यपाल व मन्त्रिपरिषद्‌ के आपसी सम्बन्धो 
का वर्णन कीजिए। 

4. UT नियुक्ति और शक्तियों का वर्णन कीजिए। इस राज्य के प्रशासन में उसका क्या 

. महत्व है? 
5. राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? उसके कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। 


6. राज्य के प्रशासन में मुख्यमन्त्री की भूमिका का वर्णन कीजिए एवं से उसके सम्बन्ध 
स विवय भू | ए एवं राज्यपाल 
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राज्य विधानमण्डल 


“(THE STATE LEGISLATURE) 


संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल की व्यवस्था की गयी है। 
संविधान के अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा | 
जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदन से तथा कुछ में एक सदन से मिलकर बनेगा। जिन 
राज्यों में दो सदन होंगे, उनके नाम क्रमश: विधानसभा और विधानपरिषद्‌ होगे। प्रत्येक राज्य 
में जनता द्वारा वयस्क रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है, विधानमण्डल 
के इस प्रथम सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमण्डळ का दूसरा सदन है, 
उसे 'विधानपरिषद्‌' कहते हैं। राज्यों का विधानमण्डल एकसदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, 
इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को ही 
है। संविधान के अनुच्छेद [69 के अनुसार, संसद को अधिकार प्राप्त है कि राज्यों में विधानपरिषद्‌ 
की स्थापना अथवा अन्त कर दे, यदि सम्बन्धित राज्य की विधानसभा अपने कुळ बहुमत व 
ˆ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से ईस आशय का प्रस्ताव पास . 
करे। वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 5 राज्यों : उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, 
कर्नाटक और बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका व शेष राज्यों में एक सदनात्मक 
व्यवस्थापिका है। र 

उत्तर प्रदेश में तथा विधानपरिषद वाले अन्य 4 राज्यों में विधानमण्डछ के निम्न तीन 
अंग हैं री पच 

(!) राज्यपाल (Governor). 

(2) विधानसभा (7.९४।४।०४।४९ ^ऽऽ९७।9), जिसे प्रथम या निम्न सदन कहते हैं 

(3) विधानपरिषद्‌ (.९४।५।॥४५९ ८०८०।]), जिसे द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं। 

विधानसभा की रचना या संगठन 
(COMPOSITION OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY) 
. विधानसभा विधानमण्डल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। जिन राज्यों में विधानमण्डळ 

के दो सदन हैं, वहां पर यह विधानपरिषद्‌ से अधिक शक्तिशाली है। र 
. (]) सदस्य संख्या-संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम 
और अधिकतम संख्या निश्चित की गयी है। संविधान के अनुच्छेद ।70 के अनुसार राज्य 
की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। चुनाव 
के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित 
.7णाणजाए क क 


॥ सिक्किम, मिजोरम प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा इस प्रसंग में अपवाद हैं। इनमें सिक्किम राज्य की 
विधानसभा की सदस्य संख्या 32 और अन्य राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या 40 है। : 
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विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम-से-कम 75 हजार जनसंख्या का 
bo गा नियम का अपवाद केवळ असम के स्वाधीन जिले, शिलांग की छावनी 
और नगरपालिका के क्षेत्र, सिक्किम और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश हैं। 
अनुच्छेद ।70(3) में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के उपरान्त विधानसभा की 
सदस्य संख्या पुनः निश्चित की जायेगी। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं 
की सदस्य संख्या निम्न प्रकार बतलायी गयी है : 


उत्तरांचठ 
पश्चिम बंगाल 
सिक्किम 


. 84 संवैधानिक संशोधन 2002 (9।वे संविधान संशोधन विधेयक) के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सद्य 


संख्या सन्‌ 2026 तक यही रहेगी। कुछ स्थानों की सं में निर्वाचन क्षेत्रों का 
किया जा गा कुछ संख्या ययावत रखते हुए राज्य में निर्वा 


2 इसमें पाकिस्तान के अवैध कजे वाढे क्षेत्रों के 25 स्थान सम्मिलित नहीं हैं 
8 403 निर्वाचित व एक मनोनीत; कुछ सदस्य 404. 
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84वें संवैधानिक संशोधन (2002) के अनुसार सभी राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य 
संख्या 2026 ई. तक तथा उसके बाद जब तक परिवर्तन न किया जाए, यही रहेगी] 

(2) स्थान आरक्षण (९९५९7४३४।०॥४)-राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों 

* व जनजातियों के लिए स्थानों केआरक्षण की व्यवस्था (79वें संवैधानिक संशोधन, ।999) के 
अनुसार जनवरी 200 ई. तक के लिए है। 

राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल यह 
अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्छ भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला 
है, तो वह उस समुदाय के सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। 

(3) निर्वाचन पद्धति--आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्यों को छोड़कर विधानसभा 
के अन्य सभी सदस्यों -का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इस प्रसंग में 
वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनायी गयी है। प्रारम्भ में विधानसभा के 
निर्वाचन के लिए कुछ द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था थी, परन्तु अब सभी निर्वाचन 
क्षेत्र एकल-सदस्यीय हैं। 

(4) मतदाताओं की योग्यताएं--6]वें संवैधानिक संशोधन, ।989 के बाद स्थिति यह है 
कि मतदाता होने के लिए 8 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऐसा भी 

` नहीं होना चाहिए कि उसे पागल, दिवालिया या अन्य किसी अपराध के कारण मताधिकार 
से वंचित कर दिया गया हो। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। 

(5) सदस्यों की योग्यताएं-विधानसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित 
योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए : , 

!. वह भारत का नागरिक हो; 

2. उसकी आयु कम-से-कम 25 वर्ष हो; 

3. भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किये हुए न हो; 

4. वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो; 

5. वह संसद या राज्य के विधानमण्डर द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। : 

कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमण्डल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो 
सकता। न ही वह दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डळ का सदस्य हो सकता है। कोई 
भी सदस्य यदि विधानमण्डळ के किसी सदन की बैठक में लगातार 60 दिन तक सदन की 
आज्ञा के बिना अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है। 

(6) कार्यकाल--राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे समय 
के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। परन्तु यदि संकटकार की घोषणा प्रवर्तन में होतो 
संसद विधि. द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक 
नहीं होगा तथा किसी भी अवस्था में संकटकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह | 
की अवधि से अधिक नहीं होगा। 


होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तया उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र 
अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव 
के आधार पर हटाया जा सकता है किन्तु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना ।4 दिन पूर्व 
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अध्यक्ष या उपाध्यक्ष (जिसके विरुद्ध प्रस्ताव हो) को देना आवश्यक है। विधानसभा भंग हो 
जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक रहता है जब तक कि नयी 

की प्रथम बैठक न हो। इन दोनों ही पदाधिकारियों को राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित वेतन 
` तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ha 

अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य (Powers and Functions of the Speaker)— 
विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य निम्न हैं : 

(।) वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का 
संचालन करता है। 

(2) सदन में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व है तथा इस 
हेतु उसे समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार है। 

(3) सदन का कोई भी सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। 

(4) वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है, 
जो असंसदीय या अशिष्ट हैं। र्य 

(5) सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्‍चित कर 
सकता है। । | 

. (6) वह प्रश्नों को स्वीकार करता या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। 

(7) वह किसी प्रश्‍न पर मतदान कराता और परिणाम की घोषणा करता है। 

(8) सामान्य स्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं ठेता लेकिन यदि किसी प्रश्‍न 
पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आयें, तो वह 'निर्णायक मत” (085४72 ५०७) का 
प्रयोग करता है। 

ह कोई विधेयक*धन विधेयक' (\१०7९४ 5/!) है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष 
करता 

(00) विधानसभा और विधानपरिषद्‌ के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वही करता है। 

` (!) सदन तथा राज्यपाल के बीच “अध्यक्ष' ही सम्पर्क स्थापित करने का साधन है। 

(72) वह सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। 

(73) वह विधानमण्डल की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। 

(4) वह सदन की दर्शक दीर्घा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियन्त्रण 
भी लगा सकता है। ० 

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का सम्पादन उपाध्यक्ष करता है। यदि दोनों 
ही अनुपस्थित हों तो विधानसभा अपने सदस्यों में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लेती है! 

विधानपरिषद्‌ की रचना या संगठन 2: 
(COMPOSITION OF THE LEGISLATIVE COUNCIL) 
पत ।. सवस्य संख्या--राज्य के विधानमण्डछ का द्वितीय या उच्च सदन विधानपरिषद्‌ होता 
है] प में व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक राज्य की विधानपरिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 
उसकी विधान सभा के सदस्यों की संख्या के 3 से अधिक न होगी, पर साथ ही यह 
आ गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए 
॥र को इस सम्बन्ध में अवश्य ही अपवाद रखा गया है। 
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विधानमण्डल . व : ]5] 


2. सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन--विधानपरिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप | 
से होता है तथा शेष सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित निर्वाचक मण्डल 
विधानपरिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव करते हैं : * 

(7) स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मण्डल--समस्त सदस्यों का यथाशक्य निकटतम' 
एक-तिहाई उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं 
` द्वारा चुना जाता है, जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे। न 

(2) विधानसभा का निर्वाचक मण्डल--कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई 
सदस्यों खा विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के 
सदस्य न हों। 


विधानपरिषदों की सदस्य संख्या 


महाराष्ट्र 
कर्नाटक 


म्मू-कश्मीर 


(3) स्नातकों (G५३) का निर्वाचक मण्डल--यह ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का 
निर्वाचक मण्डल होता है जो इस राज्य में रहते हों, जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास 
कर ठी हो और जिन्हें यह परीक्षा पास किये तीन वर्ष से अधिक हो चुके हों। यह निर्वाचक 
. मण्डल कुछ सदस्यों के यथाशक्य निकटतम !/.2 भाग को चुनता है। प 

(4) अध्यापकों का निर्वाचक मण्डल--इसमें वे अध्यापक होते हैं, जो राज्य के अन्तर्गत 
किसी माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। यह 
निर्वाचक मण्डल कुल सदस्यों के यथाशक्य निकटतम ।/!2 भाग को चुनता है। 


(5) राज्यपाल बारा मनोनीत सदस्य--उपर्युक्त प्रकार से कुछ सदस्य संख्या कें ऊगभग 
5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है, शेष अर्थात्‌ कुछ संख्या के लगभग |/6 सदस्य 
राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किये जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला और 
समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हों। र 

3, सदस्यों की योग्यताएं--विधानपरिषद्‌ की सदस्यता के लिए भी वे ही योग्यताएं हैं 
जो विधानसभा की सदस्यता के लिए हैं; अन्तर केवळ यह है कि विधान परिषद्‌ की सदस्यता 
के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की 
विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए एवं नियुक्त किये जाने वारे 
सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए, जिसकी विधानपरिषद्‌ का. वह सदस्य बनना 
चाहता है। र 


संविधान के अंग्रेजी पाठ में ३5 7००५ ३ ॥89 0०” और हिन्दी पाठ में “यथाशक्य निकटतम' शब्दों 
का प्रयोग किया गया है। इसका आशय 'छगभग” है। ।/3 या ।/]2 को व्यवहार में कठोरतापूर्वक रागू 


नहीं किया गया है। 
The U.P Reorganisation Bill, 2000, 9.9. 
The Bihar Reorganisation Act, p.4. 
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८० ९ 


352. [SE A णत राज्य विधानमण्डल 


निर्वाचक मण्डलों दवारा विधानपरिषद्‌ के सदस्यों का यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। विधानसभा के निर्वाचक 
मण्डल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मण्डल संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। 


राज्यों के विधानमण्डल 


विधानमण्डल का अभिन्न अंग होता है 


: विधानसभा 
/3 राज्य की स्थानीय स्वशासन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप 
संस्थाओं द्वारा निर्वाचित रूप से चुनी जाती है 
/3 राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित 
. [/2 राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित 
/2 राज्य के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित 
` 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत 
4. कार्यकाल-विधानपरिषदू इस दृष्टि से स्थायी है कि पूरी विधानपरिषद्‌ कभी भंग नहीं 
होती और इसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। विधानपरिषद्‌ के सदस्यों का 
कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति दो वर्ष पश्चात्‌ एकःतिहाई सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और 
उनके स्थान. के लिए नये सदस्य निर्वाचित होते हैं 
5. षदाधिकारी- विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा 
विधानपरिषद्‌ अपने सदस्यं में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। 
यदि सदन के अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो उपाध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता 
है तथा यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तो सम्बन्धित संदन का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल 
इस कार्य के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। सभापति और 
उपसभापति के वेतन राज्य का विधानमण्डछ निर्धारित करता है। 


दोनों सदनों पर समान रूप से लागू होने वाली बातें 
(!) सदस्यों के विशेषाधिकार--विधानमण्डल के सदस्यों को विधानमण्डल में अभिव्यक्ति 


की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है। उन पर विधानमण्डछ अथवा उसकी किसी समिति में कही गयी 


भा या व्यक्त किये गये किसी मत पर न्यायाल्य में कोई कार्यवाही नहीं की जा 


विधानमण्डढ के क्षेत्र में विधानमण्ड के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष या सभापति 
की आज्ञा प्राप्त किये बिना बन्दी नहीं बनाया जा सकता है। यदि क्षेत्र के बाहर भी किसी 
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व्यक्ति को बन्दी बनाया जाता है तो इसकी अध्यक्ष या 
2h सभापति को तुरन्त ही सूचना देना 
' (2) सदस्यों के व तन तथा भत्ते-विधानसभा तथा विधानपरिषद्‌ के सदस्यों 
तथा भत्ते मिलेंगे जिन्हें राज्य का विधानमण्डळ विधि द्वारा निर्धारित करे नया वतन 
सभी राज्यों के अन्तर्गत विधानमण्डल के सदस्यों के लिए पेश्शन की व्यवस्था भी है। 

(3) विधानमण्डल़ की कार्यप्रणाली (अधिवेशन, गणपूर्ति, आदि)--प्रत्येक वर्ष राज्य 
विधानमण्डल के कम-से-कम दो अधिवेशन अवश्य ही होते हैं। संविधान में यह कहा गया है 
कि एक अधिवेशन की अन्तिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक के बीच का 
समय 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सदनों की बैठक बुलाने और स्थगित करने का 
कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सम्बन्धित सदन की गणपूर्ति (९५०7०) 0 या कुल 
सदस्य संख्या का ।/0, जो भी अधिक हो, वही होगी। सदन में उपस्थित किये गये प्रश्न 

` का निर्णय उपस्थित और मतदान में भाग ठेने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है, 
पर दोनों पक्षों के मत समान होने पर अध्यक्ष या सभापति को अपना निर्णायक मत देने 
का अधिकार होता है। विधानमण्डल का कार्य हिन्दी, अंग्रेजी या राज्य की क्षेत्रीय भाषा में 
सम्पन्न होता है। न 
विधानपरिषद्‌ के अधिकार अथवा शक्ति तथा कार्य 
(POWERS AND FUNCTIONS OF THE LEGISLATIVE COUNCIL) 
विधानपरिषद्‌ के अधिकार तथा कार्यों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है : 

(!) कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य-वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य 
विधानमण्डळ के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों 
दारा स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 97 में कहा गया है 
कि यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के पश्चात्‌ विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर ` 
दिया जाता है या परिषद्‌ विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं 
होते या परिषदू के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से तीन माह तक विधेयक पारित नहीं. 
किया जाता है, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधानपरिषद्‌ को भेजती 
है। यदि परिषदू विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है अथवा सि रखे जाने की तिथि 

एक माह बाद तक विधेयक पांस नहीं करती या परिषद्‌ विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन 
करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते तो विधेयक विधानपरिषद द्वारा पारित किये 
जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार विधानपरिषद्‌ किसी 
साधारण विधेयक को केवल चार माह तक रोक सकती है। विधानपरिषद्‌ किसी विधेयक 
समाप्त नहीं कर सकती। उपलि के नजिपरिद के र हो 

(2) कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य-- षद्‌ के सदस्य मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य 
सकते हैं। विधानपरिषद्‌ प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद-विवाद के आधार पर मन्त्रिपरिषद्‌ को 

नियन्त्रित कर सकती है, किन्तु उसे मन्निपरिषद्‌ को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। 
यह कार्य केवल विधानसभा के ही द्वारा किया जा सकता है। 

(3) वित्त सम्बन्धी कार्य--संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि वित्त 

केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, विधानपरिषद्‌ में नहीं। विधानसभा 

जब किसी विधेयक को पारित कर विचार के लिए विधानपरिषद्‌ के पास भेजती है तो 

विधानपरिषद्‌ 4. दिन तक वित्त विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वह 4 दिन 
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के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को नहीं CA देती, तो वह विधेयक 
उस रूप में दोनों सदनों से पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधात्रसभा ने पारित 
किया था। यदि वित्त विधेयक के सम्बन्ध में विधानपरिषद्‌ कोई सिफारिशें करती है तो उन्हें 
मानंना या न मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। 

इस प्रकार विधानपरिषद्‌ विधानसभा की तुलना में एक शक्तिहीन सदन है। सामान्यतया 
विधानपरिषदों को कम उपयोगी ही समझा जाता है। इसका प्रमाण यह है कि [967 के पूर्व 
पंजाब और पश्चिमी बंगाल में भी विधानपरिषद्‌ की व्यवस्था थी, लेकिन ।967 में इन राज्यों 
की विधानसभाओं ने विधानपरिषदों को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया और ।969 
में इन दोनों राज्यों की विधानपरिषदें समाप्त कर दी गयीं। इसी प्रकार आन्ध्र विधानसभा द्वारा 
पारित प्रस्ताव के आधार पर 985 में आन्ध्र विधानपरिषद्‌ और तमिलनाडु विधानसभा द्वारा 
पारित प्रस्ताव के अनुसार 986 में तमिलनाडु विधानपरिषद्‌ समाप्त कर दी गयीं। 

राज्य विधानमण्डल या राज्य विधानसभा की शक्तियां और कार्य 

(POWERS AND FUNCTIONS OF STATE LEGISLATURE OR 
` LEGISLATIVE ASSEMBLY) 

. राज्य विधानमण्डल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा राज्य विधानमण्डछ 
को व्यापक शक्तियां प्रदान की गयी हैं। विधानमण्डळ की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों 
में किया जा सकता है : 

(]) विधायी शक्ति--राज्य के विधानमण्डल को सामान्यतया उन सभी विषयों पर कानून 
निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्यः सूची और समवर्ती सूची में दिये गये हैं। परन्तु समवर्ती 
सूची के विषय पर राज्य विधानमण्डछ द्वारा निर्मित कोई विधि यदि उसी विषय पर संसद 
द्वारा निर्मित विधि के विरुद्ध हो, तो राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि मान्य नहीं होगी। 
* राज्य विधानमण्डल की कानून निर्माण की शक्ति पर अग्र प्रतिबन्ध भी हैं : 

(0) अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य में संवैधानिक तन्त्र भंग होने के कारण राष्ट्रपति 
शासन लागू किया गया है अथवा यदि अनुच्छेद 352 या 360 के अन्तर्गत भारत में संकटकाए 
लागू है तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के सभी विषयों परं कानून बना सकती है। 

(0) राज्यसभा यदि राज्य सूची के किसी विषय के सम्बन्ध में 2/3 बहुमत से ऐसा 
प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित में संसद को इस विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो 
संसद ऐसा कर सकती है। (अनुच्छेद 249) 

(ह) कुछ विधेयकों को राज्य विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रपति की 
स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। जब तक राष्ट्रपति इन्हे स्वीकृति न दे दे, तब तक ये कानून , 
का रूप नहीं छेंगे। इनमें प्रमुखतया दो प्रकार के विधेयक आते हैं। प्रथम, जिनका सम्बन्ध 
राज्य द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने से हो। दितीय, समवर्ती सूची के विषय पर बना हुआ ऐसा 


` . कानून जो इस विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून के विरोध में हो। (अनुच्छेद 254) 


(४) कुछ विधेयक राज्य विधानमण्डल में प्रस्तावित किये जाने के पूर्व उन पर राष्ट्रपति 
oR य्य । ऐसे विधेयक वे हैं जिनका सम्बन्ध राज्य के भीतर या 
व्यापार, वाणिज्य पर व आने-जाने 
यचा व आने-जाने की स्वतन्त्रता पर रोक ढ्गाने 
* (४) संघीय संसद अन्तरराष्ट्रीय सन्धियो और समझौतों करने के लिए राज्य 
| सूची के विषय न बन सकती है र समझौतों का पालन कर 
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साधारण विधेयक राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा 
हैं; किन्तु इनके सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। क, 

(2) वित्तीय शक्ति-विधानमण्डल, मुख्यतया विधानसभा, को राज्य के वित्त पर पूर्ण 
नियन्त्रण प्राप्त होता है। आय-व्यय का वार्षिक ठेखा (बजट) विधानसभा सै स्वीकृत होने पर 
ही शासन के द्वारा आय-व्यय से सम्बन्धित कोई कार्य किया जा सकता है] 
विधानमण्डल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन 
निकाल सकती है। . ४ : 

(3) प्रशासनिक शक्ति-संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित 
किये जाने के कारण राज्य का मन्त्रिमण्डल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमण्डल, 
विशेषतया विधानसभा, के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा या.विधानपरिषद्‌ के सदस्यों 
द्वारा मन्त्रियो से उनके विभागों कें सम्बन्ध में प्रश्‍न पूछे जा सकते हैं, मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध 
निन्दा या आलोचना का प्रस्ताव पास किया जा सकता है या कामरोको प्रस्ताव पास किया * 
जा सकता है। इन सबके अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास किया 
जा सकता है, जिसके कारण मन्त्रिमण्डल को पद त्याग करना होता है।. 

(4) संविधान के संशोधन की शक्ति हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें - 
संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को : 
कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा स्वीकार किया जाय। इस प्रकार राज्य विधानसभा 
संविधान संशोधन के कार्य में भी भाग लेती है। 

` (5) निर्वाचन सम्बन्धी शक्ति राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के 
निर्वाचन में भाग लेते हैं। . 
विधानसभा और विधानपरिषद्‌ की तुलना तथा दोनों 
: का पारस्परिक सम्बन्ध 

विधानसभा और विधानपरिषद्‌ की तुलना तथा दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन 
अग्रलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है: . 

(!) नामकरण के सम्बन्ध में-विधानमण्डल के दो अंग विधानसभा और विधानपरिषद्‌ 
हैं। विधानसभा विधानमण्डळ'का प्रथम अथवा निम्न सदन है और विधानपरिषद्‌ द्वितीय अथवा 
उच्च सदन है। 

(2) प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध मे-विधानसभा राज्य की समस्त जनता की प्रतिनिधि है, 
विधानपरिषद्‌ कुछ विशेष वर्गो की। ह व्याकर 

(3) सदस्य संख्या के सम्बन्ध में-किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 
अधिक-से-अधिक 500 और कमःसे-कम 60 हो सकती है। परन्तु विधानपरिषद्‌ के सदस्यों 
की संख्या अधिक-से-अधिक उस राज्य की वि के सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई 
होती है किन्तु वह संख्या 40 से कम किसी अवस्था में नहीं होगी। हे 

« (4) निर्वाचन के सम्बन्ध में-विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और 
साधारणं बहुमत की पद्धति के आधार पर होता है, परन्तु विधानपरिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव 
अप्रत्यक्ष रूप से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार 
पर होता है। 


१ जम्मू-कश्मीर राज्य की विधानपरिषद्‌ इस प्रसंग में अपवाद है। 
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(5) कार्यकाल के सम्बन्ध में--साधारणतया विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 
यद्यपि इस अवधि के पूर्व भी मुख्यमन्त्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा इसे भंग किया 
जा सकता है। इनके विपरीत, विधानपरिषद्‌ एक स्थायी सदन है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 
6 वर्ष है। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर ठेते हैं और 
उनके स्थान पर नये सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। हे 

(6) पदाधिकारियों के सम्बन्ध में--विधानसभा के दो पदाधिकारी (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) 
हैं तथा विधानपरिषद्‌ के दो पदाधिकारी (सभापति तथा उपसभापति) हैं। 

(7) कार्यपालिका पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में--राज्य की मन्त्रिपरिषद्‌ विधानसभा के ही 
प्रति उत्तरदायी होती है, विधानपरिषद्‌ के प्रति नहीं। विधानपरिषद्‌ केवल प्रश्न, पूरक प्रश्न 
तथा स्थगन प्रस्ताव उपस्थित कर मन्त्रिपरिषद्‌ के कार्यों की जांच तथा आलोचना ही कर सकती 
है। मन्त्रिपरिषद्‌ के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत करने का कार्य . 
विधानसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। & ` 

(8) कानून निर्माण के क्षेत्र में-यद्यपि साधारण विधेयक राज्य विधानमण्डल के किसी ` 
भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं तथा वे विधेयक दोनों सदनों से स्वीकृत होने चाहिए, : 
परन्तु यदि विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात्‌ विधानपरिषद्‌ उसे अस्वीकृत कर दे या 
ऐसे संशोधन प्रस्तावित करे जो विधानसभा को स्वीकार नहीं हों या परिषदू के समक्ष विधेयक 
रखे जाने की तिथि से तीन माह तक उसे पारित न किया जाय तो विधानसभा उस विधेयक 
को पुनः पारित करके विधानपरिषद्‌ के पास भेजती है। यदि परिषद्‌ विधेयक को पुनः 
अस्वीकृत कर देती है या उसमें ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते 
अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से एक माह तक विधेयक पारित नहीं करती तो विधेयक 
विधानपरिषद्‌ द्वारा पारित किये जाने के बिना ही दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। 
इस प्रकार विधानपरिषद्‌ किसी साधारण विधेयक को केवळ चार माह तक रोक सकती है। - 
इस प्रकार अवित्तीय विषयों पर कानून निर्माण के सम्बन्ध में भी राज्यों में विधानपरिषद्‌ 
विधानसभा के समान नहीं, वरन्‌ कम शक्तिशाली है। 

(9) वित्त के क्षेत्र में-वित्त विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं। 
' विधानसभा से स्वीकृत होने पर जब कोई वित्त विधेयक परिषद्‌ को भेजा जाता है तथा परिषद्‌ 
4 दिन के भीतर विधेयक संशोधनों सहित वापस कर देती है तो उन संशोधनों को स्वीकार 
करने या न जी का अधिकार विधानसभा का है। यद्दि परिषद्‌ 4 दिन के भीतर वित्त 
विधेयक नहीं लौटाती, तो विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। अनुदानों की मांगों 
पर मतदान भी केवल विधानसभा में ही होता है। इस दृष्टि से राज्यों में विधानपरिषद की , 
वैसी ही स्थिति प्राप्त है जैसी स्थिति केर में राज्यसभा की है। | ॒ 
Fo (0) संविधान संशोधन के क्षेत्र में-संविधान के कुछ विशेष प्रकार के उपबन्धों पर 
धन की पुष्टि राज्य विधानमण्डळ करता है और इस सम्बन्ध में विधानमण्डळ के दोनों 
सदनों कीं शक्तियां समान हैं। | 

(..) राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में--राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी केवल विधानसभा . 

के क ही भाग लेते हैं, विधानपरिषद के नहीं। । 
धानसभा तथा विधानपरिषद्‌ की शक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता 
है कि विधानसभा विधानपरिषद्‌ की तुल्ना में अधिक शक्तिसम्पन्न है। डॉ. एम. पी. 
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शब्दों में, “जो समानता का ढोंग लोकसभा और राज्यसभा के बीच है, वह विधानसभा और 
विधानपरिषद के बीच नहीं।'” विधानसभा का अधिक शक्तिशाली होना स्वाभाविक भी है क्योंकि 
विधानसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, विधानपरिषद्‌ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। 
कानून निर्माण की प्रक्रिया 
(LAW-MAKING PROCEDURE) 

साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में--साधारण विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌ के किसी सदस्य या 
राज्य विधानमण्डल के किसी सदस्य द्वारा विधानमण्डल के किसी भी सदन में रखे जा सकते 
हैं। यदि विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌ के किसी सदस्य द्वारा: रखा जाता है तो इसे सरकारी विधेयक 
और यदि राज्य विधानमण्डछ के किसी अन्य सदस्य द्वारा रखा जाता है तो इसे “निजी सदस्य 
विधेयक” (P7४४९ ९९7 ७!) कहा जाता है। राज्य विधानमण्डल को भी कानून 
निर्माण के लिए लगभग वैसी प्रक्रिया अपनानी होती है, जैसी प्रक्रिया संसद के द्वारा अपनायी 
जाती है। ऐसे विधेयक को कानून का रूप ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं से 
गुजरना होता है : ; 

(]) विधेयक की प्रस्तुति तथा प्रथम वाचन--सरकारी विधेयकों के लिए कोई पूर्व सूचना 
(॥०४।८९) देने की आवश्यकता नहीं है परन्तु निजी सदस्य विधेयक्रो के लिए एक महीने की 
पूर्व सूचना देना जरूरी है। सरकारी विधेयक साधारणतया सरकारी गजट में छाप दिया जाता 
है और इस पर किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार विचार किया जा सकता है। “निजी 
सदस्य विधेयक' को प्रस्तुत करने के लिए तारीख निश्चित कर दी जाती है। निश्चित तिथि : 
को विधेयक पेश करने वाला सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर उस विधेयक को पेश करने 
के लिए सदन से आज्ञा मांगता है और इसके बाद विधेयक के शीर्षक को पढ़ता है। यदि 
विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है तो विधेयक पेश करने वाला सदस्य विधेयक पर एक संक्षिप्त भाषण 
भी दे सकता है। यदि उस सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाळा सदस्य बहुमत 
से विधेयक का समर्थन. करते हैं तो विधेयक सरकारी गजट में छाप दिया जाता है। यही 
विधेयक का प्रथम वाचन समझा जाता है। जे 

(2) द्वितीय बाचन--प्रथम वाचन के बाद विधेयक प्रस्तावित करने वाला सदस्य प्रस्ताव 
रखता है कि उसके विधेयक का दूसरा वाचन किया जाये। इस अवस्था में विधेयक के सामान्य 
सिद्धान्तों पर ही वाद-विवाद होता है, उसकी एक-एक धारा पर बहस नहीं होती। जब इसे 
प्रकार की बहस के बाद कोई विधेयक पास हो जाता है तो उसे प्रवर समिति (5९८: 
Comm!(९९) के पास भेज दिया जाता है। 

(3) प्रवर समिति अवस्था--दूसरे वाचन के बाद विवादपूर्ण विधेयक को प्रवर समिति 
के पास भेज दिया जाता है। इसमें विधानमण्डल के !5 से 20 तक सदस्य शामिल होते हैं। 
इस अवस्था में विधेयक की प्रत्येक धारा पर गहरा विचार किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के 
सुझाव इस अवस्था में रखे जाते हैं और अन्त में प्रतिवदेन तैयार किया जाता है। इस प्रतिवेदन 
को सदन के सम्मुख पेश किया जाता है। 

i MP Sharma, गट Government of Indian Republic, 9. 255. 
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(4) प्रतिवेदन अवस्था--अब प्रवर समिति के द्वारा रखे गये प्रतिवेदन पर सदन द्वारा 
विचार किया जाता है। इस अवस्था में सदन के सदस्यों को भी अपने संशोधन और सुझाव 
प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। समिति द्वारा सुझाये गये और सदस्यों द्वारा रखे गये ` 
प्रत्येक सुझाव पर सदन में मतदान होता है। यदि कोई सुझाव पास न हो तो मूल धारा पर 
मतदान लिया जाता है। इस तरह विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार और वाद-विवाद करके 
उसे स्वीकार किया जाता है। विधि निर्माण की समस्त प्रक्रिया में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 

(5) तृतीय वाचन--प्रतिवेदन अवस्था की समाप्ति के कुछ समय बाद उसका तृतीय 
वाचन प्रारम्भ होता है। इस अवस्था में विधेयक के साधारण सिद्धान्तों पर फिर से बहस की 
जाती है और विधेयक में भाषा सम्बन्धी सुधार किये जाते हैं। इस अवस्था में विधेयक की 
धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।.या तो सम्पूर्ण विधेयक को स्वीकार कर 
लिया जाता है या अस्वीकार। इसके बाद मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा 
स्वीकार होने पर इसे सदन द्वारा स्वीकृत समझा जाता है। 

विधेयक दूसरे सदन में-एक सदन द्वारा विधेयक स्वीकार कर लिये जाने पर जिन 
राज्यों में विधानमण्डळ का एक ही सदन है, वह विधेयक राज्यपाल के पास भेज दिया जाता 
है और जिन राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं वहां विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया 
जाता है। द्वितीय सदन में भी विधेयक को उन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिन 
अवस्थाओं से होकर विधेयक प्रथम सदन में गुजरा था। यदि विधेयक विधानसभा द्वारा पारित 
होने के पश्चात्‌ विधानपरिषद्‌ द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद्‌ तीन महीने तक 
विधेयक पर विचार पूरा नहीं करने पाती या परिषद्‌ विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो 
विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकार करके परिषद्‌ 
के पास भेजती है तब यदि परिषद्‌ पुनः विधेयक अस्वीकार कर देती है अथवा दुबारा विधेयकं 
आने की तिथि से एक माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती या परिषद्‌ विधेयक आने की 
तिथि से एक माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती या परिषद्‌ विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन 
करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, तो विधेयक विधानपरिषद्‌ द्वारा पारित किये 
जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पास हुआ समझ लिया जाता है। 


राज्यपाल की स्वीक्कति विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने पर राज्यपाल की 
स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाछ या तो इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता 
है या अपनी ओर से कुछ संशोधन का सुझाव देकर विधेयक विधानमण्डळ के पास दुबारा 
भेज. सकता है। यदि राज्य विधोनमण्डल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाये संशोधन 
सहित या रहित रूप में दुबारा पास कर देता है तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी स्वीकृति 
देनी होगी। राज्यपाछ की स्वीकृति के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। अनेक बार 
राज्यपाल कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देता है; ऐसे 
विंधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कानून बन पाते हैं। 
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न वित्त विधेयक 
वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें हैं। संविधान के 
अन्तर्गत वित्त विधेयक वे होते हैं, जिनका सम्बन्ध निम्नलिखित बातों से हो : 
(!) किसी कर को लागू करने, समाप्त करने, परिवर्तित करने या व्यवस्थित करने से 


सम्बन्धित विधेयक। 
.(2) ऋण हेने, राज्य द्वारा अनुग्रह प्रदान करने अथवा राज्य के किसी आर्थिक कर्तव्य 
से सम्बन्धित विधेयक। 


(3) राज्य की संचित निधि (०॥०।।५०९१ #८०५) और आकस्मिकता निधि 
(Contingency fund) पर किसी भी रूप में प्रभाव डालने से सम्बन्धित विधेयक। 
उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त उन्हें भी वित्त विधेयक समझा जायेगा जिन्हें विधानसभा 
का अध्यक्ष वित्त विधेयक घोषित कर दे। ग 
जहां तक वित्त विधेयक की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, ये .केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत 
किये जाते हैं और विधानपरिषद्‌ को वित्त विधेयको के सम्बन्ध में लगभग वे ही अधिकार प्राप्त 
हैं, जो राज्यसभा को केन्द्रीय वित्त विधेयकों के सम्बन्ध में हैं। विधानसभा द्वारा पारित वित्त 
विधेयक विधानपरिषद्‌ के पास विचारार्थ भेज दिया जाता है। यदि परिषद्‌ उस विधेयक को . 
प्राप्ति की तिथि से [4 दिन बाद तक न लौटाये, तो वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत 
'समझा जायेगा। यदि परिषद्‌ ]4 दिन की अवधि में विधेयक को अपने संशोधन सहित लौटा . 
भी दे तो भी इन संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करना विधानसभा पर निर्भर करता है। . 
विधानसभा इन संशोधनों के साथ या इन संशोधनों के बिना जिस रूप में भी विधेयक को 
राज्यपाल के पास भेजना चाहे, भेज सकती है और राज्यपाल की स्वीकृति से यह विधेयक 
कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। ; 
प्रश्‍न 
. उत्तर प्रदेश की विधानसभा की रचना तथा कार्यों का वर्णन कीज़िए। 
2. राज्य की विधानसभा और विधानपरिषद के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए। 
3. अपने राज्य की विधानपरिषद्‌ के संगठन, उसकी शक्तियों तथा उसके कार्यो की व्याख्या 
` कीजिए। े 
4. राज्य के विधानमण्डलों में कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है? समझाकर लिखिए। 
5. इस राज्य के विधानमण्डल के दोनों सदनो के आपसी सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए। विधानपरिषद्‌ 


की क्‍या आवश्यकता है? . ० 
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I] 
` उच्च न्यायालय 


(HIGH COURTS) 


साधारणतया संघ राज्यों में न्यायपालिका का दोहरा ढांचा होता है, किन्तु भारत एक 
संघ राज्य होते हुए भी इसमें इकहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है। न्यायपालिका के 
इस इकहरे ढांचे के अन्तर्गत उच्चतम स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, इस सर्वोच्च 
न्यायालय के अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय हैं तथा इन उच्च न्यायालयों के अधीन जिलों 
` के न्यायालय तथा अन्ये छोटे दीवानी और फौजदारी न्यायालय हैं। 


उच्च न्यायालय 


- उच्च न्यायाल " राज्य का प्रमुख न्यायालय होता है। संविधान के अनुसार एक ही उच्च 
न्यायालय का अधिकारक्षेत्र दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय क्षेत्र तक विस्तृत हो सकता 
है। 955 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों और केरल उच्च न्यायालय का अधिकार -द्षेत्र लक्षद्वीप, अमीनद्वीप 
तथा मिनीकोय तक विस्तृत कर दिया गया है। संविधान के 27वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 
राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया और उत्तरपूर्वा क्षेत्रीय परिषद्‌ की जो स्थापना की गयी, 
उसके अन्तर्गत असम, नगाछैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और. 
मिजोरम इन 7 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायाल्य “गुवाहाटी उच्च न्यायालय” की व्यवस्था 
की गयी है। राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना या.उससे सम्बन्धित व्यवस्था में परिवर्तन 
का अधिकार संसद को प्राप्त है। 

उच्च न्यायालय का कार्य केन्र -सामाऱ्यतया उच्च न्यायालय का मुख्य कार्य केद्र उस 
ख ह राजधानी होता है, क राज्यों में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, उत्तर 
डर श म॑ उच्च न्यायालय का मुख्य केन्द्र इलाहाबाद में है। इसकी एक शाखा (बैंच) लखनऊ 
में स्थापित है। इन दोनों के बीच क्षेत्राधिकार का विभाजन इस प्रकार है : 
लखनऊ बैच के पूर्ण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अवध के 9 जिले आते हैं। ये हैं : लखनऊ 
रायबरेली, सीतापुर, खीरी, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और गोंडा। 
फैजाबाद, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जिले के विवादों पर लखनऊ शाखा भी 
त. सकती है और शेष सभी जिलों के विवाद इलाहाबाद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 
आते हैं। 
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उच्च न्यायालयों का विवरण . 


- इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इलाहावाद (लखनऊ में न्यायपींठ) 

2. आंध्र प्रदेश 7954. आन््रप्रदेश हैदरावाद * 

3. मुम्वई 86] महाराष्ट्र तथा गोवा मुम्वई (नागपुर, पणजी एवं 
उस औरंगावाद में न्यायपीठ) 

4. कोलकाता ।86। पश्चिम वंगाल तथा कोलकाता (पोर्ट वछेयर में अस्थायी 


अण्डमान और निकोवार न्यायपीठ) 
द्वीपसमूह 
दिल्ठी ` 


5. दिल्ली I966 दिल्ली 
6. गुवाहाटी ।972 असम, मणिपुर, मेघालय, गुवाहाटी (इम्फाल, आइजोढ, 
नगाहैण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम अगरतला और कोहिमा में 
और अरुणाचल प्रदेश न्यायपीठ) तथा शिलांग में अस्थायी 
पु न्यायपीठ . 
7. गुजरात ।960 गुजरात अहमदावाद 
8. हिमाचल ॥97 हिमाचल प्रदेश * शिमला ' 
प्रदेश - 
9. जम्मू और 7928 जम्मू और कश्मीर श्रीनगर और जम्मू 
: कश्मीर 
0. कर्नाटक 884 “कर्नाटक. : बंगलौर 
.!।. केरल 950 केरळ और लक्षद्वीप एर्नाकुलम 
।2. .मध्य प्रदेश 956 मध्यप्रदेश जवलपुर (ग्वालियर एवं इन्दौर में 
* द न्यायपीठ) 
3. मद्रास !86 तमिलनाइऔर . चेन्नई 
भी पाण्डिचेरी 
।4. उड़ीसा 948 ' उड़ीसा कटक 
।5.' पटना 9]6 बिहार पटना 
।6. पंजाव और !94 पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ 
हरियाणा | चण्डीगढ़ 
7. राजस्थान . 949 राजस्थान . जोधपुर (जयपुर में न्यायपीठ) 
।8. सिक्किम 975 ` सिक्किम गांतोक 7 
I9. छत्तीसगढ़ 2000 छत्तीसगढ़ बिलासपुर : 
20. उत्तरां 2000. उत्तरांचल नैनीताल 
.(2।. झारखण्ड 2000 _ झारखण्ड रांची 


इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लखनऊ की स्थायी बैंच सहित न्यायाधीशों के स्वीकृत 
की संख्या 95 हे।' 
क उच्च न्यायालयों का संगठन 

- (COMPOSITION OF THE HIGH COURTS) 

(!) न्यायाधीशों की नियुक्ति-प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश व कुछ . 
अन्य न्यायाधीश होंगे, जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। मुख्य : 
न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के 
१ उत्तर प्रदेश 2006 : सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश 
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राज्यपाल के परामर्श से करेंगे तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उस राज्य के मुख्य 


न्यायाधीश का परामर्श भी लेना होगा। द - 

अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति--यदि किसी उच्च न्यायालय में कुछ समय के लिए 
कार्य बढ़ जाये, तो राष्ट्रपति एक या अधिक न्यायाधीश पद की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों 
को अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है! उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अपने 
पद से लम्बी अनुपस्थिति की स्थिति में भी राष्ट्रपति उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को अस्थायी 
तौर पर न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। र 

संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया 
है कि आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर किसी उच्च न्यायालय के 
किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को 'तदर्थ न्यायाधीश” (^०॥०० 7५०४९) के रूप में कार्य 
करने के छिए बुला सकता है। पळ न 

(2) न्यायाधीशों की योग्यताएं--उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद प्राप्त करने के 
लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक हैं : > - 

र 0) वह भारत का नागरिक हो। 

९) वह कम-से-कम दस वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय सम्बन्धी पद पर कार्य 
कर चुका हो अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का लगातार ।0 वर्ष तक 
अधिवक्ता (१0५४०८४६८) रह चुका हो। | 

(3) न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते-संविधान के अनुच्छेद 22! के अनुसार उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिये जायेंगे, जो संसद द्वारा निर्धारित करें। ये वेतन ' 
और भत्ते 'राज्य की संचित निधि' से दिये जाते हैं और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके 
वेतन तथा भत्तों में कोई अछाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 

._]998 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में आवश्यक सुधार किया गया है। 
अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 30 हजार रु. प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों 
को 26 हजार रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को: निवासः 
स्थान, मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, मनोरंजन भत्ता, स्टाफ कार, सीमित मात्रा में पैट्रोल तथा 
अन्य कुछ सुविधाएं प्राप्त होती ह| | 

री न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवा निवृत्ति वेतन (ग्रेच्युटी) की व्यवस्था सर्वप्रथम ।976 
ई. में की गई थी और !998 में उनकी पेंशन, सेवा निवृत्ति वेतन व अन्य सेवा शर्तों में 
आवश्यक सुधार किये गये हैं। , | की: 
. (4) न्यायाधीशों का कार्यकाल उच्च न्यायाल्य के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष 
की आयु तक निश्चित किया गया है पर इसके पूर्व वह स्वयं पद त्याग कर सकता है। 
अतिरिक्त, यदि संसद के दोनों सदन अंढग-अलग अपनी समस्त संख्या के बहुमत से है 
/ न्यायाधीश को अयोग्य या दुराचारी प्रमाणित करें और ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति के सम्मुख रख 
. तो राष्ट्रपति के आदेश से उसे अपना पद त्याग देना होगा। संसद द्वारा यह प्रस्ताव एक 
अधिवेशन में रखा जाना चाहिए। रु * 
(5) न्यायाधीशों का स्थानान्तरण--राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह उच्च 
न्यायाळ्य के किसी न्यायाधीश का किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण कर सकता है। 
(6) न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध-संविधान के अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च 
का कोई स्थायी न्यायाधीश पद-निवृत्ति के बाद उसी उच्च न्यायालय में या उस उच्च न्याया 
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के किसी अधीनस्थ न्यायालय में भी वकालत नहीं कर सकता है। वह अन्य उच्च न्यायालयों 
या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत अवश्य ही कर सकता है। - 


उच्च न्यायालय की शक्तियां तथा अधिकार-क्षेत्र 
(POWERS AND JURISDICTION OF THE HIGH COURT) 

भारतीय संघ के प्रत्येक उच्च न्यायालय को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं : (!) न्याय 
सम्बन्धी, और (2) प्रशासन सम्बन्धी। इसके अतिरिक्ता, उच्च न्यायालय 'अभिलेख न्यायालय? 
(Court of Record) के रूप में भी कार्य करता है। उच्च न्यायालय के न्याय सम्बन्धी क्षेत्र 
को और आगे दो भागों में बांटा जा सकता है-प्रारम्भिक अधिकार-ेत्र तथां! अपीलीय 
अधिकार्षेत्र 

(!) प्रारम्भिक अधिकार-क्षेत्र-मौलिक अधिकारों के रक्षण से सम्बन्धित विवाद प्रारम्भ 
से ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई का अधिकार राज्य के 
अन्य किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय के 
द्वारा विभिन्न प्रकार के लेख जारी किये जा सकते है! उच्च न्यायाछ्य द्वारा जारी किये जाने 
वाले ये लेख हैं : बन्दी प्रत्यक्षीकरण (80९४५ ०/५७), परमादेश, प्रतिषेध, 'अधिकार-पृच्छा 
और उठ्रेषण। इसके अतिरिक्त, प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को वसीयत, | 
विवाह-विच्छेद, विवाह विधि, कम्पनी कानून तथा उच्च न्यायालय का अपमान, इत्यादि से _ 
सम्बन्धित मुकदमे सुनने का अधिकार है। 72 - 

भारतीय संघ के उच्च न्यायालयों में कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई उच्च न्यायालयों 
को अन्य उच्च न्यायालयों की अपेक्षा अधिक अधिकार्षेत्र प्राप्त हैं। संविधान लागू होने के 
पूर्व इन तीनों महानगरों में प्रेजीडेन्सी कोर्ट्स (?7९५।००॥०५ ९०७८६) थे, इन तीनों नगरों में . 
प्रेजीडेन्सी कोर्ट्स का दीवानी और फौजदारी अधिकार-क्षेत्र अब इन महानगरों मैं स्थित उच्च . 
न्यायालयों को प्राप्त हो गया है। र न RR ना 

(2) अपीलीय क्षेत्राधिकार-उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के. निर्णयों की 
अपीलें सुनता है जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व सम्बन्धी सभी प्रकार के अभियोग . 
सम्मिलित हैं। फौजदारी मुकदमों में सत्र न्यायाल्य (9९७००७ ९०७८४) द्वारा किये गये 
मृत्युदण्ड के आदेश पर उच्च न्यायालयों की पुष्टि आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उच्च 
न्यायालय के ही एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध दूसरे उच्च न्यायालय में पुनः अपीछ 
की जा सकती है। संविधान छागू होने. के समय उच्च न्यायालय को राजस्व सम्बन्धी मुकदमों 
की अपील सुनने का अधिकार नहीं था, परन्तु अब उच्च न्यायालयों को राजस्व सम्बन्धी सभी 
प्रकार के मुकदमों की भी अपीें सुनने का अधिकार प्राप्त है। ये अपीछें “राजस्व मण्डर 
- (२९४९५९ ०4) के निर्णयों के विरुद्ध होती bh 

(3) लेखा जारी करने का अधिकार-मूर संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च 
न्यायाल्यो को मौलिक अधिकारों को आ प त की पूर्ति के लिए लेख, 

करने का र प्रदान किया गया 

be न की शक्ति--न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का आशय है : 
संवैधानिक कानून, केन्रीय कानून या राज्य के कानून की संविधान के आधार पर जांच और 
संविधान के दिरुद्र पाये जाने पर उन्हें अवैध घोषित करना। संविधान के द्वारा उच्च न्यायालयों 
को न्यायिक पुनर्विलोकन की यह शक्ति प्रदान की गयी है और उच्च न्यायालयों को अधिकार 


है कि वह किसी भी ऐसे संवैधानिक संशोधन, केन्द्रीय कानून या राज्य कानून को अवैधानिक 
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घोषित कर दें, जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो। न्यायिक पुनर्विलोकन उच्च न्यायालय 
का बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य और शक्ति है। न 

(5) उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय (८०७7६ ० २९८०८५) के रूप में--उच्च न्यायालय 
अभिलेख न्यायालय भी है जिसका तात्पर्य यह है-कि इसकी कार्यवाही तथा निर्णय प्रकाशित 
किये जाते हैं और साक्षी के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों में मान्य होते हैं। इसके अतिरिक्त 
इसे अपने अपमान के लिए दण्डं देने का भी अधिकार प्राप्त है। अ 

(6) प्रशासनिक शक्तियां--उच्च न्यायालय को न्यायिक १ के अतिरिक्त अपने 
राज्य की समस्त न्याय-व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक प्रशासनिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। यह राज्य 
की समस्त न्यायिक व्यवस्था पर निम्न प्रकार से नियन्त्रण रखता है: 

0) उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (77७५०१४) पर 
निगरानी रखते हैं। अपने निरीक्षणों के अधिकार के अन्तर्गत वे अपने अधीन न्यायालयों से. 

किसी भी मुकदमे से सम्बन्धित कागजात मंगवाकर देख सकते हैं। प्या 

र ९) यदि अधीन न्यायालय में कोई ऐसा अभियोग चल रहा है, जिसमें भारतीय संविधान 
की व्याख्या का प्रश्‍न निहित है तो उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है। 

(म!) उच्च न्यायालय किसी मुकदमे को एक अधीन न्यायालय से दूसरे अधीन न्यायालय 
में भेज सकता है। 

(४) अधीन न्यायालयों की कार्य-पद्धति, रिकार्ड और रजिस्टर तथा हिसाब इत्यादि 
रखने के सम्बन्ध में भी उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के लिए नियम बना सकता है। -. 

(४) वह अधीन न्यायालय के शेरिफ, क्लर्क, अन्य कर्मचारी तथा वकील आदि के वेतन, 
सेवा-शर्त॑ और फीस निश्चित कर सकता है। 

(५) यह जिला न्यायालय तथा इससे छोटे न्यायालय के' अधिकारियों की नियुक्ति, 
अवनति,-उन्नति, छुट्टी, इत्यादि के सम्बन्ध में नियम बना सकता है। - . 

(शा) उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पास होती है। . 

उच्चतम न्यायालय के समान ही उच्च न्यायालयों ने भी 993-2006 के वर्षा में 
जनहित अभियोग और न्यायिक सक्रियता के आधार पर भारतीय राज व्यवस्था में अपनी 
भूमिका को पहले से अधिक प्रभावशाली बना लिया है। 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता ५ 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता के लिए संविधान के द्वारा वैसे ही उपबन्धों - 
की व्यवस्था की गयी है, जैसे उपबन्धों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 
है। संक्षेप मे ये उपबन्ध निम्नलिखित हैं: 

(!) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह 
न्यायिक योग्यता वाले व्यक्तियों के परामर्श कै आधार पर की जाती है। है 

(2) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित है। न्यायाधीश अवकाश ग्रहण 
की आयु तक कार्य करते हैं और इस अवधि के पूर्व न्यायाधीशों को महाभियोग की विशेष 
प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है। 

(3) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाल्य तथा उन उच्च न्यायालयों, जिनकी 
वह न्यायाधीश नहीं रह चुका है, को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय या पदाधिकारी के समक्ष 
वकालत नहीं कर सकता है। 
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(4) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संविधान द्वारा निश्चित कर दिया गया 
है और पद ग्रहण करने के बाद उनके वेतन, भत्ते, आदि में कोई कंमी नहीं की जा सकती 
है। वेतन, भत्ते, पेन्शन तथा छुट्टी के सम्बन्ध में नियम निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है 
न कि. राज्य के विधानमण्डल को। 

(5) न्यायाधीशों का वेतन तथा उच्च न्यायाल्य का प्रशासनिक व्यय संघ या राज्य 
सरकार की संचित निधि पर भारित है, इसलिए उन पर संसद या राज्य विधानमण्डल में 
मतदान नहीं हो सकता है। | 

(6) उच्च न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति इस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 
करता है तथा उनकी सेवा-शर्तें भी वही निर्धारित करता है। 

इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय की पूर्ण स्वतन्त्रता की व्यवस्था की 

गयी है और भारतीय संघ के विभिन्न उच्च न्यायाल्यो के अब तक के कार्य के आधार पर 
कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय सामान्यतया अपने कर्तव्य-पालन में स्वतन्त्र और 
निष्पक्ष रहे हैं। 
. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानान्तरण की व्यवस्था और विवाद-उच्च न्यायालयों 
` की स्वतन्त्रता पर विपरीत प्रभाव डालने वाली एक स्थिति पिछले लगभग 25 वर्षों से चली 
आ रही है और यह स्थिति है, केन्द्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानान्तरण 
की शक्ति। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में 
स्थानान्तरित कर सकता है। ब 

राष्ट्रपति की इस शक्ति का प्रयोग केद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। अतः उच्च 
` न्यायालय के न्यायाधीशों पर इस बात का दबाव रहता है कि केन्द्र सरकार अप्रसन्न होने पर 
उनके स्थानान्तरण का कदम उठा सकती है। उच्च न्यायालयों की स्वतन्त्रता को बनाये रखने 
के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि केन्र सरकार अपनी इस शक्ति का प्रयोग निश्चित 
नियमों के आधार पर और नियन्त्रित रूप में ही करे। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 6 
अक्टूबर, ।993 के ऐतिहासिक फैसले में व्यवस्था दी है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
तथा अन्य न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के मामले में भारत के प्रधान न्यायाधीश की सलाह ही 
निर्णायक होगी।' भारत सरकार ने इस निर्णय से सहमति व्यक्त की। कालान्तर में यह अनुभव 
किया गया कि इस सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्ति को भी नियन्त्रित किया 
जाना चाहिए। अतः अक्टूबर !998 में सर्वोच्च न्यायाल्य द्वारा घोषित निर्णय में व्यवस्था 
की गई है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानान्तरण के सम्बन्ध में भारत के मुख्य . 
न्यायाधीश से प्राप्त परामर्श के आधार पर कार्य करेंगे, ठेकिन मुख्य न्यायाधीश स्वयं “सर्वोच्च 
` न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह” की सर्वसम्मत राय के आधार पर ही इस 
सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। 998 में की गई यह व्यवस्था निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। 


]. उच्च न्यायालय की रचना, शक्तियों तथा कार्य का वर्णन कीजि र 
2. इस राज्य में उच्च न्यायालय के गठन और क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। 
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- भारतीय नागरिकता ओर संविधान 
में संशोधन 
(INDIAN CITIZENSHIP AND AMENDMENTS 
IN THE CONSTITUTION) 


भारतीय नागरिकता 
(INDIAN CITIZENSHIP) 
नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है, जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर 
प्राप्त होता है और नागरिक केवल ऐसे ही व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की 
ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किये गये हों, और जो: उस राज्य के 
प्रति विशेष भक्ति रखते हों। नागरिक के उपर्युक्त लक्षण को दृष्टि में रखते हुए ही हमारे 
संविधान में नागरिकता सम्बन्धी कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। 
. _ भारतीय नागरिकता के कुछ विशेष लक्षण 
भारतीय संविधान द्वारा नागरिकता के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गयी है, उसके कुछ 
विशेष लक्षण इस प्रकार हैं : | 
. (!) इकहरी नागरिकता-सामान्यतया संघामक शांसन-व्यवस्था में दोहरी नागरिकता 
की व्यवस्था की जाती है : प्रथम, संघ की नागरिकता और दवितीय, राज्य की नागरिकता। भारतीय 
संविधान द्वारा भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गयी है किन्तु अमरीका आदि अन्य 
संघ राज्यों की भांति भारत में दोहरी नागरिकता की नहीं वरन एक ही नागरिकता (भारतीय 
नागरिकता) की व्यवस्था की गयी है। भारत में कोई व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास 
करता हो, वह केवळ भारत का नागरिक होगा। हमारे यहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 
कर्नाटक, आदि राज्यों की नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। भारत में इकहरी 
नागरिकता की यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से की गयी है। 
(2) नागरिकता, स बिषय--भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता एक संघीय 
- विषय है और राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कार्य करने का कोई अधिकार प्रास नहीं है! 
ता स में नियम बनांने और उन्हें संचालित करने का अधिकार केन्द्रीय संसद 
प्राप्त है। र 
` (3) नागरिकता के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत उदार दृष्टकोण-साधारणतया अन्य देशों में 
नागरिकता प्रदान, करने के सम्बन्ध में या तो जन्म के सिद्धान्त को अपनाया जाता है अथवा 
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वंशया र के सिद्धान्त को। किन्तु भारतीय संविधान के अन्तर्गत नागरिकता प्रदान करने 
के सम्बन्ध में जन्म के सिद्धान्त और वंश के सिद्धान्त दोनों को ही अपनाया गया था। 985 
तक व्यवस्था यह थी कि 26 जनवरी, 950 के बाद जो व्यक्ति भारत भूमि पर उत्पन्न हुए 
हों या जो La चाहे भारत के बाहर उत्पन्न हुए हों, किन्तु जिनके माता-पिता भारत के 
नागरिक हों, fs के नागरिक समझे जायेंगे। यह सोचा जा रहा था कि नागरिकता सम्बन्धी . 
इन उदार प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा सकता है। अतः “नागरिकता संशोधन 
986' के आधार पर अब यह व्यवस्था की गयी है कि इस देश में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति 
को भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी, जबकि उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का 
नागरिक होगा! - 

इस प्रकार अब नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान पहले की तुलना में कम उदार हो गये हैं, 
लेकिन अब भी ये अपेक्षाकृत उदार ही है! 

संविधान: लागू होने के समय नागरिकता की व्यवस्था 

भारतीय संविधान के 5 से ।! तक के अनुच्छेदों में नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था की 
गयी है। संविधान निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है : 

(]) जन्मजात नागरिक-संविधान लागू होने के समय (26 जनवरी, 950 ई.) निम्न 
तीन श्रेणियों के व्यक्ति भारत के जन्मजात नागरिक माने गये : 

प्रथम श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो भारत भूमि में पैदा हुए हों; 

दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जिनके माता-पिता या इन दोनों में से कोई एक 
भारत की भूमि में पैदा हुए हों; तथा 

तृतीय श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो भारतीय संविधान के घोषित होने के पूर्व 
कम-से-कम 5 वर्ष से भारत भूमि पर निवास कर रहे हों। 

(2) शरणार्थी नागरिक संविधान में उन व्यक्तियों की नागरिकता का भी विवेचन किया 
' गया है जो पाकिस्तान से भारत आये हैं संविधान के अनुसार वे व्यक्ति जो ।9 जुछाई, 
948 के पूर्व पाकिस्तान से भारत आये हैं, भारत के म समझे जायेंगे। जो व्यक्ति 
।9 जुलाई, 948 के बाद पाकिस्तान से भारत आये और जिन्होंने भारत में कम-से-कम 6 
मास रहने के बाद उचित अधिकारी के समक्ष नागरिक बनने के लिए प्रार्थना-पत्र देकर संविधान 
लागू होने के पूर्व अप्रना नाम रजिस्टर्ड करा लिया, उन्हें भी नागरिकता का अधिकार प्रदान 
क वा व्यक्ति से पाकिस्तान चले गये है, सामान्यतया उन्हें 

] मार्च, ।947 के बाद जो व्यक्ति भारत सं पाकिस्तान a गये हैं, ल 
भारतीय नागरिकता सें वंचित कर दिया गया है, लेकिन इनमें से भी उन लोगों को, जो 
भारत में स्थायी निवास का परमिट छेकर पाकिस्तान से भारत मे चले आये हैं, 6 महीने 
भारत में रहने के बाद प्रार्थना-पत्र देकर रजिस्ट्रेशन करवा छेने पर भारत की नागरिकता मिल 
सकती - 
हर विदेशों में रहने वाले भारतीय-विदेशों में जो भारतीय रहते हैं, यदि वे निम्न दो 
शर्तें पूरी करते हों तो भारतीय नागरिक बन सकते है--() उनका या Sp या 
उनके दादा-दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो; (0) उन्होंने विदेश में स्थित भारतीय 
राजदूत के पास भारत का नागरिक बनने के लिए आवेदनःपत्र देकर अपना नामं रजिस्टर 
में रिखा लिया हो। 
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संविधान लागू होने के बाद नागरिकता की व्यवस्था 
भारतीय नागरिकता अधिनियम, !955-हमारे संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया 
है कि वह भारतीय नागरिकता से सम्बन्धित सभी विषयों के सम्वन्ध में व्यवस्था करे! अतः 
संसद ने ।955 ई. में “भारतीय नागरिकता अधिनियम' पारित किया। इस अधिनियम में स्पष्ट 
किया गया है कि भारतीय नांगरिकता की प्राप्ति किस प्रकार होगी तथा किन परिस्थितियों में 
भारतीय नागरिकता का अन्त हो जायेगा। | 
नागरिकता की प्राप्ति-उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार 
पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है : 
(!) जन्म से-कोई व्यक्ति जो 25 जनवरी, 950 या उसके बाद भारत में पैदा हुए 
हैं, भारंत के नागरिक माने जायेंगे। परन्तु विदेशी दूतावासों से जुड़े व्यक्तियों (जो भारत में 
अन्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं) के बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जायेंगे। 
(2) रक्त सम्बन्ध या वृंशाधिकार से-इस अधिनियम के अनुसार वे व्यक्ति भी, जो 26 
जनवरी, ।950 या उसके वाद भारत के बाहर पैदा हुए हों, भारत के नागरिक माने जायेंगे, 
यदि उसके पिता या माता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक रहे हों। 
(3) पंजीकरण द्वारा--निम्न श्रेणी के व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त 
कर सकते हैं : ४ 
(0) ऐसे व्यक्ति जो 26 जुलाई, 947 के बाद पाकिस्तान से आये हैं, उस दशा में 
भारतीय नागरिक माने जायेंगे, जब वे आवेदन-पत्र देकर अपना नाम “भारतीय नियुक्ति 
अधिकारी” के पास नागरिकता के रजिस्टर में दर्ज करा छें। परन्तु ऐसे लोगों के लिए शर्त 
यह होगी कि आवेदन-पत्र देने के पूर्व कम-से-कम 6 माह से भारत में रहते हों तथा उनका 
या उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। 
00) ऐसे भारतीय जो विदेशों में जाकर बस गये हैं, भारतीय दूतावासों में आवेदन-पत्र 
देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। । 
(शा) विदेशी ख्रियां, जिन्होंने भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया हो, आवेदन-पत्र 
देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगी। 
(४) राष्ट्रमण्डलीय देशों के नागरिक, यदि वे भारत में ही रहते हों या भारत सरकार 
की नौकरी कर रहे हों, आवेदन-पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 
(५) भारतीय नागरिकों के नावालिग बच्चे। ; 
(4) देशीकरण द्वारा--विदेशी नागरिक भी निम्न शर्तों को पूरा करने पर भारतीय 
नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं : 
( वह किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक 
बनने से रोक दिए जांते हों। 
(४) वह अपने देश की.नागरिकता का परित्याग कर चुका हो और केन्द्रीय सरकार 
को इस बात की सूचना दे दी हो। ; 

(7) वह देशीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से पहले ।2 वर्ष तंक या तो 
भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो। केद्रीय सरकार यदि उचित समझे 
तो उस अवधि को घटा सकती है। 
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i या उक्त !2 वर्षो के पहले के कुल 7 वर्षों में से कम-से-कम 4 वर्ष तक उसने 
भारत में निवास किया हो या भारत सरकार की नौकरी में रहा हो। 


(४) वह एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो। 
(५) वह भारत की किसी प्रादेशिक भाषा या राजभाषा का अच्छा जानकार हो। 


(शा) नागरिकता का प्रमाण-पत्र मिलने पर वह भारत में रहने का या भारत सरकार 
की नौकरी करने का अथवा किसी अन्तराष्ट्रीय संस्था में जिसका सदस्य भारत भी हो, काम 
करने का इच्छुक हो। न 

(शांत) वह राज्यनिष्ठा की शपथ ग्रहण करे। | 


संविधान में ऐसे व्यक्ति को विशेष छूट दी गई है जो दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य 
विश्वशान्ति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो। उपर्युक्त श्रेणी के 
ख को संविधान में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए बिना भी नागरिकता प्रदान की जा 
सकती है। 

(5) भूमि विस्तार द्वारा--यदि किसी नवीन क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाय तो ` ब 
वहां की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जायेगी। जैसे ।96! ई. में गोआ को भारत 
में शामिल किये जाने पर वहां की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई। 

-भारतीय. नागरिकता संशोधन अधिनियम, ।986 

भारतीय नागरिकता अधिनियम, ।955 द्वारा जो व्यवस्था की गयी थी, वह बहुत उदार 
थी और जम्मू-कश्मीर तथा असम जैसे राज्यों में विदेशियों ने अनधिकृत रूप से प्रवेश कर 
इसका अनुचित लाभ भी उठाया। अतः “नागरिकता संशोधन अधिनियम, 986' के आधार 
पर “नागरिकता अधिनियम, ।955° में संशोधन कर नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों में 
परिवर्तन किया गया है। संशोधन इस प्रकार हैं : 

(!) अब भारत में जन्मे केवळ उस व्यक्ति को ही नाग्ररिकता प्रदान की जायेगी, 
जिसके माता-पिता मैं से कम-से-कम एक भारत का नागरिक हो। 

(2) जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते ड 
उन्हें अब भारत में कम-से-कम पांच वर्ष निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माहथी। 

(3) देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जायेगी, क जबकि सम्बन्धित व्यक्ति 
कम-से-कम ।0 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। 

“नागरिकता संशोधन अधिनियम, 986' जम्मू-कश्मीर तथा असम सहित भारत के 
सभी राज्यों पर लागू-होगा। द 
नागरिकता कानून में संशोधन, ।992 

` [992 में संसद ने सर्वसम्मति से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया, जिसके 
` अन्तर्गत व्यवस्था की गई है कि भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को, यदि उसकी मां भारत 
की नागरिक है, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इससे पूर्व उसी दशा में भारत की 
नागरिकता प्राप्त होती थी, यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो! इस प्रकार अब नागरिकता 
के प्रसंग में बच्चे की “माता को पिता के समक्ष स्थिति' प्रदान कर दी गई है। 
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ह नागरिकता का अन्त 

भारतीय नागरिकंता का अन्त निम्न प्रकार से हो सकता है: 

(!) नागरिकता का परित्याग करने से-यदि कोई वयस्क व्यक्ति भारतीय नागरिकता 
के परित्याग की घोषणा करता है तो वह घोषणा विशेष अधिकारी द्वारा पंजीकृत कर ली 
जायेगी और वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसके साथ ही उस व्यक्ति के नाबालिग 
वच्चों की भारतीय नागरिकता भी समाप्तं हो जायेगी। 

(2) स्वेच्छा से किसी अन्यं देश की.नागरिकता स्वीकार कर लेने से -यदि भारत का कोई 
नागरिक पंजीकरण, देशीकरण या अन्य किसी प्रकार से किसी दूसरे देश की नागरिकता 
प्राप्त कर ठेता है, तो ऐसी स्थिति में वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। - 

(3) संघ सरकार दारा नागरिकता का अपहरण--भारत की संघ सरकार निम्नलिखित 
कारणों के आधार पर नागरिकता का अपहरण कर सकती है : 

() असत्य अभिलेख-यदि किसी व्यक्ति ने धोखा देकर या गलत बयान देकर या 
आवश्यक बातों को छिपाकर नागरिकता प्राप्त कर ली है तो सही जानकारी प्राप्त होने पर 
उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। _ 

() देशद्रोह से-यदि किसी व्यक्ति ने भारत के प्रति देशद्रोह किया है, युद्ध के समय 
शत्रु की सहायता की है। . 

(१) दीर्ध प्रवास से-यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की अनुमति के बिना लगातार 
सात वर्ष तक विदेश में रहे और विदेश के भारतीय दूतावास में अपनी भारतीय नागरिकता 
बनाये रखने की इच्छा से प्रति वर्ष पंजीकरण भी न कराये तो उसकी भारतीय नागरिकता 
समाप्त की जा सकती है। - | 

(४) अपराध से-यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त 
की है और नागरिकता प्राप्त करने के पांच वर्ष के भीतर किसी देश में उसे कम-से-कम दो 
वर्ष की सजा हुई है, तो उसकी नागरिकता समाप्त. की जा सकती है। 

संघ सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता को अन्त करे, इसके पहले उसे अपनी सफाई 
देने का पूरा अवसर दिया जायेगा। 


. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 

(AMENDMENT PROCEDURE OF THE INDIAN CONSTITUTION) 

अ द्वारा संघात्मक शासन-व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः संयुक्त राज्य 
अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरछैण्ड के संविधानों की तरह भारत के द्वारा भी एक कठोर 
संविधान को अपनाया गया है। लेकिन संविधान-निर्माता अमरीका जैसे अत्यधिक कठोर संविधान 
को अपनाने से उत्पन्न होने वाळी कठिनाइयों से परिचित थे, अतः उनके द्वारा संविधान के 
संशोधन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया गया है जो न तो इंगछैण्ड के संविधान की 
तरह अत्यधिक लचीली है और न ही अमरीका के संविधान की तरह कठोर। पं. जवाहरलाल 
नेहरू ने इस सम्वन्ध में संविधान सभा में कहा था, “यद्यपि जहां तक सम्भव हो, हम इस संविधान 
को एक ठोस और स्थायी संविधान का रूप देना चाहते हैं, लेकिन संविधान में कोई स्थायित्व 
नहीं होता। इसमें कुछ लचीलापन होना ही चाहिए। यदि आप इसे कठोर. और स्थायी बनाते हैं 
तो ह ध राष्ट्र की प्रगति पर जीवित, प्राणवत्‌ एवं शरीरधारी व्यक्तियो की प्रगति पर रोक 
लगा \”” 7 
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भारतीय संविधान में संशोधन के लिए तीन प्रणालियों को अपनाया गया है : (क) साधारण 
विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, (ख) संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, तथा 
(ग) संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य के विधानमण्डलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। 

(क) साधारण विधि दारा संशोधन की प्रक्रिया-संविधान के अनेक अनुच्छेदो में साधारण 
विधि निर्माण की प्रक्रिया अर्थात्‌ संसद के.दोनों सदनों के पृथक्‌-पृथक्‌ साधारण बहुमत द्वारा 
` संशोधन करने की व्यवस्था की गयी है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होने तथा 
राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर किसी विधेयक द्वारा संविधान के अनुच्छेदों में परिवर्तन 
किया जा सकता है। राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, राज्य की व्यवस्थापिका 
के द्वितीय सदन का निर्माण और समाप्ति, नागरिकता, अनुसूचित जातियों और क्षेत्रों से 
सम्वन्धित व्यवस्थाएं इसी के अन्तर्गत आती हैं , 

(ख) संसद के विशिष्ट बहुमत दारा संशोधन की प्रक्रिया-इसके अन्तर्गत संविधान की 
वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। 
संविधान के ऐसे संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता 
है। यदि संसद का वह सदन कुछ सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में 
भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से उस विधेयक को पारित कर दे तो वह दूसरे 
सदन में भेज दिया जाता है और उस सदन में भी इसी प्रकार पारित होने के बाद वह 
राष्ट्रपति की अनुमति से संविधान का अंग वन जाता है। संशोधन प्रस्ताव संसद के दोनों 
सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। संशोधन प्रस्ताव 
के सम्बन्ध में दोनों सदनों में असहमति होने पर प्रस्ताव गिर जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन 
के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था 
नहीं है। मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व तथा संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं, जो प्रथम 
और तृतीय श्रेणी में नहीं आती, इसी के अन्तर्गत आती हैं। वक 

(ग) संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य के विधानमण्डलों के अनुमोदन से संशोधन की 
प्रक्रिया-अन्तिम तथा तीसरे वर्ग में संविधान की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संशोधन के 
लिए संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात्‌ संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ अपने कुल 
वहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से विधेयक 
पारित होना चाहिए तथा विधेयक का राज्यों के कुछ विधानमण्डलों में से कम-से-कम आधे 
सदस्यों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। . 

संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों को संशोधित करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाना 
होता है : अ 

0) राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद, 54)। 

(0) राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति (अनुच्छेद 55)। 

(॥) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 73)। 

(४) राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 62)। 

` (४) संघीय न्यायपालिका (भाग 5 का अध्याय 4)। - 

(५) राज्यों के उच्च न्यायाञ्य (भाग 6 का अध्याय 5)। 

(शा) केद्रशासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 24)। 
(शा) संघ तथा राज्यों के विधायी सम्बन्ध (भाग ॥ का अध्याय ॥)। 
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(9) सातवीं अनुसूची में से कोई-भी सूची) 

(५) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 

(६) संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से सम्बन्धित उपबन्ध जिनका उल्लेख अनुच्छेद 

368 में किया गया है। 

24वें संवैधानिक संशोधन (।97!) दारा संशोधन प्रक्रिया की एक अस्पष्टता दूर कर दी 
गयी है। इस संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक 
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए रखा 
जाय॒ तो इन्हें उस पर अनुमति दे देनी चाहिए। 

"भारतीय संविधान में संशोधन के लिए अपनायी गयी उपर्युक्त प्रक्रिया से नितान्त स्पष्ट 
है कि भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का अपूर्व सम्मिश्रण है। 

` संविधान के संशोधन 
(AMENDMENTS IN THE CONSTITUTION) 

किसी भी संविधान का निर्माण करते समय भविष्य में उत्पन्न होने वाली सभी परिस्थितियों 
की ठीक-ठीक कल्पना नहीं की जा सकती और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप संविधान 
में परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है। 26 जनवरी, ।950 को संविधान लागू किये जाने के 
समय से लेकर अब तक (नवम्बर, 2006 ई.) संविधान में 94 संशोधन हो चुके हैं जो इस 
प्रकार हैं : | 

पहला संशोधन (।8 जून, ।95!)-इसका.मुख्य उद्देश्य उन कठिनाइयों को दूर करना 
था जो कि कुछ मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से .सम्पत्ति के अधिकार, कानून के समक्षं 
समानता के अधिकार तथा भाषण की स्वतन्त्रता की क्रियान्विति के मार्ग में सामने आयी थीं। 

इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 5, 9, 3, 85, 87, 74, 76, 372 तथा 376 

में संशोधन किया गया और संविधान -में दो नये अनुच्छेद 3] अ और 3 ब तथा 9वीं 

अनुसूची और बढ़ा दी गयी। ! 

इस संशोधंन द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि जमींदारी और जागीरृदारी के अन्त 
से सम्वन्धित विधेयक मुआवजे की व्यवस्था के न होते हुए भी वैध समझे जायेंगे। इसमें:यह 
भी घोषित कर दिया गया कि यदि राज्य भूमि या अन्य जायदाद सम्बन्धी कोई कानून बनाता 
है और यदि उससे सम्पत्ति के उपर्युक्त अधिकार का पूर्ण या आंशिक खण्डन होता है, तब 
भी वह विधेयक मान्य समझा जायेगा। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा विचार और भाषण की 
स्वतन्त्रता पर कुछ और प्रतिबन्ध लगाये गये। 

दूसरा संशोधन (2 मई, 952) इस संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की 
व्यवस्था में परिवर्तन किया गया ताकि लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 से अधिक न हो! 

ल संशोधन (22 द 955)इस संशोधन द्वारा राज्यसूची के कुछ 
[बाह्य सामग्री, पशुओं का चारा, रुई तथा पटसन, आदि को समवर्ती सूची में कर 
दिया गया, जिसमें केन्द्रीय सरकार आवश्यकता के समय इन पर नियन्त्रण रख सके। 

' _ चौथा संशोधन (27 अप्रैल, [955)--इस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 3.(2) की 
संशोधित कर राज्य को व्यक्तिगत सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण की शक्ति प्रदान की गई। 
संविधान में की गयी सम्पत्ति के मौलिक अधिकार की व्यवस्था सामाजिक प्रगति की दिशा में ' 
आगे बढ़ने में वाधक सिद्ध हो रही थी। इस संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि केन्द्रीय 
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सरकार अथवा राज्य सरकार लोक-कल्याण के लिए किसी की सम्पत्ति क्षतिपूर्ति देकर छे 
सकेगी और क्षतिपूर्ति की मात्रा पर विचार करने का अधिकार न्यायाल्यों को न होगा। 
पांचवां संशोधन (24 दिसम्बर, 955)- इस समय केन्द्रीय सरकार राज्यों का पुनर्गठन 
करते हुए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहती थी। इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को 
यह अधिकार दे दिया गया कि वह एक समय निश्चित कर दे, जिसके भीतर राज्य सरकार 
अपने विचार लिखित रूप में केद्रीय सरकार के पास भेज दे। मूल विधान में समय निश्चित 
नहीं किया गया था। 
छठवां संशोधन ( अक्टूबर, 956)इसके द्वारा अनुच्छेद 269 और 286 में परिवर्तन 
कर अन्तर्राज्य व्यापार तथा उद्योग के क्रय-विक्रय कर को संघीय सूची में शामिल कर दिया 
गया। - 
सातवां संशोधन (।9 दिसम्बर, 956)-इसके द्वारा अनके महत्वपूर्ण परिवर्तन किये 
गये। संशोधन द्वारा राज्यों का अ, व, स और द वर्गो में विभाजन समाप्त कर उन्हे ।4 राज्यों 
और 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। इनके द्वारा छोकसभा की अधिकतम सदस्य 
संख्या 520 निश्चित की गयी। ः 
आठवां संशोधन (5 जनवरी, 960)इसके द्वारा अनुच्छेद 334 को संशोधित कर 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों व आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष 
प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था को, जो 960 तक के लिए थी, 0 वर्ष आगे अर्थात्‌ ।970 
तक के लिए बढ़ा दिया गया। 
नौवां संशोधन (28 दिसम्बर, 960)--सितम्बर 958 में हुए नेहरू-नून समझौते के 
अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्रदेशों की अदला-बदळी होनी थी, उसे प्रभावी . 
रूप देने के लिए यह संशोधन किया गया। ; 
दसवां संशोधन (9 अगस्त, 96)-इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 240 और प्रथम 
अनुसूची को संशोधित कर पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए क्षेत्रो--दादरा और नगर 
हवेली--को भारतीय संघ में शामिल किया गया। : 
ग्यारहवां संवैधानिक संशोधन (967)-इस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 
अनुच्छेद 66 और 7! को संशोधित कर यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 
के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सके कि उनके चुनाव के समय सम्बन्धित 
निर्वाचक मण्डल में कोई स्थान रिक्त था। - 
बारहवां संवैधानिक संशोधन (962)--इस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 240 को 
संशोधित कर.गोआ, दमन और दीव को संघीय क्षेत्र के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित 
किया गया। 
. _तेरहवां संशोधन (28 दिसम्बर, ।962)-इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 37.(अ) 
को जोड़कर भारतीय संघः के अन्तर्गत नगाछैण्ड नामक !6वें राज्य की स्थापना की व्यवस्था 
की गयी और ] दिसम्बर, ।963. को इस राज्य का उद्घाटन हुआ। 
चौदहवां संशोधन (28 दिसम्बर, 963)-इसके द्वारा पॉष्डिचेरी को संघीय क्षेत्र के रूप 
में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया और भारतीय संघ के कुछ केच्र-शासित क्षेत्रो--हिमाचळ 
प्रदेश, गोआ, दमन और दीव, पॉण्डिचेरी और मणिपुर--के लिए विधानसभाओं की व्यवस्था 
की गयी। 
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Tand eGangotri 
पन्रहवां संशोधन (। मई, !963)--इसके द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का 
कार्यकाळ 60 वर्ष की आयु के स्थान पर 62 वर्ष की आयु कर दिया गया और एक उच्च 
न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित होने वाले न्यायाधीशों के लिए क्षतिपूर्ति 
भत्ता बढ़ाया गया।. 

, सोलहब्रा संशोधन (5 अक्टूबर, 963)-भारत की राजनीतिक एकता को बनाये रखने 
की दृष्टि से इस संशोधन द्वारा राज्यों को यह शक्ति प्रदान की गयी कि वे भारत की प्रभुता 
तथा अखण्डता के हित में मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबन्ध लगाते हुए आवश्यक 
कानून बना सकते हैं। यह भी निश्चित किया गया कि संसद, राज्यों के विधानमण्डलों के 
उम्मीदवारों तथा सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भारत की प्रभुता व अखण्डता - 
बनाये रखने की शपथ लेनी होगी। ह 

सत्रहवां संशोधन (20 जून, ।964)-इसके द्वारा अनुच्छेद 3! अ को और आगे 
संशोधित कर सरकार को बिना प्रतिकर दिये ऐसी भूमि का अर्जन करने से रोक दिया गया . 
है जिस पर कोई व्यक्ति स्वयं खेती कर रहा है और जो उस समय भूमि रखने की लागू 
सीमा के भीतर है। इसके साथ ही नवौं अनुसूची को संशोधित कर उसमें 44 और अधिनियम 
जोड़े गये जिससे उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके। 
अठारहवां संशोधन (27 अगस्त, 966)-इसके द्वारा अनुच्छेद 3 को संशोधित करते 
हुए उसमें दो स्पष्टीकरण जोड़े गये। पहले स्पष्टीकरण में कहा गया कि अनुच्छेद 3 में जो 
“राज्य' शब्द का प्रयोग किया गया है, उसमें “संघीय क्षेत्र' भी शामिल है। दूसरे स्पष्टीकरण 
में कहा गया कि अनुच्छेद 3. धारा। द्वारा संसद को जो शक्ति राज्यों का क्षेत्र बढ़ाने, घटाने, 
सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में दी गयी है, उसके अन्तर्गत किसी राज्य, 
या संघीय क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघीय क्षेत्र के साथ मिलाकर नये 
राज्य या संघीय क्षेत्र का निर्माण करना भी शामिल है। 
उन्नीसवां संशोधन (!! दिसम्बर, !966)-इस संशोधन द्वारा “चुनाव सम्बन्धी विवादों' 
का निर्णय करने के लिए स्थापित किये जाने वाले 'चुनावं अधिकरणों' (E।९०t०॥ 'Tribun4l5) 
का अन्त कर दिया गया और अब चुनाव याचिकाओं की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालयों में 
होने ळगी। यह व्यवस्था की गयी कि उच्च न्यायालयों के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय 
में की जा सकती है। 
` बीसवां संशोधन (।3 दिसम्बर, !966)-“चन््रमोहन बनाम राज्य” नामक मुकदमे में 
सर्वोच्च न्यायाल्य ने विधान की 23वीं धारा के अन्तर्गत नियुक्त किये कुछ जिला न्यायाधीशो 
की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया था। इन्हीं नियुक्तियो को वैध बनाने के लिए संसद 
द्वारा यह संशोधन किया गया। र 
इक्कीसवां संशोधन (0 अप्रैल, |967)--इस संशोधन द्वारा मूल विधान की आठवीं 
अनुसूची में सिन्धी भाषा को भी भारतीय भाषाओं के अन्तर्गत रख दिया गया। 
बाईसवां संशोधन (25 दिसम्बर, ।968)-इस संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दे 
दिया गया है कि वह असम राज्य के अन्तर्गत कुछ कबायली क्षेत्रों को मिलाकर नये स्वशासित 
राज्य की स्थापना कर उसके लिए व्यवस्थापिका तथा मन्त्रिपरिषद्‌ के निर्माण की व्यवस्था करे! 
इस व्यवस्था के अनुसार “मेघालय” राज्य की स्थापना हुई। ट 


fe 
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3० तेईसवां संशोधन (23 जनवरी, 970) इस संशोधन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं की 
: (2) नगाछैण्ड में अनुसूचित जातियों के लिए वही व्यवस्था की गयी है, जो असम राज्य 
के लिए की गयी थी। (2) राज्यपाल को विधानसभा में केवळ एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत 
करने का अधिकार होगा। (3) अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए संसद तथा राज्यों 
की विधानसभाओं में स्थानों के आरक्षण की अवधि अनुच्छेद 334 को संशोधित कर और 
आगे ।0 वर्ष अर्थात्‌ 980 तक के लिए बढ़ा दी गई। |; 
चौबीसवां संशोधन (।97.)-फरवरी ।967 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ विवाद 
में जो निर्णय दिया था, उससे संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित हो गयी थी और 
संसद मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने वाला कोई विधेयक पास नहीं कर सकती 
थी।97 के चौबीसवें संशोधन द्वारा अनुच्छेद ।3 और अनुच्छेद 368 को संशोधित कर 
व्यवस्था की गई कि संसद को यह अधिकार होगा कि संविधान के किसी भी उपबन्ध में जिसमें 
मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं, संशोधन कर सके। ` ै 
पच्चीसवां संशोधन (।97)--25वां संवैधानिक संशोधन सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित 
अनुच्छेद 3। को संशोधित कर तथा अनुच्छेद 3!-ग के बाद कुछ शब्दों को जोड़कर इनकी 
व्यवस्था करता है कि सम्पत्ति के सार्वजनिक दृष्टि से अर्जन और उसके मुआवजे की राशि 
को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 'मुआवजे” (००९०५४१००) शब्द की न्यायिक 
व्याख्या “उचित मुआवजे” के रूप में की गई थी, अतः अब 'मुआवजे' के स्थान पर 'राशि! 
(amount) शब्द को अपनाया गया। 
छब्बीसवां संशोधन (।97.)--इस संवैधानिक संशोधन द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के 
शासकों के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये। | ! 
सत्ताईसबां संशोधन (।977)-भारतीय संसद द्वारा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 
पारित कर संविधान में 27वां संशोधन किया गया। इस.संशोधन द्वारा उत्तरी-पूर्व क्षेत्र के पांच 
राज्यों--असम, नगाछैण्ड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा--तथा दो संघीय क्षेत्रो-मिजोरम 
"प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश--का गठन किया गया। इसके साथ ही इस क्षेत्र के इन 5 राज्यों 
और 2 संघीय क्षेत्रों के प्रशासन में समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमान्त परिषदू 
` की स्थापना की गयी। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधाम में एक नया अनुच्छेद 239-ख 
भी जोड़ा गया, जिसके आधार पर कुछ संधीय क्षेत्रों के प्रशासन को अध्यादेश जारी करने _ 
का अधिकार दे दिया गया है। | 
' अद्वाईसवां संशोधन (972)--इस संशोधन द्वारा संविधान में धारा 32(अ) जोड़ दी 
गयी है और संसद को यह अधिकार दे दिया गयां हैं कि वह परतन्त्रता काळ की आई. सी. 
एस, (6. 0. 5.) सेवाओं की शर्तों में संशोधन कर संकती है। इस प्रकार आई. सी. एस. 
के विशेषाधिकारों को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया 20५ आर सवा ती 
` उन्तीसबां संशोधन (।972)--96! और 97! में जो केरल भूमि सुधार यम्‌ 
पारित किये गये थे, इस संशोधन द्वारा उन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर 
लिया गया और इस प्रकार इन अधिनियमों के विरुद्ध केरळ के उच्च न्यायालय और भारत 
के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिये गये थे, वे अब अवैध हो गये हैं। - 
तीसवां संशोधन (।972)-इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद ।33 को संशोधित कर सर्वोच्च 
न्यायालय में दीवानी विवादों की अपील के सम्बन्ध में 20 हजार रुपये की धनराशि की सीमा 
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हटाते हुए व्यवस्था की गयी कि ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में 
की जा सकेगी, जिनमें उच्च न्यायाल्य प्रमाणित कर दे कि कानून की व्याख्या से सम्बन्धित 
सारपूर्ण प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। 

इकत्तीसवां संवैधानिक संशोधन (!974)-इसके द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य 
संख्या 547 निश्चित की गयी। इन 547 सदस्यों में से 545 निर्वाचित होंगे व 2 राष्ट्रपति द्वारा 
मनोनीत। 545 निर्वाचित सदस्यों में से 525 भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होंगे 
और 20 केन्द्र-शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि। आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति 
के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किये जा सकते हैं। 

बत्तीसवां संवैधानिक संशोधन (974)--।972-73 में भारतीय संघ के एक राज्य आन्ध्र 
प्रदेश के दो भागों (आन्ध्र और तेलंगाना) के बीच विवाद की जो स्थिति उत्पन्न हो गयी, उसे 
दूर कर आन्ध्र प्रदेश की एकता को बनाये रखने के लिए ' 6-सूत्री प्रस्ताव” रखा गया। इस 
6-सूत्री प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत.करने के लिए संविधान में 32वां संशोधन किया गया। 

` तैतीसवां संवैधानिक संशोधन (974)-इस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 

अनुच्छेदों [अनुच्छेद ।07(3) और 90(3)] में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गयी है कि 
` लोकसभा के स्पीकर या विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा स्वयं से सम्वन्धित सदन के सदस्य का 
` त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जायगा, यदि उनके द्वारा की गयी जांच के आधार पर उसे यह 
विश्वास हो जाए कि त्यागपत्र वास्तविक या स्वैच्छिक नहीं है। इसके पूर्व यह व्यवस्था थी | 
'कि सदस्य अपने ही हस्तठेख से स्पीकर या अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए त्यागपत्र लिखता 
और त्यागपत्र स्वीकृत,हो जाता। संविधान में यह 33वां संशोधन गुजरात और बिहार राज्य 
के जन आन्दोलन में विधानसभा सदस्यों से जनता द्वारा दवाव के आधार पर जो त्यागपत्र 
लिये गये, उन्हें दृष्टि में रखते हुए किया गया। । : - 

चौंतीसवां संवैधानिक संशोधन (974)--विभिन्न राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा जो 20. 
भूमि सुधार कानून पारित किये गये थे, संविधान के. 34वें संशोधन द्वारा. उन्हें संविधान की 
` नवम्‌ अनुसूची में स्थान दे दिया गया, ताकिं इन कानूनों की वैधता को किसी न्यायालय में 

चुनौती न दी जा सके।; 

__ पैंतीसबां संवैधानिक संशोधन (974)--इस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 
संघात्मक स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन कर सिक्किम को भारतीय संघ के सहराज्य का दर्जा 
प्रदान किया गया] इसके साथ ही संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें सिक्किम 
के भारतीय संघ में विलय की शर्तों का उल्लेख किया गया।. री | 
. छत्तीसवां संवैधानिक संशोधन (!975)-35वे संवैधानिक संशोधन द्वारा जो व्यवस्था की 
गयी थी, उसे सिक्किम की जनता की मांग पर 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा परिवर्तित 
किया गया है और अब सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश 
प्रदान किया गया है। “ 


कु सैतीसवां संवैधानिक संशोधन (।975)इस संवैधानिक संशोधन वारा अरुणाचल प्रदेश 
se गोआ, पॉण्डिचेरी व मिजोरम प्रदेश के समान ही लोकप्रिय शासन की व्यवस्था की 
'गयी। 
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39वां संवैधानिक संशोधन (अगस्त ]975)' इस संशोधन के द्वारा 95] ई. के जन 
प्रतिनिधित्व अधिनियम (।974 और [975 ई. में किये. गये संशोधनों सहित) और अन्य 
चुनाव कानूनों, तस्कर विरोधी कानून तथा राज्य के 37 अन्य कानूनों को नयी सूची में शामिल 
कर उन्हें संवैधानिक वैधता प्रदान की गयी। 
चालीसवां संवैधानिक संशोधन (976)-इस संवैधानिक संशोधन द्वारा केद्रीय सरकार 
और राज्य सरकारों के 54 कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में स्थान देकर संवैधानिक 
. संरक्षण प्रदान किया गया है। ये कानून भूमि-सुधार, शहरी भूमि सीमाकरण, आवश्यक वस्तुओं 
के वितरण, बन्धक श्रम की-समापि और तस्करों तथा विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वालों 
` के विरुद्ध कार्यवाही आदि से सम्वन्धित हैं। 
इस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि भारत की भूमि और जलीय 
क्षेत्र की सभी खानों, खदानों और समुद्र में निहित सभी मूल्यवान्‌ वस्तुओं पर भारत की 
संघीय सरकार को शक्ति प्राप्त होगी। - 
इकतालीसबां संवैधानिक संशोधन _(!976)-इस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य लोक 
सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा-निवृत्ति की 
आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष कर दी गयी है। 
42वां संवैधानिक संशोधनः (Forty-Second Constitutional Amendment, 
]976)--।97] के लोकसभा चुनावों के बाद से ही तत्कालीन शासक दल के एक वर्ग द्वारा 
इस वात का प्रतिपादन किया जा रहा था कि देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए 
संविधान में व्यापक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में तत्कालीन कांग्रेस 
अध्यक्ष द्वारा 26 फरवरी, ।976 को संविधान संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए 
सरदार स्वर्णसिंह की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गयी समिति की रिपोर्ट पर 
विचार के आधार पर विधेयक तैयार कर लोकसभा में प्रस्तावित किया गया और उसे “44बे 
संविधान संशोधन विधेयक' का नाम दिया गया। 8 दिसम्बर, ।976 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 
_के बाद इसने ही 42वें संवैधानिक संशोधन का रूप प्राप्त किया। इस संवैधानिक संशोधन में 
कुल 59 प्रावधान थे और यह भारतीय संविधान का व्यापक और सर्वाधिक विवादास्पद 
संवैधानिक संशोधन है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के विभिन्न प्रावधानों में निम्न. - 
` प्रकार से संशोधन किया गया है : 
' प्रस्तावना--इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द 
जोड़े गये तथा राज्य की एकता के साथ ' और अखण्डता” शब्द जोड़े गये। 
मूल कर्तव्यों की व्यवस्था--इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते 
हुए नागरिकों के 0 मूळ कर्तव्य निश्चित किये गये। a ई 
`: निदेशक तत्वो में कुछ नवीन तत्व जोड़े गये, यथा बच्चों को स्वस्थ स में विकास के 
लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान करना, समाज के कमजोर वर्गों के लिएं निःशुल्क कानूनी 


। 38वें संवैधानिक संशोधन को सम्पूर्ण रूप में और 39वें संवैधानिक संशोधन की कुछ बातों को 44वें संवैधानिक 
संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। निरस्त व्यवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। 

2 `42वें संवैधानिक संशोधन की जिन बातों को 43वें और 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया 
या जिसे 'मिनर्वा' मिल्स विवाद' (980) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, उनका 
उल्हेख नहीं किया गया है। 
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सहायता की व्यवस्था करना, औद्योगिक संस्थानों के प्रवन्ध में कर्मचारियों को भागीदार वनाना . 
व देश के पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार। र 
आपातकालीन उपवन्थ--प्रथम, यह व्यवस्था की गयी कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत 
आपातकाल समस्त देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों . 
के लिए। दार 
` केन्द्र-राज्य सम्बन्ध-इसके द्वारा शिक्षा, नाप, तौल, वन और जंगली जानवर तथा 
पक्षियों की. रक्षा--ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिये गये। 
` इसके अतिरिक्त प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रो में न्यायाधिकरण की स्थापना की व्यवस्था पर 
भी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को सीमित करने का प्रयत्न किया गया। 
संक्षिप्त समीक्षा--तत्कालीन शासक वर्ग के द्वारा इस संवैधानिक संशोधन के चाहे जो भी 
लक्ष्य और उद्देश्य बतळाये गये हों, वस्तुतः इस संवैधानिक संशोधन का व्यवहार में सर्वप्रमुख 
उद्देश्य प्रधानमन्त्री और कार्यपालिका के हाथ में सत्ता का अधिकाधिक केन्द्रीकरण ही था। 
छठी लोकसभा के चुनाव के समय जनता पार्टी के द्वारा जो चुनाव घोषणा-पत्र प्रकाशित 
किया गया, उसके राजनीतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रमुख बात 42वेंसंवैधानिक संशोधन 
को रद्द करने की कही गयी थी। लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद 42वें संवैधानिक संशोधन 
के सभी प्रावधानों को रद्द करने के बजाय इस सम्बन्ध में गुणावगुण के आधार पर व्यावहारिक. 
दृष्टिकोण अपनाया गया। 42वें संवैधानिक संशोधन की अनेक बातों को रद्द करने के लिए 
43वें और 44वें संवैधानिक संशोधन किये गये। शा 
43बां संवैधानिक संशोधन (977)--इसके द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन की कुछ 
आपत्तिजनक व्यवस्थाओं, विशेषतया न्यायपालिका से सम्बन्धित व्यवस्थाओं, को रद्द कर दिया 
गया। प्रथम, संसद की यह शक्ति समाप्त कर दी गयी कि वह राष्ट्र विरोधी समुदायों और 
गतिविधियों को नियन्त्रित-प्रतिबन्धित कर सके। वास्तव में, संसद के द्वारा शासक दल के 
प्रभाव व इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता था। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारां 
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायाळ्यो के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों में कमी कर दी गयी 
थी और न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया को कठिन बना दिया गया था। 43वें संवैधानिक 
संशोधन द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन की उपर्युक्त व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया गया तथा 
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायाल्यों की शक्ति और न्यायिक पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में 
अब पुनः वही व्यवस्था हो गयी जो 42वें संबैधानिक संशोधन के पूर्व थी। 
44वां संबैधानिक संशोधन (अप्रैल ।979) 42वें संवैधानिक संशोधन की अनेक 
आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए विधि मन्त्री द्वारा (4 मई, ।978 को 45वां संविधान 
संशोधन बिधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया गया] लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा 
द्वारा संशोधन विधेयक को 5 संशोधनों सहित पारित किया गया। ऐसी स्थिति में लोकसभा के 
सामने दो मार्ग थे--प्रथम, समस्त संशोधन विधेयक को छोड़ दिया जाय या द्वितीय, राज्यसभा 
द्वारा विधेयक में किये गये संशोधन सहित उसे स्वीकार कर छ्या जाय ] लोकसभा और 
शासन द्वारा इस सम्बन्ध में दूसरा मार्ग अपनाया गया और 30 अप्रैल, 979 को राष्ट्रपति 
दारा हस्ताक्षर किये जाने के बाद इसने 44वें संवैधानिक संशोधन का रूप ले लिया। इस 
संवैधानिक संशोधन के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार है : । 
मूढ अधिकार -सम्पत्ति के मूड अधिकार को रद्द कर दिया गया है। अब सम्पत्ति का. 
अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार ही है, मूल अधिकार लही हु प्रकार अब भारतीय 
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नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। इनके साथ ही ।9वें अनुच्छेद की छठी स्वतन्त्रता 
(सम्पत्ति की स्वतन्त्रता) को समाप्त कर दिया गया। . न 

इस संवैधानिक संशोधन द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गयी कि “व्यक्ति के जीवन और 
स्वतन्त्रता के अधिकार' (अनुच्छेद 2!) को शासन के द्वारा आपातूकाळ में भी स्थगित या 
सीमित नहीं किया जा सकता। 

“निवारक निरोधक कानून” (अनुच्छेद 22) से सम्बन्धित व्यवस्था में ऐसे कुछ परिवर्तन 
किये गये हैं, जिसमें शासन के द्वारा इस कानून के आधार पर नागरिकों की स्वतन्त्रता को 
अनुचित रूप से और हम्बे समय तक सीमित या समाप्त न किया जा सके। 

आपातकालीन प्रावधान--ऐसी व्यवस्था करने का प्रयल किया गया है कि संविधान के 
आपातकालीन प्रावधानों का शासन द्वारा दुरुपयोग न किया जा सके। प्रथम, राष्ट्रपति द्वारा 
अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मन्त्रिमण्डल 
लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। द्वितीय, यह आपातूकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण 
या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही घोषित किया जा.सकेगा। तृतीय, घोषणा के एक माह के 
अन्दर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। चतुर्थ, लोकसभा में 
उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा . 
समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के ॥/0 
सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुढायी जायगी। पंचम, अनुच्छेद 356 के आधार पर 
राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति में जो आपातकाल घोषित किया जायगा, _ 
* उसे एक बार प्रस्ताव पास कर संसद 6 माह के लिए लागू कर सकेगी। संसद के द्वारा एक : 
से अधिक वर्ष की अवधि के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रखने का प्रस्ताव तभी 
-पारित किया जा सकेगा, जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किये जाने के समय अनुच्छेद 
352 के अन्तर्गत संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान 
समय में राज्य में चुनाव करवाना सम्भव नहीं है। 

38वें संवैधानिक संशोधन को-रद्द कर दिया गया है जिसमें व्यवस्था की गयी थी कि 
राष्ट्रपति द्वारा 352वें अनुच्छेद के अन्तर्गत की गयी संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में 
“चुनौती नहीं दी जा सकेगी। Be नितिन 

` राष्ट्रपति-इस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति को 42वें संवैर्धा- 
की तुलना में कुछ गौरवपूर्ण बनाने का प्रयल किया गया। इसमें व्यवस्था है कि “'मन्तरिमण्डर 
द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जायेगा, राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डळ को उस पर दोबारा 
. विचार करने के लिए कह सकेगा, लेकिन पुनर्विचार के बाद मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति को जो 
` भी परामर्श देगा राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेगा। 
` उ संवैधानिक संशोधन को रदद करते हुए पुनः व्यवस्था की गयी कि राष्ट्रपति, 
उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार 
उच्च न्यायाल्य'तथा सर्वोच्च न्यायालय को ही होगा! पे fn 
लोकसभा और विधानसभाएं-लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकालं 
पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। डर हे ४ 
लोकसभा और विधानसभाओं की गणपूर्ति, आदि के सम्बन्ध में पुनः वही व्यवस्था कर 
- दी गयी, जो 42वें संवैधानिक संशोधन केपूर्वथी। . > के 
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इन सबके अतिरिक्त यह व्यवस्था की गयी कि अनुच्छेद 368 की बा को अपनाते 
हुए संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा संविधान में जो भी संशोधन किये जायेंगे, उन्हें उसी 
प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायळयों में चुनौती दी जा सकेगी, जिस प्रकार से 
उन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व चुनौती दी जा सकती थी। 

इस प्रकार 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान को पुनः सामान्य स्थिति में 
लाने का प्रयत्न किया गया है। । 

45वां संवैधानिक संशोधन (जनवरी 980)--45वें संवैधानिक संशोधन (जनवरी 980) 
द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी, !990 
तक के लिए कर दी गयी। 

46वां संवैधानिक संशोधन (जुलाई !982)-इस संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य बिक्री-कर 
की वसूली की कमियों को दूर कर ब्रिकी-कर की वसूली के कार्य को सरल बनाना है। इस 
संवैधानिक संशोधन द्वारा कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में बिक्री-कर की समान दरें और वसूली 
की एकसमान व्यवस्था को अपनाया गया है। 

47वां संवैधानिक संशोधन (984)--इस संवैधानिक संशोधन द्वारा [4 और भूमि-सुधार 
कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इन कानूनों को संविधान 
की नौवीं अनुसूची में इस उद्देश्य से शामिल किया गया है कि न्यायालय में इनकी वैधता को 
चुनौती नहीं दी जा सके। 


48वां संवैधानिक संशोधन (984)--यह संवैधानिक संशोधन सीमित और सामयिक 
राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है और केवल पंजाब राज्य तथा उसकी वर्तमान स्थिति के 
सम्वन्ध मे' है। पंजाब में 6 अक्टूबर, 983 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और 
44वें: संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि एक वर्ष ही हो 
सकती है; लेकिन पंजाब कीं स्थिति को देखते हुए एक वर्ष के बाद भी. पंजाब में राष्ट्रपति 
शासन दा रखने की आवश्यकता समझी जा रही थी। अतः संविधान के अनुच्छेद 356 
की धारा 5 में परिवर्तन कर यह व्यवस्था की गयी कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन अधिकतम . 
द वर्ष की षि तक अर्थात्‌ जरूरी होने पर 6 अक्टूबर, 985 तक के लिए लागू रखा 

[ सकता ; 


49वां संबैधानिक संशोधन ([984)- इस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संविधान 
की छठी अनुसूची के अन्तर्गत त्रिपुरा में स्वायत्तशासी जिला परिषद्‌ की स्थापना की गयी है। 
इस संवैधानिक संशोधन के पूर्व छठी अनुसूची असम, मेघालय और मणिपुर पर ही लागू 
होती थी, अब इसे त्रिपुरा तक विस्तृत कर दिया गया है। इस व्यवस्था से त्रिपुरा की जनजातियों 
का विकास अधिक अच्छे प्रकार से हो सकेगा। | 


50वां संवैधानिक संशोधन (!984) इस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 
23 को संशोधित करते हुए राज्य सम्पत्ति की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाढे सुरक्षा बलों 
(Security Forces), गुप्तचर संगठनों में ठगे हुए व्यक्तियों और विभिन्न सैन्य बलों तथा दूर 
संचार के कार्य य छगे हुए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। 
इन पुरक्षा बलों में अधिक अनुशासन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए ऐसा किया 


गया है। की 
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5!वां संवैधानिक संशोधन (984)--इस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 330 और 

, अनुच्छेद 332 को संशोधित किया गया। अनुच्छेद 330 को संशोधित करते हुए मेघालय, 

नगाछैण्ड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में 

आरक्षण प्रदान कर दिया गया। इसी प्रकार अनुच्छेद 332 को संशोधित करते हुए नगाळेण्ड 
और मेघालय की विधांन सभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी। . 

52वां संवैधानिक संशोधन (फरवरी, ।985)' (दल-बदळ पर कानूनी रोक)--राजनीतिक 

दुल-बदळ लम्बे समय से भारतीय राजनीति का एक रोग बना हुआ है और 967 से ही 
` राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की बात सोची जा रही थी। अन्ततोगत्वा आठवीं . 
लोकसभा के चुनावों के बाद संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से 52वां संवैधानिक संशोधन - 

विधेयक पारित कर राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगा दी। मोटे तौर पर इस विधेयक 
में निम्न प्रावधान किये गये हैं : प 

() निम्न रिस्थितियों में संसद या विधानसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायगी : 

(क) यदि वह स्वेच्छा से अपने दल से त्यागपत्र दे दे! 


(ख) यदि वह अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना*सदन 

में उसके किसी निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे। परन्तु यदि 
. पन्द्रह दिन के अन्दर दल उसे इस उल्लंघन के लिए क्षमा कर दे तो उसकी :सदस्यत्ता पर 

कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

(ग) यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाय। ` 

(घ) यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के बाद 6 माह की अवधि में किसी राजनीतिक 
दल में सम्मिलित हो जाए। 2. 

(2) किसी राजनीतिक दळ के विघटन पर सदस्यता समाप्त नहीं होगी, यदि मूळ दल 
के कम-से-कम दो-तिहाई सांसद, विधायक दल छोड़ दें। - 

(3) इसी प्रकार विलय की स्थिति में भी दल-ब॒दल नहीं माना जायगा, यदि किसी दल 


-. के कम-से-कम एक-तिहाई सदस्य विल्य की स्वीकृति दे दें। 


(4) दल-बदळ पर उठे किसी भी प्रश्‍न पर अन्तिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होगा 
और किसी भी न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा 
(5) सदन के अध्यक्ष को इस कानून की क्रियान्विति के लिए नियम बनाने का अधिकार 
होगा। |.) 
कानून के दूसरे और तीसरे प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी राजनीतिक दल के विघटन 
या विलय की स्थिति को राजनीतिक दल-बदल की सीमा के बाहर रखा गया है। 


5 32वें संवैधानिक संशोधन को स्थान देने के लिए संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई! 

2 दढ-बदल निषेध कानून और इस कानून की विविध व्यवस्थाओ को 99! में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती 
दी गयी। सर्वोच्च न्यायाल्य ने अपने निर्णय में कहा कि “दल-बदल' निषेध कानून वैध है। लेकिन दल-बदल 
निषेध कानून की यह धारा अवैध है कि 'दळबदएं' पर उठे किसी भी प्रश्न पर अन्तिम निर्णय सदन के 
अध्यक्ष का होगा और किसी भी न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। सर्वोच्च 
न्यायालन ने अपने निर्णय में कहा है कि सदन का अध्यक्ष इस प्रसंग में एक “न्यायाधिकरण! के रूप में 
कार्य करता है और उपर्युक्त विषय में सदन के अध्यक्ष के निर्णय पर न्यायाय विचार कर्‌ सकता है। 


> 
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राजनीतिक दल-बदल के पिछले लगभग 20 वर्षो के इतिहास से स्पष्ट है कि दछ-बदछु 
का कारण राजनीतिक विचारधारा या अन्तःकरण नहीं, वरन्‌ सत्ता और पदलोछुपता या अन्य 
लाभ ही रहे हैं; इस दृष्टि से दल-बदळ पर लगायी गयी रोक “भारतीय राजनीति को स्वच्छ 
करने और राजनीति में अनुशासन छाने का एक प्रयत्न” ही कहा जा सकता है। वस्तुतः इस 
कानून में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और दलीय अनुशासन के बीच सन्तुलित सामंजस्य बैठाया 
गया है। 
दल-बदल रोकने की दिशा में यह विधेयक एक शुरूआत ही माना जा सकता है। 
दल-बदल की स्थिति के पूरे निराकरण के लिए और बहुत कुछ अधिक करना पड़ेगा। “राजनीतिक 
नैतिकता” ही इस स्थिति का पूर्ण निराकरण हो सकती है। 
53वां संवैधानिक संशोधन (986)--इस संवैधानिक संशोधन द्वारा संघीय क्षेत्र मिजोरम | 
को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मिजोरम की सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाये 
. रखने की दृष्टि से उसे विशेष स्थिति भी प्रदान की गयी। 
54वां संवैधानिक संशोधन (986)इस संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 
और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-शर्तो (वेतन, भत्ते, पेन्शन और सेवा-निवृत्ति 
वेतन) में उल्लेखनीय सुधार किया गया। 
55वां संवैधानिक संशोधन (!986)इस संवैधानिक संशोधन द्वारा केन्द्रशासितत क्षेत्र 
अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इस 
- प्रकार भारतीय संघ में 24 राज्य हो गये। अरुणाचल प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था बनाये 
-रखने की दृष्टि से अरुणाचल राज्य के राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। 
56वां संवैधानिक संशोधन (987) इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथां 'दमन 
और दीव” को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है| गोवा की विधानसभा क्री सदस्य संख्या 
40 की गयी तथा महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का क्षेत्र गोवा राज्य तथा संघीय क्षेत्र दादर, नगर 
हवेली, दमन तथा दीव तक विस्तृत कर दिया गया है। 
57बां संवैधानिक संशोधन--इस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 330 और 332 को 
संशोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम प्रदेश और नगाठैण्ड में जनजातियों 
के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा की गयी व्यवस्था 
अस्थायी है और यह व्यवस्था 2000 ई. के बाद होने वाही प्रथम जनगणना के आधार पर 
. निर्वाचन ह निर्धारण तक छागू रहेगी। यदि इन राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्य 
जनजाति क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, तो एक स्थान के अतिरिक्त अन्य सभी स्थान अब जनजाति 
क से भरे जायेंगे, अन्यथा जनजाति क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान प्राप्त 
,_ 38वां संवैधानिक संशोधन (987) म्बे समय से संविधान के अधिकृत हिन्दी पाठ की 
मांग की जा रही थी, अतः संविधान में संशोधन कर राष्ट्रपति को संविधान का अधिकृत हिन्दी ` 
पाठ प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया। इसके अन्तर्गत यह भी व्यवस्था है कि संविधान 
के हिन्दी पाठ और प्रत्येक संशोधन का वही अर्थ लगाया जायेगा, जो उसके मूळ अंग्रेजी पाठ 
का है और यदि हिन्दी अनुवाद के किसी भाग का इस प्रकार अर्थ लगाने में. कोई कठिनाई 
उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति उसका पुनरीक्षण करायेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति को अधिकार 
दिया गया कि वह संविधान के प्रत्येक संशोधन का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कर सकें। 
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59बां संवैधानिक संशोधन (मार्च, 988)-इस संवैधानिक संशोधन के आधार पर 
अनुच्छेद 356 को संशोधित करते हुए व्यवस्था की गयी कि पंजाब में कुछ तीन वर्ष की अवधि 
के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संशोधन विधेयक में पंजाब राज्य में 
आतंकवादी क्रियाकलापों पर और अधिक प्रभावी रूप से अकुंश लगाने के प्रावधान हैं। आपात्‌ 
स्थिति लागू किये जाने पर राष्ट्रपति आदेश जारी करके संविधान में दिये.गये कुछ मूल अधिकारों 
को निलम्बित कर सकता है। | 

60वां संवैधानिक संशोधन (दिसम्बर, !988)--संविधान के अनुच्छेद 276 में संशोधन " 
कर राज्यों और स्थानीय निकायों को यह अधिकार दिया गया कि वे अधिकतम 2,500 रुपये 
वार्षिक तक व्यवसाय कर लगा सकें। संसद में कहा गया कि किन व्यवसायों पर कर लगाया 
जाय और वेतनभोगी लोगों को इसमें शामिल किया जाय या नहीं, ये सब बातें राज्यों को 
तय करनी हैं। इससे राज्यों को विकास और रोजगार कार्यक्रमों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। . 

6।बां “संवैधानिक संशोधन (989)-इसके अनुसार मताधिकार के लिए न्यूनतम 
आवश्यक आयु 2 वर्ष से घटाकर ।8 वर्ष कर दी गयी। अतः ]8 वर्ष की आयु प्राप्त 
सभी खरी-पुरुषों को मताधिकार प्राप्त होगा। 

62वां संवैधानिक संशोधन (जनवरी, 990)--इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 334 
को संशोधित करते हुए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा 
जनजातियों के लिए आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए नाम निर्देशन की अवधि 
`को 25 जनवरी, 2000 ई. तक के लिए बढ़ा दिया गया। | 

63वां संवैधानिक संशोधन (।990)-इस संशोधन द्वारा पंजाब में जीवन का अधिकार 
छीनने वाले संविधान के 59वें संशोधन को रद्द करने का प्रावधान है। 
` संवैधानिक संशोधन 64, 67 और 68 (990-97)-इन संवैधानिक संशोधनो दारा 
पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया गया और अन्त में कुर मिलाकर यह अवधि 
पांच वर्ष कर दी गई। डक 

65वां संवैधानिक संशोधन (।990)-इस संवैधानिक संशोधन के आधार पर अनुच्छेद 
338 के अन्तर्गत एक उच्चस्तरीय 7-सदस्यीय "अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग' 
` की स्थापना की गयी, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इस आयोग को संवैधानिक 
दर्जा प्रदान किया गया। इसके पूर्व एक ही विशेष अधिकारी 'आयुक्त' होता था। अनुसूचित 
जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के सम्बन्ध में यह आयोग जांच कर सकेगा। 

66वां संवैधानिक संशोधन (।990)--।984 के बाद विभिन्न राज्य सरकांरों द्वारा पारित 
55 भूमि-सुधार कानूनों को इस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल 
. किया गया, जिससे उनकी वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। इस प्रसंग में राज्य 
सरकारों द्वारा पारित कानूनों की संख्या इस प्रकार थी : प. बंगाल--!0, गुजरात--7, मध्य 
प्रदेश--6, आश्श्र प्रदेश और बिहार--5-5, उड़ीसा और तमिलनाइ--44, महाराष्ट्र, न्यान 
हिमाचल प्रदेश; केरल और पॉण्डिचेरी--2-2, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश-।-।। 

69वां संवैधानिक संशोधन (दिसम्बर ।99!)--इस संवैधानिक संशोधन दासा दिल्‍ली की 
प्रशासनिक व्यवस्था में महत्पूर्ण परिवर्तन किये गये। दिल्ली संघीय क्षत्र के रूप में बना रहेगा 
और अब इसे 'दिल्ठी का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र” कहा जायेगा।, दिल्ली में एक “लोकप्रिय 
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सरकार” की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत 70 सदस्यों की विधानसभा और अधिकतम 
7 सदस्यों की मन्त्रिपरिषद्‌ होगी। मुख्यमन्त्री और मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति 
करेंगे तथा मन्त्रिपरिषद्‌ राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होगी। दिल्ली की इस लोकप्रिय सरकार 
को सीमित शक्तियां ही प्राप्त होंगी और अब भी दिल्ली के प्रशासन के सम्बन्ध में अन्तिम 
शक्ति भारत की संघीय संसद और संघीय सरकार को ही प्राप्त है। ; 
70वां संवैधानिक संशोधन (992)-मूल संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक 
मण्डल के सदस्य हैं : () संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और (2) भारतीय संघ 


के सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार | 


संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल-में सम्मिलित 
किया गया है। ।994 के अन्त तक केवल 2 संघीय राज्य क्षेत्रों-पॉण्डिचेरी और दिल्ली में 
ही विधानसभाएं हैं। इस दृष्टि से पॉण्डिचेरी और दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों को भी 
भविष्य में राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार होगा। 

: 7वां संवैधानिक संशोधन (992)--इस संशोधन द्वारा तीन और भाषाओं कोंकणी, 
मणिपुरी और नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इंस प्रकार 
आठवीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या !8 हो गई। - 

72वां संविधान संशोधन (992)-इस संवैधानिक संशोधन द्वारा त्रिपुरा की 60-सदस्यीय 
अ में जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या ।7 से बढ़ाकर 20 कर दी 
- गई। E 
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ।993_इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया 
भाग 9 तथा एक नयी अनुसूची ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को 
संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संशोधन अधिनियम में पंचायतों के गठन, संरचना, चुनाव, 
सदस्यों की योग्यताएं एवं अयोग्यताएं, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, 
आदि के सम्बन्ध में प्रावधान किए गये। ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख 
है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। 23 अप्रैल, 994 से पूरे 
देश में यह “पंचायत राज कानून” लागू हो गया। 
नशे ती न त 993--इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 
आग.9 क और एक नई अनुसूची बारहवीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की 
स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (नगरपालिका, आदि) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस 
संशोधन अधिनियम में नगरों में नगरपालिकाओं के गठन, संरचना, निर्वाचन के लिए आवश्यक 


योग्यताएं एवं अयोग्यताएं, नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्वों के ` 


: विषय में उपबन्ध किए गये। इस संशोधन द्वारा जोडी गई बारहवीं अनुसूची में [8 विषयों 
का ब पर नगरपालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। 
7०वा संविधान संशोधन अधिनियम (!993) इस संवैधानिक संशोधन द्वारा किरायेदारों 
और मकान मालिकों के विवादों को राज्यों में j 
व्यवस्था की गई। . [त इ के लिए यों में विलोके: 
76वां संवैधानिक संशोधन (994)_994 में तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से 
* कुछ > प्रतिशत आरक्षण (30 प्रतिशत पिछड़ी जातियों, 20 प्रतिशत अत्यधिक पिछड़ी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igiti नेर्गिस्किती और संविधान and eGangotri 
Digitize Foundation | संशोधन 
पना र मनन मे संगम लत 00 “भरती? नेर्गिरिकती और संविधान में संशोधन 85 


जातियों, [8 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और ! प्रतिशत जनजातियों) का अधिनियम पारित 
किया। सर्वोच्च न्यायालय अपने एक निर्णय में कह चुका है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से 
अधिक नहीं होना चाहिए तथा सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के सन्दर्भ मे तमिलनाडु 
विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम को अवैध घोषित किया जा सकता था। अतः तमिलनाडु 
सरकार के आग्रह पर राष्ट्रपति ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित उपर्युक्त अधिनियम को 
संविधान की नौवीं अनुसूची में स्थान दिया है, जिससे सर्वोच्च न्यायाल्य इस अधिनियम को - 
` अवैध घोषित न कर सके। ४ - - 
77वां संवैधानिक संशोधन (जून, !995)- सर्वोच्च न्यायाळ्य ने अपने [6 नवम्बर, 
992 के बहुमत निर्णय (6 : 3) में एक महत्वपूर्ण बात यह कही थी : अन्य पिछड़ी जातियों 
` के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था वैध और लागू करने योग्य है, लेकिन 
अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण केवल सेवाओं 
में प्रवेश के प्रसंग में ही होना चाहिए, पदोन्नति के सम्बन्ध में नहीं होना चाहिए। इस निर्णय 
के अनुसार निर्णय के 5 वर्ष बाद अर्थात्‌ [6 नवम्बर, 997 से पदोन्नति के सम्बन्ध में 
आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो जाती, लेकिन सामान्य विचार यह है कि अनुसूचित जातियों 
और जनजातियों के लिए पदोन्नति हेतु आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए। 
अतः जून, 995 में भारतीय संविधान में 78वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इस संवैधानिक 
संशोधन के अनुसार नवम्बर, 997 के बाद भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पदोन्नति 
हेतु भी आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी। इस संवैधानिक संशोधन की दो प्रमुख बातें हैं : प्रथम, 
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण 
के समान ही पदोन्नति में आरक्षण के लिए भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। 
द्वितीय, पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा केवळ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही 
दी गई, अन्य पिछड़ी जातियों (080) को नहीं दी गई। अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी 
सेवाओं में प्रवेश के लिए तो आरक्षण की सुविधा प्राप्त है, लेकिन उन्हें पदोन्नति के सम्बन्ध 
में आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं है। _ न ; 
78वां संवैधानिक संशोधन (अगस्त, !995)-_सात राज्यों (बिहार, कर्नाटक, केरल, 
- उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और प. बंगाल) के 27 भूमि-सुधार कानूनों को संविधान की 
नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अत: अब इन कानूनों को मूळ अधिकारों का हनन 
* बताकर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 
79वां संवैधानिक संशोधन (अक्टूबर, 999)--लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं 
में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण की अवधि 
. 'को दस वर्ष बढ़ाया गया है। ie रन 
80वां संवैधानिक संशोधन (जून, 2000)--इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को 
आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा से बाहर करं दिया गया है। इस प्रकार 29 अगस्त, 997 
से पहले (इन्द्रा साहनी बनाम्‌ भारतीय संघ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले) 
की स्थिति बहाल हो गई है, जब बकाया रिक्तियों को एक पृथक्‌ समूह के रूप में माना जाता 
थातथाइसे50 प्रतिशत की सीमा से अलग रखा जाता था। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 
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जनजाति वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर देने के उद्देश्य से 
किया गया है। संसद में प्रस्तावित किए जाने के समय इसे 90वें संविधान संशोधन विधेयक' 
* की स्थिति प्राप्त थी। । या 
8[वां संवैधानिक संशोधन (जून, 2000)--इस संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य राज्यों 

के वित्तीय साधनों में वृद्धि करना है। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते 
हुए संसद द्वारा विधिवत्‌ रूप से मई, 2000 ई. में स्वीकार किया गया तथा राष्ट्रपति द्वारा इस 
. पर जून, 2000 ई. में हस्ताक्षर किए गए। इसे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की 


गई है कि अब राज्यों को 'प्रत्यक्ष केद्रीय करों' से प्राप्त कुर धनराशि का 29 प्रतिशत हिस्सा 
मिलेगा। यह संवैधानिक संशोधन एक अप्रैल, !996 से लागू होगा। संसद में प्रस्तावित किए - 


जाने के समय इसे “89वें संविधान संशोधन विधेयक की स्थिति प्राप्त थी। 


को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्‍्नतियों के मामलों में अनुसूचित 
जातियों एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की 
अनुमति प्रदानं की गई है। सर्वोच्च न्यायाल्य के एक निर्णय के परिणामस्वरूप ।997 में 
इस छूट को वापस ले लिया गया था। 

83वां संवैधानिक संशोधन (सितम्बर, 2000) इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती 
राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की 
गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान 
की गई है। . र , 
84बां संवैधानिक संशोधन (2002)--छोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 
में सन्‌ 2026 तक कोई छेइछाइ नहीं करने संबंधी 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 
2002 पारित किया गया। 

85वां संवैधानिक संशोधन (2002)-सरकारी नौकरियों में अनुसूचित . जाति व 
अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा। 

86वां संवैधानिक संशोधन विधेयक (2002)--6 से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चों 
के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान। 

पक 87वां संवैधानिक संशोधनः विधेयक (2003)--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में 

संशोधन किया गया है। तद्नुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 200] की जनगणना पर 
आधारितहोगा। 


88वां संवैधानिक संशोधन (2003)--अनुच्छेद 270 को संशोधित करते हुए व्यवस्था 
की गई है कि 'सेवाकर' (5४०८-४७) संघ द्वारा लगाया जाएगा तथा इसे संसद द्वारा 
पारित कानूनों के अनुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संगृहीत एवं 
किया जाएगा। 

89वां संवैधानिक संशोधन (2003)--65वें संवैधानिक संशोधन (।990) के अनुस 
स्थापित “अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग' के स्थान पर दो अलग-अलग राष्ट्रीय 3 
की स्थापना करते हुए उनकी रचना के सम्बन्ध में अग्र प्रकार से व्यवस्था की गई है : 
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अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग--एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व तीन अन्य 
सदस्य। र - 


जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग--एक अध्यक्ष व दो अन्य सदस्य। 

90वां संवैधानिक संशोधन (2003)-_[0 फरवरी, 2003 ई. को भारत सरकार, असम 
सरकार और बोड़ो लिबरेशन टाइगर्स' के बीच जो समझौता सम्पन्न हुआ, उसे दृष्टिगत 
रखते हुए गैर जनजाति लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए असम की विधानसभा के 
गठन और चुनाव के प्रसंग में यह संवैधानिक संशोधन किया गया है। इसके अन्तर्गत व्यवस्था 
की गई है कि "Bodoland Territarial Areas District’ में जिन क्षेत्रों को शामिल किया 
गया है, उन क्षेत्रों से असम की विधानसभा में जनजातियों और गैर-जनजातियों का प्रतिनिधित्व 
उसी रूप में बना रहेगा, जिस रूप में यह प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय परिषद्‌ के गठन के पूर्व था। 

9]वां संबैधानिक संशोधन (2003)--दल-बदल पर प्रभावी रोक और संघीय तथा राज्य 
मन्त्रिपरिषदों के आकार की सीमा का निर्धारण करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इसमें निम्न 
व्यवस्थाएं की गई हैं : 

( संघ की मन्त्रिपरिषद्‌ में प्रधानमन्त्री सहित ,मन्त्रियों की संख्या, लोकसभा की 

कुल सदस्य संख्या के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 

(६) राज्य की मन्त्रिपरिषद्‌ में मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रियों की संख्या, राज्य विधानसभा 
की कुल सदस्य संख्या के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। छोटे राज्यों (जिन 
राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या 80 से कम है) में मन्त्रिपरिषद के 
सदस्यों की संख्या अधिकतम्‌ ।2 हो सकती है। 

(7) वें संवैधानिक संशोधन के अन्तर्गत दळ के विभाजन या विघटन की स्थिति में 
होने वाले दल-वदछ पर कानूनी रोक की व्यवस्था नहीं थी। इस स्थिति को दूर 
करने 9वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि दल-बदल 
करने वाला कोई भी सांसद या विधायक सम्बन्धित सदन की सदस्यता खो देगा 
तथा इसके साथ-साथ अगली बार चुनाव जीतने तथा अथवा सदन के शेष कार्यकाल 
तक (जो भी पहले हो) मन्त्री पद या लाभ का कोई भी अन्य पद धारण नहीं 
कर सकेगा। | ५ 

राजनीतिक दलों के पारस्परिक विलय को 9]वें संवैधानिक संशोधन के अन्तर्गत भी 

दल-बदल नहीं माना गया है। __ 
` वां संवैधानिक संशोधन (2003)--इस संवैधानिक संशोधन के आधार पर 4 भाषाओं 
बोड़ो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया 
है| इस प्रकार आठवीं अनुसूची में अब 22 भाषाएं हो गई हैं। 

93वां संवैधानिक संशोधन (2005)--संविधान दलित वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा 

का आदर्श निर्धारित करता है। इसी आदर्श और लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए 93वेंसंवैधानिक 
संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है कि सरकारी और सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने 
वाली या वित्तीय सहायता प्राप्त न करने वाली शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गो को 27 
प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। लेकिन यह प्रावधान अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षण 
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संस्थाओं तथा जनजाति क्षेत्रों में स्थित केन्रीय शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होगा | यह व्यवस्था 
संविधान के 'अनुच्छेद ।5(4)-अ' के आधार पर की गई है। के 
94बां संवैधानिक संशोधन (2006)--संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया था कि 
‘विहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा' इन तीन राज्यों में जन-जातियों के कल्याण का भार साधक 
एकं मन्त्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का या 
अन्य किसी कार्य का भी भार साधक हो सकेगा। 94वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर 
विहार और मध्य प्रदेश के स्थान पर झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के लिए यह व्यवस्था की गई 
है। इस प्रकार अव यह व्यवस्था उड़ीसा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के लिए है। 
प्रश्न 

. भारतीय नागरिकता के सम्वन्ध में क्या व्यवस्था की गयी है? स्पष्ट कीजिए। 

2. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की स्पष्ट विवेचना कीजिए। क्या संविधान कठोर है? 

3. .भारतीय संविधान में अव तक हुए कुछ प्रमुख संशोधनों पर प्रकाश डालिए। 

4. भारत में नागरिकता प्राप्त करने तथा खोने के विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए। 

: 


. निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए : 
(क) 42वां संवैधानिक संशोधन, 
` (ख) 44वां संवैधानिक संशोधन, 
(ग) 52वां संवैधानिक संशोधन या राजनीतिक दल-वंदल पर कानूनी प्रतिबन्ध की व्यवस्था, 
_ _ (ष) 93वां संवैधानिक संशोधन और 94वां संवैधानिक संशोधन। sn 
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भारत का संविधान 
. अध्याय ! : भारतीय संविधान की विशेषताएं 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न | 
!. भारतीय संविधान विंश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है, ऐसा क्यों है, कारण बताइए! 
` 2. “भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य है "स्पष्ट कीजिए। 
3. “भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है? स्पष्ट कीजिए। | ॥ 
4. म संविधान में कठोरता और लचीठेपन के बीच समन्वय स्थापित किया गया है, स्पष्ट 
ए। 


3. भारतीय संविधान में संसदीय प्रभुता और न्यायिक, सर्वोच्चता के बीच समन्वय किस प्रकार 
स्थापित किया गया है? जि; न 
6. अल्पसंख्यक तथा पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण छिए भारतीय संविधान और राज व्यवस्था में जो . 
. ** विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए। | 
7. सवालक के सन्दर्भ में मूल ढांचे या आधारभूत सिद्धान्त की धारणा से आप क्या: 
समझते हैं? १ ' 
-8. भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं को इंगित कीजिए। 


अध्याय 2 : मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य 


लघु उत्तरात्मक प्रशन | 
!. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। 

` 2. मौलिक अधिकारों का महत्व बताइए। 

` 3. मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? . 

` 4. भारतीय संविधान के अधिकार-पत्र की विशेषताएं बताइए। र 

`5. भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के अन्तर्गत क्या व्यवस्थाएं हैं १, 
6. भारतीय संविधान में स्वतन्त्रता के अधिकार के अन्तर्गत क्या व्यवस्थाएं हैं? 
7. “निवारक निरोध' से आप क्या समझते हैं? निवारक निरोध के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है? 
'8. निवारक निरोध की आलोचना कीजिए तथा यदि इस व्यवस्था का कोई औचित्य है तो वह भी 


स्पष्ट कीजिए। 
9. शोषण के विरुद्ध अधिकार” पर टिप्पणी हिखिए। 
।0. भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? 
ll. “सवैधानिक उपचारों का.अधिकार” सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। स्पष्ट कीजिए।' 
` , 2. नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 
द्वारा कौन-कौन से छेख (7८७) जारी किए सकते हैं इनमें से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
ढेख हैं, उसके बारे में ढिखिए। । 
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भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की प्रमुख रूप से किन आधारों पर आलोचना की 


जाती है? 
, भारतीय नागरिकों के प्रमुख कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। 
, मूल कर्तव्यों सम्बन्धी व्यवस्था की आलोचंना किन आधारों पर की जाती है? 
. मूल कर्तव्यों का महत्व बताइए। 


अध्याय 3 : राज्य-नीति के निदेशक तत्व 


निदेशक तत्वों का अर्थ और स्वरूप स्पष्ट कीजिए। 

मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 

मौठिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है' स्पष्ट कीजिए। 
आर्थिक सुरक्षासम्बन्धी निदेशक तत्वों का वर्णन कीजिए। 

नीति निदेशक तत्वों की दो प्रमुख आलोचना कीजिए। 

क्या नीति निदेशक तत्व संवैधानिक डन्द के कारण बन सर्कते हैं? स्पष्ट कीजिए। 

नीति निदेशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति होती है” स्पष्ट कीजिए। 

“नीति निदेशक तत्व संविधान की व्याख्या में सहायक होते. हैं” स्पष्ट कीजिए। 
नीति निदेशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए उठाए गए केवळ कुछ प्रमुख कदमों की ओर 
इंगित कीजिए। 

“संविधान में जो सामाजिक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, हम आज भी उनसे बहुत दूर 
हैं? स्पष्ट कीजिए। 


अध्याय 4 `: ` भारतीयः संघीय व्यवस्था : केन््र-राज्य सम्बन्ध 
उत्तरात्मक 


„ विधायी क्षेत्र में केन्-राज्य सम्बन्धं की स्थिति क्या है? 
* 2, 
. वे कौन से विधेयक हैं, जिन्हें. प्रस्तावित करने और जिन पर अन्तिम स्वीकृति के लिए केळ 


संसद किंन परिस्थितियों में राज्य-सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण कर सकती है 


अनुमोदन आवश्यक है 
भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्यों पर संघीय नियन्त्रण के लिएं क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? 
राज्यों में पसर सौजन्य स्थापित करने के लिए संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? 


6. कानून और व्यवस्थां के मसलों पर राज्यों को केन्द्रीय निर्देश के सम्बन्ध में क्रेद्ध और राज्यों 


ग 
8 
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के बीच क्या विवांद है? 

राज्यपाल के पद और नौकरशाही के प्रसंग में केन्द्र और राज्यों के बीच क्या विवाद है? 
केन्र तथा राज्यो के बीच वित्तीय संबन्थो के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं? 
दसवें और ग्यारहंवें वित्त आयोगों की रिपोर्ट का अति संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। 

राज्यों के द्वारा अबःतक ख़ांयत्तता की जो मांग की गई है उस पर प्रकाश डालिए। 


]. केन्द्र-राज्य संम्बन्धों पर सरकारिया आयोग ,प्रतिवेदन के मुख्य सुझाव क्या हैं? 
72. केन्र-राज्य सम्बन्थो में सुधार लिए 


आपके मुख्य है ? 
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अध्याय 5 : संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति 
लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
. राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रसंग'में एकल संक्रमणीय पद्धति को समझाइए। 
2. राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रसंग में संसद और राज्य विधानः सभाओं के सदस्यों के मतों की 
संख्या किस आधार पर किस प्रकार निर्धारित की जाती है? 

3. राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की आलोचना किन आधारो: पर की जाती है? 

4. राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? 

5. राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां अथवा प्रशासनिक शक्तियां बताइए। 

6. राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियों का वर्णन कीजिए। 

7. राष्ट्रपति की संकटकालीन. शक्तियों का अति संक्षिप्त रूप में उल्लेख कीजिए। - 

8. 'स्वतन्त्र राष्ट्रपति की धारणा? की व्याख्या कीजिए। 

9. राष्ट्रपति पद के सम्बन्ध में “संवैधानिक प्रधान की धारणा” स्पष्ट कीजिए। : 
70. भारतीय राजव्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। 
7. राष्ट्रपति व्यवहार में अब तक किस प्रकार की भूमिका निभाते रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। 
2. उप राष्ट्रपति, पद पर टिप्पणी कीजिए। 


अध्याय 6 : संघीय कार्यपालिका : प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद्‌ 
उत्तरात्मक प्रशन . 
- मन्त्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है? 
` मन्त्रिपरिषद और मन्ररिमण्डछ में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 
- भारतीय मन्त्रिपरिषद की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए। 
* सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन किस प्रकार होता है? 
- मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री की सर्वोच्चता का वर्णन कीजिए। 
* मन्तरिमण्डछ की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन कीजिए। ` . 
- प्रधानमन्त्री का चयन और उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है? 
- 'प्रधानमन्त्री ऐसा सूर्य है, जिसके चारों ओर समस्त ग्रह घूमते रहते हैं? स्पष्ट कीजिए। 
- संसद के प्रसंग में प्रधानमन्त्री की शक्तियां और उनकी स्थिति स्पष्ट कीजिए। : 
- राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री के आपसी सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए। 
- राज्य सरकारों या मुख्यमन्त्री पद के प्रसंग में प्रधानमन्त्री की स्थिति का वर्णन कीजिए। 
- “भारत में भी आम चुनाव प्रधानमन्त्री का ही चुनाव होता हैः स्पष्ट कीजिए। 
- प्रधानमन्त्री की वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। ; 
* मन्त्रिमण्डल तथा संसद के आपसी सम्बन्धो में सैद्धान्तिक स्थिति स्पष्ट कीजिए। | 
- मन्त्रिमण्डल तथा संसद के आपसी सम्बन्धों में व्यावहारिक स्थिति स्पष्ट कीजिए। 


अध्याय 7 : संघीय व्यवंस्थापिका : संसद्‌ 
उत्तरात्मक प्रश्‍न ST REN, 
“भारतीय संसद एक सम्भु संस्था नहीं है स्पष्ट कीजिए। ड 
2. भारतीय संसद की विधायिनी और वित्तीय शक्तियों का वर्णन कीजिए। | 
3. भारतीय संसद की कार्यपालिका शक्तियां और राज्यों से सम्बन्धित शक्तियां बताइए। 
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` 4. राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है? ` 


, राज्यसभा की विधायी शक्तियां बताइए। 
ड क्‍या संविधान संशोधन के प्रसंग में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तिं प्राप्त हैं? स्पष्ट 


-कीजिए| न्यो 
॥. राज्यसभा की विविध शक्तियां बताइए। . 
8. क्या राज्यसभा को कुछ अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं, स्पष्ट कीजिए। 
9. 'राज्यसभा की रचना के प्रसंग में क्या आलोचनाएं की जाती हैं? | 
॥0. व्यवहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच जो सम्बन्ध रहे हैं, उनकी व्यांख्या कीजिए। 


]. लोकसभा की रचना किस प्रकार होती है? 
- ]2. .छोकसभा अध्यक्ष कें कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। 
*3: लोकसभा की विधायी शक्तियों का वर्णन कीज़िए।. : 
4. लोकसभा की संविंधान संशोधन सम्बन्धी शक्तियों का वर्णन कीजिए। 
75. लोकसभा के व्रिविध कार्य बताइए। र 
6. भारतीय संसद में साधारण विधेयको को पारित किए जाने-की प्रक्रिया कया है? 


अध्याय .8 : भारतीय न्यायपालिकां : सर्वोच्च न्यायालय 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न ` 
]. सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। टे, 
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार होती है? 
` 3. न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है? . 
4. सर्वोच्च न्यायाल्य का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार स्पष्ट कीजिए। 
. 5. सर्वोच्च न्यायाल्य के अपीलीय क्षेत्राधिकार कां वर्णन कीजिए। : 
6. सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करता है? . 
* 7. न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा के छिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? 
8. “सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन किया गया है और यह आलोचना का 
विषय है” स्पष्ट कीजिए। 


9. मौढिक अधिकारों के संशोधन के प्रसंग में अन्तिम शक्ति संसद को प्राप्त होनी चाहिए या सर्वोच्च. 


. न्यायालय को स्पष्ट कीजिए। | द 
अध्याय 9 : राज्यं की कार्यपालिका राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद्‌ 

. |. भारत में एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल को क्यों अपनाया गया है? 
"2. राज्यपाछ पद के. लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता है ?. 

3. राज्यपाछ की नियुक्ति के सम्बन्ध में कयां परम्पराएं हैं? 

4. राज्यपाल की कार्यपाछिका शक्तियों का वर्णन कीजिए। 

5. राज्यपाछ की विधायी शक्तियों का उल्लेख कीजिए। 

6. राज्यपाळ.की विधायी और वित्तीय शक्तियों स्पष्ट कीजिए। 

7. राज्यपाठ की विविध शक्तियां बताइं। 
, &. संवैधानिक प्रधान कें रूप में राज्यपाल की स्थिति बताइए। 

9. राज्यः मंत्रिपरिषद की रचनाः किस प्रकार होती 
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0. मन्त्रिपरिषद क्रे'कार्य बतलाइए। 

]]. राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद का आपसी सम्बन्ध बताइए। 

2. मन्त्रिपरिषद और विधानमण्डल का आपसी सम्बन्ध बताइए। 

3. मुख्यमन्त्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? 

4. विविध स्थितियों में मुख्यमन्त्री चयन की राजनीति स्पष्ट कीजिए। 
5. मुख्यमन्त्री के कार्य एवं शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ` | 
6. मन्त्रिपरिषद में मुख्यमन्त्री की स्थिति स्पष्ट कीजिए! १ 
7. मुख्यमन्त्री और विधानमण्डढ का आपसी सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए। 

8. मुख्यमन्त्री और राज्यपाल का आपसी सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए। 

9. मुख्यमन्त्री की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कीजिए। 


अध्याय 70 : राज्य विधानमण्डल 


- विधानसभा की सदस्यता के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं? 

. विधानपरिषद का गठन किस प्रकार होता है? 

- राज्य विधानमण्डल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। 

- साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में और कार्यपालिका पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में विधानसभा और 
विधानपरिषद की शक्तियों की गा कीजिए। 

राज्य स्तर पर कानून निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण बताइए। 


6. ` वित्त विधेयक-पारित किए जाने की प्रक्रिया समझाइए। 


अध्याय ।] : उच्च न्यायालय ` 


` लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
37:20 

2 

3 

4 


प्ग 


उत्तरात्मक न्‍ 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए क्‍या योग्यताएं आवश्यकं है? न्यायाधीशों का 
कार्यकाल क्या है? । 
. उच्च न्यायालय की रचना किस प्रकार होती है? 
- उच्च न्यायालय की प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र और ठेख जारी करने का अधिकार स्पष्ट कीजिए। 
उच्च न्यायालय का अपीछीय अधिकार क्षेत्र तथा इस न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की 
शक्ति स्पष्ट कीजिए। 
. उच्च न्यायालय की प्रशासनिक शक्तियां बताइए। 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? | 
. दीवानी क्षेत्र में जिला स्तर पर न्याय की व्यवस्था क्या है? 
. फौजदारी क्षेत्र में जिला स्तर पर न्याय की व्यवस्थां क्या है? 
9. राजस्व के क्षेत्र में न्याय की व्यवस्था क्या है? 
. लोक अदालतों की. व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। 


अध्याय ।2 : भारतीय नागरिकता और संविधान में संशोधन 


उत्तरात्मक 
द भारतीय नागरिकता के लक्षण स्पष्ट कीजिए। 
2. भारतीय संविधान में साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। 
3 भारतीय संविधान में संसद के विशिष्ट बहुमत में संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिएं। 
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7\चौबीसवें संशोधन (।977) और पच्चीसवें संशोधन (।972) के मुख्य प्रावंधान बताइए। 
` 8. 42वें संवैधानिक संशोधन (976) की केवल कुछ प्रमुख बातें बताइए। 
9. 44वें संवैधानिक संशोधन (अप्रैल 79) की कुछ प्रमुख बातें बताइए। 
]0. 52वें संवैधानिक संशोधन (985) के मुख्य प्रावधान बताइए। 
]।. 84वां संवैधानिक संशोधन (2002) किस विषय के सम्बन्ध में है और प्रमुख रूप से क्या व्यवस्था 


-करता है? 
72. .87वां संवैधानिक संशोधन (2002) किस विषय के सम्बन्ध में है और प्रमुख रूप से क्या व्यवस्था 
: करता है? 
[भारत का संविधान का संविधान 
प्रश्‍न | 
]. भारत में संविधान सभा का गठन किस की अनुशंसा से किया गया : ' 
(अ) क्रिप्स योजना ` (ब) वेबढ योजना 
(स) कैबिनेट मिशन योजना . (द) माउण्टबेटन योजना 
2. संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी : 
(अ) 9 सितम्बर, 946 (ब) 9 नवम्बर, 946 
(स) 9 दिसम्बर, ॥946 न (द) 9 अगस्त, ॥946 ` . 
3. भारतीय संविधान ओं ने “संसदीय शासन व्यवस्था” को किस देश से ग्रहण किया : 
(अ) ब्रिटेन (ब) अमेरिका 
(स) कनाडा . (द) आयररैण्ड 
4. निम्न में से कौन-सी विशेषता भारतीय संविधान में नहीं है 
(अ) धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना (ब) संसदात्मक शासन-व्यवस्था 
(स) दोहरी नागरिकता (द) नीति निदेशक तन्व 
5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्दं किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया 
(अ) 42वें (ब) 43वें 
(स) 44वें (द) 45वें 
6. हिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूळ अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया 
(अ) समानता का अधिकार (ब) स्वतन्त्रता का अधिकार 
(स) शोषण के विरुद्ध अधिकार ह सम्पत्ति का अधिकार 
7. डॉ. अम्बेडकर'ने निम्न में से किस अधिकार को "संविधान कां हृदय तथा आत्मा” कहा था 
- (अ) स्वतन्त्रता का अधिकार (ब) समानता का अधिकार 


(स) संवैधानिक उपचारो का अधिकार 
क्क 
(०. . 5 
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क्य 
Ds 


2. 


22. 


23. 
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(अ) अनुच्छेद 33 से 35 तक (ब) अनुच्छेद 38 से 5। तक 

(स) अनुच्छेद 52 से 60 तक (द) अनुच्छेद 64 से 68 तक - 
नीति निदेशक तत्वों को 'नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए शुभकामना. प्रस्ताव” किस ने 
कहा था 


(अ) प्रो. नसीरुद्दीन (ब) प्रो. के. री. शाह 
(स) प्रो. छीयर (द) एन. आर. राघवाचारी 
- वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र हैं 
(अ) 25 राज्य एवं 7 संघीय क्षेत्र (ब) 28 राज्य एवं 7 संघीय़ क्षेत्र 
(स) 29 राज्य एवं 8 संघीय क्षेत्र (द) 30 राज्य एवं 8 संघीय क्षेत्र 
संघात्मक व्यवस्था का कौन-सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है 
(अ) संविधान की सर्वोच्चता (ब) शक्तियों का विभाजन 
(स) लिखित और कठोर संविधान ' ` (द) दोहरी नागरिकता 
« भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं : 
(अ) 97 ' (ब) 66 (सं) 52 (द्व) 47 
- भारत के राष्ट्रपतिःका कार्यकाल कितने वर्ष है 
(अ)4वर्ष . (ब) 5 वर्ष (स) 6 वर्ष . (द) 7 वर्ष 
. भारतीय नेताओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता 
(अ) राष्ट्रपति ` (ब)प्रधानमन्त्री . . ` (स) रक्षामन्त्री (द) विदेशमन्त्री ` 
. उपराष्ट्रपति किस, सदन का पदेन सभापति होता है : 
(अ) लोकसभा .का डि क चर 
स) राज्य विधानमण्डल का (द 
i बा मन्त्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो वह अधिकतम . 
कितने दिनों तक मन्त्रि पद पर रह सकता है: : 
(अ) ] माह ` (ब) 3.माह . (स) 6 माह (द) एक वर्ष तंक 
. भारत के प्रथम उप-प्रधानमन्त्री कौन थे ? र 


(अ) जवाहर लाल नेहरू (ब) मोरारजी देसाई .(स) सरदार पटेल (द) चरण सिंह 


. राज्यसभा. के एकःतिहाई. सदस्य कितने वर्ष पश्चात्‌ पद निवृत्त होते हैं 


(अ) एकःवर्ष _ (ब) दो वर्ष ' (स).तीन.वर्षी (द) चार वर्ष 


20. लोकसभा की संदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए 


(अ) 48 वर्ष (ब) 2 वर्ष (स) 25 वर्ष (द) 30 वर्ष 


.. राज्यों में संवैधानिकतन्त्र के विफ होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति 


शासन लागू कर सकता है 

(अ) अनुच्छेद 352 . (ब) अनुच्छेद 356 

(स) अनुच्छेद 360. . ` (घ) अनुच्छेद-370 

राज्यपाल को प्रतिमाह कितना: वेतन प्राप्त होता है 

(अ) 20 हजार रुपए (ब) 30 हजार रुपए 

(स) 36 हजार रुपए (द) 40 हजार रुपए 
नियुक्ति कौन करता है 


(अ) राष्ट्रपति (ब) उपराष्ट्रपति ; (स) राज्यपाल, (दो प्रधानमन्त्री 
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"24. 
25. 


26. 


27. 


र प्रश्न 
र -+--- 2--- 


विधानपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है र कमोड 

. (अ) 4 वर्ष (ब) 5 वर्ष (स) 6 ९ द) 2 
Bi संघ में वर्तमान समय में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी हैः ७ 
(अ) 5 हि आज (ब) 70: i . (द्‌)9 
निम्नलिखित में से कौन-सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है : , 
(अ) दिल्‍ली (ब) पाण्डिचेरी (स) चण्डीगढ़ (द) नगारैण्ड 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है : 
(अ) 25,000 रुपए (ब) 30,000 रुपए 


28. 


स) 33,000 रुपए . (द) 35,000 र य 
ला न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निम्न में से कौन-से विंवाद आते हैं : 


(अ) भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद 


- (ब) भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद 


29. 


30. 


3. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


(स) दो.या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के सम्बन्ध में उत्पन्न कोई विवाद 


(द) उपर्युक्त सभी विवाद 
उच्च न्यायालय कें न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 
(अ) 58 वर्ष | \ (ब) 62 वर्ष 
(स) 60 वर्ष (द) 65 वर्ष 
][वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? , 
(अ) प्रो. ए. एम. खुसरो (ब) री. एन. श्रीवास्तव 
(स) एन. सी. जैन ` (द) जे. सी. जेटली 
निम्नलिखित में से कौन-सा भारत की विदेश नीति का मौलिक सिद्धान्त नहीं है : 
(अ) गुट निरपेक्षता की नीति . 0 
(बं) साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन 
(स) संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन 
(द) पंचशील 
भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रमुख बाधा है : 
ठ साम्प्रदायिकता (ब) क्षेत्रीयतावाद 
स) राजनीतिक अवसरवादिता | : (द) उपर्युक्त सभी बाधाएं ` 
केबिनेट मिशन योजना के अनुसार, संविधान सभा के चुनाव कब सम्पन्न हुए : 
क अ i946 र (ब) अगस्त ।946 में 
(स) सितम्बर 946 व (द) अक्टूबर 946 में 
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया : 
ल (ब) डॉ. राजेद्र प्रसाद ` 
' संविधान संभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कितने को ली अ 
(अ) डॉ. राजेद्र प्रसादं (ब) डॉ. राधाकृष्णन 
(स) डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा (द) डॉ. भीमराव अम्बेडकर 
व्य सभा में “उद्देश्य प्रस्ताव” कब रखा गया : . ; 
अ) 3 दिसम्बर, 946. (ब) ।5 दिसम्बर, 946 
(स) 27 दिसम्बर, 946 (द) 30 दिसम्बर, 946 


> .» 
अ... कल्ला 
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. संविधान की "प्रारूप समिति' के अध्यक्षकौन ये: 9 
(अ) पं. जवाहर छाल नेहरू (ब) जे. वी. कृपलानी 
(स) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर | (द) डॉ. राजेद्र प्रसाद 
संविधान सभा में “उद्देश्य प्रस्ताव” किसने प्रस्तावित किया : 
(अ) डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा (ब) महात्मा गांधी 
(स) जवाहर छाछ नेहरू (द) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 
संविधान सभा द्वारा संविधान की किस दिन स्वीकृति प्रदान क्री गई : 
(अ) ।5 अगस्त, 947 ः (ब) 26 नवम्बर, 948 
(स) 26 नवम्बर, 949 (द) 26 जनवरी, 950 
. संविधान सभा का “संवैधानिक सलाहकार” किसे नियुक्त किया गया : 
(अ) डॉ. भीमराव अम्बेडकर (ब) के. टी. शाह 
(स) के. एम. मुन्शी * (द) बी. एन. राव 
निम्न में से कौन 'प्रारूप समिति” का सदस्य नहीं. था .: 
(अ) एन. गोपालस्वामी आयंगर (ब) के. एम. मुन्शी 
(स) सच्चिदानन्द सिन्हा . (द) अल्छादि कृष्णास्वामी अय्यर  . . 
संविधान सभा का बारहवां अधिवेशन कब हुआ था जिसमें सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर 
किए थे : f अ 
(अ) 2 जनवरी, 950 (ब) 23 जनवरी, ]950 
(स) 24 जनवरी, 950 ` (द) 5 अगस्त, 947 


भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत निम्न में. से कौन-सा है : 
(अ) 935 का भारतीय शासन अधिनियम (ब) अमेरिका का संविधान 


` -(स) कनाडा का संविधान (द) ब्रिटिश संविधान 

. भारत के संविधान में सम्मिलित “समवर्ती सूची” किस देश की देन है : 
(अ) ब्रिटेन ` - (ब) इटली (स) आस्ट्रेलिया (द) कनाडा 

. भारतीय संविधान की “संशोधन प्रक्रिया” पर किस देश का प्रभाव है : र न 
(अ) कनाडा _ (ब) आस्ट्रेलिया . (स) ब्रिटेन न (द) दक्षिण अफ्रीका 

. भारतीय संविधान में सम्मिलित 'नीति निदेशक तत्वों” की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से 
प्राप्त हुई है : ५ 2५१ , 
(अ) आस्ट्रेलिया (ब) फ्रांस कि (स) आयरठैण्ड ` पा, अमेरिका 
भारतीय संविधान में- सम्मिलित 'मूल ' की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त 


47. 


49. 


50. 


हैः र 
i अमेरिका (ब) ब्रिटेन ` (स) फ्रांस (द) आस्ट्रेलिया _ 


. भारतीय संविधान के ख की शब्दावली “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को-छोइक़र'- 
किस .देश के संविधान से ली गई : * हर" 
(अ) अमेरिका ` (ब) जापान . (स) फ्रांस -(द) दक्षिण | 
भारत का संविधान किस प्रकार का है: Fa 
(अ) सबसे संक्षिप्त संविधान (ब) अलिखित संविधान अ 
(स) सर्वाधिक व्यापक संविधान . (द) मध्यम आकार का संविधान . 
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द क्रिस संशोधन द्वारा जोड़ा गया : 

(अ) 42वें (ब) 43वें 
(स) 44वें (दं) 45वें 
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।- भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के सम्बन्ध में कुछ कितने अनुच्छेद हैं : 


5l: 
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52. 


53. 


54. 


55. 


wn 


56. 


57. 


58: 


59. 


- (स) प्रतिषेध 


60. 


हा. 


स)33 अनुच्छेद... . (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 

नह विधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? 
(अ)5 . (ब) 6 (स) 7 (द) 9 
निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार अब मूल अधिकारों के अन्तर्गत नहीं आता है : 
(अ) स्वतन्त्रताका अधिकार. ; (ब) समानता का अधिकार 

(स) सम्पत्ति का अधिकार (द). शोषण के विरुद्ध अधिकार ` म 

समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदो में मिळता है : 

(अ) अनुच्छेद 4 से ।8 तक _ (ब) अनुच्छेद 79 से 22 तक 

(स) अनुच्छेद 23 से 24 तक (द) अनुच्छेद 25 से 28 तक 
संविधान के. अनुच्छेद 9 द्वारा नागरिकों को कौन-सी स्वतन्त्रता प्रदान की गई है : 
(अ) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता ' ६ 

(ब) अस्त्र-शस्त्र रहित तथा शान्तिपूर्ण सम्मेलन की स्वतन्त्रता 

(स) समुदाय और संघ निर्माण की स्वतन्त्रता 
` (द) उपर्युक्त सभी स्वतन्त्रताएं ; 

निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया 
जासकताहैः ` $ 

(अ) भारत राज्य में अबाध निवास की स्वतन्त्रता . 
' (ब) भारत राज्य क्षेत्र में अबाधं भ्रमण की स्वतन्त्रता 

(स) जीवन और शारीरिक स्वाधीनता का अधिकार ' 

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं [ 
संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को कौन-सा अधिकार प्रदान किया गया है: 
(अ) स्वतन्त्रता का अधिकार ` (ब) समानता का अधिकार 


(स) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (द) संवैधानिक उपचारों का अधिकार 


संवैधानिक.उपचारों का अधिकार संविधान:के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है. 
(अ) अनुच्छेद 3 (ब) अनुच्छेद 32 
ले व र्व उच्च न्यायाढ्यों के (द) अनुच्छेद 34 

[यालय एवं उच्च न्याया द्वारा नागरिकों अधिकारों न्य 
निम्न में से कौन-से लेख जारी किए जा सकते हैं: के मूढ अधिकारों की रक्षा के लिए 
ज) बी यथयशीकरण . (ब) परमादेश - 


द) उपर्युक्त सभी 
घान में मूळ कर्तव्यों की व्यवस्था किस भाग म गई है: डः 


,(अ) भाग 3 में र (ब) भाग 6 में 
, (स) भागं 4 'अ में (द) भाग 5 में 


निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है : 
(अ) मूळ अधिक ज््याय-योग्य' हैं, छेकिन निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं हैं 


` (ब) मूढ अधिकार निप्नेधालक हैं, जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश हैं 
` (स) मूल अधिकार राज्य के लिए हैं, जबकि नीति-निदेशक तत्व नागरिकों के लिए हैं 


(द) उपर्युक्त सभी कथन असत्य हैं 
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नीति निदेशक तत्वों का उक किस प्रकार के राज्य की स्थापना कला है: 
(अ) व्यक्तिवादी राज्य की स्थापना (ब) साम्यवादी व्यवस्था के राज्य की स्थापंना 


` _ (स) लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना (द) निरंकुश राज्य की स्थापना 


63. 


65. 


67. 


68. 
69. 


70. 


गा. 


| आन 


निम्नलिखित में से आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी निदेशक तत्व हैं : 

(अ) प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करना 
(ब) राज्य के प्रत्येक नागरिक को समान कार्य के लिए समान वेतन 

(स) वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना 


(द) उपर्युक्त सभी तत्व र 

नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध की जाने वाली आलोचना का प्रमुख आधार है : . 
(अ) वैधानिक शक्ति का अभाव (ब) निदेशक तत्व काल्पनिक आदर्शमात्र 
(स) एक सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य में अस्वाभाविक 

(द) उपर्युक्त सभी 

नीति निदेशक तत्वों के महत्व का प्रमुख कारण है : 

(अ) निदेशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति 

(ब) संविधान की व्याख्या में सहायक 

(स) सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति के साधन 

(द) उपर्युक्त सभी कारण 

संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि : 

(अ) भारत राज्यों का एक संघ होगा (ब) भारत संघ राज्य होगा 

(स) भारत एक परिसंघ होगा - (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
भारतीय संविधान में ‘एकात्मक व्यवस्था” का लक्षण है : 

(अ) इकहरी नागरिकता (ब) एकीकृत न्याय व्यवस्था 


(स) शक्तियों का बंटवारा केद्र के पक्ष में (द) उपर्युक्त सभी लक्षण 
निम्नलिखित में से कौन-सा विषय “संघ सूची” से सम्बन्धित नहीं है : 

(अ) रक्ष (ब) वैदेशिक मामले (स)रेल (द) कृषि 
निम्नलिखित में से कौन-सा. विषय “राज्य-सूची” से सम्बन्धित नहीं है : 


` (अ) पुलिस (ब) कृषि . (स) जेल (द) डाक 
म विषयों के सम्बन्ध में कानून निर्माण की शक्ति किसको प्रदान की गई है : 
(अ) संघीय व्यवस्थापिका को (ब) राज्य विधानमण्डलों को 
(स) उपर्युक्त दोनों को (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को राज्ये सूची से समवर्ती सूची में रखा गया है : 
(अ) शिक्षा द (ब) वन 
(स). नाप-तौल (द) उपर्युक्त सभी विषय 


72. 


/3. 


74. 


भारत में पहली बार “अन्तर-राज्य परिषदः की स्थापना कब की ००५ 0 द 
जून 989 में ' (ब) जून ।990 में, (स) जून 99! द) जून ।992 
ह कसा “संघ? के राजस्व का स्रोत नहीं है : र 
निगम कर (ब) रोग :(स) निर्यात शुल्क (द) मनोरंजन कर 
के संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन-सा नवीन विषय सम्मिलित किया गया है. 
(अ) विवारक निरोध > (बं) विवाह और विवाह विच्छेद 
(स) जनसंख्या नियन्त्रण एवं परिवार नियोजन (द) दत्तक और उत्तराधिकार 
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RS तीत जिया उत्तरात एव. वात भरन ` 
75. धारा370 द्वारा किस राज्य को भारतीय संघन्में विशेष स्थिति प्रदान की गई है : 
(अ) राजस्थान . (ब) गुजरात (स) जम्मू-कश्मीर (द) बिहार ग 
76. भारतीय संघ में राष्ट्रपति की स्थिति किसके समान है : ‘> 


(अ) अमेरिका के राष्ट्रपति के समान (ब) ब्रिटिश सम्राट के समान 
(स) ब्रिटिश गवर्नर-जनरल के समान (द) उपर्युक्त'में-से किसी के समान नहीं 
77, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन-सी निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है : 
(अ) प्रत्यक्ष निर्वाचन (ब) अप्रत्यक्ष निर्वाचन 
(स्‌) मनोनयन द्वारा (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
78. . भारत में राष्ट्रपति कें निर्वाचक मण्डल के सदस्यों में कौन-से सदस्य सम्मिलित हैं : 
` (अ) संसद के दोनों सदनों के. निर्वाचित सदस्य 
(ब) राज्य विधान संभाओं के निर्वाचित सदस्य 
(स) संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य 
(द) उपर्युक्त सभी । 
79. राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितने रुपए वेतन के रूप में प्रदान किए जाते हैं : 
(अं) 20 हजार रुपए ` : (ब) 40 हजार रुपए 
) (स) 50 हजार रुपए (द) 60 हजार रुपए 
80. राष्ट्रपति को पद धारण करने से. पहले कौन शपथ दिल्वाता है : 
(अ) उपराष्ट्रपति (ब) प्रधानमन्त्री 
(स) सर्वोच्च न्यायाल्य का मुख्य न्यायाधीश (द) लोकसभा का अध्यक्ष 
8]. राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है : 


(अ)00 , (ब).2 (स) 4 . (द) 
82. हा किस स्थिति में अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति आपातकाढ की घोषणा कर 
र a ह (ब) बाह्य आक्रमण की स्थिति में 
हका र (द) उपर्युक्त सभी स्थितियों में ; 
83. ही द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक 
(अ) एक माह (ब) दो माह . ` (स) छः माहः वर्षः 
. , 84. भारत में (वित्तीय संकट” की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है हे कर 
चि न बार ` (ब) दो बार | 
स) तीन बार ; नहीं की गई 
. 85. की में “उपराष्ट्रपति” का कार्यकाल कितने वर्ष ह) Di 
) 5 वर्ष ` (ब) 6 वर्ष - _ । 
86. वर्तमान में.'उपराष्ट्रपतिं? को कितना वेतन प्राप्त bo 
gE sri __ (ब) 20 हजार रुपए प्रतिमाह 
ह निच ते 'मजिमण्डळर में कौन हा 8 हजार रुंपए प्रतिमाह 
अ) मन्त्रिपरिषद के सभी सदस्य र 
 . (स)कैबिनेटतथाराज्यमन्री  . ` रं णारा सो 
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रेश उत्तरत्मक/ एय वस्तुनिष्ठ अरत) 3 [3 
“कैबिनेट वह धुरी है, जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यन्त्र घूमता है।'” यह कथन किसंका 
(अ) छावे (ब) सर जॉन मेरियट 
(स) लार्ड मार्ले - (द) ब्राइस 
'मन्त्रिमण्डछ' का प्रमुख कार्य है : 
(ता ssl करना (ब) वैदेशिक सम्बन्धो पर नियन्त्रण 
स॒ आर्थिक नीति का निर्धारण द्‌ 
. प्रधानमन्त्री की नियुक्ति कौन करता है? a 0.7 
(अ). राष्ट्रपति (ब) उपराष्ट्रपति स) लोकसभा 
-- प्रधानमन्त्री को “नक्षत्रों के बीच चन्द्रमा” किसने brs 
(अ) सर विलियम हारकोर्ट (ब) डॉ. जैनिंग्ज 
(स) लार्ड मार्ले (द) लावेल . 
: ऐसा प्रधानमन्त्री जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था 
(अ) मोरारजी देसाई _ (ब) छाल बहादुर शास्त्री 
(स) पी. वी. नरसिम्हाराव (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है 
(अ) सूची पद्धति . (ब) संचयी मत. पद्धति 
(स) आनुपातिके प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति से ` 
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है : 
(अ) 230 (ब) 240 (स) 25 ~ (द) 260 
. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाळ कितने वर्ष होता है - 
(अ) 2 वर्ष (ब)4.वर्ष (स) 5 वर्ष (द) 6 वर्ष 
. .किसी विधेयक को वित्त विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है 
(अ) राज्यसभा.का सभापति (बं) वित्तमन्त्री 
: (स) लोकसभा का अध्यक्ष (द) मे से कोई नही 
. लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्यां कितनी हो 
(अ) 545 (ब) 547 .(स) 550 _ (द) 552 


पणा. 


॥02. 


. ' राज्यसभा में राज्यों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? 


(अ) राज्य.की जनसंख्या के आधार पर (ब) भाषा के आधार पर 
(स) सभी राज्यों को समानता के आधार प्रर (द) जाति के आधार पर 


, 'राज्यसभा” की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए : 


(अ) .8 वर्ष (ब) 2 वर्ष (स) 25 वर्ष ' . (द) 30 वर्ष 
, 'राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है 
(अ) 2 वर्ष (ब) 4 वर्ष र 
(स) 6-वर्ष (द) राज्यसभा का एक स्थायी सदन है 
लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है + 
(अ) 2 वर्ष (ब) 4 वर्ष (स) 5 वर्ष (द) 6 वर्ष 
लोकसभा के सदस्यों की गणपूर्ति कुछ सदस्य संख्या का कितना हिस्सा होती है : 
(अ) ।/4 भाग . (ब)॥6.भाग (स)॥8 भाग (द) ॥0 भाग 
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. (अ) राज्यसभा (ब) लोकसभा र 
(स) विधानसभा (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
यदि कोई धनं विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने 


04. 


05. 


06. 


Ce 


I07. 
08.. 
I09. 


0. 


© 


॥. 
८ ]2. 


॥3, 


lI4. 


mm (ब) (स) छः मास तक. (द) एक वर्ष तंक 
4 दिनों तक (ब) एक़ मास तक ५ प 

का को कौन-से ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं : 

(अ) नई अखिल भारतीय सेवा का गठन 

(ब) राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना 

(स) उपर्युक्त दोनों अ 
उपर्युक्त में से कोई न्‌ 

रा्पति किसके प्रतिवेदन पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता हैः : 

(अ) राज्य के मुख्यमन्त्री (ब) राज्य के राज्यपाल = क 

(स) राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात्‌ किंसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय 
के लिए लागू होगा : £ 
(अ) एक माह (ब).छः माह (स) 8 माह (द) एक वर्ष 
किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन छागू करने की अधिकतम अवधि किंतने वर्ष हो सकती है 
(अ) एक वर्ष (ब) 2 वर्ष (स) 3 वर्ष (द) 5 वर्ष 
अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा का संसद द्वारा कितनी अवधि में अनुमोदन 
आवश्यक है : | 
(अ) एक माह (ब) दो माह (स) तीन माह (द) छः माह 
राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा. की जाती है? 
माना (क नह 
स)स (त) तव च न्यायांठ्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा (द) उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं 
राज्यफेळ की नियुक्ति कितनी अवधि के छिए की जाती है? 
(अ) 2 वर्ष ` (ब) 4वर्ष (स) 5 वर्ष: (द) 6 वर्ष 
किसी राज्य के “महाधिवक्ता” की नियुक्ति कौन करता है? , 
(अ) राष्ट्रपति (ब्‌) राज्यपाल . (स)प्रधानमन्त्री द) मुख्यमन्त्री 
राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है ?' i 
तं राज्यपाढ (ब) मुख्यमन्त्री 
स) प्रधानमंत्री प (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जग है के 


- (अ) राज्य का मुख्यमन्त्री (ब) राज्य के महाधिवक्ता 


I5. 


6: 


(स) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उपर्युक्त सभी | 
ल विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है : न 

अ)4वर्ष (ब) 5 वर्ष . (स) 6 वर्ष . .  (द) 7 वर्ष 
विधानसभा और विधानपरिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन का हैः 
(अ) विधानसभा का अध्यक्ष. .. (ब)मुल्यमन्री . ` 
(स) विधान परिषद का सभापति ` (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं. 
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कः उत्तरात्मक एन बस्तुनिषठ मरत आ ची IS 
।77. राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है 

(अ) मुख्यमन्त्री को . (ब) राज्यपाल को 

(स) उपाध्यक्ष को न 

- (द) उच्च न्यायालय के. मुख्य न्यायाधीश को 
[8. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 

(अ) राष्ट्रपति न (व) उपराष्ट्रपति 

(स) प्रधानमन्त्री (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


lI9. Rs में सर्वोच्च न्यायाल्य में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीशों का प्रावधान 
? = 


. (अ) ]5 (ब) 20 . (स) 25 (द) 29 
20. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 
(अ) 58 वर्ष (ब) 60 वर्ष (स) 62 वर्ष (द) 65 वर्ष 


2]. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन 
प्राप्त होता है 


(अ) 33 हजार (ब) 30 हजार (स) 26 हजार (द) 25 हजार 
22. भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? 
(अ) दिल्‍ली . (ब) आगरा (स) हैदराबाद (द) चण्डीगढ़ 
]23. भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्‍न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्‍न अन्तर््रस्त हों, किससे 
` परामर्श प्राप्त कर सकंता है 
(अ) लोकसभा अध्यक्ष (ब)' उपराष्ट्रपति | 
(स) -सर्वोच्च न्यायालय (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


24. राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना या उससे सम्बन्धित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार 
किसे प्राप्त है 


(अ) संसद ` (ब) राज्य विधानमण्डल 

` (स) सर्वोच्च न्यायालय (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
*]25. उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायाळ्य का मुख्य केन्द्र कहां है? 
(अ) इलाहाबाद (ब) रायबरेली 
(स) लखनऊ: ` (द) फैजाबाद ड 
26. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? 

* (अ) 26 हजार रुपए हि (ब) 30 हजार रुपए 

(स) .33- हजार रुपए (द) 40 हजार रुपए 


727. उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न में से कौन-सी योग्यता होनी चाहिए 


(अ) -वह भारत का नागरिक हो 
(ब) वह कम से कम 0 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय सम्बन्धी पद पर कार्य कर 


चुकाहोअथवा ' 
(स) एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का लगातार ।0 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका 


(द) उपर्युक्त. सभी 
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उत्तरमाला 
]. (स) 2.(स) 3.(अ) 4. (स) 5.(अ)) 6. (द) “. 7. (स) 
8.(स) 9.(ब) 0.(अ) ..(ब) 2.(द) 3. (अ) 4. (ब) 
।5. (अ) 6.(ब) 77.(स) 8. (स) 9. (ब) 20.(स) 2. (ब) 
22. (स) 23. (स) 24.(स) 25.(ब) 26.(द) 27. (स) 28. (द) 
29. (ब) 30. (अ) 3. (ब) 32. (द) 33. (अ) 34. (ब) 35. (स) 
36. (अ) 37. (स) 38. (स) 39. (स) 40. (द) 4. (स) 42. (स) 
43. (अ) 44. (स) 45. (द) 46. (स) 47. (अ) 48. (ब) 49. (स) 
50. (अ) 5. (ब) 52. (स) 53. (स) 54. (अ) 55. (द) 56. (स) 
57. (स) 58. (व) 59. (द) 60. (स) 6 (स) 62. (स) 63. (द) 
.64. (द) 65. (द) 66. (अ) 67. (द) - 68. (द) 69: (द) 70. (अ) 
7. (द) 72. छै) 73. (द) 74. (स) 75.(स) 76. (ब) 77. (ब) 
78. (द) 79. (स) 30. (स) शा. (ब) 82. (द) 83. (अ) 84. (द) 
85. (अ) 86. (स) 87. (ब) 88. (ब) 89. (द) 90. (अ) 9. (अ) 
92. (स) 93. (स) 94. (स) 95. (द) 96. (स) 597. (द) 98. (अ) 
99. (द) 00. (द) 0 (स) 02. (द) - ॥03. (अ) . 04. (अ) 05. (स) 
06..(ब) 07. (ब) 08. (स) 09. (ब) 70. (अ) .72. (स) 72. (ब) 


]3. (अ) ॥4. (द) 5. (ब) 76. (अ) 77. (स) 78. (अ) 79. (स) 


20. (द) 2]. (ब) 22. (अ) 23. (स) 24. (अ) 25. (अ) 26. (ब) 


प्रश्‍न !-संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 

उत्त -9 दिसम्बर, 946 को। 

प्रश्‍न 2--संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया? 

उत्तर-डॉ. राजेनद्र प्रसाद को। द 

प्रश्‍न 3--संविधान सभा में “उदेश्य प्रस्तार? कव रखा गया? 

उत्तर--3 दिसम्बर, 946 को। 

प्रश्‍न 4--संविधान की “प्रारूप समिति' के अध्यक्ष कौन थे? 

उत्त--डॉ. बी. आर. अम्बेडकर] * 

प्रश्‍न 5--भारतीय संविधान के निर्माताओं ने “संसदीय शासन प्रणाली” को किस देश से ग्रहण 


उत्तर-ब्रिटेन बार 
र ल सूची” किस देश की देन है? 


प्रश्न 7--भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'पंय लिरपेकष” शब्द किंस संशोधन दारा जोड़ा गया है? - 


उत्तर-42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। | 
प्रश्‍न 8--किस संवैधानिक संशोधन बारा सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटाकर 


_ उसे केव कानूनी अधिकार बना दिया गया है? 


उत्त 44वें संवैधानिक संशोधन द्वास। 


प्रश्‍न 9-मूल संविधान में भारतीय नागरिकों 
उत्तः 7 मूछ अधिकार! को कितने मूल अधिकार प्राप्त किंए गए थे? 
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प्रश्‍न !0-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 द्वारा नागरिकों को कौन-सा अधिकार प्रदान 
किया गया है? 


उत्तर-धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार। 

प्रश्‍न !।--संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद दारा प्रदाने किया गया है? 
उत्त -अनुच्छेद 32 द्वारा। | 
' प्रश्‍न ।2-संविधान द्वारा नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 

उत्तर -0 (दस)। 

प्रश्‍न !3-नीति निदेशक तत्वों को “नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए शुभकामना प्रस्ताव 

किसने कहा था? 
उत्तर-प्रो. नसीरुद्दीन ने। 
` प्रशन 4_वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र हैं? 

उत्तर--28 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र। 

प्रश्‍न ।5--अनुच्छेद 370 दारा किस राज्य को भारतीय संघ में विशेष स्थिति प्रदान की गई है? 
उत्त -जम्मू-कशमीर राज्य को। 

प्रश्‍न 6--भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है? 

उत्तर-5 वर्ष। 

प्रश्‍न ।7--राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? 
उत्तर-2 सदस्यों को। 

प्रश्‍न ।8--भारत में प्रधानंमन्त्री की नियुक्ति कौन करता है? 


उत्तर--राष्ट्रपति। 
प्रश्‍न 9-राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ' § 
उत्तर-6 वर्ष। ` 
प्रश्‍न 20--लोकसभा की अधिकतम -सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 
उत्त -552 । 
प्रश्‍न 2--वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? 
उत्तर-लोकसमा में। 
प्रश्‍न 22--राज्यपाल. की नियुक्ति किसके दारा की जाती है? 
उत्तर-राष्ट्रपति द्वारा। 
प्रश्‍न 23--सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 
` उत्तर-राष्ट्रपति। 
प्रश्‍न 24-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 
उत्तर--65 वर्ष 
प्रश्‍न 25--मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके वारा की जाती है? 
ma के म का पि 
वाक्यों में रिक्त स्थ 
नि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता.......... ने की थी। 
2. संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार-,........को नियुक्त किया गया। 
3. भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप बहुत अधिक सीमा तक.........की संघीय व्यवस्था के 


समान है 
4. नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्छेख संविधान के भाग.........में किया गया है। 
5, भारतीय संविधान में अनुच्छेद .........के दारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है। 


6. डॉ. अम्बेडकर ने......... के अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। 
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, राष्ट्रीय मानव अंधिकार आयोग में..........सदस्यों का भ्रावधान है। 

' भारत में अवशेष विषयों के सम्बन्ध में कानून निर्माण की शक्ति.........को प्रदान की गई है। 
, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में एक........... की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 
, राष्ट्रपति को प्रतिमाह......... रुपए वेतन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। 


, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल......वर्ष होता है। च 
, यदि कोई व्यक्ति मन्त्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे........... महीने | के अन्दर 


I8. 
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संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। 


, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम.....:..वर्ष या इससे अधिक 


होनी चाहिए। 


, भारत का उप-राष्ट्रपति........... का पदेन सभापति होता है। 
. राज्यपाल को प्रतिमाह........... रुपए वेतन प्राप्त होता है। 


विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल .........- वर्ष होता है। 


. “वर्तमान समय में स्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को .....रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता 


है। , 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकार.........वर्ष की आयु तक निश्चित किया गया है| 


[उत्तर--(]) डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा, (2) श्री बी. एन. राव, (3) कनाडा, (4) तीन, (5) अनुच्छेद 


7, (6) संवैधानिक उपचारों के अधिकार, (7) आठ, (8) संघीय व्यवस्थापिका, (9) 
अन्तर-राज्य परिषद, (0) 50 हजार रुपए, (2) 5 वर्ष, (2) 6 महीने, (3) 25 वर्ष, 
(4) राज्यसभा, (5) 36 हजार रुपए, (6) 6 वर्ष, (7) 33 हजार, (।8) 62 वर्ष] 


/ निम्नलिखित में से सही या गलत बताइए 


५७ ७ १-८ 


इए 
भारतीय संविधान सभा का गठन 'केबीनेट मिशन योजना” के आधार पर हुआ था। 
भारतीय संविधान की.संशोधन पद्धति अमेरिकी संविधान की संशोधन पद्धति से मिलती हुई है। 


. भारतीय संविधान में सम्मिलित “नीति निदेशक तत्वों' की प्रेरणा हमें आयरठैण्ड के संविधान 


से प्राप्त हुई। 


* भारत.का संविधान विश्व के अन्य सभी देंशों के संविधानों से व्यापक है। 

- मारत के मूळ संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्हेख नहीं किया गया है। 

- भारतीय नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। 
- जव कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नही करता तब न्यायाल्य द्वारा 


उद्रेषण लेख जारी किया जाता है। 


- मूल अधिकार न्याय योग्य नहीं हैं, छेकिन नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य हैं। 
* 'सरकारिय़ा आयोग” शेयर घोटालों के विवादों से सम्बन्धित है। 


भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए केवल एक बार निर्वाचित किया जा सकता है! 


- राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता। 

- भारत में छोकसभा का पहला आमं चुनाव 947 में हुआ था। 

- राज्यपाछ की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है! 

* विधानसभा की सदस्यता के लिए आयुं 30 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए! 

- संघ राज्य क्षेत्र 'पाण्डिचेरी” में सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी को 'उपराज्यपाल” कहते हैं। 
* नियन्त्रक महाळेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वांरा की जाती है। ; 


एत्तर-]. सही, 2. गछत, 3. सही, 4. सही, 5. सही, 6.. गलत, 7: गलत, 8. गत, 9. गळत 


॥0. गलत, . संही, ॥2. गलत, 3. सही, ॥4. गछत, ।5. सही, ।6. सही] 
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